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विजय ![!! 


यञ योगेश्वरः रम्णो यत्र पार्थो धनुधरः । 
तञ श्रीर्विजयो भूतिधुवा नीतिर्मतिमंम ॥ ५७८ ॥ 
महाभारत. मीष्म, अ. ४२ छो, ॥ ७८ ॥ 


मेरा मत है कि जहा योगेश्वर श्रीकृष्ण र ओर जहौ धलुधैर अद्खेन 
र वरीं श्री, विजय, कान्बन्‌ एेन्वर्य ओर नीति रै। 
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जज १॥॥/ 


श्री महिव्यासप्रणीतम्‌ । 


महाभारतम्‌। 


-<---८ करस 


भीष्म पर्व । 


जस्वूखण्डनिसोणपमे | 


श्रीगणेशाय नभः । अ्रीवेदव्यासराय नमः । 
नारायणं नमस्करूलय नरं चेव नरोत्तमम्‌ । 


जनमेजय उवाच--कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
पार्थिवाः सुमदात्मानो नानादेशसमागताः ॥१॥ 
वशम्पायन उबाच-यथा युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः । 
कुरुक्षेत्र तपःश्षेत्र श्वणु त्वं एथधिवीपते ॥ २॥ 
तऽवतीयं कुरक्षेत्नं पाण्डवाः सद्सोमकाः | 
कौरवाः समवर्तन्त जिगीषन्तो मद्ावलाः ॥३॥ 
वेदाध्ययन सम्पन्नाः सवे युद्धाभिनन्दिनः । 


भीष्म पदमे प्रथम भध्याय भौर 
जम्पूखण्डनि्माणपर्द । 

नारायण नरोत्तम नर ओर मरखती 
देवीकी नमस्कार करके पुराणादि कित्तंन 
करते हैं । (१) 

श्रीवशम्पयन जीस राजा जनमेजयने 
पूछा, है बरद्मन ! समहात्मा कुरु, णंडव 
ओर सोम दीरगण तथा अनेक देशों 
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ये आये हुए पार्थिवगणने किस तरह 
युद्ध किया 7? ( १) 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, ठे महीपते! 
डुरु, पाण्डवे ओर सोमक पीरोन तपः- 
क्षत्र कुरुधेत्रमें जिस प्रकार युद्ध किया 
था सो सुनिये ॥ वेदाध्ययनमें निपुण, 
लडाके, जय चाहनेबाले और मद्राव्रटी 
पाण्डवोंकी सत्र झना सोमकके साथ 
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विजय {|| 


यज्‌ योगेश्वरः रुष्णो यच पार्थो धनुधरः । 
तञ श्रीर्विजयो भूिर्भुवा नीतिमतिमंम ॥ ७८ ॥ 


महामारत, भीष्म, अ. ४२ छो, ॥ ७८ ॥ 
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मेरा मत है कि जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण हे और जहाँ घनुधर अज्जेन 
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न वहीं क्री, विजय, शाश्वत ऐश्वय ओर नीति है। 
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अ ८ 
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८ 
। + 


ॐ 
का 


श्री महपिव्यासप्रणीतम्‌ । 


महाभारतम्‌ 


(१५ ¢ 
भाम्ब पव्‌ । 
जम्वरखण्डानिर्माणपबे | 


सआगणेश्ाय नभः । श्रीवेदव्यासाय नमः । 
नारायणं नमस्कु नरं चैव नरोत्तमम्‌ । 


देवीं सरस्वतीं चेव ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ १ ॥ 
जनमेजय उवाच-कथं युयुधिरे वीराः कुरुपाण्डवसोमकाः | 

पार्थिवाः सुमदात्मानो नानादेशसमागताः ॥१॥ 
वशम्पायन उवाच-यथा युयुधिरे कीराः करपाण्डवसोमकाः । 

कुरुक्षेत्र तपःप्षेत्र शणु त्वं एथधिवीपते ॥ २॥ 


तेऽवतीर्य कर्षे पाण्डवाः सदसोमकाः | 
कौरवाः समवत्तन्त जिगीषन्तो मद्‌ावलाः ॥३॥ 
वेदाध्ययन सम्पन्नाः सरवे युद्धाभिनन्ठिनः। 





जम्खण्षटनि मोाणपर्व । 


भीष्म पमे प्रथम सध्याय भौर | 
| ४ 
| 


नारायण नरोत्तम नर ओर सरखती 
देवीकी नमस्कार करके पुूराणादि कित्तेन 
करते हैं । (१) 
श्रीवेशम्पायननीस राजा जनमेजयने 
पूछा, है ब्रह्मन्‌ ' समहात्मा कुरु, पंडव 
और घामक पीरणण तथा अनेक देशों 
श्र 


से आये हुए पार्थिवगणने किस तरह 
युद्ध किया 7? ( १) 

श्रीवेशम्पायनजी बोले, है महीपते! 
दुरु, पाण्डव ओर सोमक पीरोंने त५३- 
धत्र कुर्धृत्र्े जिस प्रकार युद्ध किया 
था सो सुनिये ॥ वेदाध्ययनमें निपुण, 
लडाके, जय चाहनेबाल ओर मद्दाबली 
पाण्डबोंकी सत्र सेना सोमकोके साथ 
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महाभारत । 


॥ ४ ॥ 


अभियाय च दुष धात्तेराष्टस्य वादिनाम्‌ । 
प्रादसुखाः पश्चिमे भागे न्यविशन्त ससेनिका। ॥ » ॥ 
समन्तपञ्चकाहाद्य रिविराणि सहस्रशः 


कारयामास विधिवत्कुन्नी पुतो युधिष्ठिरः 


॥ & ॥ 


झनन्‍्या च परथिवी सवां वालब्द्धावरोषित्ता । 


निरश्वपुरुपेबा55सीद्रथकुज़् रवाजिता 


}} ७ ॥ 


यावत्तपति सूर्यो टि जम्बु्रीपस्य मण्डलम्‌ । 


नावदव समायातं चलं पार्थिवसत्तम 


॥ ८ ॥ 


एकम्धाः स्यवणास्ते मण्डलं चह्योजनम्‌ । 


पयोक्रामन्त ठेहांथ नदीः छौखान्वनानि च 


॥ ९, ॥ 


= 9 क~ क~ थ 6 

नेपा युधिष्टेरो राजा सर्वेषां पुरुषपंन । 
च्मराहदिदेडा सवाद्यानां चश््य मोञ्यमतुत्तमम्‌ । १०॥ 
छाय्याश्र विविधास्तात तेषां राचौ युधिष्ठिरः। 


गस्धव्रमे आकर कार्वाङ्ी ओग चरी ॥ 
व दुराघप पाप्टवपक्षीय बीर सनिरकेके 
साभ युद्धे परिजय पनेक्ी 5च्छा करते 
हए दर्योधनकी सनाके सम्मुख हाकर 
गये डोर पश्चिम ओर चाक्र पूरव मह 
9.99. 

रन्नानन्दन युधिष्ठिगनि पमन्नेपञ्क 
= दार यषापयुक्त हाने डेगेखड़ क 
गये 2 पाधिदसत्तम | उस समय समस्त 
भभाटन एन्परशन्थ सअब्वशन्य, ग्थग्न्य 
४ श्गनगन्य मां मातम होता था। 
इक, बट बीए 
गर भी॥ जम्ब 
रस्म विम विन सण्नो सक प्रर 


ध्यान कंबल 


ण्वचेदी चदितव्यः पाण्डवयाऽयमित्युत 


=~-----~-~---~----~-----~-------~-~--------------~ ~~~ ~~~ ~ 


॥ ११॥ 


ज्योति पहुंचती हैं, उन सब स्थानोसे 
सब लोग कुरुक्षेत्रमे आकर सन्यरूपसे 
उपस्थित हुए ॥ ( ६-८ ) 

सत्र जातिके मनुष्योंने एकत्रित हा- 
कर कई योजनभूमिमें अनेक देश, न- 
टी. पव॑त अर वर्नोंकों छा लिया + 
कथते म्लेच्छ आटिकोमे ममन्धित उन 
अमंख्य योद्धाओके खाने पीनेका बहुत 
उत्तम प्रबन्ध राजा युधिष्टिरन कर दि- 
या॥ उमर रात्रि राजा यूधिष्टिस्ने 
अनक प्रकारकी श्रय्यराथं मी उनको 
प्रदान की आर लड़ाई के समय 
घोखा न हो इस लिय उन्होंने अपने 
पक्के मरन्योका एक नाम निर्दिष्ट कर 
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मीष्मपव 


अनिज्ञानानि सर्वेषां संज्नाश्चाऽऽभरणानि च । 


ग्रजयामास करन्या युद्धका उपास्त 


॥ १२॥ 


ष्टा ध्वजाय पाधस्य धातर्रा महामनाः | 


सच सचसंदापाल: प्रद्यग्यूहत पाण्डबस्‌ 


॥ १४३ ॥ 


पाष्डुरणाऽऽनपन्नण धरयसाणन मूदधान 


मध्ये नागसद्स्रस्य भ्रातृभिः परिवारितः 


॥ १४ ॥ 


रषा दुयाधन हृष्टाः पच्वाला युद्धनान्द्नः | 


दध्छुः प्रीता सहाशट्डान्भेयश्व मधुरखनाः 


॥ १५. ॥ 


ततः प्रहा ता सनामायवालश्याऽथ पाण्डवाः। 


च्रभूवुद्धेटमनसो वासुदेवश्च वीयेवान्‌ 


॥ ६६ ॥ 


ततो दष खमागम्य वासुदेवधनञ्जयौ । 


ढध्मतुः पुरूषच्याघौ दिर्यौ जद्धुौ रथ स्थिती 


॥ १७॥ 


पाश्चजन्यस्य निघोदं देवदत्तस्य चोभयोः। 


श्रुत्वा तु निनद योधाः उक्रन्मूत्रं पस्सुवुः 


॥ १८ ॥ 


यथा सिहस्य नद॒त' स्वनं श्चुत्वेतरे खगाः । 


अम्याननद खत्या तथाउइसादत तहलम्‌ 


दिया, कि जो इस प्रकारका नाम कहेगा 
वह पाण्डवाके पक्षका समझा जायगा ॥ 
अपने प्रत्यक दला भी उन्न एक 
एक विशेष चिन्ह, विश्वप नाम, अलें- 
कार आदे निदन्ने कर दो (९-१२ ) 
उस तरफ शत आतपत्रकोीं शिर पर 
रखे, हजारों हाथियोंके बीचम, अपने 
भाई लोगोंसे घिर हुए, महामानी राजा 
दुर्योधन पण्डवाकी ध्वजाका अग्रभाग 
देखते हुए अपने पक्षके राजाओके साथ 
होकर पाण्टवोके विरद्ध अपनी सनाकी 
प्यूटरचना करने लग ॥ ५ १३ १४ ) 
युद्ध चाहनवाले पाशछाल यादार्योनि 





॥ ६९. ॥ 
दुर्याधनका देखके अत्यन्त प्रसन्न होके 
वड जरसे णहु. मीठी ब्रोलीवाली भेरी 
आदि बजाने लगे ॥ पाण्डवे! और वी- 
यवान्‌ वासुदेव उन सन्‍य दलोंका उस 
प्रकार प्रसन्न देखकर बहुत खुश हुए ॥ 
रथमें बठे हुए पुरुषव्याप्र कृष्ण और 
अजुन प्रमन्न होकर अपना अपना दिव्य 
गह चजान लगे॥ उनके पाश्चवजन्य 
ओर देवदत्त शहोंके मयड्भर शब्दोंको 
सुनकर कायर याधोंको पवाना पिशाच 
होगट ॥ ( *५-१८ ) 

जैसे जोरसे बोलने वाले महारमेंहकी 
गजना सुनके अन्य पट्ुवण मयम्‌ व्या- 
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सहाभमारत । 
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उदतिष्टद्रजो नौमं न प्राज्ञायत किश्चन। 
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असतद्धन इवाऽऽदित्ये सैन्येन सरदसाऽभऽचते 


॥ २० ॥ 


ववधे तत्र पजैन्यो मांसरोणितच्रष्टिमान्‌ । 
दिक्षु सवाणि सेन्यानि तददूतमिवाऽमवचत्‌ ॥ >१॥ 
चायुस्ततः परादुर भन्नीचै" छाकरकषेणः । 


वासचघ्स्नान्यनाक्तान रातखाऽध सहस्रः 


॥ २९ ॥ 


उमे सेन्ये त राजेन्द्र युद्धाय सुदिते भराम्‌! 


क्रुमकषेत्रे स्थिते यत्ते सागरक्षुभितोपमे 


॥ २३ ॥ 


तयोसतु सेनयोरासीदज्जुतः स तु सद्नमः । 


युगानते समनुप्राप्ते इयोः सागरयोरिव 


॥ २४ ॥ 


शन्या55सीत्एथियी सवा दृद्धबालावशे षिता । 


निरख्रपुरुपेया55सीद्रथकुज़् रवांजता 


॥ २७ ॥। 


तेन सनासमसूहेन समानीतेन कौरवेः | 


तनस्ने समय चक्रुः कुम्पाण्डवसोमकाः 


॥ २९६ ॥ 


घर्मान्संस्थापयामासुयुद्धानां भरतपेभ । 


दुल होजाते हैं, बेंसही उस दिव्य वारिज- 
स्व॒र्कों सुने वह समचा सन्‍्यदल 
धग गया उम समय मनाके कारण 
पृ्यीमे इननी पट उडने ठगी करि, 
उससे छिप उनेषर सय ट्व गये हुएमे 
साटूम टेनि लनः इइ चीज नदीं दीय 
एटती दा) नेव सब दिय्याओर्म समस्त 
मनाया क उपग ददे मयम मसि आर 
नेर दग्यने स्या यमय जश्च 


पकं स्मन्‌ माद्म देने लगे ॥ उस 
ममद एम बापू बटन लगी, कि मिमसे 
म्र पाट उने झूगी, और उससे 
कर मर्द दाप्य पाटन दाने 


हज) च 
4 
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| 
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है राजेन्द्र ! तमी क्षुभित सागरके 
समान वे दोनों सेन्यदल युद्ध करनेके 
लिये बहुत इच्छुक ओर टटचित्त हाकर्‌ 
करुक्षेत्रमं सड़े रह ॥ लडनेवाली दोनों 
सेनाओंका ऐसा आश्रय समारोह हुआ 
जैसे युगके अन्तमें दो बड़े समुद्रोंका 
दाता इ ॥ करव अर पाण्डवोते सन्य 
समूद एकत्र करनेसे एथ्णी खाली सी 
होगई। सत्र पृथ्वीमें कई भी पूरुप, रथ, 
हाथी और घोड़े नहीं दीख पडे केवल 
लड़के, बूढ़ और ख्रियां ही अपने अपने 
दशम बच गयीं । ( २३-२६ ) 

है भारतप्रवर ! कौरव, पाण्डव आर 
सोमकान एमी प्रतित्रा और धम स्थापन 


। 
| 
; 
| 
। 
; 
! 
| 
। 
! 
; 
; 
। 
! 
; 
। 
! 
। 
;॒ 
। 
। 


प्रध्चाध् १ ] 


भीष्मपर्ष । 


५ (= (~ ० क ® (~ © 
निच्त्ते विदिते युद्धे स्यात्परीतेनः परस्परम्‌ 


यथापरं यथायोगं न च स्यात्कस्य्ित्पुनः। 


चाचा युद्धप्रवृत्तानां वाचैव प्रतियोधनप्‌ । 


का 5 
व 
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[| २७ ॥ 


निष्कान्ताः परतनासध्यान्न हन्तव्याः कदाचन ॥२८ ॥ 


रथी च रथिना योध्यो गजञेन गजधूगेतः । 
अभ्वेनाऽग्वी पदातिश्च पादातेनेव भारत 
यथायोगं यथाकाम यथोत्साहं यथावलप्‌ । 
समाभाष्य प्रहत्तेव्य न विश्वस्ते न विहले 
एकेन सह संयुक्तः प्रपन्नो विसुग्वस्तथा ! 
क्षीणशरूपये दिवमा च न हन्तव्यः कदाचन 
न सूतषु न धुर्येषु न च रास्रोपनाधिषु । 

न भेरीशङ्धवादेषु प्रदत्त॑च्यं कथश्चन 

एषं तै समयं क्रुत्वा कुःरुपाण्डवसामकाः। 
विस्मय परम जग्खुः पेक्षमाणाः परस्परम 
निर्विद्य च मदात्मानस्ततस्ते पुरुषष माः । 


॥ २५ ॥ 


॥ ३० ॥ 


॥ ३१॥ 


॥ ३२ ॥ 


॥ ३३ ॥ 


किया ॥ न्यायाहुसार युद्ध करनेके बाद 
निवृत्त होनेपर हम लोगोंके दलोंमें पर- 
स्पर प्रीति होगी ॥ केवल बराबरहीके 
रोग न्याय पूरक परस्पर युद्ध करेंगे; 
कोह आदमी किसी प्रकार छल नहीं 
करने पावेगा; जा रागयुदधमे प्रषृत् 
होंगे, उनके साथ केवल वाक्यहीसे 
युद्ध किया जायगा; जो सेनाके दीचसे 
निष्कान्द हों उनपर आधात नहीं कर 
सकेगा। रथी रथीके साथ, गजारोही 
गजारोहीके साथ, घुडसवार घुटस- 
वारके साथ, और पदल पेदलके साथ 
युद्ध करेंग ॥ (२६-६९) 

योग्यता, अभिलापा, उत्साह और 
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पराक्रमके अनुसार बातचीत करके प्रहार 
किया जायगा, विश्वासयुक्त वा विहल 
होगये हुए ॥ शरण आये हुए युद्धसे 
पराप हुए शख रदित अथवा वहीन 
८ वेवखतरके ) लोगोपर किसी प्रकार 
प्रहार नहीं किया जायगा ॥ और 
सारथी, वाहन, शख्रवाहक, भेरी शहादि 
वबजानवाले, लोगोंपर आघात नहीं 
पिया जायगा ॥ (३०-३२) 

करव, पणण्डव ओर मामक इम प्र 
कार प्रतितरा करम अपनी अपनी सेना 
निरीक्षण करके बहुत विसयान्वित 
हुए ॥ इस तरहसे मनुष्योंमें प्रधान वे 
महात्मा लोग योद्धाओंके साथ सेनामें 
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महामारतं । 


उदतिषटद्रजो भौमं न प्राज्ञायत किश्चन। 


अस्तद्घन इवाऽऽदित्ये सेन्येन सदह साऽभच्रते 


॥ २० ॥ 


ववषं तच्र पर्जन्यो मांसशोणितव्रटिमान्‌ । 
दिक्षु सवाणि सेन्यानि तदद्कतमिवाऽमचत्‌ ॥ =१॥ 
वायुस्ततः पादुर भूनीचे' ₹ाकेरकषणः 


वानप्रस्तान्यनाकान रातराऽध सहस्रशः 


॥ २२॥ 


उम सन्ये न राजेन्द्र युद्धाय सुदिते भराम्‌ । 


कुरश्चेत्रे प्थिते यत्ते सागरक्षुमभितोपमे 


॥ २२ ॥ 


नयोस्तु सेनयोरासीदद्ुतः स तु सङ्गमः | 


युगान्ते ममचुप्रात्त द्वयोः सागरयोरिव 


॥ २४ ॥ 


उन्याऽऽसीत्पथिवी सवा बृद्धवालावशोषिता। 


नरनश्वपुरुपवाऽऽखाद्रथकुञखरवाजता 


॥ २५. ॥ 


तेन सेनासमूटेन समानीतेन कौरवे 


नस्ते समय चक्रः कुरुपाण्डवसोमकाः 


॥ २६ ॥ 


घमान्सस्थापयामासुयुद्धाना भमरतपस | 


दल हाजाते है, बसी उस दिव्य वारिज- 
ग्बगको सुनक वह ममूचा मन्यदल 
धस सया ॥ उम ममयं मनाक्रे कारण 
एथ्वीसे ट्तनी ध्रृद्ठ उड़ने लगी कि, 
उससे लिप जानेपर सथ डब गये हएस 
मारम हाने लगे; कोई चीज नहीं दौस 
पड़ती थी॥ तब सत्र विद्या समन्त 
मेनाओं के उपर वहां मेघसे मास और 





लोटू इग्सने लगा ।ये सब बड़े आश्- 
ये समान पमाद्मम द्वान लगे | उस 
मध्य एर्म, बापू लगा. कि जिमस 


| 


| 


। 


| 
| 


हे राजेन्द्र ! तोमी क्षुभित सागरके 
समान वे दोनो सन्यदर युद्ध करनेके 
लिये बहुत इच्छुक आर टटचित्त हाकर्‌ 
करुक्षेत्रम खडे रह ॥ लडनवाली दोनों 
सेनाओंका ऐसा आश्रये समारोह हुआ 
जम युगके अन्तम दो बडे समुद्रोंका 
दाता ह ॥ कारव आर पाण्डवोसे सन्य 
ममृद एकत्र करनसे प्ृथ्णी खाली सी 
हागहे । सवर पृथ्वीम कही मो पुरुष) रथ, 
राथा अर षोड न्दी दीख पड केवल 
लडक, बूढ़ और खियां है अपन अपन 
टटोम वच गया । । ( २३-२६ 2 

है मारतप्रवर ! कारव, पाण्डव अर 
मामकानि एमी प्रतितवा आर घम स्थापन 
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भीष्मपव । 


निच्त्ते विदिते युद्धे स्यात्पीतिनैः परस्परस ॥ २७॥ 
यथापरं यथायोगं न च स्यात्कस्यचित्पुनः। 

चाचा युद्धप्रवृत्तानां वाचेच प्रतियोधनप््‌ । 

निष्कान्ता। एतनामध्यान्न हन्तव्या! कदाचन ॥२८ ॥ 
रथी च रथिना योध्यो गजेन गजधूगेतः । 


अश्वेना5श्वी पदातिश्न पादातेनेंच भारत 


॥ २९५ ॥ 


यथायोगं घथाकामं  यधोत्साहं घधावलप्त | 


समाभाष्य प्रहत्तव्यं न विन्वस्ते न विहले 


॥ ३० ॥ 


एकेन सद्‌ संयुक्तः प्रपन्नो विष्ुखस्तथा ! 


क्षीणश्शख्नो विवमो च न हन्तच्यः कदाचन 


॥ ३१॥ 


न सूतषु न धुर्येषु न च रास्रोपनायिषु । 


न भेरीशङ्धवादेषु परदत्तंत्यं कथश्चन 


॥ २२ ॥ 


एवं हत समय क्रत्वा कुरुपाण्डवसोमकाः । 


दिस्मय परम जग्खुः प्रेक्षमाणाः परस्परम 


॥ २२॥ 


त्‌ € 
निर्विश्य च मदात्मानस्ततस्ते पुरूषषमाः। 


किया ॥ न्यायानुषार युद्ध रूरनेके बाद 
निवृत्त हानेपर हम रोगाङ दलोमे पर- 
स्प्र प्रीति होरी ॥ केवल षराधरहीक 
सोर न्याय पैक परस्पर युद्ध करेंगे; 
कोई आदमी किसी प्रकार छल नहीं 
करने पावेगा; जो वागयुद्धमें प्रदृत्त 
होगे, उनके साथ केवर वाक्ये 
युद किया जायगा; जो सनाके बीचमे 
निष्करान्द हों उनपर आघात नहीं कर 
सकेगा॥ रथी रथीके साथ, गजारोंही 
गजारोहीके साथ, घुडसवार घुडस- 
वारके साथ: और पंदल पेदलके साथ 
युद्ध ऋण ॥ (२६-६९) 

योग्यता, अभिलाएा, उन्साह ओर 
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॥ 


पराक्रपरके अनुषार बातचीत करे प्रहार 
करिया जायगा, विश्वासयुक्त वा विह्वल 
होगये हुए ॥ शरण आये हुए युद्धस 
पराड्मुख हुए,श््र राहित अथवा वर्महीन 
( वेवखतरके ) लोगोपर फिप्ती प्रकार 
प्रहार नहीं किया जायगा ॥ अर 
सारथी, वाहन, शस्रवाहक, भेरी शह्दादि 
बजानवाले, खोगोपर आघात नहीं 
किया जायगा ॥ (३०-३२) 

करव, पाण्डव ओर समक इस प्र 
कार प्रतिना कर अपनी अपनी मना 
निरीक्षण करके बहुत विस्मयान्वित 
हुए ॥ इस तरहमसे मलनुष्योमें प्रधान वे 
महात्मा लोग योद्धाओंके माथ सेनामें 


८ 
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महाभारत । 


क यै, 
दृ्टरूपाः समनसो वभृचुः सदसेनिकाः ॥ ३४ ॥ ( ३४ | 
हनि श्रीमहाभारते मीष्मपर्वणि जम्बूखण्डनिमौणपवेणि सन्यद्निक्षणे प्रथमोऽध्याय ॥१॥ 


वरश्म्पायन उवाच-ततः प्रपर सैन्ये समीक्ष्य मगवादषिः। 
सर्मैवदविदां श्रेष्ठा यासः सलयवतीसुतः 
भविष्यति रणे घोरे भरतानां पितामहः 
प्रयक्नदर्जी भगवान्भ्रत भत्यभविष्यवित्‌ 


१ ॥ 


॥ २ ॥ 


वैचित्रवीर्य राजानं सरहस्य त्रवीदिदम्‌ । 


छाचन्नमात्तं ध्यायन्तं पुच्ाणामनयं तदा 


॥ ३॥ 


व्यास उबाच-- राजन्परीतकालास्ते पुत्नाश्चाउन्ये च पार्थिवा' | 


ते हिसन्तीय संग्रासे समासाग्रेतरेतरम 


| ४ ।! 


तेपु कालपरीतपु विनव्यत्स्वेचय भारत | 
कालपयोगमाज्ञाय मा सम शोके सनः कूथा। ॥ » | 
यद्धि चेचछसि संग्राम द्रष्टमतान्विशाम्पते । 


चछुदेढटामि ते पुत्र युद्ध तत्न निशासय 


॥ ६ ॥ 


रतरा उवाच--न रोचये ज्ञातिवधं द्रष्टु व्र्यपिंसत्तम। 


सदिद करक वहून्‌ प्रमन्न हकर युद्ध 
ष. रिय रन्सुद्ध दए ॥ (३२८-३४) [२४] 
अऋत्द्परस पहला अष्यांय समाप्त | 
मः स्मर दूसरा अध्याय 

ध्ीदशम्पायनती बोले, कि इसके 
दाद, भूत मविष्यत्‌ वनमानक्त जानने 
दल प्रत्यक्ष देखने दाल, बेदके जानने 
बाल मदमे अ्रष्ठ, भरतवेशीय लोगों 
आर सत्यवर्तीके पृन्न, 

भगयान ब्याम ऋषि होनेवाली दारुण 


स टन पिचाग्पे ब्याहुल होकर 
अः 


= -२,२ = स एकान्न ५ 
२ 5छरायिनमान उतरा पट जा एजाननपम 
४. 


, मिखकर कहने कगे ॥ ( १-३) 


व्यास बोले, है राजन ! तुम्हारे पत्रों- 
का और अन्यराजाओका काल समीप 
आगया है। वे लोग लडाहमें परस्पर 
एकत्रित होकर एक दूसरेकों मारेंगे ॥ 
काल आजानेसे वे लोग संहार दशाको 
प्राप्त हाजायंग; कालकी चाल देख कर 
तुम, छागाके लिये भोक मत करो ॥ 
है पुत्र ! अगर लडाइमें इन लोगाकों 
देखनकी तुम्दारी इच्छा हो तो मे तुम्हें 
नयन प्रदान करूँ; उससे तुम लड़ाई 
देख सकागे ॥ ( ४-६ ) 

घ्तराष्ट्र बोले, दे अक्षापिंससम {ता 
तियथ देखनेकी मेरी अभिलाया नहीं 
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क्रष्याय २ ] मीष्मपव । 
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१ युद्धसेतत्वशषेण श्णुयां तव तेजसा ॥ ७ ॥ 
४ वेशम्पायन उवाच-एतस्मिन्ेच्छति द्रष्टुं संग्रामं श्रोतुसिच्छति । 
7 वराणामीन्वरो व्याखः सञ्जयाय वरंददौ ॥८॥ 
हे व्यास उवाच-- एष ते सञ्जयो राजन्युद्ध सेतद्वदिष्यनि । 
£ एतस्य सवेसंग्राम सं परोक्त मविष्यात | ९ ॥ 
चक्षुषा ख्यो राजान्दिव्येनव समन्विनः । 
कथयिष्यति ने युद्धं सचज्ञश्च भविष्यति ॥ १०॥ 


प्रकाश वाउप्रक्रा्ं वा दिवा वा यदि वा निछि। 
मनसा चिस्तिनमपि सर्व वेत्स्यति सञ्जयः ॥ ११॥ 
नेन राख्राणि छेत्स्यन्ति ननं वाधिष्यते श्रमः| 
गाचल्यणिरय जीवन्युद्धादस्पाद्धिमोक्ष्यति ॥ १२॥ 
अदं तु सीर्तिमेनषां कुरूणां भरत्षम । 

पाण्डवानां च सवषां प्रथापेष्यानि मा ज्ुचः।॥ १३॥ 
दिष्टमेतन्नर व्याघ्र नाऽभिरोचितुमदेसि । 

न चवे णक्मं संयन्तुं थतो धमैस्तनो जयः ॥ १४॥ 





होती है पर आपके तेज:प्रभावसे इस. दिनकी हो वा रातकी हो, और जो 
लडाइका सब हाल सुननकी इच्छा रख- कोई मनमें भी विचार की हुई हो यह 
ताहूं॥( ७) संजय सब बात जानेगे | ( ८-११ ) 
श्रवेशम्पायनजी बोले, कि धृतराष्ट के शस्त्रेंक आधातसे यह नहीं मर 
लडाह दखनेकी आनिच्छा आर उसका सकर । आर परिश्रम करनेसे यह नई 
हाल सुननेकी इच्छा प्रगट करने पर, थक सकेंगे! है सोम्य | यही गवल्गणंक 
वर प्रदान करनेमें समर्थ व्यामजीने पुत्र सज्ञय इस छूडाइसे सजीव अलग सह 
सझ्भय को बर दिया ॥ ओर घृतराष्ट्रव सकेंगे । ह भरतश्रष्ट | झोकसे व्यान 
कहा, [फि इस लडाइ्का सब वृत्तान्त मत होना; कुरुपाण्डबोंकी यह दीनि म 
यट मद्धय तुम कय, ठडार्फी कोड विख्यात करदृगा ॥ ट नरेन्द्र! टम 
पान घनसम छिपी नहीं रह्गी ॥ ध्नऊे उपम्थित व्यापारका देववार्भोकरा रिया 
दिव्य नेत्र हे जायंगे उसीसे मद दातं हुआ जानना, देवताओंके फ्रिय हुए 


जान सद्यः आरे पृदक मव दृत्तान्त कार्मोझ लिये करी घ्नाक्ध नदा रमना 
तुमसे करेंगे ॥ प्रदाण हा वा गप्त हो चाहिये । विशप दाव यह है, कि ट्य 


७०४५२ ९५-६६ ५६९८६ ६ €€६ <<*€ >> >> € €«- र £<-& ® €< स-& 3333 33 32€€€€<-+€-९ (€€८ -€ ८ € € «- < >>>) 


@ >क क > ~ 399 ~ >= >>> = ~> => >>> 79 ७ ५००२७००४७ ० 99929922 


क 
< 


| 


4 


> +भ + क > ५ ५५० कन > ^ => 3 भेये 92 2) प ॐ क + चष ३२०७४ कक ६! 
^ क ऋ 9» १ क कक 


+ + के क # # 2 क मे 


अ | 


= भवत क + ~ = त्े 


6 
५ 
# 
५ 
भ 
५४ 
४ 
॥ । 
पे 
के 
\४ 
५४ 
५ 
९७ 
# 
४ 
0) 
४ 
\# | 
छ 
\४ 
५४ 
५ 


महामरत । 
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४, 
६। 
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१ र 


व्नम्पायन उवाच-एवमुक्त्वा स सगवान्कुरू 
पुनरेव महाभागा धघृतराष्ट्रसुवाच ह 
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णां परपितामहः । 


| १५. ॥ 


ठट यद्धे महाराज भविष्यति मदान्श्षयः। 


लचेट च निमित्तानि भयदान्युपरुश्नये 


१४३ ॥ 


च्येना गृध्राख्च काकाश्च कड्नश्च सदिता वकः । 


[ जैक 9 ६७ 
सम्पतान्त सनगाग्रपु समवागान्च कुवत 


॥ ५७ ॥ 


अभ्यग्रं च प्रपडयन्ति युद्धमानष्दिनो द्विजाः । 
च्रन्माढा चश्नयिष्यनिनि मांसानि गजवानिनाम्‌। १८॥ 
निठयं चाऽभिवानन्तो मैरवा भयपरेदिनः। 

कतः प्रयान्ति मष्येन दक्षिणामभितो दिक्धम्‌ ॥५९॥ 
उन प्राप सध्ये नित्यं पठयामि मारन। 


, 8 च ~ क 
उदग्राम्नमन स्य कवन्धः पररयवारनम 


॥ २० ॥) 


खेनलोहितपयन्ताः क्ृष्णग्रीवाः साविश्युतः। 


श 
यितरणाः 


गाः सन्धौ मानुमन्नमयारयन्‌ ॥ =१॥ 


उ पदिनाकन्द्‌ नश्चच्र निविकाचदिनध्चयम्‌ । 


गारनरा 
{जभ 


मामथ भी नही ”, क्योंकि 
पश्में घर गणा उमा पक्षी 
च्या । (८२=- र) 
पउटम्पायन भी बोले कि कोगों 
आर पृटयोओे दितामर महा भाग भग- 


पट 5 र 

इश्क पि कनन न्य द्वि दर परा 

स= १ जम लट्व्य ददन्‌ हानि होगी. 
र नयः" च्मानिवारनदः दतेन 
ए्सनाद द 6 + द्येन, 
५ है 

हक का कट व वम ऋषि 
मर ˆ गनद प्न अ थाई 
बटलिट मोग स्डद्दन ग प्रसत 
~ 


न्द च ~ { 


कश लनः ८ भनक रद भक त्म च ८ 9 अतो ~ > 3 - य 3 ९१२- 





थी घाट आदिका माम गीदड कृत्त 
आदि जानवर भक्षण करगे । (*५-१८) 
विकटरूप वाले कक पक्षी दया 
गहित होकर शब्द करके भंग उत्पन्न 
करते है और दक्षिणदियार्म जाकर मध्य- 
ख्थलमें एकत्र होते है॥ ह भरत [मुह 
और णाम दानिके पदिन भार पीछे 
नित्य मान्टरेम हानाद क्रि मानो प्रम 
टव क्वर्धोमि करि एक ओर मफदं 
दूसरी ओर छाल और बचें काले 
वणके परिय सन्स्‍्वा समय सबझो चारे 
गरम वरम ननद ॥ (१०- »१) 
प्ने देखा है कि शप्तावसक्ते दिनमे 
चन्द्रमा और सपके साथ नथत्र पाप- 
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अपरत्र मखा रृष्ट तहखाय भसावष्यात 


भौष्सप्े । 


॥ २२ ॥ 


(~ € (^ ८५ 
अलक्ष्यः प्रभया हीनः पौणेमासी च कार्निकीम्‌ | 


चन्द्रोऽभरद भि वणश्च पद्यव्णन मस्थले 


॥ २२॥ 


स्वप्स्यन्ति निहता चीरा भूमिपाघ्ुय पार्भिवाः। 


राजानो राजपुच्ाश्च जराः परिघवाहव. 


॥ २४ ॥। 


अन्तरिष्षे वराहस्थ वृषदंशस्थ चोभयथो। । 

* युद्ध ज > „>.“ निं ले 9 
प्रणाद युद्ध यतो राज्रों रोद्र नित्य प्रलक्षये ॥ २५॥ 
देवताप्रतिमाश्ेव कस्पन्ति च हसानति च | 
वसनित रुधिरं चा55स्थे! खिद्यन्ति प्रपतन्ति च ॥२६॥ 
अनाहता दुन्दुभयः प्रणदान्ति विद्याम्पले । 


अयुक्ताश्व प्रवत्तन्ते क्षत्रियाणां महारधाः 


॥ २७ ॥। 


कोकिला; शतपञाश्व चाषा भासाः शुकास्तथा | 


सारसाथ् मयूरा वाचो सुश्वन्ति दारुणाः 


॥ २८ ॥ 


गृहीतशणस्ता। फ्रोशन्ति चसिणो वाजिप्ृष्ठगा। । 


असुणोदय प्ररखयन्ते जतशाः जाटभनरजाः 


॥ २०. ॥ 


उभ सन्ध्य अ्रक्ताशन्त दया दाहसमान्वत । 





प्रानः साथ नो मिले है आर उसी अ- 
होरात्रमें प्यहस्पण टआ है; केवल भय 
दिखखाने+, लिय हुए हैं॥ काचिक 
पूर्णिमाम पद्मचणक आका्मे चन्द्रमा 
ज्योति रहित और लाल रड्के हा कर 
अलक्ष्य हो गये है ॥ इ्स लिये बहुतमे 
बीयेणगाली दिशालवाह, वीर राजा और 
राजपु मार जकर पयिवी त्ये ्रय- 
ने करेंग ॥ (२०-२४) 

रावकों लडनेवाले मकर और विडाल 
दे घोर शब्द अन्तरिक्ष पते सन पड़ते 


वा दस्माचया ङ्म रापः न्मा 


"ती र. फन) गुम स्थिर दमनी 


॥ 


हे; कभी खदयुक्त होती है आर कमी 
गिरता ह ॥ है नरपाल ! दुन्दुभे 
याको काइ चलता नहीं हपरतामी 
सच वजन्‌ लगती ह; क्षत्रियोके प्रधान 
प्रधान र्थोमे कोड घोडा नहीं जातत 


ह, ताभी सव चलन लगते ह ॥ २५-२५ 


काकिल व्रतपत. चाय, माम, युक, 
सारस, मयूर आदि मव चिडियाएं 
बहुत कठोर घोर नन्द करती द ॥ करीं 
घुड़सवार लोग बखतर पहन कर ओर 
हथियार लेकर आक्रोश्म करते ह अरू- 
णादयके समय पफानिङ्धोक सकरद दले 
5ख पड़ते ह॥ और सन्ध्या और सयह 
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जन्यः पादुचषां च मासवपाच मारत ॥३०॥ ¢ 
या चपा विश्युना राजसरखोक्य साघुखम्मता। 
अरन्धनी तयाऽप्येप वासिष्ठः पृष्ठतः क्रुनः ॥३१॥ 
सोरि्णीं पीडयन्नप सितो राजम्दानैश्रः। 
्वाच्रत्त ठन्म सामस्य नविष्याति मदृद्धयम्‌।॥ ३२॥ 
अनश्न च मत्घारः स्तनितः स्रूयते खनः । 
न्वादनानां च म्ढनां निपनन्दयश्चुचिन्दव; ॥ ३३॥ [ ६७ | 

दत ध एराम्ग्न शतन्मपर्ज्या सदहिनाया यात्रया भीषमपर्यणि जम्बूखण्डनिमाणपवणि 
भ्ीमे-उवासप्रश्े द्वितीयोश्माय ॥२॥ 
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पास उयाध-- गाशा गाए प्रजायन्न रमनने मातृभिः सुताः) 
नानयं पृष्पफर्‌ दखोयान्ने वनदमाः ॥ १ ॥ 
मानय्वयऽ्जानपुच्यान्न जनयान्न एच भाषणान्‌ । 

गरदः पाल्नामट्याप सदाऽ्थ्चान्त परस्परम्‌ ॥२॥ 

उपाणाद्वतुनतत।, पल्चपादा द्विमहना। । 

पप्ाख द्विपुच्छाश् दंछ्िणिः प्णवोजशिवा। ॥ ३ ॥ 


५ ॥ ) है 


] 


हे 4 र 


>> >>> >3 3>333>ॐ> > 3293 3332 93 > 59> 23 3>2 > 3333533 


^ +~ ४५ + अ~ ~~त ४७+ कक ७ ७ ३ ७७५ ६ ५५ + ऊ क | + * ६४% ७३ ९ १३७५-०० ६ ३७ ७१६ 


४. € 
अध्याय ३ | भीष्मपवे । 
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;$ जायन्त विव्रतास्याश्च च्याह्रन्नोऽजिवा गिरः) 

£ जिपदा। शिखिनस्ताक्ष्याश्वतुदंशा विपाणिनः ॥४॥ 


तपेदाउन्याश्र इ्यन्ते स्ियो वे ब्रह्मवादिनाम्‌ | 
चनतेयान्मयूरांश्व जनग्रान्ति पुरे तच ॥ ५ ॥ 
गोचत्सं चरखा सूते श्वा शगार महीपते । 
कुछुरानकर भाख्तेव शुकाश्वाब्छशुसवादिनः. ॥ ६ ॥ 
स्थ्रियः काश्ित्पजायन्ते चतसत्र। पश्च कन्‍्यका। | 
जातसात्राऋ्र जृत्यन्ति गायान्त च हसस्ति च ॥७॥ 
पुथरजनस्य खवस्यक्ुट्रकाः प्रहखन्ति च । 

चखम्ति परियायन्नो चद्यन्ताो सदद्भयप्‌ ॥ ८॥ 
प्रतिधाश्वाषडलिप्वन्त्घता। सशजस्जा। कालचोदिताः | 
अन्योन्यर्मा भघावन्ति शिशावों दण्डपाणघः ॥९॥ 
जन्यान्यमभिरद्ररिनि नगराणि युयुत्सवः । 
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£ पद्मोत्पलानि दुल्लेपु जायनते कुछुदानि च ॥ १०॥ 

{ विप्ठग्डानाख वान्त्युग्रा रजो नाऽप्युपक्ास्पाति । 

[4 

; अगण उत्तन्‌ स्वाणरक रह्िम्पाने च ॥ ११ ॥ 

८ ह न (9 ल 
६ विकट सर बाल पशु उत्सन्न हात ठ आदे नाचत £, गात ह, आर हसत ह, 
6 आर वे जनमते ही घृह वाय झर अमड्ल इन मवसे बहुत मयकी आशद्भूा होती 
+ घ्वनिकरतेह तीन पर वाले सयूर ओर ट ॥ माना कालम प्रित होकर सडक 
।/) 

श्र 

( 


दि दि पट रुपये ताक्ष्य पक्षी उत्पन्त हाथम लाठी लेकर परस्पर मारपीट 
होने है। अर तरे नगरप किसी किसी दरनकः लिय दौड़ने है ॥ और लड़ाई 
ब्रणयादिषोझी सियोवी सझड पदश्ली करके कृत्रिम नगरा मगन करत द, 


| 

| 
चार दांत, भिपायुक्त वा सींगयक्त साय यत्र मरित प्रतिमा लिखत ह 
आर मयूर एढा त्था ह ( {-५) | कमल, उत्प, कुमुद, कल्हार आदि 


बे 
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हे पपत ' पोादीम्‌ साय ठच, जलपुप्प पड़मि उन्पन्न होते ' (६-१० ) 
युःसीवोा सियार र ऊरमझ्ो झुस्शे पेदा चारा भार प्रचण्ड बाजक बह़नेसे 
हे ह तथा शाह अप्राय शब्द बोलते बहुत वृ्ठ उड़ती है. लेकिन घ्रान्न 
त ॥ के खियोका चार पाव रहकिया ' नहीं होदी है । घीरे घीरे भूकम्प होता 
पद ह₹ ह थार ये वन्याएं और चाप्डा- ह, राह स्यना मदा ग्रसते है ॥ और 
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मदहासारत । 








सनयोरशिव घार ऋरिष्यति सहाग्रह्ः 
मधास्वड्ञारका वक्तः अ्रवणे च बृहस्पतिः । 
भगं नक्षत्रसान्राम्ध सूझपुओेण पीडयने 
झुका पोछपदे प्रदे ससारुय विरोचते । 
उत्तर तु परिक्रम्ध सहित' समुदीक्षते 
खेती ग्रह प्रञ्वटिनः ते गष टव प।अकः' | 
गन्द्र नजाम्ति नक्षत्र जप्राजाक्रम्ध निष्ठा 
यं प्रज्यिनेः घारः पसूय प्रततत । 
रोहिणी पं हस- सेब > न रर्मजिनास्करो | 
लिक्षास्वात्यसार यव विछ्चित) परषग्रद: 
यशानुतय उत्या न क्षतर्ण घाहफप ह।) । 
गज समान्य सदि द्रः व्यवास्यिनः 


[ जम्बूखण्डनिमाँगप 


| १ २ |} 


१३ ॥ 


| १२ ॥ 


'} १५. ॥ 


| १२ ॥ 
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चिखाग्वायाः समीपस्यो च्रहस्पतिरानेश्चरा ॥२७॥ 
चन्द्राविद्यावु भो अस्तावेकाह्मा हि अयोदर्शीम्‌ ! 
अपबेणि ग्रहं यातौ प्रजासंक्षयामचछतः ५२८॥ 
अशोभिता दिशः सवा पांसुवपे; समनन्‍ततः । 
उत्पानमेया रौद्राश्व राज वपन्ति रोणितम्‌ ॥ २९॥ 
कृत्तिकां पीडयस्तीक्णनश्नत्र प्थिवीपते । 
अमाधह््णबाता वायन ध्रमकेतुसमबास्थता। ॥२१०॥ 
विषमं जनयन्त्येन आक्रन्दजननं मदत्‌ । 
पपु सवपु नक्षत्रनश्रचपु वि्राम्प्ते | 
गध" सम्पनने जीप जनयन्भगमुद्मम्‌ ॥ ३१॥ 
सुद्छी पश्चदणी खनप्रवाच पोटसछ्ीम । 
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को ३७ ८€€ 


ययय 


भीष्मपर्य । 


हमां तु नाइभिजान5हमसमावास्यथाँ त्रयोदर्शीम्‌ | 
चन्द्रसुयीवु भो ग्रस्तावेकमासीं चयोदशीम्‌ ॥३२॥ 
अपवीण ग्रदेणतौ प्रजाः संक्षपयिष्यतः। 

मांसवर्ष पुनस्तीव्रभासीत्कृष्णचतुद शी स्‌ । 


शोणितैवेक्त्रसम्पूणा अतृप्तास्तन्न राक्षसाः 


॥ ३२ ॥ 


प्रतिसखोतो महानयः सरितः रोणितोदकाः । 


फेनाथमानाः क्ूपाश्व कूदान्ति छ्ृषभा हव 


॥ ३४ ॥ 


पतन्त्युल्काः सनिघौताः शक्रारानिसमपर भाः । 


अद्य चेद निशां व्युष्ामनयं समवाप्स्यथ 


॥ २५. ॥ 


विनिःखदय अोल्काभि स्तिमिरं सवैतोदिराम्‌ । 


अन्योन्यसुपतिष्ठद्धिस्तच्न चोक्तं महषिभिः 


| ३९ ॥ 


भामिपालसहस्त्राणां भामिः पास्याति शोणितम | 


कैलासमन्दराभ्यां तु तथा हिमवता विमो 
सहस्रद्यो महाशव्दः शिखराणि पतान्त च | 


वा नहीं ते। १५ वें दिन, ओर कभी 
एक पक्षमें एक तिथिङी ब्रद्धि होनेसे 
१६ वें दिन पूर्णिमा वा अमावास्याम 

चन्द्रमा वा ख्यं राहुमे ग्रस्त हेति है; किन्त 
एक हौ सदीनेमे कृष्ण ओर शङ्क दोनों 
पक्षम एक एक तिथिङी क्षय हेनेपर 
जो तरवे तरहये दिन पएराणिंमा आर अ- 
मावास्याम्‌ चन्द्रमा अर्यं रासे ग्रस 
होते ह मो मेने कर्मा नहीं देखा था ॥ 
इस लिये जब चन्द्रमा आर खयं दोनों 
ग्रह तरहवें दिन राहुप्रस्त हुए हैं तो 
मुझे इसमें कुछ शक्का नहीं होती है कि 
वे प्रजाता संहार करेंगे । राक्तन लोग 
उस समय मुंह भर रोह पीनेपर भी 
द॥ नहीं होते ॥| ( ३६--३३ ) 


॥ ३७ ॥ 


महाराज ! महानदौकी धारा एक- 
दम उल्टी चलती हे । सव नदियांका 
पानी लोहके रंगका होगया है । कुएं 
फेनसे भरकर बलके समान इरकते है ॥ 
शुष्काश्चनिरे समान देदीप्यमान उल्का 
गिरती ह; ओर आज रात बीतनेपर 
सुबह होनेके समय आप अनीतिके फल 
को प्राप्त होंगे । सद दिशाअंम अधकार 
होनेके कारण चारों ओर जलती हुई 
उल्काओंके साथ निकलकर महर्पिलोगों- 
ने एकत्र होकर ऐसा कहा है ॥ कि इस 
प्रकार उत्पात हानस हजारो हजार ग- 
जाओके लोह को एथिवी पीये गी। अलाव 
इसके हिमालय, केलास और मन्दर 
गिरिझे पास बडे जोरस हज़ारों अध्द 
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१५ भद्दामारत । [ जम्बूसण्डमिम 


१७ 


महाझता भामिकमप चत्वारः सागरा। एथक । 
चेलामु॒द्वर्त सस्तीव क्षो सयन्‍तो चसुन्धराम्‌ ॥ ६३८ ॥ 
वृक्षातुन्मथ्य वान्त्युग्रा वाताः शाकैरका्षेणः । 
आमयाः सखुमदहावातैरखानीभिः समादताः ॥ ३९ ॥ 
धरृ्नाः पचन्ति चदलयाख ग्रामेषु नगरेषु च । 
नीटलोदिनपीतश्च मवला द्विजैः ॥ ४०॥ 
चामार्चिदुष्टगन्ध सु्जन्वै दारणं स्वनम्‌ । 

स्पद्णा गन्धा रसाओव विपरीतता सरहीपते ॥४१॥ 
ध्रमं ल्यजा प्रुन्नन्ि कम्पमाना सुहुस॑हुः , 


4 
मुशन्त्यज्ञाग्यप च चर्यश्च पटदास्तथा न 
4 
2 


न 
+ 


के 


शिगाराणां समृद्धानासुपरिपष्ात्ससन्ततः । 

वायस्या स्वन्त्युग्रं वामं मण्डलमाश्चिताः ॥४३॥ 
पयतापरक्रोती सुभूण वावाटयन्न व्यक्ति च। 
मनिलीयन्नस ध्यज़ाग्रेपु क्षमा एथिवीक्षिताम्‌ ॥ ४४ ॥ 
“गायन्तः प्रकिसन्तश्व ब्याला वेपशुसंयुता। । 
दीमास्तुर्ट्र मा: सच वारणाः मटिदटायरयाः ॥ ४७ ॥ 


तथा वा भर धाह ककती दै जलती 
ह । स्पश, गन्ध्‌, रस आदि विपरीत 
भाष्र होते है ॥ (२०-४१) 

स्यनायय थीरे धीरे डालती हुई 


ठ 
न 


2 
,॥ 
¢ 
‡ 
ड़ 
5 
षै 
क 
|, 
¦ 
ज 
4 
‡ 
} 
; 
‡ 
रा दकल ह । मेरी, पट श्रादि सब | 
वानाम वाग निकलनी ह । चमं भोर ¡ 
( काए बहुत अइच पेडोंकी फुनगियोंपर पर 
४ वाट और मण्डली बांधकर बैठते ४ ॥ ‰ 
ट अप पक्का पक्का कठोर अब्द करते ॥ 
है और और पथी सर बार यार बोलते :£ 
दए गताना ल्वसकी सूचना करते ‡ 
द स्वजाओंके अग्रमागपर आके बैठते ३ 
६ दमग दृषदा मव क्रति दृण | 

, 
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~~~ = 


भीष्मपर्व । 


एल च्स्त्वा मवानच्र प्राप्तकाल उयचस्यताम्‌ । 
यथा राकः ससुचकद्‌ नाऽय गच्छत मारत ॥४६॥ 
वैशम्पायन उवाच-पितुकवो निश्वाम्यैतद्भूतराष्टोऽत्रवीदिदम्‌ । 


दिष्टमेतत्पुरा मन्े भविष्यति नरक्षयः 


| २७ ॥ 


राजानः श्च्नधर्मेण यदि वध्यन्ति संयुगे । 

चीरलोक समासाय सुत्तं प्राप्स्यर्ति केवलम्‌ ॥ ४८ ॥ 

हह कीर्तिं परे लोके द्यीधंकारुं महत्सुखम्‌ । 

प्राप्स्यति पुरुषव्याघ्राः प्राणांस्त्यक्त्वा सदहाहषे।॥। ०९) 
वैशम्पायन उवाच-एवं खुनिस्तेत्युक्त्वा कवीन्द्रो राजसत्तम । 


धृतराष्ट्रेण पुत्रेण ध्यानमन्वगमत्परम्‌ 


|| ^० |] 


स झुद्दत तथा ध्यात्वा पुनरेवा5$ब्रवीद्वचः । 


असंणगय पार्थवेन्द्र कालः संक्षयते जगत्‌ 


॥ » १ ॥ 


खजते च पुनलोकान्नेह विद्यति शाश्वतम | 


ज्ञातीनां ये कुरूणां च सम्बन्धिसुहृदां तथा ॥ ५२ ॥ 





घोडे दीन भावसे युक्त होगय हैं | हे 
भारत | तुमने इन सब घटनाओंकी बात 
तुनली | अब जिस कामसे लोगोकी 
सृत्यू नहीं हा और वह काम केसे करना 
उचित है, उन्दी वातोका अनुष्ठान 
करो | (४२-४६ ) 

श्रीवशम्पायन जी बाले, छि पिता 
व्यासदेवकी इन बातोंका सुनके प्तरा- 
छूने उत्तर दिया, कि हस समय जो म- 
न॒प्योकी मृत्यु होगी उसे अवध्यही दे- 
वताओंकी की हुई कहनी चाहिये ॥ जो 
कुछ हा. यदि राजा लाग क्षात्रियोंके 
धर्मफे अनुसार युद्ध करके मरें, ता वी 
राके लाभ करने योग्य स्व लोक प्राप्त 
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करके अखण्ड सुख भोग सकेगे ॥ मनु- 
प्योप्तिं प्रधान लोग महा समरमे प्राण 
परित्याग करके इस लोकम कीतिं ओर 
परलोके दी्काल महत्‌ सुख लाम 
करेंगे । (४७०७-४९ ) 

श्रीवेशम्पायन जी वाले, हे राजस- 
त्तम ! अपने पृत्र ध्वतराष्ट्रस यह बात 
सुनकर कवीश्यर व्यास देवने चित्तका 
परम ध्यानमें लगाया ॥ एक मुद्ृत्त 
चिन्त। करनके बाद उन्हान फिर कहा 
है राजेन्द्र | काल ही जगत्‌कं नाशक 
आर पुनवार उन्परत्तिक कारण हनि ट ॥ 
श्यम्‌ काह संय नही श्चि टम संसारे 
काः वस्तु चिरम्धायी नहीं £ । तमी 
इर, पाण्डव अर अन्यान्य मित्र और 


१ 
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घ्रम्यं देय पन्थान समर्था दसि वारणे । 

दरं जानिवधं प्राह्मो कुसष्व समाऽपरियम्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्ाटाऽय पुत्ररूपेण तव जातो विंज्ञाम्पते । 

न चधः पूञ्यने वदे हित नैव कथश्चन ॥ ५४ ॥ 
हन्यात्स एने यो हन्यात्कुखधमं स्विकां तनुम्‌ । 
काद्धनोत्पथगन्नाऽसि छक्ये सति ययाऽऽपदि ॥५५॥ 
कुल्म्पाधस्य विनाणाय तथेव च महीक्षिताम्‌ | 
अनथों राज्यरूपेण तव जाता विद्ाम्पते ॥ ५६ ॥ 
व्युपधसी परेण्गाइसि धर्म दछ्यय वे सुतान । 

म से राज्येन दुध येन प्राप्तोडसि किल्विषम्‌ ॥५७ ॥ 
प्रशा धरम थे क्वाल ले पालसन्सगमसाप्खास। 
नमन्तां पाण्डवा राज्य काम गच्छन्तु कौरवाः ॥५८॥ 
पये देवान विप्रेन्द्रे घुतराष्ट्रोडम्त्रिकासुत! । 

वदिष्य वाक्ये चाक्यनो वाकयं चवाऽत्रवीत्पुनः५९॥ 
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धृतराष्ट उवाच-यथा भवान्वेत्ति तथब वेत्ता भावासाव विदितों से खथधाथों। 
सार्थ हि संसुद्यति तात लछोको मां चापि लोकात्सकर्मंच विद्धि ॥ ६० ॥ 


2 


सीष्मपवं । 


२१ 
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प्रसादये त्वासतुरुप भावं त्वं नो गनिदेरोयिता च धीरः । 

न चापि ते सद्ब॒णगा सहकषें न चाउधर्म कतुसहों हि से मातिः॥ ७१ ॥ 
त्वं हि धर्मप्त्तिश्च यराः कीर्ति भारती । 
छुरूणां पाण्डवानां च सान्यश्चापि पितामहः ॥ ६२॥ 


व्यास उदाच- 


[9 (~ न कप (~~ ७०. 
वैचित्रवीय उपते यत्ते मनासे वतेते । 


अभिधत्ख यथाकामं कत्ताऽस्मि तव सशयम्‌॥ ६३॥ 
धृतराष्ट उवाच-यानि लिड्ञानि सग्रामे वान्ति विजयिष्यनाम्‌ | 
तानि खचाणण मगवज््रतुसिच्छामे तत्त्वतः \॥ ६२ ॥ 
व्यास उवाच--प्रसन्न भा; पावक ऊध्वरशिसः प्रदक्षिणावत्तशिखणो विधरूमः। 
पुण्या गन्प्राश्चाऽऽहुतीनां प्रवान्ति जयस्यैतद्भाविनो रूपमाहुः ॥ ६५॥ 
गम्नारघोषाशथ् महाखनाश्च शङ्का खढड्धश्च नदन्ति यच्र। 


७५ 


पडे यक्ता फिर यष कहने रगे ॥ हे 
पिता { आप जसे भावाभाव जानते हैः 
मुझको भी उसी तरहसे मादम डोता 
है । लेकिन मनुष्य स्वाथेम खमावहीस 
विय्वुग्ध होता ह । मुझे भी आप एक 
साधारण मनुष्य समझ्िये ॥ है बडे 
प्रभाके महर्षि ! आप धीर ह, उपदेश- 
करनेवाले हैं ओर हम लोगोंके गति हैं 
आप सुझपर प्रसन्न हैं। । म अधम्म 
करना नहीं चाहता हूं। लेकिन भरे वे 
पृत्र आज्ञाकारी नहीं है ॥ आप भरत- 
वंशकी कीत्ति ह । धर्म प्रवृत्ति और 
यशकः अप आग्रहः आर इृरुपाण्ड 
घोके मान्प पितामह ह ॥ (५९ -६२ ) 

यह सुनकर व्यासदेबर बोले, ह 
विचित्रदीयेनन्दन महाराज ! अगर 


# 





तुम्दारे मनमें कोई शेका हा तो जी खोले 
उपे कहा, म उसे पूरा करू ॥ ( ६३ ) 

घृतराष्ट्र बोले, हें भगवन्‌ ! लडाईमें 
जातने वालेकी ओर जो जो शुभ बातें 
होती हे सो सव यथाथ रूपसे सुननेकी 
मुझे इच्छा हाती है ॥ (६४) 

ठव वेदव्यासजी कहने लगे; आगमें 
आहुतियमे धृ न होता ई, ज्योति 
निर्मेल होती ह. रोशनी ऊपरकी ओर 
आर धाह दहिनी ओर जाता है, और 
उ्रिमे जा आहति दी जाती ह उसमे 
चारों ओर पवित्र सुगन्ध फटता इ । 
जीतने-वालेकि लक्षण पण्डिताने यही 
सव कहे हैं ॥ झट और मृदड्भकी ध्वनि 
गम्भीर होती ह और बहत दूर तक जाती 


है;।तथा सये और चन्द्रमा अत्यन्त विद्य॒ुद्ध 
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सन्नघनः ऊची च जयस्मैनद्भाविनो रूपमाहुः ॥ ६६ ॥ 
टप चाचः प्रख्ना दाययानां नस्पन्िनानां च गमिष्यतां च। 


॥ पे [ 


मर ष्ष्रनम्ते न्वरयस्ति राजन्ये चाभ्य्रनस्ते प्रतिषेधयन्ति " ३६७॥ 
स्न याणवाचः चुना नजलसाः युक्ताः करौश्चाः कात्तपच्राश्च यच्च । 
प्रतक्षिताच्छच नवन्त स्ये धुवं जयस्नच्र वढन्ति विप्राः ॥३८। 
अन्दर" जयः ननुम सग्वप्रणादसवितैवी यानाम्‌ । 
छाजिमती दृष्प्रतिवीज्षणीया गपां चनस्रस्ते विजयन्ति शत्रून॥३९॥ 
हृप्ना खाचम्दधा सत्त्व सोधानां यत्र भारत । 
ने म्ाघारिति साजगाव से तरनति रणोद्थ्रिम्‌ ॥ ७० ॥ 
पा दा, प्रसिप्रन्य दक्षिणाः प्रविविक्षत) । 
परयारसन गर सन्त्यवमगग्र प्रलिचेयिका;ः ॥७१॥ 
दयिरापरसस्प अं गन्वाशआाइनिकूलाः छुभाः । 


गढ़ 7पा साधाना दायनलामपिह लक्षणस्‌ ॥ ७२॥ 
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| अग वायवो बान्ति तश्छऽञ्राणि वयांसि च। { 
¡ अनुष्ठवन्ति येघश्च तधैचेन्द्र धनूंषि च „७३ ॥ 
१ एतानि जथसानारना लक्षणानि घिशासुपते । 

{ सधन्ति विपसतानि सुसृषेणां जनाधिप ॥ ५४-॥ { 
|; अंल्पायां वा सहत्यां वा सनायापिति निमश्भयः । । 
| हों थोधरगणस्पेको जघलप्लणसुच्यले. ॥ ७७ ॥ $ 

एको दीर्णो दारयति सेनां ुसहतीमपि । 
। तँ दीण्पमलदीगत्ते योधाः ज्रूरलरा अपि ॥७६॥ 

{ दुनिंवदयां तदा चेव प्रस्ना सहति चसम्‌; । { 
( अपामिव मदहावेगाद्वस्ता गगणा इव ॥ ७५ ॥ ( 
| नैव छाक्या समाधातुं सान्निपाते समहाचसूः | 

दीणोभिवयेव दीयन्ते खुविद्वांसोएपि सारत॥ ७८॥ ।( 

( भातान्मन्चाश्च सस्प्रल्य नय सूयोध!भवद्धत | १ 
१ परमग्रा खद्खा राजन्दिरे विद्रवे चस्नुः ॥ ७९॥ ! 
| नेव स्थापायेतुं शक्या जरेरपि सहाचसृः । 
[ आर पकी सब उसके अलुकूलशामी होते! नदीकी बाढ़ वा भयग्रस्त हरिणोंके झु- ; 

;$ है;और मेघ और इन्द्रधलुप पानी वरसाति ण्डके समान, उसको फिर निदृत्त क- { 

६ हैं।हे राजन! जय शीलोंके ये ही लक्षण रना अमम्मव हा जातत हे " (७५-७७) /£ 

{ देख पडते है; ओर जो हारने वाले है ।. रणचतुर पुरुष भी एक बडी सेना १ 

# उनके ये सब विपरीत रेति ६ ॥ ८ ७१-७४ ॐ विखरनेपर उसे खडी नहीं कर { 

{ सना था हा बा अधिक्‌ हा याद्ध। सकते; बल्कि उन सत्का भागते देख ४ 

$ ओंका प्रसन्न रहना ही जीतनेका एक कर स्वयं मौ निरुत्पाह हे जाते हैं ॥ 8 

प्रधान लक्षण कहा गया हे " उत्साह उनकी डरे और भग्न देखकर और वीर ? 

रहित एक आदमी भी भाग कर बहुत भी अधिक डर सकते है | इस लिये { 

{ चटिया चडी मेनका भी छिन्न भिन्न समगत मना छिन्न भिन्न होकर बहुत { 

कर द सकता ह | सनाका भग्न हात जरद्‌ जिधर तिधर चढी जाती है ॥ 

; देख कर अति शाय -शाली गौर पुरुष नर शायवान सेनाध्यक्ष छोग चतुर. 

{ भी भाग जाता है ॥ वह रडी सेना एक गिरी ननान साथ रहनेपर भी उस { 

मग गो तृ मे भगण दवति / 
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> मनक मनी सेनां चतुरद्धां महीपतिः । { 
उपायप्रव मधावी यतेन सततोत्थितः । ८० ॥ 

: उपायकिजयं अष्टमाहु भेदेन मध्यमम्‌ । 

; जघन्य एप विजयो या युद्धेन विशाम्पते ॥<८१॥ 

ध मनान्द्ोपः मनिपानस्नस्याऽऽ्यः क्षय उच्यते | 

; परन्पर्जाः सटा व्यवधूताः सुनिश्चिताः ॥८२॥ 

¡ यि पच्याछान उरा मृद्रन्ति महती चमूम्‌ । 

; सपि त्रा पञ्ष पद्‌ सप्त विजयन्त्यनिवर्तिनः ॥ ८३॥ 

¦ न तनना गस्टः प्रमति मद्ाजनम्‌ | 

{ लटा सपप्पनिनि महत्या अपि भारत ॥८४॥ ¡ 
; मं पादन्पन सनामा जयो भसचतिे नितल्यशा।। 

पगा रि तणा नाम द्रनं चाद परायणम्‌ । 

; -ष्ययन्तोा रि संग्राम कुतकत्या मबनिति हि ॥ ८०॥ [१७२| 

; दृध कि ल वत तर्कया सरितां कयाय भमव 

; जपाशारफ्ड जय ताप ता नकिनास्यान नुतीया ध्याय ॥ ३ ॥ 

$ 


भारी सनाक्ो मी हरा सकते है । और 
पी प्रकार पीछे पाप नहीं दनयाले 
पाँच छा वा सात आदप्ती थी जय ला- 
में कर सकत 6 ॥ ( ८१-८३ ) 
यिनताके पुत्र सूपर्ण गरूड, अपनेमें 
अमरय सनाका नाश करनेकी सामथ 
देख कर बहते छागोंकी प्राथना करने 
नहीं जाने ॥ टसलिय, उड़ी सना रहने- 
में जय होगी सो कोड थयात नहीं 5, 
विवबकी कोट ख्थिता नहीं #, बढ़ दे- 
बता कक हाथ रहता है; विजय कर 
नेत्र योग्य छाग भी लोड्ाटवें दरार सकने 


र १ < ^ )[ १५२] 
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खक्त्वा ययौ व्यासो धृतराष्टाय धीमते 
ध्लराषटोऽपि तच्क्ररुत्वा ध्यानसेवाऽन्वपदत 


॥ १॥ 


स सुहत्तमिव ध्यात्वा विनिःश्वस्प सुहुसेहः । 


सञ्जय संशितात्मानमप्रच्छद्भरतषेम 


॥ २॥ 


सञ्जयेमे महीपाराः छरा युद्धाभिनन्दिनः । 


अन्योन्थमनिनिघ्रन्ति रासखैरूचाचचैरिरं 


॥ २ ॥ 


पार्थिवाः प्रथिवीदेतोः समभित्यज्य जीवितम्‌ । 
न वा कास्यन्ति निघन्तो वधयन्ति यमक्षयम्‌ ॥ ४ ॥ 
मौमसेश्व्यमिच्छन्तो न सष्यन्ते परस्परम्‌ । 


मन्ये बहुगुणा स्रूमिम्तन्ममाऽऽचक््व सञ्जय 


॥ ५. ॥ 


चट्ानि च सहस्राणि प्रयुतान्यवुदानि च । 


कोट-यश्च रोकवीराणां समेताः! करुरुजाईइठे 


॥ 5 ॥ 


देशानां च परीमार्ण नगराणां च सम्ञय । 


श्रोतुमिच्छाभि तत्वेन यत एते समागताः 


॥ «५ ॥ 


दिच्यवुद्धिप्रदीपेन युक्तस्त्वं ज्ञानचक्षुषा । 


भीष्मपर्चसे चार अध्याय । 

श्रीदेणम्पायनजी बोले, है मग्तपेभ ! 
महात्मा व्यासदेवजी बुद्धिमान धृतरा- 
टको इतना कह कर चले गये । उनकी 
उन सब थातोंको सुन कर महाराज 
पृतराष्ट सोचने लगे ॥ और एक मुहत्त 
तक चिन्ता करनेके बाद वारबार 
च्वास छाडते हुए प्रशामितात्मा सद्धय 
से पूछने छगे ॥ ( १-२) 

है मज्ञय । जब में देखता हूं, कि 
लडाई चानेदलि ये सद शूर क्रिय 
राजा सर एेव्वयकी इृच्छासे प्रथ्वीके 
लिये बहुतस बड़े बड़े शस्रोंकी सहाय- 
ताध एक दूमरेएर आधात करनेको उ- 


॥ 3 


धत हो रहे हैं॥ जानका मोह छोड कर 
एक दूसरेके दृष्मन बनते है, चहारके 
द्वारा यमके घरकोी भर देनेकी चेष्ट 
करते हैं ॥ ओर इन सष कार्मोनि बाज 
नहीं आते हैं, तब मुझे माल्म होता है, 
कि पूथवीमें अवश्य ही बहुत प्रकारके 
गुण हैं; हम लिये आप कृपा कर प्रथि- 
वीके गुर्णोका विस्तार रूपसे वणन मुझे 
सुनावें । (३-५) 

हस कुरुक्षेत्रम कहे सहस्त करोड़. 
वहुतसे अचुद वीर लोग हैं ॥ वे 
लोग जिन जिन स्थानोंसे आये हैं, उन 
सर देश और नगरोंका परिमाण यथा- 


० ~ = € न 
धंरुपप सुननेकी श्च्छादातीद॥ उन 
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धभ्ावात्तस्य विप्र्षत्यीसस्याऽमिततेजसः ॥८॥ { 
सड़य उवाच- ग्रधापजं महाप्राज्ञ मौमान्वक्ष्यामि ते गुणान । 

शास्त्रतश्लुरवेक्षख नमस्ते मरतषस ॥ ९ ॥ 
द्वितिधानीह झ्रतानि चराणि स्थावराणि ख। 
गानां च्चिविघा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥ १०॥ 
असानां च्व सर्वषां श्रेष्ठा राजस्जरायुजाः। 
जरायुज्ानां प्रवगा सानवा। पदावश्च थे. ॥ ११॥ 
स्मनास्रमग गाजंस्तेपां मेदाश्नतुर्दश ¦ 
मेदोस्का। एग्रिवीपाल येषु यज्ञाः प्रतिद्धिताः ॥ १२॥ 
पाम्पाणां पुरुषाः भ्रष्ठाः सिदाश्चाऽरण्ययासिनाम्‌ । 





मै 


मदवाप्र मनानामन्योन्येनोपजीवनम्‌ ॥ १३ 0 
{न न 


गट स्थायरा: प्रोक्तास्तेषां पश्चेत जातयः । 
डगुग मना पाष्नयसत्थक्सारास्तगजालख!ो) ॥ १४॥ 
हेंषां विंदानिग्कोमा महासुनेषु पश्चसु । 
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चतुर्विशतिरुद्दिष्ठा गायत्नी लोकसम्मता 


॥ १५॥ 


य एतां वेद गायज्रीं पुण्यां स्वेग्रुणान्विताम । 


तत्त्वेन भमरतओ्रेष्ठ स लोके न प्रणइयति 


॥ १६ ॥ 


अरण्यवासिनः सप्त सैषां ्रासवासिनः। 
सिंहा च्याघा वराहाश्च महिषा वारणास्तथा ॥ १७ ॥ 
ऋक्षाश्च वानरश्चैव सप्ताऽऽरण्या' स्मृता रूप | 


गौरजाविमतुष्याश्च अन्वाश्वतरगदंमाः 


॥ ९८ ॥ 


एते यास्याः समाख्याताः पशवः सप साधुभिः। 


एते ३ परावो राजन्य्रास्यारण्याश्चतु्दर 


॥ १९ ॥ 


समो च जायतते सव भूमौ सर्वं विनरयति । 
भूमिः धरतिष्ठा भूतानां भूमिरेव सनातनम्‌ } २० ॥ 
यस्य भ्वूाकिस्तस्य सच जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तच्ाऽतिण्रद्धा राजानो चिनिघ्नन्तीतरेतरम्‌ ॥ >१॥ [ १७३] 
हति भीम्ामारते° भ्पीप्मप्वणि जवृखण्विनिर्माणपर्वणि भमगुणकथने चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
धृतराष््‌ उदाच --नदीनां पचतानां च नामधेयानि सञ्जय । 


तथा जनपदानां च ये चाऽन्ये चूभिमाभिनाः॥ १॥ 


इन्ही चादीसों काये कारणकों चौबीस 
अधछ्रदाली, तीनों लोकर्में विख्यात, 
जह्मरूप गायत्र कष्टा हे ॥ हे भरतश्रेष्ठ! 
संसारम जो मदुप्य सव गुणोसि बिभृपि- 
त, पवित्र, हस गायत्रीको प्रद्धतरूपसे 
जानता है, उसका कसी विनाश नहीं 
होता है॥ दे पएश्चु १४ प्रकारके होते हैं; 
सिंह, बाघ, शकर. भेसा, हाथी, भाव 
और बन्दर येही सात जगली पशु द; 
मनुष्ए, गाय,बकरी, भेडा, घोडा, खच्चर 
और गदहा येही सात ग्रामीण पशु हैं; 
साधुओंने ऐसा ही कहा ६॥ ( १५-१९) 

भूमिये सव मिट जाते हैः 

भ 


4 
! 
। 
| 


हैं ॥ (२०-२१) 


ओर भूमिम ही सव विनाश को श्राप्त 
होत हैं, ओर भूमि ही सब भूतोंकी 
प्रतिष्ठा ओर सनातन आश्रयय्थान होती 
है ॥ जो मनुष्य भूमिका अधिकारी 
होता है उसके स्थावर, जड्भम समस्त 
विश्वही मुट्ठीमें रहते हैं, इसी लिये 
राजा छोय भूमिके अमिलापी होकर, 
एक दूसरेको मारनेके लिये आए हुए 
[ ६७६ | 
भप्मरपदेम चार अध्याय एम्राप्त । 
मीच्मपर्दने पाच अध्याय 
धृतरा योरे, हे प्रमाण भञ्चय! 
सम्पृण जनपद और उसपर सिननी 
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शक 


पध्रमाचात्तस्प विप्रचन्यौसस्याऽमिततेजसः ॥ ८॥ 
पथाप्रज्ञ महाप्राज्ञ भौसान्वक्ष्यामि ते णान्‌ । 
छास््रउक्लुरखवेक्षस्त नमस्ते भरतषस ॥९॥ 
दिक्षियानीह भूतानि चराणि स्थावराणि चर | 

सानां च्रिरिघ्ा योनिरण्डस्वेदजरायुजाः ॥ १० ॥ 
समानां ग्लन्यु सर्वषां श्रेष्ठा राजज़रायुजाः । 
उगायुजानां प्रचरा मानाः पशव्ये ॥११॥ 
नानारापघरा राज॑स्तेपां सेदाअतुदेश ! 

वेदाफा। प्रथिवीपाल मेषु यज्ञाः प्रतिचधिताः॥ १२॥ 
शश्याणां पुरषाः प्रष्ठः सिराशाऽरण्यवासिनाम्‌ । 
सभा मुनानामन्योन्येनोपसीवनम्‌ ॥ १३॥ 
उदभिः स्थायः फाक्छास्नर्यां पत्नय जातयः | 
प्रसरग/ मररसा धादयान्व स्सारास्तणजातया) ॥ १४ ॥ 
खेच विद्याविरिफाना सहाभतेषु पश्रसु । 
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चतुर्विशतिरुद्दिष्ठा गायत्नी लोकसम्मता 


| 
। 
; 
। 
। 
। 
; 
। 
। 
। 
। 
! 
। 
: 
| 
। 


। 
। 
| 


भीष्मपर्व | 


॥ १५ ॥ 


य एतां वेद गायन्नीं पुण्यां सर्वुणान्विताम्‌ । 


तत्वेन भरतभ्रेछ स लोके न प्रणश्यति 


॥ १६ ॥ 


अरण्यवासिनः सप्त सपैषां य्ासवासिनः । 
सिंहा व्याघ्रा वरादाख महिषा वारणास्तथा ॥ १७ ॥ 
ऋक्षाश्च वानराश्चैव सप्ाऽऽ्रण्याः स्ता प। 


गौरजाविमतुष्याश्च अश्वाश्वतरगदंमाः 


॥ १८ ॥ 


एते ग्राम्याः समाख्याताः पशवः सप्र साघुमिः। 


एते वै परावो राजन्यरास्यारण्याश्चतुद रा 


॥ १९ ॥ 


भूमौ च जायत्त सर्वं श्ूमौ स्वं विनरयति । 
भ्वाभेः भरति्ठा भूतानां भूमिरेव सनातनम्‌ ॥ २० ॥ 
यस्य स्बाभेस्तस्य सवं जगतरस्थावरजङ्गमम्‌ । 
तच्ाऽतिग्द्धा राजानो विनिघ्न्तीतरेतरम्‌ ॥ २१॥ [ १७३ |] 
इृति भीमहामारते० भीष्मपर्वोणि जबूखड विनिर्माणपर्वणि भोमगुणकथने चतुर्थोऽप्याय ॥ ४ ॥ 
धृतराषट उवाच --नदीनां पवेतानां च नामधेयानि सञ्जय । 


तथा जनपदानां च ये चाऽन्ये भामिमाशिता। ॥ १ ॥ 





इन्ही चोदीसों काये कारणको चोवीस 
अध्वरवाली, तीनों लोकोंमें विख्यात, 
ब्रक्षरूप गायत्री कहा है ॥ हे भरतश्रेष्ठ 
संसारमे जो मनुष्य सब ग़ुर्णेस विभूषि- 
त, पवित्र, इस गायत्रीको प्ररृतरूपसे 
जानता है, उसका कभी विनाश नहीं 
होता है। वे पशु १४ प्रकारके होते हैं; 
सिर, बाघ, शकर, भमा, हाथी, भाद्‌ 
और बन्‍्दर येही सात जगली पशु है; 
मनुष्य, गाय.यकरी, मेड, षोड, खचर 
ओर गदहा येद सात ग्रमीण पशु ह; 
साधओंने ऐसा ही कहा 6॥ ( १५-१५) 

भूमिये सब मिर जात £ 


ओर भूमिम दी सच विनाश को प्राप्न 
होते है, ओर भूमि ही सब भूर्तोकी 
प्रतिष्ठा ओर सनातन आश्रयस्थान होती 


हैं ॥ जो मनुष्य भूमिका अधिफारी 


होता हे उसके स्थावर, जङ्गम समस्त 
विश्वही मुट्टीमें रहते हैं, इसी लिये 
राजा छांग भूमिके अभिलाषी होकर; 
एक दूसरेको मारनके लिये आए हुए 
हैं ॥ (१०-२१) [ १७३ ] 
भाष्मपरम चार अध्याय समाप्त । 
माच्मपरद न दाच अध्याय + 
धतरा बोले, है प्रमाषह्ृ 
सम्पूण जनपद और 
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४८ मसद्ासारत ! [ जम्बुखण्डनिमःणपरव 


+, ४ 
प्रमाण च प्रमाणज्ञ एथिव्या मम सवेतः। { 
0 निच्िटेन समाचस्व काननानि च सञ्जय ॥२॥ 
५ 
‡ शठ उव प्रडेनाति महाराज मदाभश्ुतानि संग्रहात्‌) 
: जगतीस्थानि सवोणि समान्याहु्मनीषिणः ॥३॥ 
; सूसिरापस्तथा वायुरप्ििराकाशमेव 'च । 
| भ क ५ ४ (द 
} गुरि सवापिः तेपां चूमि प्रधानतः ॥ ४ ॥ 
रह # धक 
धास्ठः स्ष्णस्च रूपव रसो गन्धश्च पञ्चमः 
4 भूमरेते सुणा; प्रोक्ता ऋतिभिस्तत्त्ववेदिशि। ॥ ५ ॥ 
; सायाराणस गुणा राजन्गन्धस्तन्न न चिच्यते । 
१ हाय: इापटाहा रूप पे लजसा5थ गुणम्त्रिमः) 
४ दसद, स्वरस चायोस्‍तु आकाश छाब्ठ एव तु ॥६ ॥ 
एल पड़े शुद्ा गाजस्मशाननपु पशसत्रु | 
१ 
चै 
। 
क 
हू 
१ 
१ 
रत 
4 
॥॥ 
[+ 
) 
रु 
84 
{ 
‡ 
{ 
3 
हे 
। 


ह 
दर सायद्णु यपु भूलाः प्रतिदिनाः ॥ 
कफ्घोर्य शा लिवनम्ले सामंभ नवनि महा) ८॥ 
हटा हे विध्ी सावभायियारिति परस्परम' | 


~ ~> का. अ०-3म डी पक 
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तदा ददेर्दहवन्ता 


सीष्मपर्व । 
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व्यतिरोहन्ति नाऽन्यथा 


॥ ९ ॥ 


आसुपूत्यी विनश्यन्ति जायन्ते चानुपूर्वशः । 


सवीण्यपरिमेयाणि तदेषां रूपमैश्वरम्‌ 


॥ १० ॥ 


तच्च तत्न हि ददन्ते धातवः पाञ्च मात्तिकाः। 


तेषां मनुष्यास्तर्केण प्राणानि प्रचक्षते 


॥ १९१९ ॥ 


अआगचिन्याः खक्छ ये भावा न तांस्तर्केण साधयेत्‌ 
प्रक्रतिभ्यः परं यत्तु तदचिन्त्यस्य लक्षणम्‌ ॥ १२॥ 
सुद श्नं पवक््यामि द्वीपं तु कुरुनन्दन । 

परिमण्डलो महाराज द्वीपोऽसौ चक्रक्षस्यितः ॥ १२ ॥ 
नदीज्प्रतिच्छन्नः प्वतैथाऽम्रसनिमैः । 


पुरै विविधाकारि रस्यैजेनपदैस्तथा 


॥ १४ ॥ 


बृप; पुष्पफलोपेतैः सम्पन्नधनधान्यवान्‌ । 


लवणेन सखुदेण समन्तात्परिवारेतः 


विपम परिपराणसे रहते हे, तवे संसारके 
सब भोतिक पदाथे देह धारण करके 
रहते हैं; अथोत्‌ तब ही संसार स्थित 
रहता हैं | हससे अन्यथा कभी नहीं होता 
हैं॥ इन सब महाभूतोंका क्रमानुसार 
ध्वंस होता है, और क्रमानुसार ही सृष्टि 
होती ह। अथात्‌ भूमि जलमें, जल 
अग्निमें, अग्नि वायुमें और वायु 
आकाशमें लीन होता है; ओर आका- 
शसे वायुकी, वायुसे अग्निकी, अग्रिसे 
जलकी ओर जरुपे भूमिकी उत्पत्ति 
हाती हं । ( ७--१० ) 

महाराज { किसी भृतका परिमाण 
कहना कदिन ह; सव दही अपरिमित 
आर व हौ एेडबरिक दै । मव पदार्थमि 
पाचो महाभूत पाये जाते हैँ। तक 





॥ १५. ॥ 


करके मनुष्य कह सकता है कि सब 
पदार्थेर्मे यह पांचों महाभूत विद्यमान 
रहते है; किन्तु जो विषय ध्यानमें नहीं 
आसकता है, उसके वारेमें तक करना 
उचित नहीं है। जो प्रकृतिके अतिरिक्त 
है वह ध्यानमें नहीं आता है। १०-१२ 

हे कुरुवद्धन ! सुदशन नामक एक 
जामुनका पेड है, उसके नामसे जो 
सुदश्शन द्वीप विख्यात है, उसकी कथा 
कहता हूं, आप सुनिये, वह गोलाकार 
है; चक्रकी तरह वह संस्थित हैं ॥ और 
नदी, ओर दूसरी दूसरी तरहके जलाशय, 
मेघोंके वरावर ऊंचे पहाड, बहुत तरहके 
आकारके शहर, रमणीय जनपद, ॥ फूल 
ओर फएरेपि छदे पेड, धन ओर धान्यते 
सम्पन्न आर चारों ओर क्षार सथर 
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भाष्मपय । 


मत 
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सर्वधातुविचिचश्च श्यङ्गवान्नाम पर्वतः । 

एते वै पर्वता राजन्सिद्धचारणसेविताः ॥ ५ ॥ 
एषामन्तरविष्कस्मो योजनानि सरहखक्षः । 


। 
| 
| 


तच्र पुण्या जनपदास्तानि वषीणि भारत 


॥ थे ॥ 


चसन्ति तेषु सत्वानि नानाजातीनि स्वाः । 


इदं तु भारतं वषं ततो हैमवतं परम्‌ 


॥ ७ ॥ 


हेमफूटात्पर॑ चेव हरिवषं प्रचक्षते । 


दक्षिणेन तु नीरुस्य निषधस्योत्तरेण तु 


॥ ८ ॥ 


प्रागायतो महा भाग साल्यवाज्ञास पछेतः । 


ततः परं माल्यवतः पवतो गन्धमादनः 


॥ ९ ॥ 


(न व्‌ भ ¢ 
परिमिण्डटस्तथोमध्ये मेरुः कनकपवतः । 


आदित्यतरुणा मासो विधूम इव पावकः 


॥ १० ॥ 


योजनानां सहस्राणि चतुरश्छीतिरूच्द्रितः । 


अधस्ताचतुरशीतिर्योजनानां महीपते 


॥ ११९॥ 


ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक्च रोकानाघृत्य तिष्टति । 
तस्य पाश्वेष्वसी द्वीपाश्वत्वारः संख्यिता विभा॥१२॥ 


~~~ ~~~ -_-~~-~----~---- ~~ ------- 


सद्र तक फैला हुअ।, हिमवान, हम- 
कूट पाड, नगोत्तम निपध, वेद्यमय 
नीर, शशिसक्निम शैत ओर सवैधातु 
पिनद भृङ्गवान येदी छः वपे पहाड 
वहां हैं हन पहाडोंमें सिद्ध चारणलोग 
रहते है ॥ ( १--५ ) 

इन सबके आपसके बीचका स्थान 
इजार भोजन है । वे स्थान पुण्य देश 
ओर षृ कहे गये हूँ ॥ उन स्थानोंमें 
नाना आतिके प्राणि चास करते है । यह 
भारतवर्ष हैं, इसके उत्तर हमवतव्ष ह ॥ 
और हेमकूटके उत्तरमें हरि वर्ष कहा 


णवा ई | है महाराज ! नील गिरिकी 
[09 


दक्षिण ओर निपधकी उत्तर ओर 
पू्ैसे पथिमका आयत माल्यवान्‌ नामक 
रील ह ॥ उस मास्यवानके गाद्‌ गन्ध 
मादन पर्वत है ॥ ( ६- ९) 

उन माल्यवान्‌ ओर गन्धमादन 
पर्वतोंके बीचमें गोलाकार सोनेका पहाड 
मेरु हे। तरुण प्यं ओर भृंखा रहित 
आप्रिके समान इस मेरुकी प्रमाद ॥ हं 
महीपते | उसकी ऊंचाई चौरासी हजार 
योजन है, और चोरासी हजार योजन 
ही बह नीचे प्रथ्वीमे घुमा ह ^ उमके 
उपर, मध्य ओर नीचे प्रदंशोंमें सब 
लोक रहते है। उसकी चाग आर मद्राश्च, 
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तन्न गच्छन्ति भद्रं ते सदा पदौणि पचीणि 


सीन्मपरवं । 


॥ २१ ॥ 


>. ९ ४ दैत्यैमही 
तस्येव सूधन्युश्लनाः काव्यो दैत्येमेहीपते । 


हमानि तस्य रत्नानि तस्येमे रलपर्वताः 


॥ २२९ ॥ 


तस्मात्कुवेरो मगवांश्चतुथं भागसश्युते । 
ततः कलांखां वित्तस्य मनुष्येभ्यः प्रयच्छति ॥ २३ ॥ 
पावे तस्योत्तरे दिव्यं सर्वतुकुसुसैश्चितम । 


कर्णिकारवनं रम्यं शिलाजालससुद्गतपत 


॥ २४ ॥ 


तत्ज साक्षात्पशुपातिदिव्य भेते! समाव्ृतः । 


उमासहायो भगवान्रमते भूत भावनः 


| २५ ॥ 


कर्णिकारमयीं मालां विभ्रत्पाद्‌ावरूर्विनीम्‌ । 
जिभिने ज्रेः कृतोद्योतस्त्रिभिः सर्योरियोदिते! ॥ २६ ॥ 
तमुग्रतपसः सिद्धाः सुब्रता। सत्यवादिनः । 
पह्यन्ति न हि दुब्ते! शकक्‍यो द्रष्ठु महेश्वरः ॥ २७ ॥ 
तस्य रलस्य शिखरात्क्षीरधाग नरेश्वर । 


विन्वरूपान्परिमिता भीमनिघोतनिःस्वना 


- 


ह, ॥ और सर्प्नर्षियोंके सहित प्रजापति 
कश्यप पवमिं वही जाते है । (१८-२१) 
है महीपते ! इसी पहाडके शिखर 
प्रदेशपर कवियप्ति प्रधान, देत्योंके गुरु 
दृत्योंकी लेकर सदा क्रीडा करते रहते हैं। 
जितने रत्नके पहाड़ और सोना आदि 
जितन रत्न हैं सव उसी सुमेरुके 
सम्बन्धीय ह ॥ भगवान्‌ कुबेर वहीं 
उस रत्नका चाथा हिस्सा भोगते हैं, 
आर सोलहवां हिस्सा मनुष्योंक्ों देते 
है । (२२-२३) 
मेरुकी उत्तर ओर सब ऋतुओंमें उत्पन्न 
फूलोंम घिरा हुआ पत्थरोंके उत्तम चट्ढा- 
नेंके द्वारा रमणीय और दिव्य कर्णिकार 


॥ २८ ॥ 


वन है ॥ श्रीभूतभावन पशुपाति दिव्य 
भूतगर्णोको लेकर श्रीपामैतीजीके साथ 
वहीं विहार करत हैं॥ पर तक लटठकती 
हुई कर्णिकारकी माला पहिरे वह वहीं 
रहते है ओर उगते हुए तीन येकि 
समान उनके तीनों नेत्रोंसे तेज प्रकाश 
होता है । ( २४-२६ ) 

केवल बडे तपसी ओर सत्यवादी 
त्रतपरायण सिद्ध लोग दी उनका द्धन 
पाते हैं; दुराचारी लोग उन्हें नहीं देख 
सकते है ॥ है नरनाथ ! पृण्यात्मा लोगोंसे 
परिसेविता, शुभ, अपरिमित, विश्वरूपा, 
पुण्या, मागीरथी गद्धा उमी मर पाट 
के शिरसे दूधके समान साफ़ धाग 


३३ 
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क 
गष्छान्त 


तन्न ग भद्रं ते सदा पवीौणि पवीणि 


मीष्मपव । 


॥ २१ ॥ 


क 
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तस्थैव सू्न्युशनाः काव्यो दैत्यैमैहीपते | 


इमानि तस्य रत्नानि तस्येमे रल्लपर्बताः 


॥ २६ ॥ 


तस्मात्कुबेरों मगवांश्वतुर्थ भागमश्नुते । 
ततः कलांश वित्तस्य मनुष्येभ्यः प्रयच्छति ॥ २३ ॥ 
पाश्वे तस्योत्तरे दिव्यं स्वतुक्कसुमेशितम्‌ । 


काणिकारवनं रम्यं डिलखाजालससुद्रतम्‌ 


॥ २४ ॥ 


तत्न साक्षात्पश्गुपातिर्दिव्ये सते। समाच्तः । 


उमासहायो भगवान्रमते भूतभावनः 


॥ २५ ॥ 


कणिकारसयीं मालां बिशभ्रत्पादावरूण्बिनीस । 

~ क भ अ 9 (~ _ (~ ष (~ ~ 
चिभिर्नचेः क्रूतेयोतखिभिः सूर्योरिवाोदितेः ॥ २६ ॥ 
तमुग्रतपसः सिद्धाः सुनरताः सत्यवादिनः। 
परयन्ति न दि दुचत्तैः राक्यो द्रष्टुं महेश्वरः ॥ २७ ॥ 
तस्य रलस्य हिखरातक्षीरधाग नरेश्वर । 


विन्वरूपाऽपसिमिता भीमनिघीतनिःस्वना 


ह, ॥ ओर सर्प्रपियोंके सहित प्रजापति 
कश्यप पवर्मे वहीं जाते है । (१८-२१) 

हे महीपते ! इसी पहाडके शिखर 
प्रदेशपर कवियोंमि प्रधान, दत्योंके गुरु 
दत्योंको लेकर सदा क्रीडा करते रहते है। 
जितने रत्नके पहाड़ और सोना आदि 
जितने रत्न टै मव उसी सुमेरुके 
सम्बन्धीय है ॥ भगवान्‌ कुबेर वहीं 
उस रत्नका चाोथा हिस्सा भोगते हैं, 
आर सोलहवां हिस्सा मनुष्योंक्नों देते 
६ । (२२-२३) 

मेरुकी उत्तर ओर सब ऋतुओं में उत्पन्न 
फूलोंगे घिरा हुआ पत्थरोंके उत्तम चइट- 
नोंके द्वारा रमणीय और दिव्य कर्णिकार 


॥ २८ ॥ 


वन हे ॥ श्रीभूतमावन पश्ुुपति दिव्य 
भूतगर्णोको लेकर श्रीपार्वतीर्जाके साथ 
वहीं विहार करते हैं॥ पर तक लटठकती 
हुई कर्णिकारकी माला पहिरे वह वहीं 
रहते हैं और उगते हुए तीन स्योक्ति 
समान उनके तीनों नेत्रोंसे तेज प्रकाश 
होता है । ( २४-२६ ) 

केवर वडे तपखी ओर सत्यवादी 
त्रतपरायण सिद्ध लोग दी उनका ददन 
पाते हैं; दुराचारी लोग उन्‍हें नहीं देख 
सकते है॥ हे नरनाथ ! पृष्पात्मा लोगोंसे 
परिसेविता, शुभ, अपरिमित, विश्वरूपा, 
पृण्या, मार्गीरथी गड्ढा उसी मेरु पहाड़ 
के शिरये दृधे समान सा धाग 
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भीष्सपर्य । 


खियश्चोत्पलूव्णा भाः सवः सुपरियदरनाः ॥ ३६ ॥ 
निलात्परतरं श्वेतं श्वेतादैरण्यक परम्‌ । 


वषमेरावतं राजल्लानाजनपदाघ्रतम्‌ 


॥ ३४७ ॥ 


धनुःसंस्थे महाराज दे वषं दक्षिणोत्तरे । 


इलाबृत्तं मध्यम तु पश्च वषीणि चैव हि 


॥ ३८ ॥ 


उत्तरोत्तरमेतेभ्यो वषेखुद्रिच्यते युणैः। 
आयुःप्रमाणमारोग्ये घमेतः कामतोऽथेतः ॥ ३९ ॥ 
समन्वितानि भूतानि तेषु वर्षेषु भारत । 


एदमेषा महाराज पर्वतैः पृथिवी चिता 


॥ ४० ॥ 


हमकूटस्तु सुमहान्कैलासो नाम प्वेतः | 


वतु भ क, भ 
यच्र वैश्रवणो रजन्गुद्यक्षेः सह सोदते 


॥ २१ ॥ 


अस्त्युत्तरेण कौलासं मैनाकं पवेतं प्रति । 
दिरण्थश्यदः छुमदान्दिव्यो मणिमयो गिरिः ॥४२॥ 
तस्य पार्द मद्दिव्य इख साश्चनवार्टरकम्‌ । 


4 नि 


मद्ाबली होते हैं; द्वियां उत्पलपत्रको 
रइकी और प्रियदर्शना होती है॥ नील 
पर्वतके उत्तर श्रेतवर्ष है; श्वेतवर्षके 
उत्तर हरण्यक वर्ष है; और उससे भी 
उत्तर विविध प्रकारके लोगोंसे निवसित 
एेरावत वपे है। ( ३४--३७ ) 

ऊपर कहे हुए सबसे उत्तरवाला ऐरा- 
वत वर्षफा ओर ऊपर कहे हुए सबसे 
दक्षिण भारतवर्षफा आकार धनुपके 
प्तमान है| हे महाराज | ऊपर कहे हुए 
श्वेत और हरण्यक, दूसरा हलावृत वर्ष 
और ऊपर ही कहें हुए हरिवपत और 
हेमवत वर्ष, येही पांचों वे बीचमे है; 
परन्तु सबके दीचमें हलाइच बे है ! 
भारतवषे आदि मातो चप म ज्म 
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उत्तर जाइये वेसे बेस क्रमानुसार धर्म, 
अथे, काम, आरोग्य ओर प्रमायुका 
परिमाण अधिक पाएगा ॥ है भारत ! 
इन सब वर्षोफकें लोग आपसमें बहुत 
मित्रभाव रखत हे । हे महराज ! हसी 
तरहसे समूची पृथिवी पवैर्तोकी श्रेणि 
योसे मरी है ॥ हे राजन्‌ ! केलास नाम 
करके जो बडा हेमकूट पहाड है, उसपर 
गुद्यकाके साथ कुबेर आनंद किया करते 
दै । ( ३८--४१ ) 

केलास पहाडके उत्तर मेनाक पहाडके 
समीप सोनेके शिखर वाला बहत बड़ा 
दिव्य मणिमय पहाड़ है ॥ उसके पास 
सोनेक्ा दाव्ववाला रमणीय बडा शुभ, 
उर दिव्य दिन्दु गवर उपम्धित है! 
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महासारत । 


रम्यं विन्दुसरों नाम यत्र राजा भगीरथा ॥ ४३२ ॥ 
इृष्ठा भागीरथी गद्लासुवास बहुलाः समाः ।| 


/- 


यूषा मणिमयास्तच्च चेत्याख्ापि दिरण्मयाः ॥ ४४ ॥ 
तत्रष्टा तु गततः सिद्धि सदखाक्षो मदायगाः। 


€ © = ॐ 
स्रा भूतपलतियंच सवराकैः सनातन 


॥ ४० ॥ 


उपास्यते तिग्मतेजा यत्न भूले! समन्ततः । 


नरनारायणो ब्रह्मा मनुः स्थाणुश्व पश्चमः 


॥ ४४ ॥ 


नच्च दिव्या जिपथगा प्रथम तु प्रतिछिता । 


व्र ह्यटोक्रादपक्रान्ता सप्तधा प्रतिपयत्ते 


॥ २७ ॥ 


चम्यौकसारा नलिनी पाचनी च सरखती । 
जम्बूनदी च सीना च गद्धा सिन्धुश्च सप्रमी ॥ ४८ ॥ 
अचिन्त्या दिच्यमङ्धाका प्रभोरेषैव सवेधिः। 


उपासने यच्र सच्चं सद्स्रयुगप्ये 


॥ ४९ ॥ 


रट्माऽदटया व अवति तच्च तच्च सरस्वती । 
एता दिव्याः सप्त गद्रान्नरिपु टाकु विश्वताः ॥००॥ 
रश्नासि व हिमवति टेमकरटे तु गद्यकाः। 


ष्म स्थानमें गद्टाजीका दशन पाकर 
राजा नगीरय ने बहुत बरसों तकचास 
क्या धा। हम तगद मतिमय यूप और 
हिपमय  सानापय ) चत्य विद्यमान 
} ( ४४--४६ ) 

अर मदमाह राजाटन्द यद्र यत्त 
ग्ड मिडिनाम करते है । यहा मव 
"र इनानेदाले,तिम्मनेजा, सनातन 
पकः मद भून्‌ उपासना करते # । 
पाया ब्रह्ा मनु और 


का ५ [चो 


क 9 क 
ब्रर्य दा प्रदा दिनय 
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नलिनी, पवित्रा, मरस्वती, जम्बूनदी 
मीत्ता,गज्ञा आर पिन्धु येही सर्ता 
नामक साते धारामोम विभक्त होती 
ह । ( ४५-- ०4८ ) 

विधातान यही अचिन्तनीष, दिष्य 
क्रान्तियुक्त सप्रविधा गद्भधाफका विधान 
किया है। सह सर यूगके समयके बाद,जिस 
स्थानमें महपि, ऋषि, और देवता लोग 
यतवका अनुष्टान करते 6 । उस स्थानर्म 
सरखती क्रमी दव्य होती दे और कभी 
अखब्यमी द्रानी ट| वन्टोक्यम विम्व्यातं 
ये सात दिब्य गद्गार्द ।॥ हिमालय 
रक्षसलाग, देमउटर्म गुग्रकलाग और 
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4 ह 
भप्मपव | 


॥ ५१ ॥ 


देवासुराणां सर्वेषां श्वेतपवैत उच्यते । 
गन्धव निषे नित्यं नीले ्रह्मयस्तथा | 


श्यद्धवांस्तु सदहाराज देवानां प्रतिसश्चरः 


॥ ५२ ॥ 


इत्येतानि महाराज सप्र षाणि भागाः । 
भ्यूलान्युपनि विष्टानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च ॥५३॥ 
तेषासद्धिबहुविधा दृश्यते देवमालनुषी । 


अश्कक्‍्या परिसंख्यातुं श्रद्धेघा तु चुमूषता 


॥ "० || 


यां तु एउछसि मां राजान्दिव्यासतां शशाकतिम | 
पाश्वे शणस्य द्व वर्ष उक्ते थे दक्षिणोत्तरे । 


कर्णो तु नागद्वीपश्च काइयपद्दटीप एच च 


(| ५५. ॥ 


ताग्रपणेगिलो राजज्छ्रीमान्मरूयपवंतः । 
एतद्‌ द्वितीय ह7पस्य दृडयते च शसंस्थतम्‌॥ ५६ ॥ [२४७] 
इति श्रीमष्टाभारते० भीप्मपर्वणि जम्बूखण्डनिमौणपर्वेणि भूम्यादि पर्मिणविवरणे षष्ठोऽध्याय ॥ ६ ॥ 


धृतराष्ट्र वाच- भेरोरथोत्तरं पाश्वं पूवं चाऽऽचक्व सञ्जय । 





निषध गिरिम क्षपे ओर नागलोग वास 
क्रते ह । गोकणं पव॑त तपस्वीयोंका 
स्थान हे।॥ ओर श्रेत पहाड॒ देवताओं 
ओर असुरोके निवासकी भूमि हें। 
गन्धवेलोग निपध पहाड पर और ब्रह्म- 
पं लोग नील शैलपर नित्य रहते है । 
है महाराज ! श्रृड़वान पहाडपर भी 
देवता लोग विहार करते ह | ४९-०२ 

है महाराज! विभागके हिसावसे इन सा- 
तो वपा वर्णन किया; मातो वप स्थावर 
जद्धम म और सर्वभृतोंकी आवास भृमि है ॥ 
यहा इतने देवता और मनुष्य रहते है 
कि उनकी गिनती नहीं हो सक्तती | 
कल्याण चाहनवाले वहा श्रद्धा करके 


3 


रहते हैं॥ हे महाराज ! आपने जो 
शशस्थानोंके विपयमम प्रश्न किया था सो 
उसकी वात मेने इतनी कही; और 
उसकी दक्षिण ओर मारतवप और उत्तर 
ओर ऐरावत वर्ष हैं, इन दोनों वर्षोकी 
ब्रात भी मैंने कह सुनाई । दूसरे नागहीप 
ओर काश्यपद्टीप, ये दोनों शशस्थानमें 
कण खरूप हैं॥ह राजन्‌! तापिके पत्तके 
वमान शिलासे शुशोमित जो मलय पर्वत 
है, सो इस जम्बद्दीपके शणस्थानका 
द्िताय अवयव माहूम हाता ह।५३-५६ 


भीप्मपदेस छ जष्याय समाप्त । [२४७] 





भसीष्मपर्दमें रात अध्याय | 


धृतराष्ट वार, ट सञ्चय ' भरुकी 
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निखिटेन महाबुद्धे माल्यवन्तं च पवैतम््‌ ॥ १॥ 
स्य उवाच-- ठल्तिणेन तु नरस्य मेरोः पाश्वं तथोत्तरे । 
उत्तराः रचो राजन्पुण्याः सिद्धनिषेविताः ॥ २॥ 
तच्च चृक्षा सुफला निदयपुष्पफलोपगाः। 
पुष्पाणि च सुगन्धीनि रसवन्ति फलानि च ॥३॥ 
सर्वकामफलास्तन्न केचिल्क्षा जनाधिप | 
अपरे प्लीरिणो नाम श्रृक्षास्तत्न नराधिप ॥ ४ ॥ 
मे क्षरन्ति सदा क्षीर पड़स चाऽम्रतोपमम्‌ । 
वस्त्राणि च प्रसूयन्ते फलेष्वाभरणानि च॒ ॥५॥ 
सवी मगिमयी भूमिः सूक्ष्मकाश्चनवाल्टुका । 
सवतुसम्वसंस्पणा निष्पड्ञा च जनाधिप | 
पुष्फारिण्यः शुभास्तत्न सुखस्पशों मनोरमा: ॥ ६ ॥ 
देवलोफच्युताः सर्च जायनते तत्न मानवाः । 
घुफ्राभिजनसम्पन्नाः सर्च सुप्रियदशानाः ॥७॥ 
मिघुनानि व जायन्ते ख्रियश्वाउप्सरसोपमा! । 
इच्ता झोर और पूरर ओरका और माल्य- | इसी पेडसे कपडे पदा होते द ॥ इन्हीं 


रान पदेतका दुलान्त विस्तार पृथक मे 


ज कि क, च 


रद =, {क म-पारद्ध 
स्म सेम्के 


दक्षिण 


रस सरा इरते गले है, आर 
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पेडोंक फलोंसे गहने उत्पन्न होते 
द । ( २-५ ) 


हम म्थानकी भूमि मणिमय है,और 


उसपर सोनेके छोटे छोटे बाल छिटे 
ग्ने दे। यद स्थान मय कऋतुं 


सुसस्पश रहता है,यहीं कीचड थोंडामी 
नही है और झुभ, सुसम्पश और मनो- 
हर पृथ्कारिणी बहुत हैं ॥ देवतालोकसे 
निकलने पर मनुण्योका यहा जन्म होता 
विद्र आमिजात्य संपन्न और सानि- 
टा प्रिय दशन होने वह एक 
सम्ग्रम सयृग्म ( जाआ ) कन्या प्रत्रका 
उत्पन्न होता है। खियां अध्यगश्ोरके 


। 
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भाप्मपव । 
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तेषां ते क्षीरेण क्षीर पिवन्त्यछ्ृतसन्निमम्‌ 


॥ ८ ॥ 


मिथुनं जायते कारे समं तच प्रवर्धते । 


तुल्यरूपगुणोपेत समवेषं तथैव च 


एवमेवाऽनुरूपं च चक्रवाकसम विभो 

निरामयाख् त रोका नित्यं सुदितमानमाः ॥ १०॥ 
दरावषसदहस्माणि दकवषंरातानि च । 

जीवन्ति ते महाराज न चाऽन्योन्यं जहत्युन ॥ ११ ॥ 
भारुण्डा नाम राङक्कनास्तीक्ष्णतुण्डा महावा । 


ताचरिरैरन्तीह शखतान्दरीषु प्रक्षिपन्ति च 


॥ १२ ॥ 


उत्तरा; कुरवो राजन्व्याख्यातास्ते समासतः । 


मेरोः पाश्वेमहं पूर्व चधक्ष्याम्यध घधातथम्‌ 


॥ १३ ॥ 


तस्य सूधोभिषेकस्तु भद्गाश्वस्य विद्याम्पते | 


भद्गसालवन यत्र कालाम्रश्व सहाद्रुसः 
कालाम्रस्तु महाराज निदत्यपुष्पफलः शुभः 
दमश्च योजनोत्सेधः सिद्धचारणसेवितः 
तन्न ते पुरुषाः श्वेतास्तेजोयुक्ता मदहावलाः 


समान होती हैं। वे सब पृर्वोक्त क्षीर 
वृक्षका अमृतके समान दूध पीकर रहते 
हैं॥ जोंए लडके लडकिया समान रूपसे 
इडती हैं । वे सब तुल्य रूप, तुल्य गुण, 
तुर्य पेष ओर चकवाके समान परस्पर 
प्रेममें बद्ध देते हैं। हे विभो ! उन लोगों 
को कमी रोग नहीं होता,सदा आनन्दसे 
रहते हैं । ( ६-१० ) 

है महाराज | वहां लोग ११ हजार 
बरस जीते है, और सहोदर रहनेके 
कारण एक दूसरेको परित्याग नहीं 
करता ॥ तीछ्णतुण्ड विशिष्ट बडे बलवान्‌ 
भारुण्ड नामक पछ्ठटी वहा होते हैं. व 





॥ १४ ॥ 


॥ १५ ॥ 


युरदोंको पकेडकर पदहाडकी गुफाअमिं 
लेजाते हैं ॥ दै महाराज ! उत्तर कुरुका यह 
वृत्तान्त संक्षप रूपमे कहा हं । (१६-१३) 

अव मेरुङी पूरव आरी बात यथा- 
वत्‌ कहते हैं ॥ है प्रजापाल ! मेरुके 
पूरव ओर भद्राश्व मुख्य स्थान है। इस 
स्थान्मे भद्रसाट वन अर कालाम्र 
नामक्रा एक बडा पेड है ॥ महाराज ! 
वह कालाम्र पेड चार काम उंचा, नित्य 
फूल फलसे भरा, झुम करनेवाला और 
सिद्ध चारण लोगोंस परिमवित 
ह । ८ १३-- {५ ) 

यहांके लोग बडे बलवान, तजस्वी 
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महा मारत । 
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~~ © 
न्ियः कुमुदवणाश्च सुन्दर्यः पमियदशनाः 


॥ १६ ॥ 


चन्द्रप्रभाश्वन्द्रवणाः पूर्णचन्द्रनिभाननाः । 


चन्द्रशीतलगान्यश्व नृत्यगीताविदारदा: 


॥ १७ ॥ 


टखावर्पसदसराणि तच्राऽऽ्यु भैरतषेन । 


कालाम्ररसपीतास्ते निदं संस्थित्तयौवनाः 


॥ १८ ॥ 


दक्निणेन तु नीलस्य निषषस्योत्तरेण तु । 


सुदर्शनो नाम महाज़म्बूबृक्ष! सनातनः 


॥ १९ ॥ 


सयकामफटः पुण्यः सिद्धचारणसेविनः । 
तस्थ नास्ना समाख्यातो जम्बुद्वीपः सनातनः; ॥२०॥ 
मोजनानां सदस च छात च भरतपषेस | 


उत्सभा प्रृश्षराजस्य दिवस्एद मनुजेश्वर 


॥ २१ ॥ 


अर्नपनां सस्य च छातानि टदा पञ्च च। 


परिणारस्तु दृश्लस्य फलानां रसमेदिनाप्‌ 


॥ २२ ॥ 


पतमानानि तान्युवी कुचेन्ति विपुले स्वनम्‌ । 
मसुभानित चे रसे राजन्तस्मिन्रजतसान्निमम ॥ २३ ॥ 
नस्या सम्न्वाः फन्टरसो नदी भूत्या जनाधिप। 

सन प्रदक्षिणं क्रत्वा मम्प्रयान्युत्तरान्कुरून ॥ ०५॥ 


कार शत होते है !सिया कुझुद के रए की, 
रम्य लर पिप दमनाय दनी 
ए+% ८ कृषन्ति चन्द्रा पमान. 


4 


र्ट पष्मार्माङ चन्द्रशाक समान, 
घन्ट्माके समान शीतल झर्गर और बह 
गन एशनकी विद्याई निपृण हाती है । 
हैं हृश्ग्स्श्न5 उन लोशोंकी परम्माय 
ॐ ऋः ही था. भै ष [१ 

टृशा रृदाए दरमक दरार है झणर्व राग 
ङ प्द्ङ्ण रम प्रीजय चझिगठाल तय 
मदक 

न 


५ 
नङ टद 


५ ७ चये 
दश क (प 
+ स्न द| {~ “ˆ: 
न [ = 
व्र {न्ष दुय 


“^ 
जज्ज्य शक क ट्त १ “रर ~ -टा 
क शब्‌ नद्‌ ४ ~^ अ 








पेड है। वह वृक्ष संर्वेकालमें समान 
रहता हे ॥ वह सिद्रचारण छोगंसे 
मेतरितद। यह पित्र पेड सवकालं 
पव्लता ट उसी ज़ामुनके पेडके लिय 
यर दीप जम्नुद्रीपक नाममे आजतक 
प्र/सद्ध है ॥ है मग्तनन्दन मनुजेश्वर ! 
यह पड ग्यारद्र सो योजन उंचा होकर 
आकाणकी छता 6#॥ उसके रसमेदी 
फल टाट हजार अगन्निके होते 6। १९-०२ 

जव वट पृथ्वीम गगना, नवर व्रा 
गरत्द होता 7. और उममेंसे रजनके 
समान रस बइटता है ॥ ठम जामनके 


। 
| 
। 
6 
" 
| 
। 
| 
| 
| 
: 
। 


भ्ष्याय ७ ] मीप्मपवं । ४१ 
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तच तेषां मनःखान्तिने पिपासा जनाधिप । { 
तस्मिन्फकूरसे पीते न जरा वाधते च तात्‌ ॥ २५ ॥ 7 
तत्र जास्वूनदं नाम कनक देवलूषणम्‌ । ¢ 
इन्द्रगोपकसङ्कारां जायते सास्वरं तु तत्‌ ॥२६॥ 
तरूणादिलयवणांश्च जायन्ते तच्च मानवाः | । 
तथा माल्यवतः श्रङ्गे ररयते हेञ्यवाद्‌ खदा ॥ २७ ॥ 
नाप्ला संवत्तेको नाम कालाप्रिभमरतपषेस | ६ 
तथा माल्यवतः श्रध पूर्वप्रवानुगुःण्डिका ॥ २८ ॥ / 
योजनानां सदखराणे पश्च दण्माल्यवानथ । । 
मदहारजतसङ्कारा जायन्त तत्र मानवाः ॥ २० ॥ १ 


> 


त्रह्मलोकच्युताः ख्व सर्वे सर्वेषु साघवः। 

तपस्तप्यन्ति ते तीरं भवन्ति दयुध्वरेतसः। 

रक्षणाथ तु भूनानां प्रविशन्ते दिवाकरम्‌ ॥३०॥ 
पष्िस्तानि सद्स्राणि षष्टिरेव दात्तानि च। 

असणस्याऽग्रतो यान्ति परिवार्यं दिवाकरम्‌ ॥ ३१॥ 

षष्टिं वष॑सहस्राणे षष्िमेव चानानि च । 
आदिदयनापनक्चास्ने विजन्ति खणिमण्डरम्‌ ॥ ३२ ।[२७९] 


एति श्रीमहाभारते मप्मवणि जस्बृखण्डनिमाणपवणि माल्यवद्रणने सक्तमोऽध्याय ॥ ७॥ 


>> 


सम 
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रसम नदी निकलकर मरुको प्रदक्षिण शिखरपर संवत्तेक नामकी कालागि आ- 
करती हुई उत्तर कुरुम चली जाती है ॥ ग सदा दीख पडनी है | इस पहाडका 
उस फलके रसकी पीनेस थकावट नहीं परिमाण ११ हजार योजन है आर उस 
रहती है. प्यास बुझ्म जाती ह और वृढा- के पूर्व भूड़ पर छोटे छाट पहाड प्रवर्ड 
पेका दुःख मोगना नहीं पडता है ॥ ओर व्याप्त है । यहां सानाकी कान्तिके 
इस जगह उज्वल कान्तिका, इन्द्रगोप- समान कान्तिके लोग जन्म लेन ह ॥ 
के समान जाम्वृनद नामका देवभूषण | थे सव बह्मलोकमे निकाछे हए वदय- 
एक कनक उत्पन्न होता है ॥ वहीं लो- वादी कडार तपय देन ह अग 
गोके शरीरकी शोभा तरुण र्ये मम(- ¦ उच्चरेता होते ह, और प्राणियोंक्न रक्षण 
न होती ह (२२-२७) के लिय सयक नर्माप प्रवद इर्त्‌ ह ॥ 

हे भरतनन्दन ! माल्यवान पहेाडके देही छ्मठ हतार पृरप संपक्षो घर कर 
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मंदह्ाासारत । 


परतर उवाच वबंषोणाों चेच नामाने पर्नंत्ताना चे सझ्भजयस । 


आच 
मच्रय उव्राचर- 


म यथधाततत्वे य च पकच्तचाास्नः 

दाशक्षणन तु श्वनस्य नषधघस्यत्तरणतु । 
८ ५ क 

वर्प रमणक नाम जायन्त त्रे मानवाः 


॥१॥ 


॥ २ ॥ 


~ हे [9 © 
युद्छानजनस्चम्पन्नाः सच सुप्रयददनाः | 


क 


{न 


सपनख त स्व जायन्ते तच्च मानकः 


॥ ३ ॥ 


दराचषसरस्राणि तामि ददा पश्च च) 


जीवनिति ते महाराज नित्य मुदितमानसाः 


॥ ४ ॥ 


दक्षिणन तु नीलस्थ निषघस्योत्तरेण तु । 


वर्धं हिरण्ममरं नाम यच डेरण्वनी नदी 


यर नाऽमं मदटाराज पक्षिरार्‌ पतगोत्तमः। 


सुगा ज (~ [भ ९ 
प्यद्रानुमा मराराज (ननः प्रयदङकनाः 


॥ २ ॥ 


महायलाम्ततच जना राजन्सुदिनमानमाः) 


तादा मटम्याणि वपीणं ने जनामिष 


॥ ५ ॥ 


आपयुःप्रमाप् जीवन्ति नानि दका पञ्च च। 


व्येण य विचिच्यापि चीण्येब सनजाधिप 


ररर {7 चूहा 7, 4 छाग छामट 
लार दःम गर्षीको 
प्रवेश इग्न 


) { २ ९ ] 


<~ ष्म ९२ दद) 


तक ऽव 
५ ग्वर्‌ मर्‌ व्यून्रग्-रन्फ 


न 


भै ५ ३२ 


भ न # क 
"न्द ई ग्द स्वकम्‌ 
हे 


ददर रटने वराक 


५ 
स-- +र 
^ 


न क = 
चे क == कक श 
प्र चद दि 7 पच्य इपंद्रातक 
~~ > + ~ द प 
५५९ ॥ जा ऋमाए न्ध न्दत द्र 
= 
ए न 
> उ अज ४ ~> 
३ मय दुद चनन्येन्द सन्य प्र 


॥ 
4 
† 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
) 
। 
॥ 
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॥ ८ ॥ 


दर्शन और नि-शश्चु देकर रहते हैं ॥ 
वे लग नित्य हष्ट चित्त रहते है, और 
माटे ग्यारर हजार वप तक जीत ह ॥ 
नीलपत्रतके दक्षिण औरजनपध शैलके 
उतर ठिग्ण्मथ नामका वर्ष है, उसमें 


हेगण्वती नदी बढती है ॥ ( २--५ ) 


है मदागात्र । यहां सुप्रासिद्ध यतगो- 
नप्र पायिगज गद्य वास करते । 
वकर काग यश्चके अनुगामी, धनवा- 
न, प्रिव दशन, महाबलवान और 
प्रपष्ट्न चित्त दाते #॥ वे साटे बाद 
हजार वास तक जीते 6, ई मलुज्ा- 
पिप ' शक्यान्‌ प्टाटकर तीन विचि 


[ जम्बरूखवण्डनिमौणपय 
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इकक-क है; 


अध्याय ८ ] 


मौष्मपर्वं । 


भदै 
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एकं मणिमय तच्र तथेक रोक्ममद्तम्‌ | 

सचरलमय चक्‌ सचनम्पञोा भतम्‌ ॥ ९ ॥ 
तस्र खयमस्प्रभा देवी निलयं वसति शाण्डिली । 


¦ 
£ 
£ 
{ 
| 
। 
; 
। 
! 
| 
। 
| 


उत्तरेण तु शड्डस्घ समुद्रान्ते जनाधिप 


॥ १० ॥ 


वषेमेराव्तं नाम तस्माच्रद्धमतः परम्‌ । 


न त्र सूर्यस्तपति न जीयन्ते च मानवाः 


॥ १९१ ॥ 


चन्द्रमाश्च सनक्षत्रो ज्याोतेिसूत इवाऽऽवतः) 


पद्मप्र भा; पद्मवर्णा; पद्मपत्ननिसेक्षणा:ः 


॥ १२ ॥ 


पद्पच्रसुयर्धाश्च जायन्ते तत्र मानवाः | 
अनिष्यन्दा इषटटगन्धा निराहारा जितेन्द्रियाः ॥१३॥ 
देवरोकच्युताः खव तथा विरजसो रूप | 


योद सद्स्राणि वषपीणां ते जनाधिप 


॥ १४ ॥ 


आयुःप्रमाणं जीवन्ति नरा भरतसत्तम । 
क्षीरोदस्य ससुद्रस्य तथैवोत्तरतः प्रसुः । 


हरिवेसति देकुण्ठः शकठे कनकामये 


॥ २५. ॥ 


अष्टचक्र ह्‌ तदान नरूतयुक्त मनाजवम्‌। 


मृड ह ॥। एक मणिमय, एक अद्भुत 
रुवणेमय ओर पीपर सच रत्तेसि भरा 
हश आर अच्छे अच्छे बकानोंने सुशो- 
भिव ह॥ वहां स्वयंप्रभा श्राण्डर्ट देवी 
नित्य निदा करती हे ! (६-१० ) 
भृद्धवान्‌ रिरिस उत्तर सथद्र तक्‌ 
ऐरादत नाम व है | उसके पास उतने 
माहमासे युक्त शद्धवान पहाडके रहनेसे 
यह इतना प्रष्ठ कटा गया है। वहां स- 
यका ताप न! दाता है; मनुष्योंको 
बुढापा नहीं ऐता है: सर नक्षत्रोंसे घिरे 
जन्द्रभा वही मानो ज्योतिःस्वरुप होकर 
रहते हैं । वरां पद्रपलाश् टोचन, पद- 
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| 


वण, पद्मके समान शोभायमान आर 
पद्मदलके समान सुगान्धित मनुष्य उत्पन्न 
होते हैं । वे सब देवताओंके समान 
पमीनेमे शहिव, इृष्टगन्धान्वित, विना 
आहारक जीने वाले, जितेन्द्रिय, निष्पाप 
आर देवलोक्मे च्यूत होते हैं | है भरत 
सत्तम ! ञे मव तेरह इज।र वप तक 
जीते हैं ॥ ( १०--१५ ) 

है जनाधिप! बये ही क्षीरदसपृट्रके 
उत्तर ऋनक्म्मद गकटमें वकृष्ठ प्रथु हरि 
वास करते है ॥ उस शक्टमें आठ पहि 
ये हैं । भूठोमि घिरा, मनके समान गीघ 
गामी,अप्रिदण, महा तल; सम्पन्न, 
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ते 


है महाभारत । [ जम्बूसण्डानिमोणपर्च 
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आव्रिवण महातेजो जाम्बूनदविभ्वाषितम्‌ ॥ १६ ॥ 
स प्रखुः सवंसतानां विश्ुश्ध भरतपषेम | 
सक्षेपरो विम्तरश्ेच कत्ता कारथिता तथा. ॥ १७॥ 
प्रधिव्यापस्तथा5:काश वायुस्तेजश्व पार्थिव । 
स ग्नः स्वभ्रनानामास्यं तस्य हृतारानः ॥ १८ ॥ 
यटम्याठन उवाच एबसुक्तः सज्भयेन घुतराष्ट्री महासनाः । 
नगानमन्वगमद्राजन्पुान्प्रति जनाधेप ॥ १९ ॥ 
मं चिजिन्खय मरानेजाः पुनरेचाऽ्त्रवीद्रचः। 
असदामं सनपूच्र काटः संश्चिपतत जगत्‌ ॥२०॥ 
सन च पनः सनन विद्यति शाखतम | 
मना साराययाद्रान सनचेन्ः सवेभ्रून ॥ २१ ॥ 


रद 


मै 


4 

2 

¦ 

था खुदुण्डासियाहनरा विष्णामेति प्रसुम॥ २२ ॥ [| ३०१ ] १ 
है हि छा ह७ गत दा वयजमाया सहितायों ययासिक्या भीष्मपयेणि १ 
अप एयर टिया है पय थी उराष्याएय5ए्मोड्ष्याय' के ८ | ॒ 

र (पाय गाद कारम चव यच्रड स्र्चिछिते बलम। । 
ष्या 'नमाद्दल्टरत यायय प्रत्रादुपाप्रना मम ॥१॥ 
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६ 
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मीप्मपव । 


यच्च गृद्धाः पाण्डुपुत्रा यच्च मे सल्लति मनः| 
एलन्से तत्त्वपराचक्ष्व त्वे हि से घुद्धिसान्मतः ॥२॥ 
सज्य उवाच-- न तत्र पाण्डवा गृद्धा शुणु राजन्वचो मम । 


(१ 


गरदो दुर्योधनस्तत्र शष्ूनिश्वापि सौवलः 


॥ २ ॥ 


अपरे श्चातियाश्चैव नानाजनपदेश्वराः) 


मे गृद्धा सारते षं न शरष्यारति परस्परम्‌ 


॥ ४ ॥ 


भि ~.€ ^~. ~~ € 
अश्च ते क्ीलयिष्यासि वपे भारत भारतम्‌ । 


(~ _ (~ भ "८ 
प्रियमिन्द्रस्य दवस्य मनोचंवस्वतस्यच 


| ^ ॥ 


न न ~ 0 
प्रथोस्तु राजन्वेन्यस्य तथेक्ष्वाको महात्मनः । 


णद ~ € 
ग्रयातरस्वरदाएस्य नान्यातुनद्भुषस्य च 


॥ 6 ॥ 


तथैद मुचुकुन्ठस्थ शिवेरीशीनरस्थ च | 


ऋष मसस्य तथेलस्यथ छुगस्ख दपतेस्तथा 


॥ ७ | 


कुशिकस्य च दु्धष गाधेश्वैंच महात्मनः । 


सोमकस्प च दुर्धप दिलीपस्थ तथेव च 


॥ ८ ॥ 


अन्येषां च महाराज प्रचियाणां बलीयसाम्‌ । 


सदपादव राजेन्द्र प्रिय मारन भारतम्‌ 
न्ते रप्‌ प्रदध्यासि यथायथमरिन्दम। 


दुर्योधन अत्यन्त लोभी आर पाण्डव 
लोलुप हो रहे है, और हमारा मन भी 
मग्न हो रहा है, उसका यथाथ विवरण 
आप विस्तार पूवेक मुझे सुनाध्य क्योकि 
भे सम्यत, त्रि आप ट्म विपयमें 
पिल दह । ( .--> ) 

सझ्लय बोल. महाराज ! मरी बात 
मुनिय. पाण्डबोकों भारतवपका सोम 
नहीं ह। दर्योधन, सुरलनन्‍्दन शद्दाने 
ओर अन्यान्य पत्रिय राजा लोग ही हय 
भारतपर्पके लिये लुब्ध हुए ह। ये लोग 
उसी लिये एक दूमरेश्ा छमा नहीं 
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॥ ° ॥ 


करते हे ॥ ( ३--४ ) 
इस भारतवर्षफा विवरण मे आपके 
समीप कहता ह सुनिये। यह भारतपर्प 
हन्द्र देवताका प्रिय ह. आर ववम्बत 
मनु, ॥ वनपृत्र पृथु, महान्मा इक्ष्वाकु, 
ययाति. अम्बरीष. सन्धाता, नदष, ॥ 
मुचुकन्द, उशशीनरपृत्र शित्रि, ऋषम, 
एल. नृय, ॥ कुक, महान्मा गाधि, 
नामक, गनपि दिदीप्‌ यादि रना ओर 
अन्यान्य ददि महात्मा श्षत्रियोंद्रा भी 
प्रिय है ॥ है परिन्दम' आपने हो मुह 
से हम भारतवप्षी ऋृथा दृद, मा 


>ॐ>~ ॐ>3=ॐ>2-> छक-कत 


४५९ 


०9 >>>>>>>& >>> € << €€ <€ €< €€ € 6€€€<<<€€€6€€€€ €< € €< €~€<% 


१8०५+ ० ५७ 3५ केके फे 3 03 फ 393 92 3 +> >>> ऊक ३० २७ 3 > >> 993 339 => > 9 933 999 993 9293 ॐ9>-> 093 5353 933 


०६ महाभारत ! [ जम्बुखण्डनिमांणपर्व 
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कण मे गदतो राजन्यन्मां त्वे परिपच्छासि ॥ १० ॥ 
महेन्द्रो मलयः सत्यः शुक्तिमानक्षवानपि | 
चिन्ध्यश्न॒ पारिसात्रश्न सप्तेत कुलपवता। ॥ ११ ॥ 
नेषा सदश्च राजन्पवैतास्ते समीपतः । 
अविनानाः सारवन्तो विपुलाश्चिच्सानवः ॥ १२१ 
अन्य ननाऽपरिनाता हस्त्रा हस्वोपजीविनः । 
जाया स्देच्यास्न क्यरल्य सैर्भिश्नाः पुरुषा विभो।। १३॥ 
नहीं पियनिति सिपुलां ग्धा सिन्धुं सरस्वतीम्‌ । 
गाद्रावश नमां न बाहुदां च मदानदीम्‌ ॥ १४॥ 
छानद्रु चन्द्रभागां च य्ुनां च मटानदीम्‌ । 
ह्पद्रती पिपाणां थे विपापां स्थूलबालुकाम्‌ ॥ १७ ॥ 
महीं घे्नवती चर कृष्णचेणां न निम्नगाम । 
इरायती वितम्तां ने पयोष्णी देविकासपि ॥ १६ ॥ 
धए्म्मुता घेटबती चिठियवासिक्षुल्रां क्रमिम । 


१ 
| 
{ 
{ 
£ 
¦ 
| 
! 
परीधिएं सिश्नयाहाँ चित्रसेनां च निम्नगाम्‌ ॥ १७॥ ; 
; 
{ 
? 
† 
‡ 


> 


गमम लपावां न चन्दनां च महानदीम्‌ । 
कीदिएी दविदित कल्यां निचितां लोरितारणीम॥१८॥ 
गेहगया दानतु-म्भां चे सरय च तयेब च | 
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अध्चाय ९ | 


भीप्मपव । 
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चमेण्वती वेश्रवती दस्तिसोमां दिखा तधा ॥ १९॥ 

दारावती पयोष्णीं च वेणां सीमरथीमपि । 
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कावेरीं चुल़॒कां चापि वाणी शतवलामपि 


॥ २० ॥ 


नीवारामाहितां चापि सुप्रयोगां जनाधिप | 

पवित्रां कुण्डली सिन्धुं राजनी पुरमालिनीम ॥ २१॥ 
पूर्वाभिरासां वीरां च भीमामोघवती तथा । 
पाशाशिनी पापहरां महेन्द्रां पादलावतीस ॥ २२ ॥ 
करीपिणीमसिक्नकीं च कुणचीरां महानद्वीम । 


मकरी प्रदरां सनां हेमां घतवती तथा 


॥ २३ ॥ 


पुरावनीसकष्णां च छोंड्यां कापी च भारत | 
सदानीरामधुण्यां च कुशधारां महानदीम्‌ ॥ २४ ॥ 
सदाकान्तां जिवां चेच तथा वीरवतीमपि । 

वगश््रां सुवस््रां गौरीं च कस्पनां सदिरण्वत्तीम्‌॥ २५ ॥ 
चरां वीरकरां चापि पञ्चर्मी च मदनदीम्‌। 

रधनिच्ां ज्योतिरथां विश्वामित्रां कपिज्जलाम्‌ ॥ २६॥ 
उपन्द्रा पहुलां चेव कुवीरामम्व॒वाहिनीम्‌ | 


विनदीं पिज्धलां देणां तुद्वेणां सहानदीम 


॥ २७ ॥ 


दिद्विशां कृष्णवणां च ताम्रां च कपिलामपि | 
ग्वत रुवामां वढान्वां टरिश्चावां मद्ापगाम्‌ ॥ २८॥ 





व्रदती, हस्तिमोपा, दिघ्रू, छरवती. 
पयोष्णी. वणा, मीमरथी,कावरीचुलका, 
वाणी, शतबला ॥ नीवारा, अहिता, 
सुप्रयोगा, पचित्रा, ण्डली, सिन्धु, 
राजनी, पूरमालिनी, ॥ प्वोमिरामा, 
बीरा, भीमा, ओपवती, पाणाणिनी, 
पापहरा. मन्द्रा, पाटलावती. छरापि- 
णी, असिक्की. दुशचीरा मङ्री, 
प्रचरा, मना, ध्मा. एतवा. परावती, 


ई 








अनुष्णा ठनव्या. कापी, सदानीरा, 
अधृष्या, कुथधारा, ५ मदाकान्ता, 
शिवा. वीरबती, बच्चा, सुबख्रा, गारी, 
कम्पना, हिरण्वती, वरा. वीरकरा, 
पञमी. रथचित्रा, ज्योनिरधा, विश्वा- 
मित्रा. कपिज्ञता ॥ उपन्द्रा, बहु- 
ना) इवीगा. अम्डुवष्िनी, विनद्री, 
पिद्धटा, वणा, तुद्धदेषा, रिदिघ्या 
दरप्पत्रणा, नाद्ना. कपिला बदु. सुवरापा 
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महाभारत ॥ ॥ १ ७४" 
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¢ 

उपाध्रतालुपाच्रत्ताः खराषटाः केकयास्तथा ॥ ४८ ॥ { 
कूच्दापरान्ता माहेया। कक्षा! सामुद्रानिष्कुदा | 
ञ न्ध्राश्न बहवो राजन्नन्तामेयास्तथव च ॥ ४१ ॥ | 
हिमियोज्भमलजा मगधा मानवजकाः | | 


लमन्नराः प्राव्रपेया भाभवाश्च जनाधिप ॥ +° ॥ 
एय्डा भगोः किराताश्च सुदा पाश्ुनास्तया। 

अका निषादा निपधास्तयेवाऽऽनलनैच्ताः ॥ ५१॥ 
दर्गलाः प्रतिमत्स्याश्च कुन्नखाः कोसलास्तथा । 
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नीरग्रहाः गरसेना डजिकाः कन्यका गुणा; ॥ ५२ ॥ 
१ 
7 


थारा मसीराश्ष मघुमन्तः खुकन्दकाः । 
॥ नादमाराः निन्धुसोवीरा गान्धारा दशेकास्तथा॥५२॥ 
| -गदामारा उदनाश्च जवला बाहिकास्तथा। 
दना नता द्म ब्राततजामरश्रोरगाः ॥५४॥ 
यायान्न क्रारन्य सृदामानः सुलषटकाः। 
थाः द.रीपनतस्नापि कुलिन्टापद्यकास्तथा ॥ ५५ ॥ 
गन्गा ददा पाखरासापा:, कुयाबन्दव: | 
पाए गापालछफक्षात्र जाहलाः कुमवणकाः ॥ ७५ ॥ 
लिराता ब्रा: सिद्धा चदेहास्ताम्रलिप्तकाः | 
लोहा संवचछा: सैसिरिधाः पावेतीयाश्व सारिष ४७॥ 


भीष्मप | ५ 
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¡ अधाऽपरे जनपला दक्षिणा सरतषंस । 

£ द्रविडाः केरलाः प्राच्या मूषिका वनवासिकाः ॥५८॥ 
¢ कणाटका समाहिषका विकलपा सषकास्तथा । 

£ निष्काः कन्तलाश्चैव सोहदा न मक्राननाः ॥ ५९ ॥ 
¢ कौङ्हृक्तास्ता चोलाः कोङ्कणा सारूवा नराः । 

¡ समद्खाः करकार्खव कुकुराद्वारमारिषाः ॥ ६० ॥ 
{ ध्वजिन्युत्सवसड्डे ताखिगत्तोा; शाल्वसेनयः । 

¢ व्यूका। कोकवका। प्रोष्ठा। समवेगवशास्तथा ॥ ६६ ॥ 
हे तथेद विन्ध्यचुलिका! पुलिन्दा बल्कलि। सह । 

£ मालवा य्छवाध्रव तथेवाऽपरवह्ुवाः ॥ ६२ ॥ 
¢ कझालेन्दा। कालदाखश्व कुण्डला' करदास्तथा | 








"' मूपकास्तनवालाश सनीपा घटखज़पा।ः ॥ ६१३ ॥ 

। अचिदापाः शिकाराञ्च तनया सुनयास्नथा। 

† ऋषिका विद्मा काकास्नद्धणाः परतङ्गणाः ॥६४॥ 

¢ उत्तराखाऽपरम्लेच्छाः करा भरनसत्तम। 

६ यवनाश्चीन काम्बोजा ढास्णा म्चेच्छजातयः ॥ ६५ ॥ 

¡ सहद्धदाः इलत्पाश् हण ‡ वार सह | 

नथेव रमणाश्रीनास्तथेव दचामादिकाः ॥ ६६ ॥ 

१ छत्रियोपानिवेशाय वेखयल्‌द्रक्लटानि च। 

0 त ध ॥ 

{ और पावेतीय ॥ ( ३८-५७ ) विन्ध्य, चुलिक, पुलिन्द, यल्कल, 
£ ह भरतनन्दन ! अव दक्षिणदेशीय , मालव, वटव, अपरबधछव।॥ कुलछिन्द, 
£ जनपढोका नाम सुनिय । द्रषिड.केरल, काटद, कुण्डल, करट, मपृक, म्तनवाट, 
$ प्राच्य, भृपिक्, वनवामिकः । कणोरक, सनीप. षट. युलय, ॥ अद्धिदाप, 
{ मध्पिक्‌, विवल्प, भृपक, यष्टी. धिवर, तनय, सुनय. क्रपिक्र, विद, 
५ पुन्तलः साहद, नभझानन ॥ दोकुइ्ट क, काकः तगण आर प्रनराण ॥ (५८-६४) 
; पाट. केण, ५ नर, मम्‌ महाराज ! लय ओर उन्तर द्सोंदी 
; करक, इर. अगार, मारिपि ॥ पपनचिनी. था सुनिय्े | अपरस्टेच्छ, ऋर, चीन, 
४ उत्सव संत, प्रिशत्त, शाल्वमेनि, यन.कम्पोड । सहद्ह, इलथ, हण. 
है ममपगदरा = = >> 

न पक 


!८ मद्दामारत । [ जम्बूखण्डनिमोणपर्य 
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काशिकी निम्नगां शोणां बाहुदामथ चन्द्रमास २९ ॥ 
दुगा चित्रशिलां चव ब्रक्मवेध्यां बृहद्वतीम । 


यवक्षामथ रोही च तथा जाम्बुनदीमपि ॥ ३० ॥ 
सरनसां तमसां दासीं वसामन्यां वराणसीम्‌ | 

नीलां ध्रलवनीं चवर पणीरां च मदानदीम्‌ ॥ ३१॥ 
मानवीं त्रपमां चव ब्रच्यमेध्यां बृरद्धनीम्‌ । 
एनास्चारऽन्यास्च चह्वधा मानया जनाधेप ।॥२३२॥ 
सदढानिराम्यां क्रृप्णां मन्टगां मन्दवाहिनीम्‌ । 
द्राष्मणी न सहागारी दुर्गोमपि च भारत ॥ ३३ ॥ 
चित्रोपलां चित्ररथां मंजुलां बाहिनी तथा । 
पन्दाहिनी बतरणा कोपां चापि महानदीस ॥ ३४ ॥ 
द्रा नितमनामनद्रां च तथव व्ृषस्ाह्याम | 

सारल्यं ऋरनेयां न तधैव घ्रपकाल्याम्‌ ॥ ३५॥ 
धर्मारागधिकलयां च सारिषां न सरस्वतीम | 
घन्‍्दामिनी सुपृण्यां च सर्वा गझ्ां च सारत ॥ ३६ ॥ 
विस्यम्य सालर: सवा; सवोश्थव सहाफला: ! 

नत्या ना्यत्वघकाणाः बानशोाष्थ सहस्मणा। ! ३७ ॥ 
न्यतः सरना राजन्मसाख्यात्ग सथास्सति | 
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अत ऊध्व जनपद्‌ान्नवाषध गदता ससख 


मीथ्सपर्च । 


कर 


॥ ३८ ॥ 


तच्रमे कुरुपाश्वालाः जाल्वा साद्धेयजाद्गखाः । 


चूरसेनाः पुलिन्दाश्च बोधा मालास्तयव च 


॥ ३९ ॥ 


मत्स्याः कुजल्याः सौ राल्याः कुन्तयः कान्तिकोखलाः । 
चेदि सत्स्यकरूषाश्च सोजाः सिन्धुपुलिन्दकाः ॥ ४०॥ 
उत्तमाश्व दर्शाणाश्व सेकलाश्वोत्कलें। सह | 


पश्चाला; कोसलाशओव नेकपणा घुरन्धराः 


॥ ४१ ॥ 


गोधा मद्रसलि्गाश्च क्ारायोऽपरकालयः। 


जठराः कङ्कर चैव सद्ाणौशच भारत 


॥ ४२॥ 


कुन्तयोऽबन्तयश्चैव तथैवाऽपरङकन्तयः । 
गोषन्ता मण्डकाः सण्डा विदढ्‌सौ रूपवादिकाः॥४३॥ 
अच्मकाः पाण्ड्राष्ट्राश्व गोपराष्ट्रा! करीतयः | 


अधिराज्यकुशाद्राशत्र सहल्राष्ट च केचलम््‌ 


॥ ४ ॥ 


वारवास्या यवादाश्च चक्राश्चक्रानयः जकाः। 

विददा मराधाः स्वक्षा मलजा विजयस्तथा ॥ ४५॥ 
अद्धा वङ्धाः कलिङ्गाश यकर्योमान एव च । 

मद्धाः सुदेष्णा। प्रक्तदा माहिका! शाणिकास्तथा॥४५।। 
वाहिका वादघानाथ्थ आभीराः कालतोयका: । 
अपरान्ता; परान्ताश्व पश्चालाब्वम मण्डलाः ॥ ४७ ॥ 


महाराज | अब जनपदोंका नास 
कहते है, मो सुनिय | कुरु, पाश्चाल, 
शाख, माद्रेय, जाद्धट, शूरसेन, पुटिन्द, 
वाध, मा, मत्स्य, कुल्य, सत्रस्य, 


[क ~ 


फुन्ति, कान्ति, कामट, चदि. मत्स्य. 
करुप, भोज, सिंधु. पुलिन्दक, उत्तम 
द््माणे, मेकल, उनन्‍्कल, पचाल कोमल. 
नकपृष्ठ, धुरन्धर, गाध, मन्द्र करलिंग. 
काम्नी, अपरकाशी, जठर, दउर, द्माण, 
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४४ 


अटवीशिग्वराश्वेद्द सस्मृताश् सारिप । 








कन्ति, अवन्ति, अपरकुन्ति, गोमन्त, 
मण्डक संड, विदभ, रूपवाहिक ॥ 
अच्मक, पाण्ट्राट्र, गोपराष्ट्, करीति. 
अधिराज्य, कुशाद्, केबल मछरगछू, 
चारवास्य., यरह, चक्रः चक्राति, शक्त, 
विदह्‌, ण्गध्‌, खश्च, मटञ. विजय, 
अरय, वेग. इलिग, यङ्र्टाप, प्ट 
सदेष्ण, प्रह्माद, माहिझ शझ्िक ठा- 


~ न 
स्हाॐ, चादटवनि, सामार) शालततायक, 


४९ 
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साञ्चा सेदेन दानेन दण्डनैव च मारत ॥ ७५ ॥ 
पिता भ्राला च पुत्राश्च ग्वं द्यौश्च नरपुद्धव। 


रमि सेवति भूनानां सस्यगण््छद्रदरना ॥ ७६ ॥ [ ३७७ | 
इति श्रीमहामारते° भीप्मपव्रणि जत्रूवविनिमाणपतरेणि भारततीयनरदीदेशादेनामफथने नवमोऽध्याय ॥९॥ 


धृतराष्ट्र उवाच-- भारतस्याऽस्य वष॑स्य तथा है मवतस्य च । 


प्रमाणमायुषः सूत वल चापि दुमाघ्युमम्‌ ४१॥ 

अनागतमतिक्रान्तं वत्तमानं च सञ्जय । 

आचश्व मे विस्तरेण ह्रिवषं तथैव च ॥ २॥ 
सद्धय उवाच-- चत्वारि भारते वरप युगानि भरतषभ । 

क्रतं चेता द्वापरं च निष्य च क्रुस्वद्ध॑न ॥ ३॥ 

प्रच कृतयुगं नाम ततखेतायुगं भ्रमो । 

संक्षेपाद्‌ द्वापरस्याऽथ ततस्तिष्यं प्रवर्तने ॥४॥ 

चत्वारि तु सहस्त्राणि वर्षाणां कुरुसत्तम | 

आयुःसंख्या कृतयुगे संख्याता राजसत्तम ॥ ५॥ 


तथा ऋउीणि सहस्त्राणि ब्रेतायां मनुजाधिप । 
दे सदखे द्वापरे तु भूवि तिष्टन्ति साम्धरनम्‌ ॥६॥ 
न प्रमाणस्थितिद्येस्ति निष्येऽस्मिन्मरतष म | 
रामस्थाश्च प्रियन्तेऽच् तथा जाता प्रियन्ति च॥७॥ 





मुरः पाण्डव साम्‌, पद, दान, वा दण्ड 
हारा भूमि देनके लिये यत्न करते है ॥ 
भूमि पर खूब ध्यान रखनेसे भ्रूमि ही 
माता, प्ति पृत्र आदिका आकाश 
ओर स्वर समान अवलम्बन होती 
है ॥ ( ७३-७६ ) [ ३७७ ] 
साप्मपयमसे ना छध्याय समाप | 
भीप्सपद दस स्ध्यप्य । 
प्तराष्ट्‌ बोले, है त सधय  हम- 
दतदप. रिवप यर वह भारतदर्पमें 
जायःपरिमाण, वर. शुभ आर अशुभ 


] 


॥ 





तथा मविप्य,मृत यर वतमाने विषयमे 
आप सविस्तर कीतन कर । ( १--२) 

सञ्जय बाले, दे मारतेन््र { इम माग्त- 
वपम सत्य, तरता. दापर जर कलिय दी 
चार युगहातेह॥ पष्ट मत्य, तव 
त्रेता, उसके बाद हापर और सबके 
अन्तप्रें कलियुग होता है। मनुष्यक्ी 
आयुसख्या संत्ययुगर्म चार हजार वप, 


तरेता युरमे तीन हजार वष और द्वाप- 


रमें दो हजार दप, लाकिन कलियुग 
परमाय नस्या निरणिनत नदी है ॥ 
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जथ भूमिपवे। 


धृतराष्ट्‌ उवाच -जस्बूस्वण्डरत्वया प्रोक्तो यथावदिह सञ्जय ॥ 


वेष्कस्सप्तस्थ पक्‍रक्नाह पारसाण तु तेतत्वतः 


॥ ११ 


सखुद्रस्य प्रमाणं च सम्यगच्छिद्रद्‌रीनम्‌ ॥ 


शाकटद्वीप च मे ब्रृहि कुगद्रीप च सञ्जय 


॥ > || 


(७ बने. तु न ~~ ® के 
रार्पारे चव तन्वन ऋ्श्चद्भाप तथव च ॥ 


~ ज~ भ व ¢ «~ 
ब्रहि ग्पवल्गणे सवं राहोः सोमाकयोस्तथा 
राजन्छखवदहचो द्वीपा यैरिदं सन्ततं जगन्‌ ॥ 
सप्त हीपान्प्रवधक्ष्यामि चन्द्राठित्यों ग्रह तथा 


सञ्जय उवाच- 


॥ ३ ॥ 


| 2 ॥ 


अदन सद्‌स्याणि योजनानि विच्छास्पते ॥ 

(~ €~ ^~ वव 
यद्टातानि च पूणांनि विष्कस्मो जम्बुपवतः ॥५॥ 
लावणस्य समुद्रस्य विष्कस्मो द्विगुणः स्मरतः। 


नानाजनपदाकीणो मणिविहुमचिचितः 


ओ (~~ ॐ. ९9. = (~ 
नेकूधातुदिचिचेख् पदेतेरूपराितः ॥ 


८ ८0 ~ 
सिद्धचारणसङ्काणेः सागरः प्ररिमण्डलः 
शाकद्ठीएं च वक्ष्यासि यधावदिह पार्थिव ॥ 


इस भारतवर्षसे हमबतवर्पमें गुण अधिक 
होता है; ओर उसमे भी हरिवरपमें गुण 
अधिक होता है । (१९-१५) [श९श] 
त्स अध्याय क्षारे जरवृखण्टानेमाण पर्व समाप्त | 
भीष्मपधमे ग्य'रध धध्याय और भृमि पर्व । 

धृतराष्ट्र बोल. है गवरुगणपृत्र रत 
समयरदर्णी सज्ञय ! आपने जम्बूरूण्डका 
विषरण यथावत वणन किया. अव उस- 
का विस्तार ओर परिमाण यथाथ मुञ्च 
पटिये ॥ अर समद्रा परिमाण शादः 
दीप, कृणहीप, शाल्मलिशीप, क्राच द्वीप. 
राहु, चन्द्र और हयके विषयमे रदः 
रीक सद यानें दाश्यि । (१-६३ । 


| 
| 
| 


॥ « ॥ 


सञ्जय वो, हे महाराज ! जिनके 
द्वारा यह जगत्‌ विस्तारित हुआ ह; 
बसे बहतसे द्वीप ह। उनमेसे साता दीप 
ओर चन्द्र तय ओर राहके विषय मे 
कहता हूं, आप सुनिये ! (४) 

है नराधिप £ जम्बूपहाडका अ्रद्धाग्ह 
हजार छःया योजन विस्तार ह । दमम 
दियुण क्षार सम्ृदठ्रका विस्तार है | इस 
कार मयुद्रमे वहतम जनपद ह. दमे 
पणि शौर प्रवाल्के बहन विचित्र बि- 


भी 


चत्र पेड ह | बह महद्र अनेक घातुअंमि 
श 
< 


<] 


ङ्ाएः ह, नानापद्तोर लाभित सिद्ध 


स्दारणाम्‌ सटा सार साराक्रर टर ॥ 


^ +-।। 


५4४ 


(१ 
= 
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त्तः परेण कौर्य जलधारो महागिरिः ॥१६॥ 
ततो निद्यस्पादत्ते वासवः परमं जलम्‌ । 


तनो वं प्रभवति वकाले जनेन्वर ॥ १७ ॥ 
उचैर्भिरी रंवतको यच्र नित्य प्रतिष्ठिता) 

रेवती दिवि नक्षत्र पितासद्द्तो विधिः ॥ १८॥ 
उत्तरेण तु राजन्द्र्‌ व्यामो तास सहागिरिः। 
मवमचप्र यः प्रद्यु: श्रीसातुज्ज्वरषविग्रहः ॥ १९ 


१ 
? 
५4 
तै 
हे 
तः 
ध 
१ 
त 
नैः 
भः 
4 
कः 
तः 
त 
ते 
शः 
¢ 
तैः 
¢ 
धः 
0 





( 
। 
। 
। 
। 
| 
| 
( 
4 
( 
। 
॥ 
। 
॥ 
| 
4 
4 
ग्नः दयासत्वमापन्लाः प्रजा जनपदेश्वर । 
धृतराष्ट उवाच--खमदान्सजयो ऽव्य पराक्तोऽय सञ्जय त्वया॥ २० ॥ । 
¢ प्रजाः कथ सृनपुच्र सस्प्राप्नाः उयामलासिह। ( 
#॥॥ न 
॥ सज्ञय उधाच-- सर्वेष्चेच महाराज होपेषु कुरुतन्दन ॥ २१ ॥ | 
~ £ £ [स 
£ गोरः क्रष्णश्च पतगस्नयोवणान्तरे छप । । 
[ र्यामो यस्मात्प्चरत्त वे तस्माच्छ्यामो गिरिः स्मतः॥ २२॥ ; 
9 ततः परं कीरचेन्द्र दुगेशला महोदय: । ( 
6 ॥ क ॥ ष ए 
† क्सरः पेखरयुनो यनो दातः प्रवर्तने ॥ २३ ॥ 
त ~ 
( तषां योजनदिष्व्म्मो द्वियुणः प्रदिभागराः। 
न 5 225, स ह ४ 9 ल्लट७ अटल: ८ 
0 ~ इ. 4 ¢ 
१ ह॥ उसमे मघ उत्पन्न हाकर चारो अर । सांवले होते ह ( १८--२० ) 
॒ पलत ह ) उसके वाद जलधार गिरिं ' धतरा बाट, ह मज्जय ¡ आपने 
£ नामका पहाड॒ह ॥ इन्द्र हमसी पहाडसे जो कहा उससे हमे इसी समय एक भारी 
^ ¢ ^ ^ = ५, न ५ = = 2 ^> 
{ प्रतिदिन अच्छा पानी ग्रहण बरते ह। | संशय हुआ है. वहाके लोग क्यो सांवल ; 
/ और वषाकालमें बरसात ह॥ (१४-१७) ' हेति ह । ( २०--२“ ) ; 
बे णं न श्र क भज 4 
¡ रेवतनः पर्वत देः उपर रेवतौ नत्र मद्खय बोल. ट दुर्नन्दन ! मव दीपोंस ८ 
१ नित्य रहता ह। पितामह ब्रह्माकी लोग यार, ट टन दाना रगाक्र मिल 
: यह सृष्टि बहुत दिनमे विदित है ॥ है हुए रणके होते है. पर इस मिरिक्रे छोग ; 
६ राजन्द्र ! श्स॒दे। उत्तरमें ब्याम नामक केवल मार्ट रातिः आर्मी लिय 2 
£ महारिरि है. वह नये भेपके समान हसे शिरिक्ो व्यास गिरि बह ते है ॥ टमके ८ 
¶ च म श ~ म न = 
५ ज्योतिमान, ऊंचा, सुन्दर शोशायमान दाद महीधर दुर्ग गैर है, और तय : 
9 [, = न [१ ५ 
६ आर उल्यद ट ॥ उस पहाइता रण कुशरी पवन है। दबाए केयर पुन होदर : 
£ ध्याम, स्मौ रिप दसङ्लायमी स्सी दटररी निरि दशना उपर : 
7 ७३९७४ दक द (६८६६ ९६६९६ ४६६६ >+»->>€(₹६€ €(€-४७ ६६६६5 3२ 3 3 ॐ3 ८<€<< <=९«८< << ८८<९ <. ८ <<: 
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र 
हि 
+ 
त 
तै 
द 
क 
सै 
नै 
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श 
क्षै 
न 
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मौप्मपयै । 


॥ २२ ॥ 


चक्षुव॑भेनिका चैव नदी भरतसत्तम । 


तच प्रवत्ताः पुण्योदा नयः कुरक्कलोद्रद्‌ 


॥ ३२ ॥ 


सरस्राणां जतास्येव यतो वषंति वासवः । 


न ताद नामधयातनि परिमाण तथेव च 


॥ ३४ ॥ 


शक्यन्ते परिसंख्यातुं पुण्यास्ता हि सरिद्वराः। 


तच्र पुण्या जनपदाश्चत्वारो लोकसस्मताः 


॥ ३५. ॥ 


सज्ज मठाकाश्चिव सानसा मन्दमास्तथा । 


सद्धा ब्राह्मणभूयिष्ठाः स्वकरेनिरता नृप 


॥ ३६ ॥ 


मणकेपु तु राजन्या घार्सिकाः सर्वेकामदाः । 


मानसाश्च सद्ाराज वैदयभर्मपजीविनः 


| ३.७ ॥ 


£ ८.5 
सर्वेकामससायुक्ताः शरा घर्माधनिश्चिताः । 
शरद्गास्तु सन्‍्दगा नित्य पुरुषा ध्मशीलिन। ॥ ३८ ॥ 
न तत्र राजा राजेन्द्र न दण्डो न च ठाण्डिकः | 


स्वधर्मेणेव धर्मज्नास्ते रक्षन्ति परस्परम्‌ 
एताचदव शक्त्य तु तत्न द्वीपे प्रमापितुम्‌ ! 


बहुत दूर तक बहती है; ओर सुकुमारी, 
कुमारी, शीताणशी, वेणिका, महानदी, 
मणिजला ओर चक्षुवधेनिका आदि 
लाखें। नदियां पवित्र पानीवाली वहां 
है ॥ देवताओं राजा इन्द्र घ्न नदि- 
योस पानी लेबर बरसाते है । इन सब 
नदियाोका नाम बताना वा उनका परि- 
माण दहना असम्मद है || (२०-३४) 

ये सय नदियां प्रधान ओर पण्य 
दन वाली ह) टे महाराज ! रम शनाका 
एमे मण,पश्क.मानम आर मन्दयये 
षी चार पुण्य दनेदारे लोकः ट । सग- 
देशमें रहुतमे ब्राह्यण अपने वेमे 





। ३० ॥ 


निरत रहते है ॥ मथक देम सव का- 
मना देनवाले धार्मिक क्षत्रिय लोग 
निवाम करत ह । दे महाराज ! मानम 
जनपदोम मघ अभिलषामि पृण ध- 
मोत्मा, अपने धर्मेम जीति द्रृए शर 
वदयलोग रहते ह । भार मन्दग भूमिम 
धमेशील, पर्प -मम्पन्न यद्र जाति 
सदा रहती है ॥ (३७-३८ ) 

ह गन्द! उम दये गना न्ह 
है; दण्ड नहीं ह ओर दण्ड पानेके योग्य 
लोग भी नहीं ह | वहांकी प्रज्ञा च्व 
अपने अपने घम्के अनुसार एक दूसरे 


वे रध्या आरती है ॥ उस शाक्दीये 
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महानदी च कौरव्य तथा मणिजला नदी 


् 
६५ सष्ठामारंते । [ भूमिषपवं 
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£ एतदव च ओरोतव्यं शाकद्वीपे महौजसि ॥ ४० ॥ [ ४२२ | ! 
£ हति श्रीमहामारते भतसाहरू्या सहि ताया वेंयाक्िक्या भीष्मपर्वणि भूमिपवेणि १ 
7 द्ाकट्रीपवणने एकादशोऽध्याय ॥ ११॥ १ 
: सञ्जय उवाच-- उत्तरेषु च कौरव्य द्वीपेषु श्रूयते कथा । ९ 
£ एवं तच महाराज च्रुचतश्च निबोधमे ॥ १९ † ¢ 
ट चूननोयः समुद्रोऽच्र दधि मण्डोदकोऽपरः । ४ 
खुरोद! सागरख्बैव तथाध्न्यो जलसागरः.. ॥२॥ १ 
£ परस्परेण द्विगुणाः सर्चे द्वीपा नराधिप । ! 
र पर्वताश्च महाराज ससुद्ैः परिवारिताः ॥ ३ ॥ 

ः गौरस्तु मध्यमे दीपे गिरिमोनःशिलो मदान्‌ । { 
| पचेनः षा अ तरस चप ॥ ४ \। ४ 
; नच्च रत्नानि दिव्यानि स्वयं रक्षाति केदावः । !न्‍ 
£ प्रसन्नश्वाउ्मवत्तत्र प्रजानां यद धत्सुम्वम्‌ ॥ ५ ॥ 

? कुःञारनम्बः छचाद्वीप मध्ये जनपदैः सद । ¡ 
९ सम्प्रज्यते शाल्मलिश्व द्वीपे शाल्मलिके रूप ॥ ४ ॥ १ 
£ क्रौश्द्वीप महाक्ौश्वो गिरी रत्नचयाकरः | ! 
ट सम्प्रज्यने महाराज चातुर्वण्न निलयदा ॥ ७ ॥ ¢ 
६ पिपयमे हतनी ही बाते कही ज्ञासकती ह ऋमसे पहले द्वौपस दूसरा द्वीगुण परि- ; 
८ आभार इतना ही सुननी उचित भी माणका है, ओर पवेत सवमी ममृद्रोस १ 
ः ह ॥ (० [४३२] धिर ह ॥ पीचवाल द्वीपामे सथ धातुर्जो १ 
प्म न ्यागड अध्याय सम्राप्त। म मरा हुआ प्रन शला का गार नामक १ 
८ प्म एय्में पारह अच्याय | गार हः; पाद्म वाट द्वापम नारायण- 

£ टतनी कथा कहे सच्जय बोले, है , का प्रिय कृष्ण पवेत है ॥ ( १-४) ; 

£ मागा ! उत्ता प्रदेशीय डीपोंकी कथा. | वहां स्वर्य केशव प्रजाओंके सुसके ६ 

~ रहा तेन मन मुनी ह सा कहता हू । यिय प्रसन्न हाकर दिव्य रत्तोकी { 

4 थाए चिन लगाकर सनें॥ इन सब | रक्षा करते है ॥ कृद्रपमे जनपदे ? 

; द के पास पाञ्चा समुद्र + द्रत सम्तड़ | वीचयाले कृथ्स्तम्बका , शामली द्वीपम ९ 

म्वा नश्द्र- आर द्ूमरया मनका घान्मली बक्षक्री, और कौश्चद्वीपमें सब 4 

£ नष्ट है। हे नगधिप ! उन स> दीपोम ग्नो यानवारी कराश्चगिरिफी मब 2 

+ 3 
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भीष्मप्व । 


= च ९ 
गोमन्तः पर्वतो राजन्सुमदान्सवधातुकः । 


यच्र नित्यं निवसति शआीमान्कमरुखखोचनः 


॥ ८ ॥ 


# 


मोक्षिभिः सद्जतो नित्य प्रशुनोरायथणों हरिः । 
कुशद्वपे तु राजेन्द्र पवेतों विद्रुमैश्चितः ॥९॥ 
स्वनामनामा दुद्धैर्षो द्वितीयो देमपवेततः । 
दुतिमान्नाम कौरव्य तृतीयः कुदो गिरिः ॥ १० ॥ 
चतुथः पुष्पवाच्चाम पश्चसस्तु कुरोरायः। 


षष्टो हरिभेरिम षडेते पवेतोत्तमाः 


॥ ११॥ 


स्‌ ^ (~ ¢ 
तेपामन्तरविष्कस्मो द्विगुणः सवंभागद्ाः। 


आऔद्धिद प्रथम वष द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ 


॥ १२॥ 


तीयं सुरयाकारं चुं कम्बलं स्मरतम्‌ । 


धूतिमत्पश्चमं वषं षष्ठं बं प्रभाकरम्‌ 
समं कारि वर्ष सपैते चपेलम्मकाः 
एतेपु देवगन्धवीः प्रजाश्व जगतीश्वर 
विहरन्त रमन्तचन तेषु भ्चियते जनः 


॥ १२ ॥ 


॥ १४ ॥ 


न तषु दस्यवः सन्ति म्टच्छजात्योऽपि वा दप ॥ १५॥ 


प्रजा पूजा करती ई । दे राजन्द्र! इश 
द्वीपे गोमन्त नामका एक पहाड़ 
है । यह बहुत बडा है और इसमे सब 
घातु पाय जाते है, हसीपर श्रीमान्‌ प्रभु 
नारायण कमललाचन हरि मोक्ष पाये 
हुए लोगोंका सड्र छेकर सदा निवास 
वरते र । (५-९) 

ह राजध्रष्ट| वृणह्वीपमें प्रवालाम युक्त 
आराए्ण दे; लिय दुगम, कुश नामदः 
पवेत ? दूमरा सुवणा खनिमान्‌ 
नामका पहर ह, तीसरा वृश्च॒दागिरि, 
चाघा पृरप्पदान्‌ तट. पाददा इत्तदाय. 


श्न दा 


ऊझार हटा हरिशिरि नाभवा पहाइड है | 
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यही छं पहाड प्रधान ह॥ उन 
सबके वीचका स्थान एक दूमरेने द्विगुण 
हे । (९- १२) 

मवसे पिल ओद्धिद्‌ वप,दूमरावेणु- 
मण्डल वरषतीयरा सुरथाक्तार त्रप चाथा 
कम्बल वषै, पांचवां धृतिमत्‌ वप, छठा 
परमार वषे. आर मातवा कापिल वरप, 
येही मातों दर लम्भक पहाड है ॥ है 
पृथिदीच्चर ! देव गन्धव अन्यान्य प्रजा 
लोग इन सद वर्षोम विहार करते है. 
रमते है आर किसीको भी झत्यूका भय 
नहीं रहता है। है तप ! वहा स्लेच्छ 
यनि सार टम्पुद्निङ नाग नहीं हैं ॥ 


8५9 


५ 
६९५ भहामारते । [ खूमिपवे 
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£ एतदव च श्रोतव्यं दाकद्वीपे महौजसि ॥ ४०॥ [ ४३२ | 
(१ हरति श्रीमहाभारते शतसाहस्व्या सह ताया वैयासिक्या भीष्मपर्वणि भूमिपवेणि | 
£ व्राकद्रीपवर्णने एकादशोऽध्याय ॥ ११॥ 
यञ्जय उचाच-- उत्तरेषु च कोरद्य द्वीपेषु श्रूयते कथा । | 
£ एवं नच मद्‌ाराज चुवतश्च निवोध मे ॥ १ ॥ 
१ घननोयः समुद्रोऽच्र दधिमण्डोदकोऽपरः। 
£ खरोद सागरश्चैव तथाऽन्यो जखसागरः ॥२॥ 
? परस्परेण द्वियुणाः सर्व द्वीपा नराधिप । | 
ध पचताश्च मदाराज ससुरः परिवारिताः ॥ ३ ॥ | 
? गास्तु मध्यम द्वाप गारिमोन/ाशला महान । 4 
0 पवनः पथमे क्रष्णो नारायणसखो चप ॥ ४ ॥ ६ 
£ नच्च रत्नानि दिव्यानि स्वयं रक्चति केदावः। 
£ प्रसन्नश्चाऽभमवत्तच्र प्रजानां व्यद धत्सुग्वम्‌ ॥५॥ । 
£ कुछास्तम्वः कुशाद्वीपे मध्ये जनपदें! सह । । 
? सम्पूज्यते शाल्मलिश्व द्वीपे शाल्मलिके रूप ॥ ६ ॥ । 
ट क्ौश्वद्वीप महाक्रौंश्वो गिरी रत्नचयाकरः | | 
£ सम्प्रञ्यन महाराज चातु्ैण्येन नित्यदा ॥ ७॥ | 
2 लिप ~ ठ 
» विषयत हतनी ही बातें कही जासकत्ती ह ऋमसे पहले द्वीपस दूसरा द्वीमुण षरि । 
£ साः वतना दी सुननी उचित भी भाण का रै, ओर पवत सभी समुद्रसि 
; ह ॥ (३९ ४- ) [४३] घिरे है ॥ बीचवाले दीम सथर धातुओं ( 
; भीष्ट्पविन स्थारदर अध्याय समात्त से भरा हुआ मनःशिल्ा का गौर नामऊ | 
; मोम परमें यारह अध्याय । गिरि है; पश्चिम वाले द्वीपमें नारायण- 
६. टतनी कथा कह सच्जय बोले, है | का प्रिय कृष्ण पयेत है ॥ ( १-४) 
£ मग ! उत्ता प्रदेशीय द्वीपोकी क्था | वरा स्वयं केव प्रजा्थोके सुखे 
: जहां तक मेने सुनी ह सो कहता हू लिय प्रमन्न होकर दिव्य रतोकी | 
; याप चिन लगाकर सनें॥ इन सब रक्षा करते है ॥ क्ुशद्वीपमें जनपदोंके | 
{ उतो पास बीक्ा मर॒द्र, दढीका समृद्र, । पीचवाले कृशस्तम्बकी, शाल्मली दोपमें 4 
मोटगरा मझद्र, हा दूसरा जलका ˆ शान्मली इक्षकी, आर कोश्चद्वीपमें सत्र / 
#7ट है ॥ हू लगा लिए | उन साय | । बाली क्रा (~ 
त 
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भीप्मपव । 


गोमन्तः पवेतो राजन्सुमदान्सवधातुकः । 


यर नित्यं निवसति खीमान्कमरुखोचनः 


॥ € ॥ 


मोक्षिभिः सद्भतो निदं प्रसुनारायणो हरिः 
कुणद्वीपे तु राजेन्द्र पवतो विद्र॒मैश्चित: ॥ ९॥ 
स्वनामनामा दद्धर्षो द्वितीयो हसपवेतः । 
दयुतिमान्नाम कौरव्य तृतीयः कुमुदो गिरिः ॥ १० ॥ 
चतुः पुष्पवान्नाम पञ्चमस्तु ऊुरोरायः। 


= (~ ~ (~ न © = 
षष्टो हरिगेरिनाम षडेते पवंतोत्तमाः 


॥ ११॥ 


~ = ९ 
तपामन्तरादष्स्सा दगुणः सचमनागराः। 


ओंद्धिद्‌ प्रधमं वे द्वितीय वेणुमण्डलम्‌ 


॥ १२॥ 


ततीयं सुरथाकारं चतुथं कम्ब स्मतम्‌ । 


धृतिमत्पश्चमं वर्षं षष्ठं वषं पमाकरम्‌ 
सप्तमं काफल वपे सपैते वपलर्भकाः 
एतेषु देवगन्धवौः पजाश्च जगतीन्वर 
विद्रन्त रमन्तेचन तेषु प्रियते जन; 


॥ १२॥ 


॥ १४ ॥ 


[ 


न तषु दस्यवः सान्ति म्टच्छजात्योऽपिवान्प॥ १५॥ 


प्रजा पूजा दरती ह। दे राजन्द्र! कुश 
होपगें गोमन्त नामका एक पहाड़ 
है | यह बहुत बड़ा है और इससे सब 
घातु पाय जाते है श्सीपर श्रीमान प्रमु 
नारायण कमललोचन हरि मोक्ष पाये 
हुए लोगोंका सड्भ लेकर सदा निवास 
प्रते ह । (५-९) 

ह राजथरष्ट! वृणद्वीपमें प्रवालास युक्त 
आराहण के स्यि दुस्‌, इश्च नामक 
एवैत ९. दूसरा सुव्णका खतिमान्‌ 
नामका ए्ड ट, तौमया इसदानिरि 
याधा एृप्पवान्‌ हट. पाददा हुताद्राय. 


आ न्य ट 


अर हटा हरासार मनोमुषा एर्‌ £} 


यहां छआ पहाड प्रधान ह॥ उन 
सबक बाचका खान एक दूसरेसे द्विगुण 
हे । (९- १२) 

सबसे पहिल आद्धिद वष,द्सरा वेणु- 
मण्डल वषे,तीसरा सुरथाकार बप,चाथा 
कम्दल वप, पचिवां घृतिमत वष, छठा 
प्रभाकर बष, आर सातवां कापिल चप 
यहा साता बषे लसग्भक पहाड हूँ ॥ है 
एंधदादइवर ! देव गन्धव अन्यान्य प्रजा 
लाग इन सब वर्षोम विहार करने हे 





बहा स्लेच्छ 
ति शार दम्युशनिके लोग नहीं है ॥ 
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महाभारत । 


ॐ भ © (~ 
गारप्राया जनः सवः सुकुमारश्च पाथधव। 


अवशिष्टेषु सर्वेघु वस्ष्यामि मनुजेश्वर 


॥ १६ ॥ 


यथधाश्रुत॑ महाराज तदव्यग्रमनाः श्इणु । 


ऋैश्चद्वीप महाराज ऋैश्यो नास महागिरेः 


॥ १७ ॥ 


ऋैश्वात्पो वामनको वासनादन्धकारकः | 


अन्धकारात्परो राजन्मैनाकः पवेतोत्त मः 
त्रैनाकात्परतो राजन्गोविन्दो गिरिरुत्तमः 
गो विन्दात्परतो राजन्निविडो नाम पर्वतः 


॥ १८ ॥ 


॥ १९॥ 


परस्तु द्विगुणस्तेपां विष्कम्मो वंदावद्धन | 


देशांस्तत्र प्रवक्ष्यामि तन्‍मे निगदत! श्वणु 


॥ २० ॥ 


ऋश्वस्य कुशलो देशों वामनस्थ मनोलुगः । 


सनोलुगात्परश्रोष्णे। दशा: कुरुछुलाइह 


॥ २१ ॥ 


उष्णात्परः प्रावरक प्रावारादन्धकारकः | 


अन्धकारकदेशात्तु खुनिदेशः परः स्तः 


॥ २२॥ 


खनिदेचात्परश्चैव परोच्यते दुन्दुिखनः । 


प्रायः सब लोग गेरि आर सुकुमार होते 


हं! ( १२-१६ ) 


इतनो कथा सुना कर सज्ञय फिर 
पोर, है मनुजेश्नर ! द्वीपोंके विपयभ 
मेने जे कुछ सुनी है, सो सब बातें अब 
कहता हूं आप अव्यग्रचित्त होकर 
सुनिय । ( १६--*७ ) 

मझ़य कहने लगे. कि क्रीशवद्वीपमें 
जगच नामका एक बडा पदाड है ॥ उस के 
दाद बामनक्जामनक बाद अन्ध कार क, 
अन्धक्ागकङ वादे पटाटामे उत्तम मंनाक 
स्नार्के पाद्‌ उन्द्रष्र गाविन्दमिगि अ 
ग{उन्दकर बाट तिपि नापक्रा पटा 


सिद्धचारणसड्डीणो गौरप्रायो जनाधिप 


~ ---~---- ~~ ~ -------- 


॥ २३ ॥ 


--------- 


है ॥ हे वंशवधेन! इन सबके बीचका 
अन्तरं पदले सव से दूसरे सब में 
द्विगुण हं । इस समय इन्दी देशो की 
कथा कहता हूं, आप सुनें॥ ( १७-२० ) 

कराश्चगिरिके वाद कुशलदेश है; 
वामन गिरिके वाद मनोलुग देश है, 
मनोनुगके बाद उष्णदेश ह » उष्णदेशके 
ब्राद प्रावरक देश ह; प्रावरक् देशके 
बाद अन्धकारक दे शह;अन्धकारक देशके 
बाद मुनिरदेश ह॥ और मुनिदेशके वाद 
वहीं दुन्दामिम्बन जनपद है। हे जना- 
धिप! जहां सिद्ध चारण लोगोंके रहनेकी 
वात कटी गहे है | वहांके लोग प्राय 
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सीष्मपर्व । 


एते देशा महाराज देवगन्धवेसेविताः । 


पुष्करे पुष्करो नास पवतो मणिरलवान्‌ 


॥ २४ ॥ 


तत्र नित्य प्रभवति स्वयं देवः प्रजापतिः। 


त पयुपासते नित्य देवाः सर्चे सहषेयः 


॥ २५. ॥ 


चाग्भिभनोनुकरूकासिः पूजयन्तो जनाधिप । 


जस्बृ द्वौपात्मवतेन्ते रत्नानि विविधान्युत 


॥ २६ ॥ 


हीपेषु तेषु सर्वेषु प्रजानां कुरुसत्तम । 


व्रह्मचयण सत्येन परजानां हि दमेन च 


॥ २७ ॥ 


आरोग्यायुःप्रसाणाभ्यां द्विगुणं द्विगुण ततः । 
एको जनपदो राजन्द्रीपेष्वेतेषु भारत 


उक्ता जनपदा येषु धमेन्चैकः परर्यत 


॥ २८ ॥ 


दश्दरो दण्डसु्म्य स्वयमेव प्रजापततिः । 


द्री पानेतान्पदाराज रक्षस्तिषठति निदा 


॥ २९ ॥ 


स राजा स हिवो राजन्स पिता प्रपितामह! । 


गोपायति नरभ प्रजाः सजडपण्डिताः 


॥ ३० ॥ 


भोजनं चाऽच्र कौरव्य प्रजाः स्वयमुपस्थितम्‌ । 





गोरे होते ६6 ॥ ( २१-२३ ) 

है महाराज | इन सब देशोंध देव 
अर गन्धव लोग विहार करते रहते 
ह । पुष्कर द्वीपमें मणिरत्नोंकी खान 
वाला पृष्दार पहाड़ ६ ॥ वहां खयं प्रजा- 
पति देव नित्य रहते है । है नराधिष ! 
सब देवता आर ऋषि प्रतिदिन अपने 
अपन मनक अनुसार वाक्य कहकः उन- 
वी पूजा करते हुए उनकी उपासना 
वरन £ ॥ जम्बृद्दीपमें विधिध प्रवारद 
रे निकलन ह ॥ उन सव द्वीपा क 
प्रयाङे ब्र्टचये. दाम. दस, आगास्य 
धार परमाय परिमाण, परिमि द्वीपोस 


क्रमशः उसके वादके द्र्पिमि द्विगुण 
होता है । ( २४-२८ ) 

हे राजन्‌ ! इन मव द्वीपाममें जितने 
देश हैं. उन सबको एक ही देश कहना 
चाहिये, क्या इन सब देशोंमें एकद्दी 
धमे देख पडता ह ॥ नियन्ता प्रजापति 
स्वयं दण्ड लेकर इन सच दर्घोकी सदा 
रक्षा कर्त ट ॥ दे गाचन्‌ ! वही राजा, वदी 
शिव,चही पिता और वही पितामह है तथा 
वही जड आर पण्डित मव प्रदाङी गधरा 
करते ह॥ है दुख्युहान्पन्न! उन्होंके 
वारण सदा रहने दाला ऊच्न बहा सवय ही 


उपस्थित हाता है, और उस सिद्ध ऊन्नहझ 
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महाभारत । 


{ भूमिप 
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सिद्धमव महावाहो तद्धि सुज्ञन्ति निदा ॥३१॥ 
ततः परं समा नाम रदयते लोकसस्ितिः । 
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चतुरस् महाराज त्रयाख्रिशतु मण्डलम 


॥ २२॥ 


तच्च तिष्टन्ति कौरव्य चत्वारो लोकसम्मताः। 


दिग्गजा भरतश्रेष्ठ वामनेरावतादयः 


॥ ३३ ॥ 


सुप्रतीकस्तथा राजन्प्रभमिन्नकरदासुग्वः । 

तस्थाउह परिमाण तु न संख्यातुमिहोत्सहे ॥ ३४ ॥ 
असंख्यातः स नित्य हि तियगूध्चेमघस्तथा । 

तच चै वायवो वान्ति दिग्भ्यः सचौभ्य एव हि ॥ ३५॥ 
असम्बद्धा महाराज तान्निगरहन्ति ते गजाः । 


पुष्करैः पद्यसङ्धारोर्धिकसद्धिमेदाप्रयैः 


॥ २६ ॥ 


शातथा पुनरेवाऽऽ्टयु ते तान्युश्चन्ति निलयाः । 

म्वसद्विसुच्यमानाम्तु दिग्गजैरिद मारूनाः ॥ ३७ ॥ 

आगच्छन्ति मदाराज ततस्तिन्ति वै प्रजाः। 
धतरा उवाच-- परो चै विस्नरोऽदर्थं त्वया सञ्जय कीततिंत्तः ॥ ३८ ॥ 


~~ ~~~ 


खाकर प्रजा जीतो ह । ( २८-- ३१) 

हे महाराज ! उसके बाद समा 
नामका चकन लोकालय है । उम 
स्थानमें तेंतीस मण्डालियां हैं ॥ वदां 
लोकोंमें विख्यात वामन, ए्रावत, प्राभि 
प्र करटाषुष, सुप्रतीक चार दिग्गज ह, 
उनक्त परिणामी सम्व्या कनका दमा- 
रा साहस नहीं होता है, क्योंकि उन 
गहोंक ऊपरका हिस्सा बीचका हिम्सा 
आए नीचेका हिस्मा मदा अपरिमित 
ग्रता द । ( ३२-३५ ) 

बट वायु विग्रहया स्पे नाना 
दिशासे बहती हूं ॥ जाकपण कम्नेवाल 


| 


दर्तिनं द्वीपसंस्थानसुत्तरे व्रदि सञ्जय । 


वे दिग्गज सव कमलके समान प्रभा- 
युक्त अपने सरण्डांके अग्रभागसे उस 
बायुकों छेत ह ओर उसी समय उसको 
सोशुणा बढाके नित्य बाहर निकालते 
है। उन्हीं दिग्गजोस निकाली हुई 
वायु वहां आती है, और उसीसे प्रजा 
जीवित रहती है । (३०-३८ ) 

इतनी कथा सुन धृतराष्ट्र बोले, 
है सज्ञय ! आपने द्वीपोंकी कथा विस्तार 
पत्रक कटी, ओर उनका स्यान भी 
वताग्रा; पर अवर कृपाकर आगकी कथा 
कहिये । ( ३८---३९ ) 

इस बातके सुनते ही सञ्जय चाले, 
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अध्याय १२ ] भीष्मपर्व । 
3822:29>:25»9>22293>229252>२२२०००४००२४७००००० ४ €€ <€ <€ €€€€*^ € € € € €< €€ € € € € € <€ €€ € € 
¡ संजय उवाच- उक्ता द्वीपा महाराज ग्रहं वै गणु तत्वतः ॥२३९॥ 
£ स्व्मानोः कौरवभ्रष्ठ यावदेव प्रमाणतः । 

{ परिमण्डलो महाराज स्वमनः ्रूयने ग्रहः ॥ ४० ॥ 
£ योजनानां सदस्राणि विष्कस्मो द्वादशाष्स्य थे | 

{ परिणाहेन षट्‌ च्रि्ाद्धिपुरुत्वेन चाऽनघ ॥ ४१ ॥ 
{ पषटिमाहुः चातान्यस्य कुधाः पौराणिकास्तथा । 

६ चन्द्र मास्तु सहस्राणि राजन्नेकादन् स्तः ॥ ४२॥ 
दविप्कस्मेण कुरुश्रेष्ठ अपम्त्रिशत्तु सण्डलस। 
एकोनपष्टिदिष्कम्मं सीनरहमेमेदात्मनः ॥ ४३॥ 
{ सूर्यस्त्वष्टा सहखएणि दे चाऽन्ये कुरनन्दन। 

{ विष्कस्मेण ततो राजन्मण्डलं चरिता समम्‌॥\४४॥ 
( अष्पश्चाणशर् रण्जन्विपुलत्वेन चाऽनघ। 

॥ अपते परमादारः पतगाऽसा विभावसुः ॥ ४५॥ 
ट एतत्प्रमाणमकंस्य निर्दिष्ठामिह भारत । 

। ख राहुड्छादयत्येनौ यथाक्रालं मदृत्तया ॥४६॥ 
( चन्द्रादित्यौ महाराज संक्षेपोष्यसुदाह्त! । 

; _ | हृस्यतत्त्‌ महाराज पृच्छतः सास्नचक्षुषा ॥ 29 ॥ 
है महाराज ! सब द्वीपोंकी कथा भेने है, और परिधि ततीस हजार उनसठ सी 
८ 





करी अब चन्द्र छयं ओर अँरप्रना- 
वान्‌ रा्रहदेः वृत्तान्त यथार्थ रूपम 
क्ता. अप ण्नयगा द्र सुनिय।ः 
है, महाराज ' सुना ९. कि राह ग्रह 
योलादार ₹ ॥ उसके व्यासका ( बीचकी 
लकीरका ) परिमाण दारह एजार 
योजन ₹६ शोर परिधि (किनारे किनारे 
एाटरफौा कडार ) छतीशा हजार 
साठ सा योजन है | पुराण जाननेदाले 
पप्तन एमा ही बहा है। महान्स 


पन्द्रगाता ग्यास स्पारह हजार गाजर 
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याजन ह ॥ (३९--४३) 

परम उदार आर ्ौध्र जनिपलि 
एयक व्याम दन्न हजार योजन ६, 
आर परेधि पतीम हजार आट मौ योा- 
जन सुनते ह ॥ह मारत! इम संमारमें 
सयका यही परिमाण निर्दिष्ट छिया 
गया ह | वही राहुग्रह चन्द्रमा और 
हयेक्नी समय आनेपर छिपा लेता # । 
यह मद दातें सप्षप सपस मेने कही | 
हैं शद्ागाद ' झापने जो यह मद दाने 


एतषां उन्हें भने शाखानमार यथा 


नि 
न 
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४४ 
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मष्टा मारत । [ भगवद्गीताप 


५ ६४ 


प 


> »>>33 >>> >>33 3335332 9>99>> >>> >>> €€€९€€<€6०<6 ८८& ८&<€€€€€< 6८८८८८८ 
सवसुक्त यथाततत्व तस्माच्छम मचापरहि | 
यथीदष्ट मया प्रोक्त सनिमाणयिदढं जगत्‌ ॥ ४८ ॥ 
तस्मादाश्वस कोरव्य पुत्र दुर्योधन प्रति । 


=>» = 3 ऊक 9 >-99 = 999 > > 9 ~ ७४ ७:०2 ४७७४७ 9-9५%७9/2 


शुत्वदं भरतश्रे्ट भ्रूमिपवं सनोलुगम्‌ ॥ ४९ ॥ । 
श्रीमान्‌ भवति राजन्यः सिद्धाधैः साधुसम्मतः । क्‍ 
आयुबलं च कीर्तंख् त्स्य तेजश्च वर्घते ॥ ५० ( 

यः गुणोति महीपाल पच॑णीदं यतव्रतः । 

प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव च पित्तामहाः ५५१॥ 

इदं तु भारतं वषं यत्र वत्तांमहे वयम्‌ । 

पूर्वः प्रचनिन पुण्यं तत्सवं श्चुतवानसि ॥ ५२॥ [ ४८४ ] 


हति श्रीमहाभारते शतसहस्त्या सिताय वैयासिक्या मीप्मपर्थणि भूमिपवणि 
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| 
| 
{ 
। 
। 
‡ । 
उततर्पादिसस्यानवर्णने द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ समाप्तमिद भूमिपर्व | । 
4 | 
| अथमगवद्भीतापव । | 
॥ 
; गम्पायन उवाच-जथ गावर्ग्िविद्वान्संयुगादेदय भारत । 
६ भद्यश्षद शा सचंस्य भूत मच्यभविष्यवित्‌ ॥ १॥ । 
६ ध्यायते धृत्तराप्ट्राथ सहसोत्पत्य --. 2उरत घृततराष्ट्रध सहसोत्पल्म दःखितः ।_ । 
~ ॥ि 4 
; नुरूप कहीं; अब आप इछ शान्त भाव भारतवर्ष हैं । यहां रह करके जो पुण्य । 
£ अवलम्बन करें | (४४-४८) लोगोंकी होता है, सो सब आप सुन ; 
£ _ है ङ्च्नन्दन! इस संमारके पदा्थोके चुके हैं ॥ (४९--५२) [४८४] / 
? विपयम उदशानुसार मेने आपसे सव्र मीप्मपर्व्मे बारह अध्याय नार । 
पात की ॥ हम लिये अव आप अपने भूमिपर्व समाप्त । । 
£ एत्र दर्योधनके ऊपर आइचस्त हों । ह मर- सीष्मपवमम तेरह अभ्यास अर ? 
न द्रे {यद्र सनानुगत भामप याद कार मगवरदरता पवं । 
क्र श्रि री 
१ नतय पुनता वह ग्रामान्‌, अथसिद्ध इतनी कथा कह श्रीवेशम्पायन जी { 
प्र घुआस न, ५५. 
{ साधुआंस सम्प्रानित हो और पठि, हे भारत | तब राजा पृवराष्ट्र ; 
; मक्ता आयु. बछ,कात्ते ओर तज बे | चिन्तार्मे निमग्न रहे; उसी समय भूत, ! 
;+ २ न स (~ म न + 
{ २ जाग वन समक इमके' आदि भविष्य ओर वत्तेमानके जाननेवाले, ; 
; से सुन ता उसके पिता पितामहादि प्रत्यक्ष देखनेवाले गवल्गणके पुत्र वि ४ 
2: मसल हो ॥ हम लोग जद्य रहते ह, सो । 
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आचष्ट निहतं सीष्म भरतानां पितामहम्‌ ।॥२॥ { 
संजय उवाच-- सञ्जयोऽहं महाराज नमस्ते भरतषभ { 
इतो बीष्म: शान्तनवो भरतानां पितासदह्‌ः ॥ ३॥ ॥ 
ककुद सर्वयोधानां धाम स्वघनुष्मताम्‌ । 8 


छारनस्पगतः सोऽय शेते कुरु पितामहः ॥ ४॥ 

यस्य कीर्थं समाचित द्यूतं पुच्रस्तवाऽकरोत्‌ । ¢ 

स रोते निहतो राजन्संख्ये मीष्मः जिग्वण्डिना॥ ५॥ 

यः स्ौन्प्रथिवीपालान्समवेतान्महासृधे | 

(~ न ~ € 

जिगारैकरधेनेव काशिपुयां महारथः ॥ ६॥ १ 

जामदग्न्य रणे रामं यो युध्यदपसम्भ्रम' । १ 

न टतो जामदग्न्येन सख दतोऽ शिग्बण्डिना ॥७॥ # 

मटेन्द्रसरदाः चौय स्थेये च हिसमवानिव । 

समुद्र हव राम्मीे सदिष्णुत्वे धरासमः ॥८॥ । 

० € (~ ५ 

शरदंध्रो पनु्ेक्त्रः व्वड्जिहो दुरासदः । { 

नरसिटः पिना तेऽद्य पाश्चाल्येन निपातितः ॥१॥ १ 
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पाण्डवानां महासेन्य ये दृष्टोद्रतमाहवे । 





उनके समीप रये ओर दुःखित हकर आये हुए सब्र राजाओंका एक ही रथ- 

भारत लोगोंके पितामह भीष्मके लडाह के हारा जय किया था ॥ ओर जिन्होंने 

में हत हैानका संवाद कहने छग । १-२ जामदग्न्य राममसे रठाचेत्त होकर लड़ाई 
पज्ञय दोछे, हे महाराज भारतप्रवर |! । री थी, पर जिनका जामदग्न्य राम 

मे आपको नमस्कार करता हूं. मस- ' नहीं मार सके थे, वही भीष्म शिखण्डी 

घ्य हः मारतपितापह सीष्म मरे गये। ` ङे हाधये मारे गये है ॥ (३-७) 

मद योद्धोंके प्रधान और सब धनुद्धरोंक | जो शोयेमें महेन्द्रके समान हटतामें 


तज स्वरुप दुरापितामह आज शग्शय्पा 
पर शयन वर रहे ह॥ जिनके इल 
वीरयका आश्रय करके आपके पृश्ने जृए 


हिमालयक समान, गम्भीरतामें सम्रद्रके 
सदश और सहत्प्णितामे पृथ्वीक समान 
ध ॥ आर जनक दांत शग रुप, मुंह 


का खेल खेला था, दही भीष्म युध्म घठुष रप शार दीम ग्ट न्प 
शिगदण्डी म निहत हाद दयन वर प, सा ही दृगमद, नरन्प रिह 


(~ न, 
2333 क क त > क~~ ~~ क 39 ~-क~9> 


क न की के जज क क~ 
रह ह॥ दहन सहारन शाग्राएराम्‌ सएक्‌, पना द्ाप्म पाझछाल गर्द 
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६६ मष्टामारत । [ सगवद्रीतापवं 
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सर्वखुक्तं यथातत्त्वं तस्पाच्छम मवाभ्ुटि । 

2 यथोदिष्टं मया परोक्तं सनिमीणमिदं जगत्‌ ॥ ४८ ॥ 

{ तस्मादाश्वस कौरव्थ पुत्र दुर्योधन प्रति | 

£ शयुत्वदं भरतश्रेट भूभिपवं मनोलुगम्‌ ॥ ४९ ॥ 

{ 


आओीमान्‌ भवति राजन्यः सिद्धाधः साघुखम्मतः। 

आयुर्बलं च कीतिंश्च तस्य तेजख वधते ॥ ५० ॥ 

यः जुणोति महीपाल पर्चेणीद्‌ यतव्रतः । 

प्रीयन्ते पितरस्तस्य तथैव च पितामहाः ५५१॥ 

इदं तु भारतं वर्षं यच्च वत्तामहे चयम्‌ । 

पर्वैः प्रचरति पुण्यं तत्सर्व श्रुतवानसि ॥ ५२॥ [४८४ ] 
इति श्रीमद्ाभारते शतस्गहस्प्या सहिताया चयासिक्या भीष्मपर्वणि भूमिपवणि 

उप्तरद्रीपादिसस्थानवर्णने द्वादश्तोऽच्यायः ॥ १२ ॥ समाक्तमिद भूमिपर्व | 





अथमगवद्रीतापवं । 
वम्पायन उवाच-अथ गावल्गणिविद्वान्संयुगादेत्य मारत | 
प्रदयक्चद क्षीं सर्वस्य भूत मच्यभविष्यवित्‌ ) १॥ 
ध्यायते धृनराष्राय सदह सोत्पलय दुःजितः । 


७ 3) तितत कित) 3-93-93) > क 3399 99 > 


नुर॒प कही; अब आप कुछ शान्तमेव | 


भारतवर्ष है । यहां रह करके जो पुण्य 
अवलम्बन करं । (४८--४८) 


लोर्गोको होता ह, सो सथ आप सुन 


हे कस्नन्दन ! इम मसारक पदार्थो चुके हैं ॥ (४९--५ २) [४८४] 
दिपयरममे उद्देशानुसार मेने आपसे सच भीष्मपर्वमें बारह अध्याय और 
राते करी ॥ इम सिये अव आप अपन भूमिपवं समाप्त । 
पुत्र द्योघनक्ते उपर आद्वन्न हौ । ह मर- रह अ 


तन्द्र ' यद्र मनोचुगन भूमिपव यदि का भगवर्द्रीता पर्व । 


क्षत्रिय मुनेनतो वह श्रीमानू, अर्थमिद्ध इतनी कथा कह श्रीवेशम्पायन जी 
सार माधुओंस सम्मानित हो और बोले, है भारत ! तब राजा धुृतराष्ट्र 


उमकी आयु बल,कीर्न और वेज बढ़े ॥ 
र्द्व कोट गजा बत करके ट्स का आदि- 


चिन्तामे निमग्न रह; उसी समय भूत, 
मत्रिप्य ओर वततेमानक्रे जाननेवाक, 
स॒ने तो उमके पिन पितापरहादि प्रत्यक्ष देखनवाले गवल्शगणके पृत्र वि- 
धमर हों ॥ दम नोग उड़ी रहते है, सी, द्वान सख्चय रणक्षेत्रस होकर बहुत्त जल्द 
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आचष्ट निहतं भीष्म भरतानां पितामद्म्‌ ॥२॥ 
सञ्जयोऽहं महाराज नमस्ते भरतषभ 
हतो भीष्मः शान्तनवो भरतानां पितासदह्‌ः ॥ ३॥ 
ककुद सवेयोधानां धाम सवेधवुष्मताम्‌ । 
छारतर्पगतः सोऽव रेते कुरुपितामहः 
यस्य चीये समाश्रित्य चूतं पुच्रस्तबाऽकरोत्‌ । 
स शेते निहतो राऊन्सरूये भीष्मः शिग्वण्डिना॥ ५॥ 
यः सवौन्प्रथिवीपालान्समवेत्तान्महामृपे | 
जिगाय्रैकरधेनेव काशिपुर्था सहारथः 
जामद्रन्य रणे रासं यो युध्यद्पसम्भ्रम' । 
न दतो जामदग्न्येन सख दतोऽ शिग्बण्डिना ॥७॥ 
मदेन्द्रसखदराः श्रोरये स्थर्ये च हिमवानिव | 
सुद्र हव गार्मीये सदिष्णुत्वे धरासमः 


सजय उवाच- 


॥ ४ ॥ 


॥ ६ ॥ 
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॥ ८ ॥ 
* ० € क 
उारदष्टो धवचक्ः ग्वज्जिहो दुरासदः । 
नरसिहः पिता तेभ्य पाश्वास्येन निपातितः ॥९॥ 


पाण्डवानां मदासैन्यं ये इृष्टोद्रतमाहवे । 


उनके समीप गये ओर दुःखित होकर 

भारत लोगोंके पितामह भीष्मके लडाई 

म हत हनका सेवाद कहने लगे । १-२ 
पद्य बाल, हे मद्ाराज भारतप्रवर! । 

में आपको नमरक्ार करता हूं. भें स- 

सय हः भारतपिनासह मीप्प सार यये ॥ 


आये हुए सब राज़ाओंका एक ही रथ- 
के हारा जय क्रिया था॥ और जिन्होंने 
जामदर्न्य रामसे दृढाचेत्त होकर लड़ाई 
की थी, पर जिनको जामदरन्य गम 
नहीं मार सके थ, वही भीप्म शिखण्डी 
दे; हाथसे मारे गये है ॥ (३-७) 
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मव योद्धषः प्रधान जर सव धनुद्धरोक 
तज रबरप बुखपेतामह आज शगशय्या 
पर शयन कर रहे ह॥ जिनके दल 
दीर्यका आश्रय करके आपके पृश्नने जृए 
वा खेल खेला था, वही भीौप्म युद्धे 
शिरुण्टी से मिहत सदर शयन इर 
रे ६ ॥ लिन महारधने झाशीएसमें 


[, न अथैक एच्च < क 6९ र अ ~ 2 2393 र ~ = > 93939333 3 3 95 3393 कक-क-3 ॐ>>3 >- +> 


जो शोर्यमें महेन्द्रके समान. दृहतामें 
हिमालयक समान, गम्मीरतामें समृद्रके 
सद्दा. आओआर सहिष्णुतामें एथ्वीऊे समान 
थे ॥ ओर जिनके ढात दर रूप, मुह 
धुप स्प अगर जम बह न्प 
घ. स्य ही दुगमद, नरस्य गिह 
एङ्‌ पिता नीप्य दाश्वार गउधृवके 


पि कनि क क 2७ कफे कक के र 90 केके त -> > क १9 29 2) 3 > 3 99 >> 3 >>> 9999 >>> >> >>> >>> क > 59 9> 9 > > > > > >>> क¬ >>>! 


९८ 


भअषहीमारकि । 


[ भगवद्दातापव 
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¢ 


2 क~ 


न मल बट मन डाक 


प्रावपतत भयोद्धिमं सिहं इष्ठेव गोगणः 


॥ १० ॥ 


परिरषक््य स सेनां ते दशरात्रमनीकहा । 

[ब श © 
जगामाऽस्ताभिवाऽऽदिलः करत्वा कम सुदुष्करम्‌॥११॥ 
यः स चाक्र उवाऽक्लोभ्यो वषेन्वाणान्संहखररः। 


[व्ण (६ [क दिनैः 
जघान युध याधानामङ्द्‌ दसाम 


॥ १२॥ 


स जेते निहतो भूमी वातभम्न इव द्वम। । 


तव दुमान्त्रिते राजन्यथा नाउहेः स भारत ॥ १३ ॥ [४९७] 


हाते अ्रामहाभारते शतसाहम्पयां साहइिताया देयासिक्या भ्रीष्मपचणि 
भगयद्ीवापवाणि भीष्ममृत्यु श्रवण त्रयोदशोऽध्याय ॥ १३॥ 


पतराष्ट उवाच- कर्थ कुरूणासपभों हतो भीष्सः शिग्वण्डिना । 


कथ रथात्स न्‍्यपतात्पिता से वासवापसः 


॥ १ ॥ 


क्रधमाचक्च में योधा हीना भीष्मेण सज़य । 


(न नः के 0५5 क 
बालना दवकत्पन गुव तअ्रह्मचारणा 


॥ २ ॥ 


नस्मिन्ह्रते महाप्राज्ञ महप्वास सहाचले । 


द्वारा गियाये गये है ॥ रणस्थलग जिनके 
देखके, लश्नकों उद्यत पाण्डवोकी बड़ी 
मन]. भयम स्यान टकम सिका 
दग्पङ यरा गायक समान कम्पित 
हाती धा) वह दद्य दिन दक आपकी 
मसेराकी गप्रा कवर, पाण्डवोका मनाका 
शारदर, आज़ वैसे हो अस्त होगये है 
तेम उनि दकर कामका करके गये 
= 29) 
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हेड मरवड़ छ- विनर मंटमटस घरदनकि 


कः 
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योग्य नहीं थे, परन्तु आपहीकी दुर्म- 
न््रणामे उनकी यह दु्दशा हुई 
ह । ( १२--१६)[ ४९७] 


भीगत्मपरदम तेरश अध्याय समाप्त । 


मीष्मपरयम चंदे अध्याय। 

यह समाचार सुनकर घृतराष्ट्र बोले, 
है संजय ! इन्द्रके समान मर पिता 
आर कुरुपितामह भीष्मको जिसण्डीन 
क्रिस प्रकार मारा ? वह किस प्रकार 
ग्यम गिरे ? ॥ जिन्होंने अपने पिताके 
लिये ब्रह्मचय अवलम्बन क्रिया था, 
उन देवकल्प बलगाली नीम नही 
खनेसे हमारे योद्धा लागोंकी क्या दण्ा 
हुंड  ॥ उन मड़ाव्राव, महाघनुईर, 
सदाबलछ, महासन्व, नरश्रप्रक मारे जाने 
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ल £ 
भसाप्यपद । 


॥ हे ॥ 


आर्ति परामाविदवति मन! शंसासे से हतम्‌ | 


कुरूणामृुषभं वीरसकमूपं पुरुषष सम 


॥ ४ ॥। 


के ते यानतमलुप्राप्ता! के वाउस्थाउब्सन्पुरोग मा) 


केऽतिष्ठन्के न्यवक्तन्त केऽन्ववर्तन्त सञ्जय 


॥ ५ ॥ 


कते गरा रथञादूलमद्ुनं क्नात्रेयर्षभम्‌ । 


लथाऽनीकं गाहमानं सहसा पठतोऽन्वयुः 


॥ ६ ॥ 


यस्तसाऽकं इवाऽपोहन्परसन्यममिनच्रहा । 


सहखरणिसप्रतिस' परेषां सथसादधत्‌ 


॥ ७ ॥ 


अकरोदइण्कर कम रण प्राण्डसुतषु यः । 


ग्स्सानसनाकात गम एस पसवारयत 


॥ ८ ॥ 


चरनिन न दुराधष सञ्जय(ऽस्य त्वमन्तिक । 


कथ चान्तनद युद्ध पाण्डवाः प्रत्यवारयन्‌ ॥९॥ 


8 


निक्न्नन्तमनीकानि शरद मनालिनम्‌ | 


नचापन्यात्ताननं घारमसिजिदयं दुरासदम्‌ 


पर उस समय तरा कमा चित्त हुआ ! 


दे सजय ! उन अविचरितचित्त दुस्वीर 


पुरुपश्रष्टऊ मारजानका समाचार सुन- 
बार भरा सन अत्यन्त व्यथित हायया 


| ॥( १-४ ) 


ह यजय { उनके ठडाध्मे जाने 
समय कान आदमी उनके पीछे गये | 
दान आग सय, कान माध गये, 
बन निवृत्त हुए और बेन अनुवर्त्ती हए 
थे $ ७ सनाआपर आक्रमण दरनवाले, 


विपो भ्रष्ट अहुत उन महारध 
कृयभ एव पृष्ट रक्षा वि रारन री 
धी ?दट सपर मसान नेलम्दी जर ज्म 


पयर र टन्पक्मर नात्र हत्यह, 


॥ १० ॥ 








वैसे लडाई में परपक्षी सेनाका विनाश 
करके पर पक्षको भय देनवाले 
थ ॥ उन्होने पाण्डर्वोकी मनापर वडा 
दुष्कर काम किया था, क्या उस सेनाका 
ग्रासकरनवाल पुरुपका किसीने निवाग्ण 
नहीं किया था १ ( ५-८ ) 

है संजय ' बाणकी वर्षा करनेवाले 
उन करती दुराध्रप शान्तनुनन्दनंकः 
समीप पाण्डव लोग किस प्रकार आकर 
टडाश्म निवारण छर मङ्ग ?॥ जिनका 
शगर दानक् समान, जिनका शगसन 
दाये हुए महके समान, खदग ऊीभमके 
समान और हो दी परगशित नहीं हुए 


दह्‌ दन पकार सापणरप दाल, युद्ध 
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महासत्वे नरव्याप्रे किस आसीन्मनस्तव 
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त सकक्‌ हक मे कक के केक के 3 ककर 


मदहासारत । 


[ भगवट्रीतापवे 


जन 


€ 


अनद पुरुषन्याघ् हीमन्तमपराजितम्‌ । 


पातयामास कौन्तेयः कथं तमलितं युधि 


॥ १९ ॥ 


उग्मधन्वानसग्रेषु वत्तेमानं रथोत्तसे । 


परपामुत्त माहान प्राचन्वन्तमथघुा नः 


॥ १२॥ 


पाण्डवाना मदत्सन्य च रद्रायतमाहव । 


कालाग्रासव दुधष समचेष्टतत नयश 


॥ १२३ ॥ 


परिक्रष्य स सेनां तु दशराज मनोकहा। 
जगामाऽस्तमिवाऽऽदि ल्यः कृत्वा कमं सुदुष्करम्‌ ॥ १४॥ 
यः स खाकर इवाऽश्नय्यवपं दारमयन्षपन्‌। 


जथान युति घाधानामबुद दशभिर्दिने 


॥ १० ॥ 


स छोने निहतो भूमो वातछुमप इवच हुसः । 
मम दमन्च्रितिना5उजोी यथा ना5हांत भारत ॥ १६ 0 
कथ शानतनव रृद्दा पाण्डवानामनीकिनी | 


प्रहतुमणाकत्तत्र भीप्म मीसपराक्रमम 


|| १७ ॥ 


कऋध भसाप्मण समग्रास प्राकुबन्पाण्डुनन्दनाः । 


कधं च नाऽ्जयद्ीप्मा द्राण जाचनि सञ्जय 


मे मारलानके अयोग्य, लज्ञाशाल, 
महानभार, भीषण रूप थे उन अजित 
प्रापव्याथज्ों क्षिस प्रद्याग्स कृन्तापूत्र- 
दाम लात में मार्क ? ( ९-११ ) 
जो प्रधान स्थमे वेठक्र शग्ममृदस 
शबुसोरने मम्तकत्त छलेते थे, और 
दहपोही बड़ी मना जिन उग्रथन्वा, उग्र 
दग्रा दा कामम रानियाये दुधप पृरु 
द॒फ्े७ शहासमे देखकर सार शरण काला 
प्रिर सरन जानकार सोप्या मरता 
ग ` उन्टदः रिन्नर दृब्मनका सनाका 
कण कगके विनट्ठ हो गये । बढ खपू 


ट्य कार क्क 





॥ १८ ॥ 


अस्त हा गये दं ।।८( १२-१४) 

इन्द्र. समान अक्षय शरजालकी 
वपी करके दद्र दिनमे अतरद्‌ अमंग््य 
योद्धाओंको जिन्‍्होंन मारा हे, सो आज 
लाम निहत द्वाकर बायुसे भकारे पेड- 
तर ममान प्रथ्वी म॑ एड ह। उन भारत: 
कुलचूडामणिके ऊपर एमी दुधटना 
हानिका कारण एक मात्र मेरी दुर्भन्‍त्रणा 
ही हर ॥ टे मद्य! जान्तयुक पुत्र बडे 
प्रगक्रमबाले, उन मीपमको ठेखकर वहाँ 
पाण्डव सना किस प्रकार प्रहार करने 
न्गी१८( १०-२७ ) 

पाइव ही लोग मीष्मफे साथ केसे 
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कृपे सन्निहिते तत्न 


भीष्मपव । 
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हि भरद्वाजात्मजे तथा । 
मीप्मः प्रहरतां श्रेष्ठ, कथं सख निधन गतः 


| १९ ॥ 


कथं चाऽतिरथस्तेन पाश्चात्येन शिखण्डिना । 


मष्सो विनिहता युद्धे देवैरपि दुरासदः 


| २० ॥ 


यः स्पद्धते रणे निलयं जामदग्न्यं महाबलम्‌ । 


अजित जामदग्न्येन शक्रतुल्यपराक् मम्‌ 


॥ २१॥ 


ततं दत समरे भीष्म महारधकुलोदितम्‌। 


सञ्ञयाऽऽचक््व मे वीर येन शाम न विद्ये 


॥ २२ ॥ 


साथक्ाः के महेष्वासा नाऽजहुः सञ्ञयाऽच्युतम्‌ । 


^ भ (~ ¢ 
दुयाधनसमादिष्ाः के वीराः पथेवारयन्‌ 


॥ २३॥ 


य च्द्िखण्डिसुग्वाः स्वे पाण्डवा मष्ममभ्ययुः | 


काचित्ते कुरवः सवं नाऽजहुः 


सज्ज याऽच्युतम्‌ ॥ २४॥ 


अव्मसारमय नृनं हृदय खुरदं मस्। 


ग्च्द्रण्त्दा पुरुपन्याध्र हत भाष्म न दायंत 


॥ २५. ॥ 


यस्पिन्सलयच यधा च नीतिश्च मरतपमे। 


लडाई करने खगे १ आचार्यं द्रणके 
जीत रहनपर मी भीष्म क्‍यों नहीं वि- 
जग्री हुए!॥आर द्राणके बेटे आर कृपके 
समीप रहनेपर भी प्रहरफीम प्रधान 
भीष्म क्या मारे गये ! ॥ जिन्हें देवता भी 
नहीं हरा सके उन अतिरथ भीष्मका किस 
तरहस पाथ्वाल्य।शणण्डान यूद्धम मारा १ 
जा लडाश्ये, वड घलवान्‌ जामदर्न्य 
रापः उपर भी रएरधा कर सके थे ओर 
जिनफा परशुराम मी जात नहीं मे 
पे, महारशो के इलमें जन्म लिये ६ए 
श्द्रक नपान पसद्रपवाटे उम दीरपुरुष 
क रसाम्‌ रनक मद समचार उप 


॥ि पु. ध न छ पहन य क्य (कि क ~ टह 
यये कन्य, च्या क्स्दतङ्ःम द 


नहीं सुनृगा तवतक मेरा चित्त स्थिर 
नहा हागा । ( १८-२२) 

हे सञ्जय) मरे पक्षके किमी महाधनु- 
धरन ता उन अटच वीरङा परित्याग 
नहीं किया ? दुर्योधनङ् आन्न किमी 
वीरहीन उनको तो जा नहीं घेरा था? 
ह सञ्चय | जव मर पाण्डव छागेंने 
शिखण्डीको आगे करके भीष्मपर आ- 
क्रमण द्यि, तद कुस्वीगन तो 
उन अटल बीरका छोड़ नहीं दिया था?॥ 
पुरुषभ्रष्ट भीप्मक मरनेका इत्तान्त सन- 

। जो प्रा हृटय नहीं फट जाता 
ह [नर खट पतरम दना 
एतीव होता है ॥ ह्नि भग्नअष्र दर्घप 
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3> महाभारत । [ भगवद्वीतापर्व 
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अपमेयाणे दुष कथं स निहतो युधि ॥न्दे॥ 
वी्रोपस्तनाधेत्लुः एषत्कषएषतो सहन्‌ । 
घरनुहादमहाणवदाो महामध हवान्नतः ॥ २७ ॥ 
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कशेरको 


~ कवेश्च कक कफ 9 त केतो 9933 क कने ते 2 9 क दक भज 6 कदु" + ~ ॥ क~ ५६. 


ऽभ्यवपेन कान्तयान्सपाश्चालखान्सखञ्जञयान्‌ । 


निन्रन्पररथान्वीरो दानवानिव वञ्जभरत्‌ 


॥ २९८ ॥ 


उप्वच्त्रसागरं घोरं वाणग्राह दुरासदम्‌ । 


करासकोर्थिणयश्तय्यमद्रीपं चलमष्वम्‌ 


॥ २९ || 


गठासिसकरावासं हयावत्ते गजाकुलम । 
पदातिमत्स्थकलिल शइद्डदुन्दामिनिःस्खनम्‌ ॥ ३० ॥ 
हयान्गजपदातीश रथांश्व तरसा बहन | 


निमन्रयन्न समरे परवीरापहटारिणम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


विटद्ममानं कोपन नजसा च परन्तपम्‌ | 


चेव मकारावामं के वीराः पयवारयन्‌ 


}) ३२९ }) 


माच्पा यदकराल्कम ममर सञ्जयाऽरदा। 


भीष्ममें सत्य, मेघा और नीति अतुल- 
लीप पा. एन भीष्म यूद्धमें कस मारे 
गये १ (२३-२६) 

जिनके धहुयक्ा टड्टार वज्नादके 
समान, जिनका बाए बार जलबिन्दुके 
समान, हार मिनकी मोर्यीदापा गर्नके 
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------ 


आर जिससे पार उतरनेऊ लिये न कोई 
द्वीप और नाव थी, जिसमे गदा ओर 
खट्ट ही मानो मकराके घर थे, जिसमें 
घोड़ मानो आयत्तके समान हाथियोंस 
समाकुल, पदछ सेना मछलीफे समान 
दूराद आर अक्षोभ्य, ओर जिसका 
शब्द गह् और दुन्दू मीके समान होता 
था. और जिस सागरमभ बहनसे हाथी, 
घोड़े, पदल और स्थ ट्रत्र जाते थे और 
क्रोघ-स्वस्प वाइवानलम जल जाते थर॥ 
उन्हीं दीर शफहन्ता, शक्रतापन भीम- 
रूप मदाजख सागरवा, जम समद्रके 
तरंगक समद्र किनार की भमि रक्ती 
दर चमे स्मि चेद्धानि सयग क्रिया 
था: (४७-४०) 
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सीप्मपर्व । 


दुर्ोधनदहिनाधरय के तस्याऽस्य पुरोऽसवन्‌ ॥ ३३ ॥ 


कक 


कररक्षन्दाक्षण चक्र भीष्पस्याऽमततजसः। 


पृषतः क परान्वारानपास्तध्रन्यतत्रताः 


॥ २३४ ॥ 


= ¢ र ~ 
दे पुरस्तादवबतन्त रक्षन्तो गीष्ममन्तिक्रे। 


कोऽरक्च्चुततरं चक्र वीरा! वीरस्य युध्यतः 


॥ ३५ ॥ 


दामे चक्रे वत्तसानाः केऽघन्सञ्जय खञ्जयान्‌ । 


अग्रतोऽग्य्यसनाक्षु कऽभ्यरक्न्दुराखदम्‌ 


॥ ३६ ॥ 


पान्वत्तः करञ्य्रक्छन्त गच्छन्तां द्गमा गातस्‌ | 


समूहे के परान्वीरान्परल्ययुध्यन्त सञ्जय 


| ३.५ ॥ 


रक्ष्यमाणः कथं दीरैर्गोप्यमानाश्च तेन ते । 


दुजयानासनाक्ान नाऽजपस्तरसा युध 


|| ३८ ॥ 


खसचलाकम्वरस्यव परसण्टा प्रजापत) । 





चथ प्रह्तुनाप त रक्कः सञ्जम पाण्डवाः 


॥ ३९ ॥ 





टे सद्धय ! जव दुऽुपनाको मारतेवाले 
भीष्म दुर्योधनके निमित्त लडाह करने 
गये थे तव कौन कोन उनके सामने 
आये थे ? ॥ उन अमित तजखी भीप्म 
के दाहिने चढ़ाकी किसने रक्षा की 
थी ? विस पृरुषने रृढ प्रतिज्ञा करके 
उनकी सहायता वरनेके अभिप्रायसे 
उनका पृष्टरक्षक होवार प्रधान दीराको 
राका ध! १} किम वीरने मप्पकेः आरा 
हाद्रर उनझछी रक्षा की थी ओर झोन वीर 
भौप्पवः टटनदः समय उनङः उत्तर 
चद्राकी रक्षा करते थे ? (३३-३०) 

फिमी रीरन उन लरनेगट दरक 
पार चप्रकी रघ्ादीषौ ? क्न ग- 
दमी उनरेः पान रद्दर सयदा साय 
र्षा इरनेबे लिय दियमान धा? जिस 


३२७ 


| 


वीरने उनकी वां ओर रहकर सजय 
लोगोंको प्रहार किया था ” किसने उनकी 
आगेक्की सेनाके नहीं जीतनेके योग्य 
अग्रभागकी रक्षा की यी १॥ किसने 
दुर्गम गति सीकर करे उनङी पादय 
रक्षा की थी १ और उनकी रक्षा करनेके 
निमित्त, उरोबरक्ी लडाइमें प्रधान 
चीरास किसन लडाइ को थी ॥॥ ओर 
किसके उन्हान (माप्मन) रक्षा को थी? 
ओर तब क्यों वे सब बीर लोग लडाट 
में दल वरके दुसय पाण्डवाकी सनाको 
नहीं जात मकछ £ (३६-३८) 

ह स्य ! मव्‌ लोक्छ्वर परग्मष्टी 
नह्याद्ध समान उन्‌ भीण्शप पाण्टव 
लोग हि हार हर यङ ?॥ 


जा इदत हुए नागोंशा दीप अमान 


र्कः 


१६५१ 
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यान्सिन्द्रीषे समाश्वास्य युध्यन्ते कुरवः परैः । ! 
६ त॑ निमभ्न॑ नरव्याध् नीष्मं गससि सञ्जय ॥ ४० ॥ १ 
; यत्य वर्थ समाभिलय मम पुत्रो ब्हदलः । १ 
£ न पाण्डवानगणयत्कर्थ सानिहतः परे! ॥ ४१ ॥ ९ 
॥ यः पुरा विदुरः स्वैः सहाये युद्धदुमदः। ¦ 

कांलितों दानवान्प्राड़ें: पिता मम महाव्रतः ॥ ४२॥ ॒ 

यन्मिञ्जाते महावीर्यं जान्तनुलोकिविश्वुतः | १ 


चाके दटन्यंचदुग्वं च प्राजहात्पुत्नलक्ष्मणि ॥ ४३ ॥ 
प्रोक्त परामर्ण प्राज्ञ स्वघमेनिरत शुचिम । 
पेदवदातत्त्वञ्ञ कथ्थ ठांससि में हतसम्‌ 
स्मोस्थधिनयोपेत छान्त ढान्तं पनस्विनम्‌। 
स्न छान्लनच चत्वा सन्ये रोप दन चलम्‌ ॥ ४५॥ 
चमाद वमो वलवान्सम्प्राप्त इनि मे मनि.। 

गद्य परद्धे गुझ हत्या राज्यमिच्छन्ति पाण्डचाः॥४४६ ॥ 
ज्ञामदप्न्यः पूरा रास सर्वासख््रविदनुत्त मः । 


॥ यं ॥ 


0 ४०% त 
दाधय थे, नेक काथयस | न मय ह कर 


4 
गए लोग शादयासे लटते थे वहीं 


श्रय. श्रात्न, अपने धर्मेम चद, शुचि 
अर वेदवेदाद्धक त्वीको जाननेवालि 
भीष्मको मेरे सामने आप किम प्रकार 
मरा हुआ ऊहते है ? (४२-०४) 
हे सद्य { मच वर्घोक जाननेवालि, 
दान्तं र गुणी महानुभाय शान्तनु 
नन्दन भीष्पक्र मरि जानेका समाचार 


हा [॥ 


सग्सित भीझ रेप दप टद नानेक 

पुन्य शाप सृरानिदर वृद उद्वाम 

पा”डयायी मि- 

त्न हे नी ऋग्त थे वे क्रिस प्रताग्स 
ध 


॥ 5५.“ ) 


43 
4 
^ 
=> 
[। ५ 
१ 
4“ ( 
५१ 
ग्नी 
न 
पे 


ऊत 
भ कक ^), १५ १५५4 ९ कल के ककि के [११११११११ ११.१.११. 
; च 


२4 ह तिचे न्च ऊ > कनैर ५१५ 


पैर पिता मा- 


डे 
खपद्इस्द छादत [ज्ञरू 
क्म >~ ^ 3 

मरउ दन स~ न्भ 


सुनकर हमको बोध होता है, कि मरी 
ओगकी सम्पूण सेना मारी गई ॥ है 
सझय ' हमारी समझमें होता ह. कि 
चम अधरम ही अधिक बलवान होकर 
केलता ८. क्योंकि पाण्डव छागवृद्र 
गुन्फोी मारकर गाज्प वोगकी अमिछापा 


क 


गगन द ॥ पृदकानम्‌ मव ध्मोकर जानने 
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मण युध नजतः ॥ ४७ ॥ 


तमिन्द्रसमकमोणं कङकद्‌ सवेधन्विनाम्‌। 
हतं शंससि मे भीष्मं किंतु दुःग्वसतः परम्‌॥ ४८ ॥ 
असक्तक्नच्ियव्राताः सस्ये मेन विनिर्जिताः । 


जामदरन्येन वीरेण परवीरनिघातिना 

न दतो यो महाबुद्धिः 
+ [१ © च्यद्ध £ 

तस्मान्नूनं मदावीर्याद्धागेचाच्द्धदुमेदात्‌ 


॥ ४९ ॥ 


ख हतो5्य शिग्वाण्डिना | 


॥ ५० ॥ 


तेजोवीयबलेसूया।ज्शिग्वण्डी द्रपदात्मजः । 


यः उर रकातन युद्ध सवशास्कावशारदम्‌ 


॥ » १ ॥ 


परमाख्विदं दीरं जघान सरतषंमम्‌ । 


के वीरास्तमामिच्रघ्रमन्वयुः राख्रसखंसदि 
चांसमे तद्धा चाऽऽखीचयुद्धं 
यापेव दृतदीरा मे सेना पुच्रस्य सञ्जय 


॥ ५.२ ॥ 
भीष्सस्य पाण्डयैः। 
॥ ०३ ॥ 


अगोपमिव चोद्धान्नं गाङ्कट तहले सम। 


पार्य सदलारुस्य पर गास्मन्महाहव 





दारोपे वड जामदग्न्य राम अम्वाक 
लिये जिन भीष्मक साथ लडाई करके 
हार गये थे १॥ घलन्ुपधारियामों प्रधान, 
हन्द्रषेः समान कृती, उन्हीं भीष्मके 
मरनेका जो संवाद मुझे कहा, सो 
उससे बढ़वार अब क्‍या हो सकता 
६ (४७४५-४८ ) 

जिन्‍्होंन क्षतद्रियोंको बारवार परा- 
जित दिया धा, शचहन्ता जामदरन्य्‌ 
राम्‌ जिन भीष्मको नहीं मार सके थे 
से आज शिरुण्डीक हाधस शरे गये. 
ह्म ययि युद्धदुर्मद, महदीयदान्‌ भयान 
न्दन परशुरासन भ॑। द्रपदएत्र 
दो एटा काने दृह स्य नहीह। 


शि 4. 
घिर्प्टा 
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शच 


॥ ५.४ ॥ 





उसी शिखण्डीने युद्धविद्यामें निपुण, 
सब भास्ताको जाननेवाले, परमास्रवेत्ता, 
शूर वीर भग्तवंश् प्रवर भीष्मकों मारा 


है । ( ४९-५२ ) 


है सज्लय ! उस लड़ाहम पाण्डवास 
मार हुए उन चीरके कान कॉन साथी 
हए आर पाण्डदाम उनकी कमी लडाई 
हर सा मव साप प्ुञ्च कसि । ध्य 
समय मरे पृत्र दर्पाधनकी सेना परविधृत्र 
के समान होरही है ॥ मर 
मना चर्दाटक विना 
समान इम समद उम्र 
ॐ, नटा ल्मिङ परम 


पर्पट { म उत न्तृरपुमु रटठा 
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परासक्ते च वस्तस्मिन्कथमासखीन्मनस्तदा । 
जीचिनेऽप्यद्य सामथ्यं करिमिवाऽस्मास्ुसञ्ञय॥ ५५ ॥ 
घ्रानाधित्वा महावीर्य पितरं छाकधार्भिकम्‌ | 

अंगा सलिले मघ्नां नार्व दृष्ट पारगाः ॥५६॥ 
भीष्मे दने शशं दुःग्वान्सन्ये शोचन्ति पुत्रकाः। 
अद्विवारमयं नून हृदय मम सञ्जय ॥ ७७ ॥ 
यच््म्ल्वा पुरूपन्याघरं दतं भीष्स न दीयते । 
यन्िन्नस्त्राणि मेधा च नीतिश्च पुरुषषमे ॥ ५८ ॥ 
अप्रमेगगागि दुधचं कथं स निहतो युधि। 

न चान्नणन छाोौर्यण तपसा सेधयानच ॥५९॥ 
म "न्या न पुनम्त्यागान्मरत्योः कथ्िद्धिसुच्यते। 
तान्या ननं मदावीयः सबलोरुदुरखययः ॥ ६० ॥ 
गयत चान्ननव भीष्म दन मसि सञ्जय ! 
वृद्दाप्ासिसन्तप्ता महदःग्वमचिन्तयम्‌ ॥६१॥ 
लाल्ासमः पर चापा मीपपाच्द्ान्नयुनन्दनात्‌ | 


तिन, पहा मडापूरष तय मारे गये, की पत्र सुनकर मरा हृदय विदीण नहीं 
न्द नप नमा म्न कमा द्धा हुआ । जिन पुरुपसिंहक कारण अप्रमय 
स ॥ 0208 . अन्न, मेधा भार नीति विद्यमान थी ॥ 
> मलय ' म पिन्‌, मदायाव उन आर जो दष्मनॉस जीते जानेके योग्य 
पे उनके भात दार जानेंगे सम्‌ नहीं थे भा युद्धम करम रारे 
हद हज लेप स्मे क्या श्त्ना गये ? ( ५०-०९ ) 
गन गत पाए 5 (हे मजप ! इसे बोच काः श्रादमी अनर, कोर्थ, तपस्या, 
= २ त त्म दन चान्वये द्वा, प्रय, व्याग आदि किमी प्रकारम 
स~ "रव प्लस दाह नाव मन्यन नदा वच सक्रनार; मटात्रीर 
क दस्र ननम तन > बसे ही टाका मनुय किमी प्रकाम टार 
८ 4 5 नदी सकता # ॥ १ संख्ब | उसी छाल- 
2 ही। के कार्ण आप मीमके मस्नेका 
~= " ग्य ददद मन्य दश दनान मुखम कत मकर | परत्रशाककी 


2 3 न ० मरा सादा हाका बड़ दे। खक। 
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यद्धाऽऽदिदयसिवाऽपशरयत्पातिन सुषि सञ्जय 


मौप्मपर्वं । 


॥ ६२ ॥ 


दुर्योधनः रान्तनवं कि तदा प्रत्यपद्मत | 
नाऽदं स्वेषां परेषां वा बुद्धया सञ्जय चिन्तयन्‌॥ पऐे३॥ 
छोष किशित्प्रपत्यासि प्रत्घनीके महीक्षिताम | 


द्वारुणः क्षत्रधर्सोष्यसुषिसिः सम्प्रदर्शितः 


॥ ६४ ॥ 


यच्र जान्तनवं हृत्वा राञ्याभिच्छान्ति पाण्डवाः। 
चयं वा राज्यसिच्छासो घातयित्वा मदहावतम्‌ ६५ ॥ 
क्षन्नधरमें सिताः पाथा नएऽपराध्यन्ति पुच्रकाः। 


एतदार्यैण क्न्य फूच्छरास्वापत्सु सञ्जय 


॥ 58 ॥। 


पराक्रम: परा शक्तिस्तत्तु तस्मिन्धपतिष्ठितस्‌ । 


अनीकानि विनिघन्त हीमन्तमपराजेतम्‌ 


॥ 5७ | 


कर्थ शान्तनदं ताते पाणडुपुत्रा न्‍्यवारथन्‌ | 


यथा युक्तान्यनीकानि कर्थ युद्ध महात्मभिः 


चिन्ता करनेके समय मे भीष्महके द्वारा 
त्राण पानेकी आशा करता था। दे संजय ! 
जब दुर्योधनने एशथ्यीपर गिर हुए सके 
समान भीप्मको देखा, तव क्या 
किया १( ५९-६३ ) 

है सख्सय ! कया अपने पक्ष, क्‍या 
प्रपध्ठ सब राजाओंकी सेनादे। विपयमे 
इद्धिक हारा चिन्ता करके देखता हूं 
ता कुछ जप सम सकता है। ऋषिओन 
हम प्रभावरुपी क्षात्रेय ध्णो कैसा 
निदारण करवे; दिखलाया है ॥ जिस 
द्रण पाण्टव लाय भीष्मदोी मारकर 
राज्यके शाभिलापी हुए ह | हम्म लोग 
जा उन महाप्रद सीप्मफों मरदादार 
राज्य फरनेवी दर्टारगदतह। ६३.६५ 

पाण्डद लोग डो उन 





८ 
व्क] {च्व रग 
"ध्म द 
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॥ ६८ ॥ 


मारकर राज्य भोग करनेकी अभिलाषा 
रखते ह, पह उन लो्गोका अपराध नहीं 
ही सकता है, क्‍योंकि वे पाण्डव लोग 
ध्षत्रियका घम पालते ह। अत्यन्त कठिन 
अपत्ति आणएडनम इस प्रकारका निष्टुर 
काम आयेलोगाको करना उचित ही ४॥ 
क्योकि घ्रुणपर आक्रमण करना. परम 
गाकको प्रकाशित करना, आर उक्ते 
प्रकारका निष्ठुर काम करना ही क्षत्रि 
योंका धम कहा गया है | है सच्जय ! 
अपगाज्ञेत लज्ञागील, पिता, महाटशाय, 
शान्तनुनन्दन भीष्म सनाक्ला नाश करने 
थे उनदाो पाप्टवान किस प्रकार गज? 
ससि रहम सना नियन्त गट धी, 


# 


2 


न ~ 


सर स्म प्रदारन स्हान्माह्ङ म्यं 
उन्वे यट हुआ, ॥ ' ६६-5८ / 
४9४>9>7>€€€6६€€८६& 
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कर्मं चा निनो भीष्मः पिता सञ्जय मे परेः । 


^) 


दुर्योधनश्च कणेश्च जकुनिश्चापि सौवलः ॥ ६९॥ 
दुःचासनश्च क्रिनवो इते भीष्मे किमघ्रुवन्‌ । 
यच्छरीरैर्पास्नीणी नरवारणवाजिनाम्‌ ॥ ५० ॥ 


चार ण्ाक्तिमद्राखड्तोमराक्ां महाभयम्‌ । 
प्राचिन्न्किनिवा मन्दाः समां युद्धदुरासखदाम्‌ ॥ ७१॥ 
प्राणयूते प्रतिभये केपदीव्यन्त नरघेसाः । 

के जीगनते जितास्तनत्र कृतलष््या निपातिता; ॥ ७२॥ 
खन्ये भीष्माच्छान्तनवात्तन्ममा5ष्चध्ष्य सज्ञख ' 
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५ 
ए न रि म जान्तिरस्नीट श्त्या देववत हतम्‌ ॥५३॥ १ 
ल {२ ४ ९ + ॐ 
; वनरं सीसकमाण सीप्यमादवङरूणसिनम्‌ | । 
; आर्ति में हृढपे रूढां सहती पुच्रहानिजाम ॥ ७४ ॥ ;$ 
£ स्व हि मे सर्पिषया$ग्रिसुद्वीपयासे सज्ञख । 
का नी ] ¢ 
सरानत भारसुग्यम्य विश्रुतं सायदटाकरिकम्‌ ॥ ७५॥ \ 
८ दृष्टा (निरन्‌ भीष्म पन्ये छझोचन्ति पुक्षकाः । { 
॥ ओोदष्यामि ताने दुःः्खानि दुयोपनक्ृतान्यहम ॥५६॥ [ 
६... आप किस प्रक्ाम मेरे पिता भीष्म जयी कौन पराजित और कान कृतलक्ष । 
८ गण्य दुहमनोमे एर गय ? उनके हुए थे यो सब बाते आप मुझे सम- ६ 
है ५ ~ धय श (= ७ 
२ सपय मदमे दृशाबन कप सुयलपृत्र झाकर क्राहय । ( ६९-७३ ) ॥ 
भर ~ न जे न 2) ५ भ # १ ॥ 
{ = दानि और दु झामनने क्या हे सज्जय | युद्रमें शोमनवाले, देव- / 
: ठय: {रम मम्ल दाग, शन्ति गदा, नाग्राकरः समान व्रत करनवाछे, कठिन : 
‡ ग्द नम्र प्रत कव उतर रत्र काम कग्नव्रार पिता पीष्पके मग्ना ¡ 
; दस्म स्तन षटू थे, मग बानार तथा समाचार मुनक मुझ्त कुछ दाक्ति नहीं /£ 
=+ + ~ ~ > ५ € = क = ॐ % [र ५ 
4 पल ओआा शर्रर समर रिर्ात आस्खग/ व । रट । पूत्रकी हानिके लिये मो दृदयं £ 
० 4-०-44 महा बोकानल जल उठा था, आपने १ 
श रा ल 9 त क ज अमक 4 यं न 
९ दग्र नत दी; उम जपकी मे बारे शाना देय अन्ि्मे थी देकर उसे और £ 
ष } न हा [र ^ न ^ > =^ ^~ 
र दन जन नट "रभ्रा तर्ष न प्रदीप कर दिया। सउ छोफोम वि- £ 
‡ व स्यान्‌ मयका ममार ग्रन्णक्ग : 
£ ~ नर रहत टस्य कने मरते देखकर झाद्रए होता है, हि मेरे; 
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मीप्मपर्व । 


तस्मान्मे सबैमाचक््व यद्रत्तं तत्र सञ्जय । 
गदरत्तं तत्र संग्रामे मन्दस्याऽ्वुद्धिसरुमवम्‌ ॥ ५७॥ 
अपनीत पुनीत यत्तन्ममाऽऽचक्ष्व सञ्जय । 


यत्कूत तत्र संग्रामे मीष्मेण जयमिच्छता 


| ५८ ॥ 


तेजोयुक्तं कृतासख्रेण दां स तचाऽप्यश्ोषतः । 


तथा तद्‌ मवचयुद्धं कुरुपाण्डवसेनयोः 


॥ ५७९ ॥ 


क्रमेण येन यस्सिश्च कारे च्च यधाऽमवत्‌ ॥ ८० ॥ [५७] 
इति श्रीमष्टाभारते एत्ाहस्न्या सहिताय वयासिक्या भीष्मपेणि 
भगवद्गीतापवेणि धृत्तराष्टप्रश्ने चतुर्दशोध्ध्याय; ॥ १४ ॥ 


--~ 


४ ५ © ८ 
मज्ञय उवाच-- त्वद्युक्तोऽयमनुप्रश्चो सदाराज यथाऽहसि । 


न तु दुर्योधने दोषमिममासक्तमरंसि 


॥ १ ॥ 


य आत्मनो दुश्चरितादञ्यु मं परामुघान्नरः । 


एनसा तेन नाऽन्यं स उपाशाङ्कितुमदेति 


॥ >= ॥ 


ठ (~ + € धत 
महाराज मठग्येषु निन्यं यः सञेपाचरेत्‌। 
सख वध्यः सर्वलोकस्य निन्दितानि समाचरन्‌ ॥३॥ 


पुत्र सब शोकग्रस्त होगये हे। दे सञ्जय! 
दुर्योधनकों जो दुःख हुआ है सो सब 
सुननेकी मेरी इच्छा होती हैं; इस लिये 
बहा जो जो घटना ओर जो जो बातें 
एर थीं सो सब मुझे कहिये | ७३-७७ 

उस लडाहके मदानमें, मन्द लोगों- 
पौ बुद्धेक दोपसे जो जो अनीति और 
सुनीति हुई थीं सो ध्ब मुझे सुनाश्ये । 
उमर रणक्षेत्रमें, जयकी हच्छा करनेवाले 
यमके समान भीप्मने तेजकी सहायता- 
से जो जो काम किये थे; ओर उस ल- 
डाश्में व्रपाण्डवोंकी जितनी सेना, जिस 
प्रसरम्‌. जिम्‌ क्रमसे, जिस समय, जिस 
प्रकारकी हुई धी मो सब बातें आप हमे 


अशेपरूपसे किये । (७७-८०)[५७.५] 


क = स 
भाध्मषवम चादह अध्याय समाप्त । 


भीष्मपवम पन्‍न्दरद् अध्याय । 

इतने प्रश्नाका सुनकर सञ्जय बोले, 
है महाराज ! आपने जो प्रश्न किये ह सो 
आपके योग्य ही हैं, किन्तु आप दुर्यो- 
धनके ऊपर यह दोप मत लगाहये | 
क्योकि जो मनुप्य अपने थुरे कार्मोस 
फल पाते है, वे अपने अपराघकी दुस- 
रोपर आशंका करनेके योग्य नहीं होते 
ट॥ दा दूमरोकर उपर निन्दित कराण 
का आचरण इरना है. वही निन्दिन 
पाम करनेदाला मनुप्प सद लगाम 


मारे जानेत योग्य होता है ॥ मग्ने 


७९ 
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4० महाभारत | [ भगवद्रीताप 


निकासे निक्रतिपजञैः पाण्डवैस्त्वत्पतीक्षया | 
अचु भूनः सदाऽमात्यैः क्लान्तश्च सुचिरं वने ॥४॥ 
यानां च गजानां च राक्ञां चाऽमितनजसाम्‌। 
प्रश्नं यन्मया दृष्टं दष्ट योगबलेन च 

श्रुणु लत्पधिक्रीपाल माच सोके मनः कथाः । 
दिष्रमतत्पुरा नूनसिदमेच नराधिप 

नमस्करत्वा पितुस्तेऽदहं पाराचायाय धीमते । 
यम्य प्रसादादिव्य तत्प्राप्ं ज्ञानमुत्तमम्‌ 
दद्विखाऽनीन्छ्रिया राजन्दूराच्छूवणमेव च। 
पगनित्तस्य विज्ञानमत्तीनानागतस्य च ॥ ८ ॥ 
ब्युत्थितोत्पत्तिविज्ञानमाकाशं च गतिः युभा। 
अख््ररमग्रों युद्धेपु चरदानान्महात्मनः ॥९॥ 
शृणु म विस्तरणदं विचिच्रं परमाद्भुतम्‌ | 
भरतानाम मद्युद्धं यथा तद्ओोमहर्षणम्‌ 


॥ ५ ॥ 


॥ 5 ॥ 


॥ ७9 ॥ 


॥ १० ॥ 
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प्देभादयान प्रोष्दयोने अपने परिवारके 
सह्ति क्षापशी याशास द्रुत दिनतक 
“पकफ मद्ठा ओर यनयासी द्ोकर बहुत 
टुः मगा दा; टम लिये उन छोगोंको 
टदी इटगना उबित नहीं है। (१-४) 
इतनी दान कद्‌ मज्जय रिरि बो, 
परमत र दष्ट दाशी प्रर भ्रमित्‌ 
सरटः गय नमत प्विपयम् म्ना 


3१ ४! 


# १ 
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जिनके प्रसादसे मने अनुत्तम दिग्य 
ज्ञान लाभ किया है; जिन महात्माके 
वरदानम्‌ मने इस युद्धके विषयमे न 
देखने योग्य चीजोंको देखना, बहुत 
दरकी बातोंकीं सुनना,दूमरेके मनकी बात 
तथा, बीते और आनेवाले विषयकों जान 
लना, जारे चद्वनकारी लोगोंकी 3- 
त्पात्तिका कारण-न्ान, आकाशम द्यम 
गति, थोर अच ज्मो असद्ध, अदि 
गुण प्राप्त क्रिया है; आपके उन्हीं दाद 
मान पिता पराशर-नन्दन व्यामदवको 
नमस्कार कर्मे म यह लोमहपणजनक 
कुर पाण्डवीय परम अद्भुत विच्रिग- 
द्धका दचान्त सत्रिम्त वर्णन करता हूँ, 
आप सुनिय्र । ( ५--/० ) 


= 73 ~क ३3332 3 ७.३ > 2 3 2 ७ ५ ७ ७0 3 3/%%3 #-%+ 


= 


सः योजक ज क्क्व कर जा = 


जा म ज श न ४ 


न प क कक, 


~> == ~~ 


उस सम्पूर्ण मेनाके यथावधान व्यूह 
रचनाम खड आर सयत्र होजानेपर 
दुर्गोधनने दःशासनका आदेश किया।॥ 
किट दुःखासन । सीष्मदत रक्षा करन 
के लिये तुम मय रथोंका जल्द जुतवा 
लो और बहुत जर्द सर सेनाओगा 
नियोग झरो॥ से इतने बस्मोस वृरूपा- 
ण्डवोंकी जिस लडाहमें सेनाओंके एकत्र 
दैनिकी चिन्ता करता था, सो ही आज 
मर सामन उपाणखित हट ह ५ इस लडा- 
हमें भीष्यकी रक्षावों छोटकर और 
प्रधान काम नहीं सान्टम होता है. क्योदि 
सनकी रक्षा हानेसे यह पाण्डव, सोमद 
और साज्जय दोह्या सदार दध 
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तेष्चनीकेषु यत्तेषु व्यूठेषु च विधानतः ! 
दुर्योधन सहाराज दु जाखनमभाऽव्रवीत्‌ 
टुःतासन रथास्तूणं युज्यन्तां सीष्मरक्षिणः 
अनीकानि च खवाणे जीघ्रं त्वमनुचोदय 


॥ ११॥ 


॥ १२॥ 


क _ ® ¢ 


अय ख मामसिप्रापघ्ो बषेपृगासिवचिन्तितः। 
पाण्डचाना ससन्यासं ङूरूणा च सखसागसः॥ १३॥ 
नाञ्लः कार्थतसं मन्ये रणे सीष्सस्य रक्षणात्‌ 
हन्पाहुप्तो छसों पाधोन्‍सोसकांश्व ससझ्ञघान्‌ ॥ १४॥ 
अन्नवीच् दविरुद्धात्मा नाऽहं हन्यां शिग्वाण्डनसत । 
श्रुयते स्त्री छसौ पूर्द तस्माह्वज्यों रणे सम 
तस्साद्भरीप्सो रक्षितव्यों विशेषेणेति से सतिः । 
गिखाण्डनों वध यत्ताः सवे तिष्टन्तु साम्काः॥१६॥ 
तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्यात्तरापथाः। 
सर्वेधापस्क्रेपु कुशलास्ते रक्षत्तु पितासहम्‌ 
अरक्ष्यसाणं हि शइृको हन्यात्सिहं महावलूम । 


॥ १० ॥ 


| १५ ॥ 


सक्रेगे (४६ -१४) 

बिशुद्धात्मा मीप्म महाशयने कहा 
ह कि “ में शिसप्डीको नहीं मास्गा, 
क्योकि पहिलेहीम सुनते आते है कि 
शिखण्डी री जाति है; हम लिय लड़ा 
हमें प शिखण्ीकी नहीं मएाया। 
इस लिय मरा विचार है. कि भीष्मर्की 
खूब रक्षा छठी ज्ञाब आर ह्मलागोकी 
ओरके सव लाग शिख"डीका मारनका 
चष्टा करें ॥ सव शाखा दिया जानने 
वाले दंड बड़े दीर लोग उनर, पाँ 
दालिण भार पूर्व ओर पड़े हकर पिता- 

४ 


०० दन्तान्‌ षै निं 00 श्र 
गै चन तम्‌ {५27 -[ ट श 8 ग्ने 
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{ राजेन्द्र तव पुराणां पाण्डवानां तथैव च। £ 
£ दुष्परधरप्याणि चास्राणि स्षराखकवचानि च ॥ ५॥ ; 
ततः परकाले सेन्थामि खसरदयत्त भारत । 6 
६ त्वदीयानां परेषां च छास्त्रवन्ति सहानिति च ॥5॥ 
८ तच्च नागा रधाश्वेद जास्वुनदपरिष्कृताः । , 
| दिश्राजमाना दञ्यन्ते सघा इव सविद्युनः ॥७॥ १ 
£ रथानीकान्यदक्यन्त नगराणीव सूरिश: । £ 
£ अतीद चुशुमे तच्च पिनाते पू्णचन्द्रवत्‌ ॥८॥ £ 
| धतुर्सिक्रेष्टीमिः व्वद्धैरमदाभेः जक्तिनोसरेः | ¢ 
योधाः प्रह्रणौः रद्चस्नेष्वनीकरेष्ववष्िनाः ॥९॥ £ 
! राजाः पदाता रथिनस्तुरसाश्च पित्रा पते | / 
; त्यतिष्टन्गरुराकाराः जतनजोऽध्र सदखजः ॥ १० ॥ £ 
^ ध्वजा वहुदिधाक्तारा च्यच्छ्मन्त समुचिद्टनाः) 
{ र्वेषां चच परेपां च द॒निमन्नः सट्स्रडाः ॥ १६१॥ ? 
त्ाश्नना मणिनिच्ाद्वा ज्दल्टन्न इव पावकाः । £ 
; अग्चिष्यन्तो व्यरोचन्त गजारोहा; सहस्रठाः ॥ १२॥ £ 
| हनदरवेतचः चुश्रा महेनटरसढनेप्विद । रे 
{ शर्योदयक ऐोनेपर आपने ओर और । धटुप्‌, इु यद्ध, गदा. क्ति, नोमर £ 
; णण्डवकी ोरके दगध टोय अच्क । आदि अच्छे अच्छे अोका लेकर अपने £ 
१ अर इवच लेन ल्ग अर दनां आर | अपने दलमे रहते है॥ (७-०) £ 
६ की सना अखस शस्त्र लिये दृष्टि-पथर्मे | लाखों लाख हाथी, पदल गधी और : 
६ प्रणट होने छगी ॥ ( ४-६ ) पाट म्व मातम होते थे मानो छात्र॒काी : 

॥ पानेन विभूषिव रथ आर हाथी पझटनेई लिये जाल फलाये हुए ८ 

£ सब बिजली महित सेपक समान दन आपके शोर पाए्टव पश्व्ी चशचछ च- 2१7 

८ ढगे॥ यार घनेकानेक रथाद्‌, सहिते मङ्गला, हजार दार उन्न शाआरकी 

; समृची नेना नसरदः तुल्य माम सेन पला तामपाहत उन्ती गर | 

१ रमी । उमदः सदमे पद पिता = ममान सिज्द्टिन सुदतस्य, चस 

६ मप पूर्सिपारेः चाददेः समन उन्पन्त न्प, सलार उरि हज सो हचर 

¢ नातिन स्न दा रि योधारोय सतम्मरद (नरन न्व 
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अग्रतः सर्गसन्यानां यच जान्तनवोऽग्रणीः ॥>२१॥ 
श्वेतोष्णीषं श्वेतद्यं तद सण मच्युतस्‌ । 

अपर्याम सद्ाराज सीष्मं चन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ २२॥ 
टेमलालध्वज सीष्यं राजन स्यन्दते स्थितम्‌ | 


खताश्र इच ताध्णाश दन्यः छरुपाण्डचाः ॥ २३ ॥ 
खझयाश्र सहेष्दासा धृष्टब्यम्नपुरोगसा। । 
जरूसमभाणं सहासिश हृष्ठा छुद्छ़्गा खथा ॥२४॥ 


€ 
घुष्टमुम्नछुग्वा: सर्वे सछद्विविजिर सु । 
णकादचोनाः श्चा ाटिन्यस्तव पाथव ॥ २५॥ 
पाण्डवानां तथा सप्र सदापुरुपपाष्टिनाः। 
उन्यत्तयन्तरार्ता सहग्रादसमाकला ॥ २८ ॥ 
युगानले समवतों द्रा चचयन सागरापिव । 
नव नस्तादृदा राजन्द्प्रुदान च श्रनः। 


श्र $ न 9. नि दा क [क ध्र न, न 
अनीदानां समतानां कारवाणां तथादिय! ॥ २७॥ [६२४] 
हति श्रीमहाभारते ० भीष्मपर्वाण भगदद्गीताउवरणि सन्पयणने प ठ्यो>ध्यायन ॥ १९६ ॥ 


इमके अलाव कोरबोदी धातराष्ट्र 
एक अक्षाहिणी सेनाने उन दर्शों अक्षा 
श्णीयोंके आगे होकर ग्यारह अध्षोहि- 
णी पूरी की और इस सरपृणे ग्यारह 
अष्वाहिणी मेनके प्रधान मेनापति 
गान्तनुपुत्र भीष्म हुए ॥ ह महाराज ' वह 
अक्षय पुरुष सीप्पके सखतग्ण टप्णीप, 
घोड़े ओर वमके हारा उनवो उठय को 
प्राप्त हुए चद्रके समान देखने छरण ॥ 
ज्िमदी हेममय ताटध्वजा शोभा पादी 
धी, उसी रजतमय रघमे चट सीप्पवो 
बंतरव थोर पाण्डव लोग शुभ परे 
हुए सयके समान देशने छझूश ६ ५ 

जाोणे रानवाने एट्ट उस -गद्रे 75 


| 


धनुद्धर सृज्ञय और पाण्डव लोग भीष्म 
का मम्मख आये देखकर कांपने लगे | 
जिस तरहसे क्राशित सिहको देसके 
छुद्र खय सव उद्विग्न हतिहवमदही 
धृष्टग्ज्ञ आदि सर लोग बारयार घयड़ा 
गय ¦ है राजन्‌ ' जम अपा जर 
यह ग्णरह दल श्री सम्पन्न सना प्रधान 
प्रधान पृस्पादें हारा राक्षित हुए थी ॥ 
वैसे ही पाण्टदावी झार भी सात हल 


5 न्न्क का ॥ भी + 
सुना प्रान प्रधान पुन्पाम्‌ सुरगशिन 
= ^ ठा त= = 

ह्र ला । ठ्न दाना ठहाता दा दल्ल 
गन्‌! एन्श्स सहारा समट्स भर, “पर 


र 9 
उश > त उर इ ˆ ~न 
बच 
३ पर एगर ~ न्न्य 
न [ ^ न न = 
> नन जूक पर फू >क 775 777 
॥ भ~ ^ म्ग्ण्नदट्‌ न्द त्र] तः 
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# इृढ वः ब्त्रिया हार स्वगायारपाघरूनं महत्‌| 
0 गच्छध्वं तेन शक्रस्य ब्रह्मणः सद्छाकनाम्‌ ॥ ८ ॥ । 
एप दः शाश्वत! पन्‍्था। एवं! प्रवेतर। कूतः | ः 
¢ सस्मावयध्वसात्सानसच्यग्रसननो युधि ॥ ९ ः 
9 ना झायोष्य ययातिश्व सान्धाता नहुऐो छूगः । : 
संसिद्धाः परस स्थानं गताः कसीमिरीदनजः ॥ १०॥ 
£ अधर्सः प्वचियस्यैर यद्रुधातिसरणं गृहे । | 
यदयोनिधनं याति साऽस्य वसेः सनातनः ॥ ११॥ 
ः एचमुक्ता सहीपाला ऊीष्पेण खरत भम । । | 
पृ नियेयुः खान्यनीक्नादि जामयन्ता रध्यत्तसः॥ १२॥ ८ 
ख तु रक्ततः कर्णः प्वामालः सह दन्धुसिः। 
£ न्यारितः ससर राख भीष्ण लरतप्सभ ॥ ८३ ॥ 
† अपेतकरण्णीः पृ्नास्ने राजानअद नावक्ताः। £ 
( नियेयुः खदनादन नाद्‌यन्ना दा दग ॥ १४ ५ 
४ ॥ ग्वतछ्छन्ः पतावनभिध्वजदारणदा्जि लः 
! बुलाइर कहते लगे ॥ छ्रिहे क्षत्रियों ! सरतप्रवर ! सटीपाल छोर्गोंको जब 
| आप हछागोऊके हिये यह बडा खर्द्वार भीष्म सहायय इस प्रक्चार कह चुकेतय { 
; खुलाह हम द्र होन हस्द्रूलांक ओर ब- सव राज्ालाग उत्तम उत्तम रथोम बैठ- ८ 
/ घोट जाहये ॥ पहिलेश ऋषियों ने आ१ ठर घामायमान "लक उपरान्त शपनी ^ 
¢ रयोक्र लियि यही राह ऽतलाह ह । इय अपनी सेनाम चले गये ॥ त भारत! 
| छिय आप अवच्यग्र चित्त होचर लडाहों | विद्धतनदे पृष्ठ णण उप धमन्यो 
¢ प्रहृत हां ॥ नामाय, ययाति मान्धाता, तथा "न्धि चद्धर भीन्टन दिय - 
; नह्‌, अर नृय भादि राजान्‌ यही अ चर द ६ सलाम , 
` ल्म दरदाः परम धाम पाया था | परत... निदत्त हए ४] सदस न्द द्टक्र - 
: रहदार रोगय साथ मरना ही क्षत्रियों- शापरे पृरण राज्य होश पवार. परे 
; द लवि षडा नगे अधर्म्य बेटे पा सिन्‍्नादर हू दद दिष्मःत + 
॥ टटासमे लड़ते शब्जसे मरजानाही हो रानयताहर :पनी लपन मनाः » 
: इनके लिये मनातन घम ह। (५ <) 92 4 
£ हननी बात रप सृज्य दानः है स का हलक पके ण ॥ 
२५६6८६८९ ८८९८६९९. ८नल्लल्लत्लत ८८८८९८५१ <<< स ङ त 
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तेषामपि मदोत्सेघाः चो जयन्ते रथोत्तमान्‌।। २३॥ 
भ्राजमाना व्यरोचन्त जास्वरूनदसया ध्वजाः । 
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जास्वृूतदमसथी बेदी कमण्डरुवि सूपिता ॥ २४ ॥ 
केतुराचार्थेघुख्यत्य द्रोणस्प घन्ुषा सह । 
अनेकणतसाहलसनीकमतलुकर्षतः ॥ २०७ 


मदान्द्योभरनस्याऽऽसीन्नागा मणणिसयो ध्वजः। 
तस्य पौरवकाचिङ्गकास्वाजाः सखदक्षिणाः ॥ २६ ॥ 
क्षेमधन्वा च जस्यश्च तस्थुः प्रषु्वत्तो रथाः। 
स्पन्दनेन सदहाहंण कंतुना वृष भेण च । 
प्रकर्षन्चेच सनां मागधस्य क्रूपो ययौ ॥ २७ ॥ 
तदड्भरपातिना रुद्ध द्रूपेण च मनखिना। 
दारदाम्वुधरप्रख्य प्रच्यानां समहहलम्‌ ॥ २८ ॥ 
अनीछ्प्रसुसखे लिष्टन्वराटण मद्ायजाः। 
यदम केतुख्ख्मेन राजतेन जयद्रथः ॥ २० ॥ 
शलते रधसरमस्तराणां तस्याइष्सन्व्बदक्तिन! । 
अप्टों नारपहस्राणि साहिनामयतानि पद ॥ ३० ॥ 
तस्सिन्धुपानिना राज्ञा पालित ध्वाजिनीसुस्चम । 
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अरवन्थापा आदिक पीठ चरः । ध्न आगे चले। कृपाचाय महाहे २थपर 
ठोगाक्यी चमकती हुः, सोनरी खण्डी सवार हठः वर्क चिन्टवानी धवजान 
ढग्दी पतादा उत्ग्रए्ट रथोंदो सुशाभित सुमन तकर. सयध्र सेनाको परि- 
द्रवः विराजमान होन दसी । १९-२४ चष्टन ऋरदे उसझे आग चले २४.८७ 
आचार्यों प्रधान द्रोणदी ध्वजामें दरसावदी घनघोर घढाके सप्रान 
दामण्टलु ओर धनुपर्दी आद्वातिस विभू प्राच्य दनी बरे दी मना श्टरान 
पिन सोनगी देटी चामा एन री । दणएुत्र इषठतु न्धा स्नग्ध रपम 
टाधा रनायोके पररिचालनद्रनवान । स्दिः '' दे वदवान चदद्रद मृत 
ट्याधनद( प्यजाम साणङ्ा नायहिर न चिन्त्याती प्रधानं ष्वा सवनानि 2 
जमान रा । पारद, द्रिडडः रजा, रर स्मार स्वमन षट्‌ दए ' दृद , 
क्राग्याजकः यजा सुदक्षिण £ दनर (यना ल्यद्र-> ~र र: 
आर दव्पयसेन रपी दृपादनञ जाट लैला टच आर पाए: कलर >> 
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मीप्मपर्य । 


> €< € €6€€€€€€€€6€<€<€<€<€€€€€<€ 5 => > 


द्रोणन विहितो राजन्राज्ञा शान्तनवेन च । 


भैचाषप्चायपुत्रेण बाहीकेन कृपेण च 


३९ ॥ [६६३ ] 


हति ्रीमष्टामारते* मीप्मपवेणि भगवद्रीतापवेणि मेन्यवणेने सक्तदशोऽध्याय ॥ १७ ॥ 

सञ्जय उवाच -- ततो छुद्दत्तोत्तुमुलः शाब्ठो छदयकम्पनः | 
अश्नूयत महाराज योधानां प्रयुयुत्सताम ॥ १॥ 
शइूदन्दभिचघोषेश्व वारणानों च छरहिते। । 
नेमिधोपे रधानां च दीयेतीव वसुन्धरा ॥ २॥ 
यानां देषमाणानां याधानां वैव गजैताम्‌ | 
क्षणेनेद नभो भूमिः जन्देनाऽऽपूरितं तद्धा ॥ इ ॥ 
पृश्रणां तव दुधेषं पाण्डवानां तथैच च। 
समकम्पन्त सैन्यानि परस्परसमागमे ॥ ४॥ 
तच्च नागा रथाद जाम्बुनदविमषिनाः। 
भ्राजमाना व्यदडयन्त मघा इव सविद्युतः ॥५॥ 
धवजा पहुदिध्रकारास्ताचक्षानां नराधिप । 
काथनाडइदिना रेजञ्यदलिता टव पावकाः ॥ ६ ॥ 
स्वेषां चव परषां च समदख्यन्त मारत । 
मरेन्द्रतोतवः शुत्रा सदेन्द्रसदनेण्चिव ॥ ७ ॥ 





लगी । ( ३६-३९ )[ ६६३ ] 
भीप्मपचस सतरष्ट शध्याय समाप्त | 

भीष्मपधम छाद्यारएए शच्याय | 
एननी कथा सुनाकर सद्य पिर 
पहने लग, है. महाराज | तब एक्क मु- 
लवे; वाद लरनव्‌ी हर्छावाले याधेके 
दय पिदारषः श्रव्द सुन पडते लये । 
” आर दन्दरभीरी गोली, हाथियों दः: 
घीन्कार, रघोंकी परघरात्र आदि 
हारा पृ"्दी पादरी सी भार होने 
ग़शी ॥ हद पोह्टावी एिनाह्नाष्य सार 
सरक दि्रमनम्‌ पथ्या जार साकार 


दोनों पृण होगये । ( १-३) 

आपके लडकोंकी और पाण्डबोकी 
पैना आपसके समागमस कापने लगी॥ 
सब रणस्थलमें सानेगे मंह ग्थ और 
हाथीके छण्ड बिजली सहित मधऊ समान 
शामित हाने लस॥ ह नराधिप ! 
यापर ओर साोनेके कामवाली घच्वज्ञा 
सद जलती हः आगरे ममान चमक्रने 
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त्ैवाऽऽचायेपुच्रण वाहीकेन करूपेण च 


मौप्मपर्व । 
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द्रणन चाहेता राजन्राज्ञा गान्तनवन च । 


३९ ॥ [६६३ |] 


ति श्रीमाते भीष्मपर्वणि भगवद्रीतापवेणि मन्यवर्णने सक्षद्ोऽध्यराय ॥ १७ ॥ 


सञ्जय उवाच -- तनो मुह्टत्तत्तखुलः शब्दो हृदयकस्पनः। 


असूयत सहाराज योधानां प्रयुयुत्सताम्‌ 


जङ्डन्दुभिघोवेश्च चारणानां च घृंहितेः । 


सासचाएं रथधाना च दायताव वसुन्धरा 


हयानां हेषमाणानां योधानां चैच गजेताम्‌ | 


क्षणनेंद नमो भूमिः 


पुष्ताणां तब दुर्धेषे पाण्डवानां तग्रेव च । 


समकस्पन्‍न्त सैन्याने परस्परसमागसे 


नच नागा रथाद जाम्बरूनदविभ्रषिनाः। 


ग्राजमाना व्मदश्यन्त सघा इव सविद्युनः 


ध्वजा वहुदिधाकारास्तावकानां नराधिप । 


पाथ्रनाद्धदिना रेजस्वटिता इव पाचकाः 


स्वेषां चव परषां च सखमरय्यन्त भारत । 


रेन्द्रयोनव 


॥ १॥ 

॥ २॥ 

चाब्ठनाऽऽप्रूरितं तदा ॥३॥ 

॥ ४ ॥ 

॥ ०. ॥ 

॥ 5 ॥ 

शश्र मटन्द्रसदनेप्विच ॥ ५ ॥ 


टी । ( ३६-३९ )[ ६६६ | 


भाप्पपवमन सतर अप्याय समाप्त) 


भीष्पप्थंग छदारए अध्याय | 
तनी कथा सुनाकर सद्य पिर 
बहन लगे, ह महाराज | तव एक म- 
तदः बाद लश्नेवी हय्छावाडे योधोपे 
हृदय विदारद शब्द सुन पड़ने ढछगे ! 
शह शोर दुन्दर्भारी दोढी, रापियोंदा 
पीन्‍कार, सथोंद्ी परपराह्टर छादि 
एर्‌ पर्दी एरी मी सन्त्य्‌ होने 
एिनाहनाष्ट सार 


सी [नद पाटा 
ए, स्र सवदा 


राध] 6 
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दनां पृण हागय ।(-३) 

आपके लडकोंकी ओर पाण्डवॉकी 
सना आपसके ममागमसे कापने लगी ॥ 
मव रणब्घलमें सोनेशे महे ग्थ. और 
हाथीके चुण्ड बिजली सहित मधके समान 
गोमितव होने लग ॥ है नराधिप | 
आपकी शोर सोनेकझ द्राभवाली ध्वना 
सं जहती हू शागके समान चमकन 
' जम महन्द्रक धर उनम श 
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सहामारत । 
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अनन्तरथनागश्वमशाभत सहहलम्‌ 


॥ २१॥ 


पटा रथसदसस्तु नागानामयुतेन च । 


पनिः सर्वकलिङ्गानां ययौ केतुमता सह 


| २२॥ 


तस्य पर्वतसङ्ारा उ्यरोचन्त महागजाः। 


यन्त्रनोमरत्रुणीरैः पताकाभिः खुदोभिताः 


। ३३ ॥ 


दामे केतुसुख्येन पावकेन कलिज्गकः। 


ग्वेत्तच्छच्रेण निष्केण चाग्ररन्यजनेन च 


॥ २३२ ॥ 


केतुमान पि मात्द्ध विचित्रपरमांकुशम | 
आस्थितः समरे राजन्मेघस्य इव भायुमान्‌ ॥ ३५ ॥ 
तेजसा दीप्य मानस्तु वारणोत्तममास्ितः | 


भगदत्तो ययौ राजा यथा वज्रधरस्तथा 


॥ ३४६ ॥। 


गजस्कन्धगतावास्ता मगदत्तेन साम्मितों । 


विन्दानुविन्दावावन्त्यों केतुमन्तमनुत्रतो 


॥ २७ ॥ 


स रथानीकवान्य्यृदो दस्व्यज्लो परीषवान्‌ । 


घुडमवार थे | तय अनगिनत रथ हाथी 
घोड़वाली वह बडी मना सिन्धुपति राजा 
जयद्रथम रक्षित होने लगी ॥ (२८-२१) 

तब सम्रचे कालिड्ठ देशके राजा केतुमा- 
न्‌ साठ हजार रथ आर अगणित हाथी 
लेकर चल ॥ इस मेनामें बड़े पहाडाके 
सम्तान हाथियोके झुण्ड चक्र, तोमर, 
नापीर और पताकाओंसे शाभित होकर 
अत्यन्त सुन्दर दीसने लग ॥ कॉलिड्ड 
रात अग्निक ममान मुन्यध्वजा;, स्वेत 
छत्र. बंठा और चंबग्मे शोमा पानेलग॥ 
क्ेतुमान भी परम अक्ृशपृक्त दाथीपर 
मागार दाकर मेये वटे र्यके नमान 
मप्रर्म सामागम कर ने झूरग (२-30) 


वाजिपक्षः पतत्युग्र! प्रहसन्सवंतोसुस्व! 


॥ ३८ | 


तेजमे उजियारे राजा भगदत्त 
प्रधान दाथीपर सवार हाक्रर घज रखने 
वाले हृन्द्रके ममान जने ठग ॥ भगदत्त 
के समान अवन्ति दशके विन्द ओर 
अनुविन्दने केतुमानके पीछे पीछे हाथी 
पर सवार होकर समरयात्रा की ॥ है 
महागज ! द्राणाचाये, गजा शान्तुकं 
पुत्र भीष्म, आचायेके पुत्र अश्चयत्थामा, 
बाह्ीक आर क्रपाचाय, इन लोगोंने 
जिम रूपये रथके साथ सेनाक़ी व्यूह 
रचना को, उस ब्यूदके अड्ड सब हाथी 
मन्तक सव रजा, श्रार पंख सब घोडे 
टप्‌ । स्वेतोमृख ऐसी दारुण व्यूढ़ 
की माना हषी करते दए उत्पत्ति होने 


[ मगवद्भततिपवं 
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द्रोणिन विदितो राजन्रान्ञा जान्तनवेन च । 
तपथैवाऽऽचायपुत्रण बाहीकेन कृपेण च॒ ॥ ३९ ॥ [६६३ ] 

दति धीमष्टाभारते° भीप्मपचणि भगवद्वीतापर्वणि सन्यवर्णने सप्तददोऽध्याय ॥ १७ ॥ 

सञ्जय उवाच -- ततो मुद्त्तात्तसुलः रन्दो हृद्यकस्पनः। 
असूयत सदाराज योधानां प्रयुयुत्सताम्‌ ॥ १॥ 
उाद्धदन्दुभिघोषेश् वारणानां च घूंहिते। । 


रेमिध्ोवें रथानां च दीयेतीचव बसखुन्धरा ॥ २॥ 
यानां देषमाणानां योधानां चेव गजेनाम्‌ । 
क्षणनेद नमो भूमिः राच्दनाऽऽप्ररितं तदा ॥३॥ 
पृश्राणां तव दुरधैषे पाण्डवानां तथैव च| 
समकम्पन्त सैन्यानि परस्परसमागमे ॥ ४॥ 


तच्च तागा रथाश्च जाम्बुनदविभषिनाः। 
ग्राजमाना वयद्ड्यन्त मघा व सविद्युतः ॥५] 
ध्वजा बहुदिधाकारास्तादक्तानां नराधिप । 





काथरनाद्वदिना रज्ञस्वलिता टव पावकाः ॥ ३१ 
ग्वेषां चव परषां च समद्य्यन्त भारन। 
परन्द्रदोनवः धुश्चा महेन्द्रसदनेष्विय | ५ ॥ 
लगी । ( ३६ -३९ ){ ६६४ | दानां पृण हागये ।( १-३) 
भीष्मपवत सतर जप्याय समाप्त | आपके लडकोंकी और पाण्डवोकरी 
नीप्मपर्वम छाटारह जप्याय | सेना आपसके पमागममे कापि ठगी ॥ 
पतनी दधा सुनादर सद्य पिर सव रणस्धलमे मनेरमटे ग्थ ओग 
बटन छग, ₹ महाराज | तव एक मु- हाधीरे गहृण्ड शिलिली सहित मेघक समान 
सदः शाद लडनेदी हच्छावाले योधेके शोमित होने लग ॥ है नराधिप ! 
एदये विदारद शब्द सन पड़ने लश ' आपनी शोर सारनः दामवाली घ्ना 
शा आर हन्दर्भीकी बोरी, हाधियोंबा सदर जलती हः आशके समान चमकने 
चीत्णर, रघथांदी परपगट्ट अदि लगी , जेग सह्न्ट्रह घर में उनय पहे- 
दार एरी पटरी सी गादम हने न्ट्वेतु होता है. देमे झापके पशक्षी योर 
गी सर दाहाद्‌ रिनाहिनाहट शोर दाप्ट्द = रक एता पर दुर एरर 
रपड विञरनम एदा शर सनद स 
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महा भारत । 


[ भगवद्गीतापर्च 


= २५ ^£ © [3 
क्विनः कवचवारा ज्वलटनांकसमभभः। 


सन्नधाः समरञ्यन्त ज्वलनाकषसमप्रमाः 


॥ ८ ॥ 


कुख्योधवरा राजन्विचिच्नायुघकाखेकाः । 
डद्यतेरायुधैश्वित्रस्तलबद्धा! पताकिनः ॥ ९ ॥ 
ऋपमाक्ना सहेष्वासाश्चमूसुखगना वसुः । 
पृष्ठगोपास्त भीष्मस्य पुच्ास्तव नराधिप । 


दध्णासना दावषदा छुसुपग्ता दुसह्ृस्तथा 


॥ १० ॥ 


विविद्वतिश्चित्रसेनो विकणेश्व महारथः | 


सत्यव्रतः पुरुमित्रो जयो भारिश्नवा! शलः 


॥ ११॥ 


रथा चवरखातसाद्‌स्रास्तथपामन्ुथायनः। 


अभीपाद्ाः जरसनाः रिचयोाऽथ वसातयः 


॥ ६१२ ॥ 


चाल्वा मन्स्यास्तथाऽम्बष्टास्रगरत्ताः करकयास्तभा । 
साचीगा' कतया: प्राच्याः प्रतीच्योदीच्यवाक्षनः ॥१३॥ 


द्रादकङत जनपदाः 


सर्च झारास्तनुत्यज! | 
महता रधवंणेन ते ररक्छु। पितामहप्र्‌ 


॥ १४ ॥ 


अनीक दयामादख कुञ्जराणां तरखिनाप्‌ | 


सारयधो यच चपत्तिम्तद्रथानीकमन्वगरात्‌ 


चमकते हुए सके समान तेजवाले 
सोनेके क्‍्चचोंको पहिर योथा लोग 
नेजमान सयके मस्तान दीखने लगे | है 
मरहारास ! ददी बडी आंखबाले, महा- 
धनुद्धारी, विचित्र आयुघध और कामुक 
तो रखनेवाले बलवान कुस्पक्षी तौर 
लोग पताज्ञा आर विचित्र अख्े शणखो- 
के द्वारा सनाके जाग इई शोना पान 
र्ग । है नराबिय ' आयके बेटे द.शा- 
ग्न, दूर, दरव, विपिद्यनि चित्र 
मन. ठग पिक अ मत्य जय, 


भर अनाज त्न (वः 
कई {7 टल पट रण भमु 


कच “ १} =, 





॥ १५. ॥ 


भीष्मको रक्षा करने लग। ( ८-१२ ) 
वीस हजार रथी इनके साथ हुए 
ओर अभीषाह, शरसेन, शिविर, वसाति, 
सव, मन्छ, अम्बष्ट, त्रगत्ते, केकय, 
सौवीर, कितव आर प्राच्य, पिम, 
ओर उत्तर बारह जनपदोंके यह सत्र 
यूर तनुत्याग करनेकी प्रातिता करके 
बहुत ग्थोकी साथ लेकर करुपिता- 
मह मीप्मकी रक्षा करने छगे। मगघ 
के गजा दम हजार हाथीकी सेना 
लेकर उस रथवराला सनाक्र अनुगामी 


हुए ॥ (१०-१५) 
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अध्याय १९ ] भीष्मपर्य । ९३ 
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? रधानां चक्ररक्षाश्र पादरक्षाश्ष दस्तिनास । { 
¡ असवन्वाहिनीमध्ये शतानासयुतानि षद ॥ १६ ॥ \ 
4 पाद्ाताश्चाऽयरनोऽगच्छन्धनुश्चम्ोसिपाणयः। ! 
अनेकशतमाहस्ता नखरप्रासयाधितः ॥ १७ ॥ 8 
¢ अप्लोहिण्यो ठणाका च तब पुञ्रस्थ भारत । ६ 
; अदृठयत्न सद्धाराज गङ्धव यसुनान्तरा ॥ १८ ॥ (६८९ ] 
इति श्रीमहाभारते प्रतसाहस्ध्या सध्ताया चयानिक्या भीमपवणि भगवदरीतप्पर्वणि 
{ मन्यरचणने जष्टाद्ोऽयाय ॥ १८ ॥ १ 
पृतराष्ट उबाच- अल्लौह्िण्यो दश्का च व्यूढा द॒ृष्ठा युधिष्ठिरः | ४ 
{ कऋथमत्पन सन्पन प्रत्यव्यदत पाण्डवः ॥ १॥ ? 
{ गो देद सानुषं च्यु वं गान्धर्वमासुरम्‌ । १ 
{ कर्थ सीप्मं से कौस्तेयः प्रत्यन्यूटत सज़्य॒ ॥ २ ॥ £ 
६ सङ्धय उवाच धातराष्ट्राण्यनीकऋानि इृष्ठा व्यूडानि पाण्डबः । 
५ अश्य सापत ध्रसात्मा धसराजो धनञ्जयम्‌ ॥ ३ ॥ { 
¦ मरपवनचनात्तान ददन्ति वृद्स्पनः। £ 
संदतान्पाधयेदन्पान्कामं विस्नारयेदट्रन ॥४॥. 6 
| ममृची सेनाम चट्‌ लाख आदमी स्यूह रचनामें बधी हृड देखकर अपनी ; 
| रथमण्टटव चद्रारक्षद ओर दस्तिदलद, छाटी सनासे उनके विरुद्ध फ्िस प्रकार्स # 
१ पादरष्टकः दए ॥ नखर आर प्रास अ- व्यूहरचना की ॥ जो लोग मनुष्योकी, ; 
† सयोधी द्लाग्व पद, अमि चमे दवताभाङी, गन्थयारी धार राक्षमाकी £ 
अर चनुप सापे सवर अग सव । है व्यूटरचना लानत उमङ प्रमद पाण्डुषु £ 
परा ! शाद पत्रदी ग्वार अति ्रेनि किस प्रचमर प्रनिव्यरचा १८४.२) 
{ णी सनायमी ही जागृता पी जम तनी दान सनङ्ग मद्वय दाद, द्ग 


५ ^~ # ५ भ श 

गंगाजोण रचमे यमुनाम सम धर्मास्मा धर्मंगज़ यविष्टिर उठगा्टके 
[१ के 5 भ ४ पु 

क ^ ६ (~ = ++ स्यु > दर आप; 

त्श 7१ ॥ (१६ 3८) [६८१] पादरी सनाहझा बट देग्गवर पनसमम 
भ | सन्न त्य्‌ ॥ है एअजन  महाएि बहस्प- 
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सचीमुचमनीक स्यादल्पानां बहुभिः सद्‌ । 
अस्माकं च तथा सैन्यमल्पीयः सुतरां परैः ॥५॥ 
एतद्वचनमाज्ञाय मदषेरयूह्‌ पाण्डव । 


एतच्ट्टररुत्वा धमराज प्रय नापत पाण्डवः 


॥ 8 | 


एष व्यूहासि ते व्यूहं राजसत्तम दुजयम्‌ । 


अचलं नान वज्राख्यं विहित चञ्जपाणिना 


{॥ ७ ॥ 


यः स वात्त उवोद्भूतः समरे दुःसहः परैः । 


सनः पुरो योत्स्यते वे भीमः प्रद्रतां वरः 


॥ ८ ॥ 


नेजांसि रिपुसैन्यानां खद्वन्पुरुषसत्तमः । 


अग्मेष्ग्रणीयोत्स्याति नो युद्धोपायविचश्षणः 


| ९ ॥ 


यंदृषटरा कुरवः सर्वे दुर्योधनपुरोगमाः 
निवर्तिष्यन्ति सन्त्रस्ताः सिद ्षुद्रखगा यथा॥१०॥ 
ते सर्च संभ्रयिष्यामः प्राकारमकुतो सथा! । 


भाम प्ररत शष्ट दवराजासवा5मसरा। 


॥ ११९॥ 





नुमार पिस्तार करकं लडना चाहिय ॥ 
ट्म लिय वडी सनामे लडनेके सामय 
छोटी सनाका चाहिये, कि सूचीमुख 
सन्यव्यूर करे । सो विपक्षियोंक्री 
अपना हम लोगोंकी सना छाटी है ॥ 
दस करण मद्वि बृहस्पतिकी बार्तोको 
स्यरप क्रच्त सनाक्रा व्य ग्चा।(३६8) 

धम्गजरी इन बातोंको सुनकर अ- 
जुनन उत्तर दया) दे गदमत्तम' वज्रपा- 
इन्द्र जिस जचल व्यूह्का विधान 


१ ध क 


~~न 
ज 


करत ह दर दलय चपुर आयकर 

अ क 

(नाभृतक्त रचता टू {वेय चइ्युद्का नाम 

न क क ¢ ०. 

र नरे र । ल्ग चलता हुं तेज हे 
& मय = नगगा १ ज्जञन्हें 

सोक कम्पम्‌ 2, छटाएररहू दातु नन्हे 

नव वके = श 8, प्न =: ई 

= म ररर भे 279 





नकी गिनती सबसे पहिले होती है, सो 
ही मीमसेन हम लोगोंके आगे रहकर 
लडाई करेंगे, बह युद्धके उपाय साचने- 
म विचक्षण ह । वही पुरुपमत्तम भीमसेन 
हम लागोक सेनापति हाकर दुर्मनो 
की सेनाको तजमे मदैन करते हमारे 
आग आग चलेंगे ॥ (६-५) 

जम सहका देखकर शुद्र भगाल 
सत्र डरते कापते भागते है, वेसे ही 
उनकी देसकर दुर्योधन आदि विलकुल 
पाविवर लोग थरों जाय॑गे ॥ और जस 
देवता लाग दवराज इन्द्रक गरणागत 
दत है, बेस ही दम लोग प्रदारकः प्र 
घ्रान मीमका प्राक्रार (कोटकी भीत) 
ग्वस्प करके प्रान कग भौन सप 
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प टुम्‌ 
॥ 
\ 


४ प्र ि (१ मग द 
ट र६\ र ¶ १ > ~~ द च ष 
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यत्तो मीप्मविनानजाय प्रययौ मर्तर्षम 


महाभारत । 
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॥ १९ । 


प्रष्टा ऽप्यज्चनस्याऽऽसाद्युयुध्राना महावलः | 


चक्ररश्ला तु पाग्चाल्यां युधामन्यूत्तमाजसा 


॥ २० ॥ 


केकयः धृष्टकेतु चकिनानश्च वीयेवान । 
भीमसनो गदां विरदज्रसारम्यी दृढाम्‌ ॥ 


चरन्वेगन महता ससुद्रमपि रोषयेत्‌ 


॥ २५ ॥ 


एन तलिपफ्रन्ति सामात्या! प्रक्षन्तस्ते जनाधिप । 


घ्रतराष्ट्स्थ ठायादा इति बीमत्सुरत्रवीत्‌ 


॥ >२॥ 


मीमसेन तदा राजन्डरजयस्व महाबलम्‌ । 


+ ¢ [3 
वरचाणं तुतथा पार्थं सवसैन्यानि भारत 


॥ २३ | 


अप्रजयंस्तठा चार्मिरलुकूलाभिराहवे । 


राजा तु मध्यमानाक रृन्तापुत्ना याघाफ्र 


| २४ ॥ 


प्रटद्ि. कु ्जरेमेत्तश्चरखुद्धिरचटरिव। 
अक्नारिण्याऽथ पाश्चात्या यज्ञसेनो मद्ामनाः। 


विरारमन्वयात्पश्चात्पाण्डवार्म पराक्रमी 


फरन लगे । तव मीमा मार डालनेके 
निर्मित्त शिरण्डी भी आग बढ़े ॥ अजन 
वी प्राए- रक्षाऊ निभित्त महाबल ययधान 
यन्‍न ऋग्ने लग आर उनकी चक्र-रक्षा 
करनेमें पाह्ाल युधामन्यु और उत्तमोजा 
तथा कक्नय लग, प्ृष्टकतु ओर वीयवान 
चेकितान तत्पर हुए । ( १५-२१ ) 

टतनी कथा मुनाद्धर सञ्जम बाल, 
मरारान ! टसी समय महावद्ध भीमसे- 


4 


॥ २८ || 


का देखकर राजा घ्रतराष्ट्रके यद् सब 
लड़क अपने इुटुम्बोफे साथ अवसान 
कृरग्हह) महावर भीमयनको इन सव्रसे 
दिखाओ । सज्ञय बोले, है भारत ! जव 
अजुनन इस तरहकी वात रणभूपिमे 
कही तब लागाोन भी उसी तरहकी वात 
कश्कर उनकी प्रतिष्ठा की । २१-२४ 
परन्तु छुर्न्तापुत्र राजा युश्रिष्टिर 
सेनाके बीचमे चलते हुए पहाडोके 
समान विद्याल विद्वाल मत्त हाथीयोंस 
पिर ठद्रर ग्ट | महा म्रनस्‍्वी पराक्रमणाली 
पाताल गाज यर्तमन एक अक्षाहिणीसना 
लेकर पाश्टव्रोक्ों सहायता करनके नि 
मिच विगटगजके पीछे ज्ञा सड़े हुए ५ 
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तेषासादित्यचन्द्रा भा! कनकोत्तम सृषणा; । 
नानाचित्रधरा राजन्रधेष्वासन्सहाध्वजाः ॥ २६ ५ 
समुत्साय ततः पश्चाद्धुटच्यज्नो सहारथा । 
श्रात्राभिः खद पुचैश्च सोऽभ्यरश्चदुधिषिरस्‌ ॥ २७ ॥ 
बदीयानां परेषां च रथेषु विपुखान्प्वजान्‌ । 


अधि भृयाऽतस्यैको रथे तस्थो सदाकपिः ॥२८ ॥ 
पदानास्त्वग्रनोऽगच्छन्चसिजाक्तमृषिपाणयः। 
अनेकखानसद्खा -सीससनस्य रक्षिणः ॥ २९ ॥ 
चारणा दशा साहस्रा) प्रमिन्नकर दासुस्वा। । 

रा हेससगेजालंदीप्पयसाना इबाप्यवका।  ॥ ३० ॥ 
क्षरन्त इव जीसूता सहाहोः पद्मगन्धघिनः | 
राजानसन्युः पञ्चाज्ीमृता उच वापिकाः ॥३१॥ 
भीमगेनो गढां मीमां परकपेन्परिधोपमाम्‌ । 

प्रचवाप सहासेन्य टुराधर्पो मरामनाः ॥ ६२ ॥ 
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एन सब राजाओके रथपर ठये ओर 
चन्द्रमावेः समान ज्यातिपती. उत्तथ 
सोनदे। गहनोंसे शामित, अनेद् प्रकारके 
चिन्मे उपटणित,. वटी वडा (जाप 
विराज रहीं ॥ महारथ ध्रष्ट्च इन सव 
राजाभदः पह जावर अपन लटः 
अर भाव्यो सद्ध लेदर राजा युध 
एषी रघा इरनम तत्पर हए ॥ अजु 
नदी (वाम्‌ एवः ह। महदपि प।ण्डव 
ओर दरदो) सय विपुर ध्वजाओंको 
अभिमेद उरते णए देप । २५-२८ 
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च 


हाथी चले । ये हाथी, शोर सम्पन्न थे, 
इनके गण्डम्धलम मद चूता था और 
उससे पएद्मयके समान सुगन्धि निकलती 
थी। इन हाधियोंपर यल ऐसी उत्तम थी, 
कि हाधी यव चमकील दीखते थ | ज- 
से पानी दरसानेवाले सघोकी शोभा शे- 
दी है, बेसे ही ये हेममय हाथी सब 
रणस्घलम शोमित थे ॥ प्रृव्यीक् देश 
विभागोदी शिमिन्त विद्या- 
ले पहादास तन हाधायाओईी तव्ना वी 


| 


व 
रनद 


जामउता शा ! ६-६१, 
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समान दृप्यक्षणीय उन भीममेनके पास | 


मदहांसारत । 
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तमकेमिव दुष्प्रेक्ष्यं तपन्ताभिव वादिनीम्‌ । 
न क्रः सचैयोधास्ते प्रतिवीक्षितुमन्तिके 
चो नामैष स व्यूहो निमेयः सर्वेतोसुस्वः । 
चापविद्युदध्वजो घोरो शक्तो गाण्डीवधन्वना ॥ ३४ ॥ 
यं प्रतिव्यूह्य तिष्ठन्ति पाण्डवास्तव वादिनीम्‌। 


। ३२ ॥ 


अजेयो मापे लोके पाण्डवैरभिरक्ितः ॥ ३५ ॥ 
सन्ध्यां तिष्ठत्सु सैन्येषु सूथस्योदयनं पति । 
प्रावात्सएपतो चायुर्निरभ्रे स्तनयिल्लुमान्‌ + ३६ ॥ 
विष्चग्वाताश्र विववुर्नीचि! शाकेरकर्षिणः ' 
रजश़्ोद्ूयत मच्त्तम आच्छादयज्ञगत्‌ ॥ ३७॥ 
पपात महती चोल्का प्राइ्सुस्खी सरतपेस | 

उद्यन्तं सर्यमाददय च्यस्रीय॑त मदाखना ॥ ३८ ॥ 


जथ संनघमानपु सन्येषु भरत्पन। 
निप्प्रमोऽभ्युव्यौ सूयः सवोपं श्चचाल च ॥ ३९ ॥ 


चाहिये ॥ ह महराज ! ग्रातःसन्ध्याके 


श ॥ 
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जानेका साहस उन सच योद्वा लोगोका 
नहीं हुआ ॥ ( ३२--३३ ) 
हतनी कथा सुनाकर सञ्जयं फिर 
कुहन लगे, है पृरुपप्रदर ! हम प्रकारते 
वज़नामक्ता घोर व्यूद रचा गया यह 
व्यूह सदतोशख, दाश्ुुमथ रहित, शरा- 
नङ सपान अनेक चमकीरी च्वजा- 
रोमि निपिष्ट हमजा ! महात्मा अञ्न 
गाटीद धुप रक दमक रक्षा करने 
लगे ।' सो आपके वाहिनी व्यूहक प्रति- 
यह उज्ञ नाम्य व्थृर गचत 


लगा वख्या रह | उर पर्टव 


्ः 
५५ 
५) 
२, 


ध ॥) ् च 
सादा रेस हपू का गया वग्नदाल हुए तय 


५ १ + अः |. ~ 
र्व ए न्न गामसना 
= ५५ भा + नकन क ट ङ 


है आज रा) पद 
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समय समूची साना जब व्यूदरचनाके 
क्रमसे खडी होगह, तब बिना मेघके 
बिजली चमकने लगी; पानीके बिन्दु- 
ओके साथ वायु बहन लगी ॥ नीचेके 
म्थलोंसे कड्डोकोी लेकर चागे ओर 
बड़े बगसे हवा चलने लगी, आर 
सम्पूर्ण समारकोा अन्धकारमें डंबाकर 
वृल आक्राग्मं फट गः ॥ ( ३४-३७) 

है मग्तप्रवर ! बडी बढ़ी उनका आग 
की ओर गिरने लगी और महाशब्द 
करग्नेवाली वह उगे हुए सूथको आहत 
करनी द्रः टुकट दान ल्मी + है महा- 
राज़ ! जब समूची सेना तथार हो गटे 
तय खूब ज्योतिरद्धित होफर उगे। प्रथिती 


[ मगयद्दीसापचे 
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सीप्मप्व । 


५९ 
ठ्म्रजीयेत सनाद च भरूस्तदा भरतंषेम । 
निधाता वहवो राजन्दिष्षु स्वासु चाऽमवन्‌ ॥ ४०.॥ 
प्रादुरासीद्रजस्तीत्रं न प्राज्ञायत किश्चन | 


ध्वजानां घूधमानानां सहसा सातरिश्वना 


॥ ४१ ॥ 


किड्लिणीजालबद्धानां काश्वनस्रग्वराम्परे: | 


महरतां सपताकानामसादितद्यसमतेजसाम्‌ 


॥ ४२ ॥॥ 


सवं ्नणन्चणी भूतमा सीत्तालषनेष्विव । 


एवं ते पुरूषत्याघ्राः पाण्डवा युद्धनन्दिन! 


॥ ४३ ॥ 


चयवास्िताः प्रतिव्युद्य तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌ | 


ग्रसन्त हव सज्ञान याधानां भरतषभ 


॥ ४२ ॥ 


दृषटराऽ््रतो ममखन गदापाणिमवस्थितम्‌ ॥ ४५ ॥ [ ७२६ ] 
ति श्रीमषहामारत० भीप्मप्वणि भगवद्रीताप्वैणि पाण्ठवसन्यब्यूहे एुकोनविराोऽप्याय ॥ १९॥ 
धरृतराष्ट उवाच सर्योदय सञ्जयक तु पूचंयुयुत्सवो हृष्यमाणा इवाऽऽसन्‌ | 
मासका वा शीप्मनच्राः समीपे पाण्डवा वा नामनच्रास्नटानीम्‌ ॥१। 





शब्दरों प्रकम्पमान ओरघोर शब्दके 
प्रतिशब्दमे विदीणे हेन ठगी । ह महा- 
राज | तव चारा ओर अनेक निघात 
हन खम ॥ ८ ३८-४० } 

श्तनी धृ८ उड़ने लगी, कि किसी 
आर इुछ नही देख पडता था। किाड्टणी 
समान शब्द दरनेवाली सानकी लडिया 
से शृपित और एयदे समान पताकाओंसे 
रुणामित दरा धवजा हृवासे सहसा 
व्रपमान तन टमी ॥ आर शसम ताड 
पः परदः वनदः समान सद स्थाने 
घन शब्द धान लगा (९-- 


कक ७ 


9 
ह मेरवप्रधान ! उम सनदे 
प्ड्द 


# ¢ (५ 


दाप्‌ तनि, उम श्ष्यार्‌ं पा 
ह! मा एए लाय स्णपएहः एष्मर मन्य 
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वयूषके विपश्मं अपना मन्य व्यूह रच 
करके म्धित हुए आर हाथम गदा लिये 
हुए भीमसनका आगे ग्डे देखकर 
ऐस युद्धात्माहा मालुम दाने थे। माना 
हम लोगोऊे याधाआके मज़ाग्राम कर 
डालेग ॥ ( ४३ ४३ ) [ ७२६ ] 


न्व्‌ नेष्याय समाप्त | 


» पक देस उनः 


न सपत्न (षस सच्याय। 

सुनहर महाराज धताा- 
एन मजुयसे पूछा, है सक्चय! गपेदिय 
हानेदः याद भीप्मज्ञा अविक्वार मानने- 


बाला हने लागादा यना आर भाभसन 


स्न 
चरस्य 4 शद हन रक 5 = >^ 
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महाभारत । 


[ मगयद्ीतापव 


केषां जघन्यौ सोमस्य सचायू केषां सेनां शवापटाश्चाऽमपन्त। 
केषां यूनां सुग्वदणीः प्रसन्नाः सवंमे त्वं ब्रृरि मेवं यथावन्‌ ॥ २ 
सञ्जय उवाच-- उमे सेने तुर्यमिवोपयाते उमे व्यूह हृए्ररूपे नरेन्द्र । 
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उसे चिच वनरानिप्रकाके तथैवोभे नागरयाण्वपूर्ण 


॥ २॥ 


उसे सेन व्रहृत्यौ भीमरूपे तधैवोमे भारत दुर्चिप्ये । 


तथैवोभे खगेजयायर खष्टे तधवो भे सत्पुरुषो पञ्च्टे 


॥  ॥ 


पञ्चान्सुण्वाः कुरवो धातर्रा; स्थिताः पा्यीः परादूसुम्वा योत्स्यमानाः । 
देत्यन्द्रसेनव च कौरवाणां देवन्द्रसनेव च पाण्डवानाम्‌ ॥ ५ ॥ 


चक्रे वायुः पृष्टतः 


पाण्डवानां धात्तैराष्टाज्खवापदा ठ्याद्रन्त ¦ 
गजन्द्राणां मदगन्धांश तीबाच्न सद्र तच पुच्स्य नागाः 


|} ६ ॥ 


दुयाधना हास्तन पद्मचण सुवणकक्ष जालवन्त पाभन्नस्‌ | 
समास्‍स्थता मध्यगत) कुरूणा सस्तूममाना वान्द्ाभसोगधशस्व ॥ ७॥ 





चन्द्रमा घ्रं ओर वायु किप सेनाके 
लिये अरिष्ट करनेवाले हुए १ किस सेना 
की ओर उवापदोने अश्चुभे श्द्‌ किया ? 
और किन किन जवानोंके मुख पर 
प्रसन्नता झलकती थी ? सो सब बातें आप 
मुझे विस्तरसे यथा थे कद सुनाइये॥ १-२) 
इन घातोंको सुनते दी सञ्ञयने कदा, 

हे नग्न्‍्द्र ! दोनों सेना बराबर ही उप- 
क्रान्त हुई; व्यूहित होनेस दोनों हृष्टरू- 
प दीखती थी; दोनों सुन्दर चनकी 
शोभा धारण करके अद्भुत रूपकी हुई 
हाथी, रथ, घोडसे दोनों मरी थी॥ 
दोनों ओरकी सेना बहुत बडी ओर 
भीपणाकृति दखती थी, दोनों एक 
द्सरेके लिये अस्य माद्म होती थी। 
दोनो व्युह स्वगे जय प्राप्न करनेके लिय 
नेभित हुए थे आर दोनों सत्पुरूपोके 


द्वारा उपधुक्त किये गये थे॥ घतराष्ट्रके 
पक्षकी कुरुसना पूर्व किनारे खडी त- 
था पश्चिम दिशाकों मुह किय, और 
पाण्डवोंकी सेना पश्चिम किनारे सडी 
और पूरव दिशाको मुह किये युद्ध करनेको 
उत्सुक थी ॥ (३--५) 

उन दोनों स्ननाओंकी ओर देखनेसे 
मालूम होता था जैसे कुरुसेना देंत्योके 
राजाकी हो ओर पाण्डवोंकी सेना देव 
राज इन्द्रकी हो॥ हवा पाण्डवोंके पीछेसे 
पूरवकी ओर बहने लगी । श्वापद 
करुपेनाकी ओर शब्द्‌ करने लगे। 
पाण्डवोकी सेनाकरे गजेन्द्रे गण्डस्थल 
से चुनेवारे मदकी सुगन्ध आपके 
पुत्रोंक हाथी सह नहीं सके॥ ( ५-६ ) 

दुर्योधन सोनेके जालदार क॒क्षका 
पिरे मदचूत हुए कमल रङ्के दाथी- 
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भीष्मपर्च । 
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चन्द्रप्रभ॑ श्वेतमधाउष्तपत्र सौषणस्रग्श्राजति चोत्त माड़े । 
तं सर्वतः जक्निः पावैतीयैः साद्धं गान्धररियांति गान्धारराजः ।' ८॥ 


भीष्मोऽग्रनः सदेक्तन्यस्य वद्धः 
श्वेतोष्णीषः पाण्डरेण ध्वन श्वेतिरन्वैः चतनैलपकानैः 


नवतच्छच्ः शवतधतुः सर्वङ्घः 


{^ ॥ 


तस्य सन्य घात्ताप्टाश्थ सदे बाह्नकानामकद्श। शलख् । 
ये चाउस्वष्ठा। क्षज्रिया से च खिन्धास्तथा सीचाराः पश्चनदास्य शुरा।॥१० 
शाणहय रुत्मरधा महात्मा द्वाणा घतुष्पाणरदानसत्व। | 


आस्ते गसः प्रायणशः सबेराज्ञां पश्चाच भृमीनन्‍्द्र हवाइभियाति 


॥ ११॥ 


वाधक्षत्रि! सवेसेन्यस्य मध्ये भूरिञ्रवा। पुरामित्रो जयश्र । 

३ अ भट ^ £ न ~ 
शाल्वा मत्स्याः केकयास्चेनि स्वं गजानीकैश्रातरा योत्स्यमानाः ॥२२॥ 
शारद्वतश्रोत्तरधू मे दत्मा सहेण्दासों गौतमश्वित्रयोधी । 


भै ~ न ¢ क क 
शर्कः फिरातैयेबन। पल्हचेश्व साध चमृसुत्तरतोषभियाति 
सर्प सराएकादाहतरात्तणारस्त्र। । 


ॐ, र # 5 = न 
मरारथध्रष्णसजः 


पर सवार हाकर कुरुसेना के बीचर्मे विरा- 
जमान रह । मागध और बनन्‍्दी लोग 
उनकी रतुति बारन छगे॥ उनके शिखी 
ऊपर भानदी मालाआमे विभूष्त चन्द्र- 
गाके समान चमकनेबाला स॒ुपद छाता 
लगाया हुआ शोभा पारहा था। 
पष्टाडी यान्धार प्रदेशमें उत्पन्न मिपाहि 
याकी सनका यट लिय यान्धारराज 
शकृनि उनप, पौरे हए ॥ सुप्रेद तलवार 
रपद भ्व. युपद धनुष्य, सपद 
परी, सकद न्व्ररयुषद पदाइदी तरह 
तामायमान अश्व हन सरम यन्तः र्ट 
भीष्म समृर्यी सनादा गय एए ॥ ७- 
इनवी सनाभे 


एतराएड सह छेटे 


॥ १३ ॥ 


कषात्रेय छाग, मा्रीर आर पञ्चनद प्रदे 
सीय शरखग निविष्ट रह॥ लाल 
घाटवाट स्क्परथकर मवार दाकर अदीनं 
सत्व महातमा गुरु द्राण शरासन हाथम 
लेकर प्राय स३ राजाओंक पीछे पीछे 
रन्द्रकौ तहर मनाङ्ी रक्षा करन टत ॥ 
वादशप .मूरिधवा.पृरमित्र.जय, ग्राल्व 
त्स्य थार गलमन्य साथ लेकर लड़ने 
वाटे कङयमार लार कृरनकते दिय उम 

सन्य दीचपे उप म्थित हुए ॥ 
के स्थका श्य्रभाग उन्ह्रष्ट 


अप पह़व 


® ट क डा ॥ ३ 
एए ध्ट्यृ३ एर अदात गर ध ~रः आए रय ॥ 
श. 0 अ; 2 क भम | बा 
श, [न्द प्रद्शद सुर ०४२०ए झार रसस्तु समारा (गट दृष्ठ 
चै $ 98 चर दद वदद्वत ८ ८९ ८९र्क ९९९६ कर्म - ~ - केर + =>32 ॐ =र 
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महा सारत । 


[ मगवद्री तापः 


बृृदलं क्रूतवमीभिगुक्च वलं त्वदीयं दक्षिणनाऽभियाति ॥ १४॥ 

संखप्तकानामयुतं रथानां मल्युजयो वाऽुनम्येति सटः । 

येनाऽनस्तेन राजन्क्रतास्राः प्रयातारस्ते चिगतीश्च चयराः॥ १५ ॥ 
साग्रं जत्तसद्ख तु नागानां ततव भारत । 


नागे नागे रथशतं उातमभ्वा रथे रथे 


॥ १६ ॥ 


अश्वञ्भ्वे ददा धाचुष्का धानुष्के रा्तचर्मिणः। 


एवं तयूढान्यनीकानि भीष्मेण तव भारत 


॥ १७ ॥ 


संव्युच्य मानुषं व्यूदं दैवं गान्धवेमासरम्‌ । | 

दिचसे दिवमे प्रापे मीष्मः रान्तनवोऽग्रणीः ॥१८ ॥ 

महारथौघविपुलः सशद्र इव घोषवान्‌ । 

भीष्सेण धात्तराष्ट्राणां व्यूहः प्रत्यड्सुखों युधि ॥ १९॥ 
अनन्तरूपा ध्वाजिनी नरेन्द्र भीसा त्वदीया न तु पाण्डवानाम । 


ओर भोज रोग तथा शख्धारी सौराष्ट्र 
देशीय योधा रोगकि दाग रक्षित जो 
बडी सेना थी ओर जिसकी रक्षा कृत- 
वर्मा करते थे सो ही बडी सेना आपकी 
सेनाके दक्षिण भागमें गई ॥ है राजन ! 
अयुतसंख्याक रथी जो संशप्तक लोग थे, 
वे सब, “ अजुनकों हम ही लोग मार 
डालेंगे वा वही हम लोगोंको मार डार्ले- 
गे” यही सिद्धान्त करके और तेयार 
होक, जहां अयेन खड भ॒ वहीं, यमके 
समान चले गये; और शोये सम्पन्न 
शस्त्रधारी त्िगत्तेदेशके लोग भी वहीं 
चले गये ॥ ( १३-१७ ) 

हैं भारत | आपकी सेनामें एक लाख 
प्रधान गजारोही योद्धा हैं। बहुतसे 
गजारोहियोंके पास एक एक सो रथी, 
प्रत्यक रथीके पास एक एक सो घुडस- 





चार, ॥ प्रत्यक घुडसवारके पास दस दस 
धनुपधारी, और एक एक धनुपघारीके 
साथ सो सो आदमी चर्मी अवश्ित हुए। 
शान्तनुके पुत्र महात्मा भीष्सने प्रधान 
सनापति दाकर आपका सेन्यन्युह इस 
तहरसे घनाया । बह किसी दिन माष 
व्यूह; किसी दिन देव च्यूह, किप्ती दिन 
गान्धवे व्यूह, ओर किसी दिन असुर 
व्यूह रचना करते थे॥ ( १६--१८ ) 

महाराथियोंके समूहमें कई प्रकारकी 
होकर समुद्रकी तरह निर्घोषवान्‌ कुरुस- 
ना च्यूहयुद्धम पश्चिम मुह अवस्थित 
रही । है नरेन्द्र ! आपकी सेना असीम 
संख्याक हेनेके कारण भीषण रूपकी 
हुईं। यद्यपि पाण्डबोंकी सेना इतनी 
बडी नहीं थी, तोभी उनकी सेना और 
भी बहुत बडी और दुधेर्षणीय मालूम 
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भौष्सपव । 
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ता चच सन्यव्रह्ता दुष्प्रघफा चस्पात्ता करावश्चाऽजुखश्च ५>०॥ (७४ ६] 
हति श्रीमष्ामारते श्तमास्न्यां सष्ठिताया० सीप्मपवैणि भगव द्वीतापयणि सन्यवणने विशोऽध्यायः ॥२न]) 


सञ्जय उवाच-- बहता धात्तराष्ट्रस्प सना हृट्टा सपुव्यनाम्‌ । 


पिषादमगमद्राजा न्तीएच्रो धुधिष्ठिरः ॥ १॥ 
चयं भीष्मेण चाऽ सेदं कल्पित परेक्ष्य पाण्डवः । 
अभमेव्यामिच समस्प्रेध्य विवर्णाञ्छनर्मत्रवीत्‌ ॥२॥ 
धनद्धय कथं चाक्यमस्पासि्योद्धपाहव । 
घात्तराटमहाबाहो येषां घोद्धा पितासह ॥ ३॥ 
अक्षोभ्योऽयमयेयश्च मीष्मेणाऽमिच्रकर्षिणा | 
कल्पितः चाद्च्डेन विधिना भूरिवचैसा ॥४॥ 
ते चयं खयं प्राघाः ससैन्धाः शच्चुकषंण । 
कधमस्मान्मदाव्यूदादुत्थानं नो भविप्यति ॥५॥ 
अधाउज़ेनो5ब्रवीत्पार्थ युधिष्ठिरममित्रहा । 
विपणणमिव्‌ सम्प्रेक्ष्य तव राजन्ननीकिनीम ॥ 5 ॥ 
प्रज्याउभ्यधपिकाज्यरान्गणयक्तान्वद्टनापे । 
जयन्व्यल्पत्रा गन तन्नियोध विदयाम्पते 


हान लगी; वर्योकि वेशव और अज्ञन 
उनके नेता थ ॥( १८-- २० )[५४६] 


भ्ोप्रपर्यम पिस भपष्याय ससाद | 


माप्य पमे हएपद लध्याय | 

ह_्तनी कथा पाहदार सकझ्लय फिर 
दाल ए महाराज {बृन्तापप्र राजा युषः 
एर पातरष्टाय सनाकण अत्यन्त चरी 
परत टेरक हायये ॥ 
भाष्मका रचाएआप्परह अस्य 
उसे दास्तवम शर्मध ममझवार 
दण हागप जार एज्नको दहन रे 

{ए धनप ! 

छर दिनार पाठा १८) 


द 


ड रक्त 
नें 


~ ‡ 4 


जग ४! | 
~ >य 
> 2] 


रच ~ 
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किन हागोंदी 


॥ # 
व 
स्र एात 
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॥ ५ | 


राष्ट्रीय सनाक साथ संग्राममें हम लोग 
किस प्रकारसे लड मर्केंग ?॥ भूरितिजा 
अमिन्रकपण भीणाने झाखके अनुमार 
अक्षोभ्व आर अभेद्य व्यूडरचना करडादी 
है ॥ है श्रद्डक्पंण! इसमे मुझे और 
मेरी ननाम सशव हय गया ई, क्रि द्म 
व्यृह्महम् लान किम प्रकारय ज्यप्राप्न 
क्र सक्तह { ( ४-८) 
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तत्र ते कारण राजन्प्रवक्ष्याम्यनसूयव । 


नारदस्तसूपिवंद मीष्मद्रोणौ च पाण्डव 


॥ & ॥ 


एनमेवाऽभेमाभ्रि युद्ध देवारूरेऽत्रचीत्‌ । 


पित्तामदः किल पुरा मदेन्द्रादीन्दिवौीकसः 


| ९. ॥ 


न तथा वरूवीर्याभ्यां जयन्ति विजिगीपवः । 


यथा सत्यानशंस्याभ्यां धर्मणेवोद्यमन च 


॥ १० ॥ 


जात्वा धममधर्मं च लोभं चोत्तममास्थिताः। 


युद्धधध्वभनर्हकारा यतो धमेस्ततो जयः 


॥ १९१॥ 


एवं राजन्विजानीदि धुवाऽस्माकं रणे जयः । 

यथातु नारदः प्राह यतः क्रुष्णस्ततो जयः ॥ १२॥ 
गुणञ्चुलो जयः कष्णे परष्ठत्तोऽभ्येति माधवम्‌ । 
तदयथा विजयश्चाऽस्य सन्नतिश्ाऽपरो यणः ॥ १३॥ 
अनन्ततेजा गोवन्दः राचुपूगेषु निच्यथः । 





बहु संख्य लोगोंको भी जीत सकते है 
सो आप सुनिये ॥ आप अमश्वयारहित 


है; आपको में इसका कारण बतलाता 


हैँ, आप सुनिये । श्रीनारद ऋषि इसकी 
जानते दै ओर भीष्म ओर द्रोणफो मी 
यह बात मालूम है ॥ ( ६-८ ) 

ऐसा ही अवसर पाकर पूर्वकालमें 
श्रीत्रह्माजीने देवासुर संग्राममे इन्द्रादि 
देवतार्ओको यदह उपदे दिया था॥ जय 
प्राप्न करनेवाठे लोग वल वीर्ये दारा 
उतने विजयी नहीं होते हैं जितन सत्य, 
अनुसंशता, घमं ओर उद्यमके द्वारा 
होते हैं ॥ इस लिये तुम लोग घर्माधम- 
को जानकर, अह्ृह्वार राहित होकर,अच्छे 
लोमका आश्रय करके युद्ध करो, क्‍यों 


पुरुषः सनात्तनमयो यतः करृष्णस्तता जयः ॥ १४ ॥ 


कि जहां धर्म है, वहीं जय भी रद्दता 
है॥ (९-१९) 

हि राजन्‌ ! आप भी ऐसा ही सम- 
शिये । लडाईमें हम ही लोग जीतेंगे । 
श्रीनारदजीने का हे, किं जिस ओर 
श्रीकृष्णजी रहेगे उसी ओर जय होगा। 
जय श्रीकृष्णजीके साथ गुणभूत होकर 
रहा है, इस लिये यह उन्हीके पीछे 
पीछे जाता है । उनका एक गुण जैसा 
विजय हे, वैसे ही नम्रताभी स्कयुण 
विराजमान हैं ॥ जो गोविन्द अनन्त 
तेजखी सनातनतम पुरुष शञ्ष॒सण प्पे 
भी विना शके रहते दै, सोही 
श्रीकृष्णी जिस ओर है उसी ओर 
जय दोगा ॥ ( १२- १४) 
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पुरा चेष हरिभत्वा विक्रण्टोऽक्रुण्टसायकः। 
खुराखरानवस्पर्जन्नत्रवीत्के जय निति ॥ १५. ॥ 
कथं क्ष्ण जभेमेति चैमन्तं तच्च तैर्जितम्‌ 
तत्प्रसादादि त्रैलोक्यं पराप राक्रादिसिः खुरैः ॥ १६ ॥ 
तस्यते न व्यथां काश्चिद्धिदे पञ्याभि सारत | 
यस्य ते जयमाश्नास्त विश्वस्‌ चिदिवेश्वरः॥ १५७ ॥ [७६६] 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्नया सहिताया वैयासिक्यां सीप्मपवणि भगवदटरीतापर्वणि 

युधिष्टिराजुनसवादे एकविशो5ध्याय; ॥ २१ ॥ 





संजय उद्ाच-- ततो युधिष्ठटिरो राजा स्वां सेनां समनोदगत्‌ | 
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प्रतिच्यूदत्ननीकानि भीप्सस्थ मरतपेभ ॥ १॥ 
यथाटिष्टान्यनीकानि पलयन्यूदन्ल पाण्डवाः | 
स्वर्ग परममिच्छन्तः सुयुद्धेन करदाः ॥ २॥ 
मभ्य जिख्ण्डिनोऽनीक रक्षितं सन्यसाचिना। 
धृषटटुश्टश्नरन्नग्रे मीमसमेन पाटिनः ॥ ३ ॥ 
अनीकं दाक्षिण राजन्युयुध्रानन पालिनम्‌। 
यग्रतिहतश्वारे श्दी वेदण्टवामी माप्मपवमे वटु सर्णय 
एरिने पूर्व कालमें आविभृत होकर देव- | इतनी कृपा सुनाकर सन्नय फिर बोले 
ताओ आर असुरोंसे अति गग्भीर खरमें € भरनपम्‌ ! इनक याद मौष्मङ सेना 


द्‌ प्रतिप व्यु रचना करर रनक 


पूछा था “कान जयी होगा?! । उनके । ॐ. री 
लिये अपनी सेनाती शाज़ा यूधिष्ठिर 


वाद्‌ जिन सागोनेउस समय षहा "हे 


कृष्ण | हस लाग जयी हए । बहा श्राद्रप्ण प्रर्ति करने लग ॥ अनन्तर वृझय ले श्रष्ट 
जीर्‌ः प्रसादस हन्द्रादि दवता गदोनि शस युद्धम खगङ। रच्टा इरनवादेपाए्टयों 


ने अपने शह॒ओंके प्रतिपश्षमें ययोदिश्ट 


न, थ ककन 4 दर्म नर ५. (2 
नास्त स्वह रचना दर ला मेष्य 
हः > 


त्रएप्र दर्द जयलास वर ब्रल्मक्य 
प्राप्त ।किया धा॥ हस लिये है भारत ; 
ौदिशवशुवः शिद्दिदरवर वही हरि जग हम 


क क चकु अकि क स (> के 
साचा शजन मध्यनागर दिशादीवी 


लोगोंफे जय हेव; रिय श्च्छा बरते ह. सनाद शा जगन गय । मेनाते धका 
ता हर जयक हनेदे रिपयम दुष्ट वल्नदन पष्य सया मीन्न्न 
सरे न एीरता टे ॥ ५ \५-१८. शय्य उर्ने त्र ८ ८-३, 

२ ८८८३, एष र इष्ट ह्दः त [ ५50 + व~ प्राण ्जाशर ९ 
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सीमन सात्वताग्य्येण शक्रेणेव धजुष्मता 


॥ ४ ॥ 


महेन्द्रयानप्रतिम रथ तु सोपस्करं दाटकरत्नविच्म्‌ । 
युधििरः काश्चन भाण्डयोक्च्र समास्यितो नागपुरस्य पथ्य ॥ ५ ॥ 
सघुच्छित दन्‍तणलाकमस्य सुपाण्डुरं छत्यमत्तीव भाति | 


प्रदक्षिणं चैनसुपाचरम्त मद्षंयः सस्तुतिभिमेदन्द्रम्‌ 


॥ 5 ॥ 


पुरोहिताः शाद्चवधं बदन्तो ब्रह्मि सिद्धाः श्चतचन्त एनम्‌। 

जप्यैश् मन्त्रैश्च मरोषधीभिः समन्ततः स्वस्ययनं त्रुवन्तः ॥ ५॥ 
ततः स वस्नाणे तथेव गख फलानि पुष्पाणे तयैव निष्कान्‌ । 
कुरूत्तमो ब्राह्मणसान्मदहात्मा कुषैन्ययौ चाकर इवाऽमरेशः ॥ ८ ॥ 
सहस्रस्य; रातकिद्धिणीकः पराद्धथंजाम्बुनदटठेमचिच्ः। 
रथोऽछेनस्याऽचिरिवाऽर्चिमाली विभ्र'जते श्वेतदयः सुचक्रः ॥ ९ ॥ 
तमास्थतः केरावसं्रदहीतं कपिध्वजो गाण्डिवधाणपाणिः। 

घनुर्धरो यस्य समः परथिव्यां न विद्यते नो भाविता कदाचित्‌ १० ॥ 





मान्‌ युयुधान इन्द्रके समान दक्षिण 
दिशामें अवाख्ित सैनिक लोगोंकी रक्षा 
करने रगे ॥ नागसमूहके बीच राजा 
युधिष्ठिर रथप्र सवार इए । इस रथकी 
वनावटमे कारीगरी इतनी थी, कि यह 
इन्द्रके रथके समान दीखता था, उसमे 
सोने आदि रलोंका विचित्र काम किया 
हुआ था, उसके घोडोंके अलड्टडार भी 
काञ्चनमय थे ॥ हाथीदांतकी राठी 
सद्दित पीले रंगका छाता उनके पिरपर 
ताना हुआ बहुत शोभायमान माल्म 
होता था । मदर्िं रोग प्रदाक्षणा करके 
उनकी स्तुति करने लगे | ( ४-६ ) 
उनके चारो अर पुरोहित ओर वेदक 
जाननेवार त्रह्मपिं ओर सिद्ध रोग जप, 
मन्त्र ओर ओपधि तथा स्वस्त्ययन 


वाक्य कहकर उनके शच्चका वध मनाने 
लगे ॥ तय कुरुपत्तम मदात्मा युधिष्ठिर 
चसन, गो, एरु. पुष्प, ओर निष्क ब्राह्म- 
णोको प्रदान करते हुए दैवराज इन्द्रके 
समाने गमन करने रगे ॥ अजुनके 
जिस रथके सारथी केशव हुए उसमें 
स्वेत घोडे जते थे । सुचक्रथुक्त सौ 
घाण्टर्योसे सोभित, मवसे उत्तम जाम्बू 

सुवण से विचित्र सहस्र छयंके ममान 
तेज रखनेवाला वह रथ अर्चिमाली 
आगम्निके समान प्रकाश हाने लछगा। (७ ९) 

जिनके समान धनुद्धर परथिवीषर 
आजतक कोई नहीं हुआ और शायद 
कोई होगा भी नहीं और जिनके रथ- 
ध्वजपर कपिवर श्रीहन्ुमानजी विराज- 
मान थे, सो ही अज्ुन गाण्डीव घनुष्य 
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¢ सञ्चय उवाच-- धात्तराषटर्वलं ष्टा युद्धाय सुपस्यित्तप्‌ । ६ 
? अयनस्य हिताय क्रष्णो वचनमघ्रवीत्‌ ॥१॥ 
श्रीमगवाुवाच- यु वि भत्वा मदावादो संग्रासाभिषुगवे सितः। १ 
का पराजयाय शात्रणां दगास्तोन्रमुदारय ॥ २॥ ¢ 
£ सञ्जय उवाच-- एवश्ुक्तोऽख्नः सङ्ख्ये वासुदेवेन धीमता । ६ 
अच्तीयं रथात्पा्थः स्तोच्रमाद करूताञ्जलिः ॥३॥ ध 
¢ अन उवच -- नमस्ते खिद्धसेनानि आयं मन्दरवासिनि । { 
\ भारि कायि कापालि कपिले कृष्णविज्ञले ॥ ४ ॥ " 
0 भद्गरकाले नसस्तुभ्य महाकाले नमाष्स्तु त | 

चाण्ड चण्डे नमस्तुभ्यं त्तारिणि वरवणिनि ॥५॥ ¡ 
१ कालयायनि महाभागे करालि विजये जये । १ 
¢ शिखिपिच्छध्वजधरे नानाभरण भूषिते ॥ ६ ॥ ¦ 
१ अदच्शल्पहरणे खद्जडखेटकधारिणि | 

गोपेन्द्रस्याऽनुजे उ्येष्ठे नन्दगोपङरोद्धवे ॥ ७ ॥ 
0 सेनाका नाश करके इन भरतवर भीष्म जोडके भ्रीदुगाजीका स्तव करने लगे । (२) ? 
0 के साथ युद्ध करो । १४-१६ [ ७७९ ] अजुन वोले,द्दे मन्द्रवासिनि! है आयें! 5 
भीष्मपर्वेर्मे घाइस अध्यास समाप्त | हे धिद्धसेनानि ! हे कृमारि ! हे कालि ! ¡ 
९ भीष्मपवर्मे तेईस अध्याय । है कापालि ! दे कपिले [ हे कृष्णपिंगले ! ६ 
£ इतनी कथा सुनाकर सज्ञय फिर आपको में नमस्कार करता हू॥हे { 
॥ कहने लगे, कि हे महाराज | श्रीकृष्ण भद्गकालि। आपको नमस्कार करता हूं। £ 
£ धात्तराष्ट्रीय सेनाको लड़नेके लिये प्र- हे महाकालि। आपको नमस्कार करता हूं। १ 
£ स्तत देखकर अञुनेकी मर!हके निमित्त दे चण्डि ! हे चण्डे! हे तारिणि! 2 
( फिर उनसे कने रगे ॥ श्रीकृष्ण बोले, है चरणिनि ! आपको नमस्कार करता ( 
£ हे महावाहो ! शकतो जीतनेके निभित्त टरं ॥ हे कात्यायनि ! हे महाभगे! हे £ 
£ तुम पवित्र दोकर संग्रामकी ओर झुंद करासि [ है विजये | हे जये! हे शि- 
ध करके श्री दुगाजीका स्तोचरपाड करो ।१-२ खिपिच्छ ध्यजाधारिणि ! हे नानमरण- { 
£ सञ्जय बोर, बुद्धिमान्‌ वासुदेचजीने । अभूपिते | ॥ हे अइशूलप्रहरणे ! हे खड्ढ- 

£ जब अजुनसे रणखलमें इतनी चात कही, खेटक धारोणे ! है गोपेन्द्रकन्ये ! हे | 
£ तब अजुन रथसे प्ाथिवीपर उत्तर कर हाथ ज्यप्ठ ! हे ननन्‍्दगोपकुलाड़वे !॥ है £ 
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हेषासकप्रिये मित्य कोशिकि पीतवासिनि । 

अद्दद्दासे कोकझुग्वे नसस्तेष्स्तु रणप्रिगरे ॥ ८ ॥ 
उमे क्ाक्तम्मरि ख्वेते कृष्णे केटसनाशिनि। 
हिरण्याल्षि विरूपएलि सुधूम्राक्षि नमोष्स्तु ते ॥% ॥ 
वेदश्रुति सहापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेद्सि । 


जम्बु क्टकूचैत्येषु नित्यं सन्निहिताख्ये ॥ १० ॥ 
त्वं ब्रह्मविद्या विद्या्ां महानिद्रा च ढेहिनास । 
स्कन्द सात भेगबति दुर्गे कान्तारयासिनि ॥ ११॥ 


स्वाहाकारः स्ववा चच कला काष्ठा सरस्वती । 
खाविद्री ददसाता च तधा चेढान्त उच्यत्ते ॥१२॥ 
स्तुनाऽपसि त्दं सदाटेवि विश्चुद्धनाऽन्तरात्सना। 

जयो भवतु से निव्य त्वत्प्रसादाद्रणाजिरे ॥ १३॥ 
कगन्तारभमयदुगपु भक्तानां चाऽश्ट्येपु च । 

नित्य वससि पानाल युद्धे जयासि दानचनि ॥ १४॥ 
नए जम्मनी माहिदी व माया हीः श्रीम्तथव च। 
सन्ध्या प्रमाचनी चव खादिरी जननी नथा ॥ १७ ॥| 
तयिः पुष्टरधरतिदीप्िश्रन्द्रादिदययविवधिनी । 





पततमहिपरयिरप्रिय ! ह कोशिके | महानिद्रा ह । टे स्कन्दमातः ! दं दर्म) 
ट पतदामिनि { ह अद्ृहामिनि ! है ह ट्गमपधवामिनि ! आप वाहा, 
काएमरिर | है रणप्रिय ' आपदा नम- समा, झल।, काट्टा, सरस्वती, सापिद्री. 


ग्कार बरदा हूं ॥( ३-८ ) ददमाना ददान्तमक्ही गर्हे धद 


है उम्र ! ह शादाग्भरें ' है ददेत ! महादाव | मे दिशुद्ध चिनस आपका 
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है कृष्ण ! ह बेटभनारिनि ! हें हि स्तव करता ह| पद्ध प्रमादम्‌ नडा 
ण्याप्ति ! ह विश्यात्षि । ह सश्ग्राप्ति ! नित्य मेरी जीत है (८-१३) 

आपदे। ममस्वार दर्ता हू ॥ है देदाज़ भयई खाट, थार बनें, दर्मा 
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सद्‌ा भारत । 
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भ्यूातिभ्रेतमता सद्य बाध््पस सद्धचारणः 


।॥ १९६ ॥ 


सञ्जय उवाच--तत। पार्थस्य विज्ञाय भक्ति मानववत्सलछा । 
अन्तरिक्षगतोचबाच गोन्विढस्यथा5ग्रतः स्थिता ॥ १७ ॥ 


देव्युवाच- 


खल्पेनेव तु कालेन शचूञ्ञेप्यसि पाण्डव । 
नरस्त्वमसि दुधेष नारायणसदायवान्‌ 


॥ १८ ॥ 


अजेयस्त्वं रणेऽरीणामपि वच्रभ्रतः स्वयम्‌ । 


हयवसमुक्त्वा वरदा क्षणेनाऽन्तरधीयत 


॥ १९ ॥ 


रुच्ध्वा चरं तु कौन्तेयो मेन विजयमात्मनः । 


आरुरोह ततः पार्थ रथ परमसम्मतम्‌ 


॥ २० ॥ 


भ ॐ > ओ 
कृष्णाजनावेकर थौ दव्या रद्ध प्रदध्मतुः । 


य इदं पठते स्तोच् कल्य उत्थाय मानवः 


॥ २१ ॥ 


सक्षरक्ष।परिशाचेम्यो न भय विद्यने सदा | 
नऽचापि रिपवस्तेम्यः सपोद्या ये च दंष्टिण। ॥ २२ ॥ 
न भय विद्यते तसय सदा राजकुलादपि । 


प्रभावती, सात्रित्नी जननी, तुष्टि, पृष्टि, 
धृति, दीनि, चन्द्र घयैको बदानवारी, 
ओर युद्धमे भूतिशाली रोगोके लिये भूति 


है ओर सिद्धचारण लोगाके तलयानसे 


ज्ञानगम्या होती ह । ( १४-१६ ) 
सज्य बोले, जव अनने भगवती 
श्रीदुगजीका एेसे सव किया तत्र म- 
नुप्योषर कृषा करनेवाली श्रीदुगाजी 
अज्ुनकी भक्ति देखकर अन्तरिक्षे 
प्रगट हुई और श्रीगोविन्दके आगे ख- 
डी होकर अजुनसे कहनेलगीं ॥ (१७) 
भगवती बोली, तुम थोड़े ही समयमें 
शञ्चुओंकी जय कर लोगे, हे दुद्धप ! 


तुम नारायणकी सहायता करनेवाले नर - 


हो ॥ लडाईमें जज्चु॒ तुमको जीत नहीं 


सकेंगे; खय्य इन्द्र॒ अपना वज्ञ लेकर 
आवेगे तौमी तुमसे जीतकर नरी जा- 
यंगे । सञ्जय बोरे, इतना कहकर वर- 
देनेवारी गवती उसी समय अन्तर्हित 
हो गई ॥ कुन्तीनन्दन अजजुन वर रामे 
करके मन ही सन कहने लगे, में अवश्य 
जीतृंगा और इसके वाद सब छोगोंकी 
रायसे फिर रथपर सवार हुए ॥ श्रीकृष्ण 
जी ओर अजन एक ही रथपर बेठकर 
दिव्य शहू ध्वनि करने लगे। (१८--२१) 

जो मनुष्य भोर ही उठकर इस 
स्तोत्रका पाठ किया करेंगे, ॥ उन्हें 
कमी यक्ष, राक्षस, ओर पिशाचका भय 
नदीं होगा; उनका कोई श्च नहीं 
रहेगा; ओर दांतसे काटनेवाले सर्प आदि 
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{ विवादे जयमास्ोति बद्धो खुच्यति वर्धनात्‌ ॥ २३ ॥ प 
¢ दग तरति चाऽवर्यं तथा चोरेविंखुच्यते । { 
£ सग्रामे बिजयेन्नित्य लक्ष्मी प्राप्नोत्ति केवलाम्‌ ॥ २४ ॥ ६ 
? आरोग्यवलूसम्पन्नो जीवेद्गपिशत तथा । हि 
{ एतद्‌ दृष्टं प्रसादात्तु सया व्यासस्य धीसतः ॥ २५ ॥ ४ 
१ मोदष्दितै न जानन्ति नरनारायणाच्रषी । 
तव पुन्ना दुरात्मानः र्य मन्युवश्ाजुगाः ॥ २६ ॥ 
¢ प्राप्कालमिद वाक्य कालपाणेन शुण्ठताः। { 
[ हूपायनों नारदअ कण्दो रामस्तथाउइनघा । प 
। अवारयंस्तच सुतं न चऽ्खौ तद्गृीतचान्‌ ॥ २७ ॥ 
{ यच्च धर्मो द्युतिः कान्तिर्यच्र हीः श्रीस्तथा मतिः। ठ 
१ यनो धर्मरतत्तः क्रप्णो यततः क्रष्णस्ततेा जयः ॥२८॥ [८०७] ४ 
नि ध्रीमहासारते शतसाहरण्या सहिताया खयाखिवया भीष्मपर्चाण भगवद्गीतापर्वगि 7 
¡ टुरगास्तोघ्रे श्रयोवविंप्ोऽप्यायः॥ २३॥ १ 
 श्तरा्र्‌ उवाच केषां प्रटृ्टास्तच्ाऽ्त्रे योधा युध्यन्ति सञ्जय । 
। जो हिंसक जीव ६ उनका और राजषुः , नहीं सकते हैं ॥ ओर यह भी नहीं जान- [ 
६ लगा भय भी नहीं रहेगा ॥ है लॉग ते ह कि यही राज्य काल होकर प्राप्त £ 
| अवत्य ही विवादम जय लाम करेंगे; , हुआ है। दहपायन, नारद, क्व और ; 
\ यद्ध वन्पनसे क्तः हने ॥ दुर्गेम खानसे अघरहित राम उन सर लोगोने आपके ६ 
8 निकट जायंरो; संग्राममे नित्य विजय पुत्रका निवारण कतिया धा. पर उनकी ! 
॥ टाम देय उन्हे चोर मेय नही दाता टन सगोन्‌ इह न्दी माना॥ 
र्गा; र्मा उन, यहा सदा रहेगी ५ जहां धम, चनि उरि कानि ग्ध्नीर ; 
। आर वे अरोण और बलवान होकर हो जहा लख्जा, श्री और गति रहती हे. 4 
६ पष जीदेंगे । (६१-४८) तथान्त घर रहता है. वहीं श्रीकृष्य- | 
4 ह मारत! ट्म धीशन शरव्पासदेद जी रहते है. और ह्हां ब्ीहरणजी रते ॥ 
; सीर कृपाने यह जनते ह ॥ भिन्त है रहीं डउय होती है ।+४ ं८ [८००] ;६ 
५ गएग दृराशय एच सब भोधप दश 00004 06203 ; 
८ 
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रे सहाभारत । 


[ भगवद्गौत्तापर्त 
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उदग्रमनस; के वा के वा दीना विचतसः 


॥ १॥ 


के पूवं प्राहरंस्तच्र युद्धे हृदयकमस्पने । 
मामक्छः पाण्डवेया चा तन्ममाऽऽचक्व सञ्जय ॥ २॥ 
कस्य सेनासमुढय गन्धमास्यसयमुद्धवः 


वाच. पदक्षिणाश्चैव योधानामसिगजत्ताम्‌ 
उभयोः सेनयोस्तच योधा जद पिरे तद्‌! । 
खजः समाः सुगन्धानासुमयच ससुद्धवः 


सञ्जय उवाच-- 


॥ ३ ॥ 


॥ ठ ॥ 


सहतानामनीकानां व्यूढानां भरतषंम । 


ससगौत्सखुदी्णीनां विमर्दः सुमहान भूत्‌ 


॥ ०, ॥ 


~ क क 


वादअ्रशबचदस्तुछुलः शह्ुभमरावासाश्रत्तर | 


अराण रणझूराणगा गजतामसतरत्तरम्‌ 


2 ॥ 


उभयोः सेनयो राजन्महान्ठ्यतिकरोऽजचत्‌ । 
अन्योन्य वीश््यमाणानां योधानां मरनषेभ । 
कुञ्जराणां च नदतां सैन्यानां च प्रहष्यताम्‌ ॥ ७ ॥ [८१४] 
इति श्रीमहाभारते शएतसादस्म्या संहिताया वैयासिक्या मीप्मपर्वणि मगवद्रीतापर्वणि 
छतराएसजयसवबाद चतुविज्योष्ज्यायन ॥ »४ ॥ 





चोले, हे सज्लय ! उस लडाईमें किस 
पक्षके योधोंने प्रविष्ठ होकर आगे लडाई 
की थी ? कोन उत्साहित चित्त थे और 
कोन दीनचित्त हुए थे १॥ कलेजा 
डोरानेवारी उस कडाईमे हमारे पक्षयाले 
ने वा पाण्डव पक्षवालिने परिल प्रहार 
किया था * किस ओरकी सेनाका मन्ध 
और मालाका प्रादुभोव हुआ था? और 
किस पक्षके बहुत चिकरनेवाले योद्धा 
लोगोंकी अनुकूल बोली हुईं थी ? ॥ ये 
सय वातें आप हमें समझाकर कहें। १ ३ 

इतनी वात सुनकर श्री सज्भगजी 
बोले, कि दोनो पक्के सेनक योद्धा 
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लोग हपौन्वित होगये थे, दोनों पक्षम 


माला ओर सुगन्धका समान ही प्रादु 
भाव हुआ था ॥ है महाराज ! समुन्नत 
बद्धवप्ता व्यूहित समस्त सेनाके परस्पर 
ससगस बडा भारी घोर शब्द हुआ ॥ 
शह, भेरीके वजनेसे ओर लडाके शुर 
लोगोंके आपसभे गरजनेसे बडी भारी 
ध्यानि हुईं ॥ हे महाराज ! प्रस्परको 
देखनेवाछे हृष्ट चित्त ओर निनादकारी 
दोनों पक्षकी सेनाके योद्धा लोग 
ओर हाथी सब व्यूहके बड़े संघर्ष 
हुए ॥ ( ४-७ ) [ ८१४ ] 
भीष्मपवैमे चोवीस अध्याय समाप्त । 


| 
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आर यान था 
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भृगवट्रः्ताम 


व मर आर 
दिया? (१) 
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है 





औमड्बबदीता ॥ 


जौ 5.८: ०...(.: २.5 _- 


धृतराषट उवाच--घमंक्षे्े कुरुक्ेन्ने स मदेन युयुत्खघः । 


मासका; पाण्डवाश्लेव किसकुबत सञ्जय ॥ ६ ॥ 
पञ्ञय उवाच--दृष्ठा तु पाण्डदानीक ब्यूढं दुर्घाधनस्तदा 
आचायरछुपसक्रप राजा वचनमत्रवात्‌ ॥ २ || 
पच्चययता पाण्डपृश्नाणासाचादये सहता चसूस । 
व्यूढा द्रपदपुत्रग तब हशिष्यण घामता ॥ ३ ॥ 
अज्ञ झयरा सहंप्चासा भोसाजुंनससा युध। 
युयुधाना वराव्थ द्रपदश्थ सहारध: ॥ ४ ॥ 


धृष्टकेतुग्धेक्षितानः कानेराजश्च वीयेवान्‌ । 
पुरुजित्छुन्तिसोजश्च रौच्यश्च नरपुङ्गवः ॥ 
युध्रासन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयेवान्‌ । 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सं एव सहारथाः ॥ ९ ॥ 
अस्माक तु ठिशिष्टा ये ताब्िियोध द्विजोत्तम । 


५ ॥ 


भीप्मपवम पचीष अध्याय । 


प्रथम अध्याय । 


कं पृष्यभृम में युद्धकी इच्छास एकत्रित 


पाण्डके पृत्रान क्‍या 


= क क क | 

धतराष्ट्र बोले, हे सज्नय ! कुरुक्षेत्र | 
| 

| 
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महाभारत ! 


मवार्मीप्मख् कणेश्च करूषश्च समितिज्जगः । 


अग्वत्थामा विकणे सौमद त्तिजेयद्रथः 

न्ये च वहवः छरा मदर्थे व्यक्तजीविताः । 
नानारखप्रहरणाः सरवे युद्ध विकणरदाः ॥ ९५ 
अपर्याप्तं तदस्माकं वख मीष्माभिरक्षिनम । 

पयश्च त्विदमेतेषां वं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ १० 
अयनेषु च सर्वेषु यधामागमचीयस्थताः | 
भीष्मसेचाइमिरक्षन्तु मचन्‍त!ः सर्व एच हि ॥ ११ 


तस्य सम्जनयन्हर्ष कुस्चद्धाः पितामह! । 

सिदनादं बिनयोचैः राद्धः दध्मौ प्रतापवान्‌ | १२ 
ततः चाह्कुाश्च भेयेश्च पणवानकगोसुग्वाः । 
सरसेवाऽभ्यहन्यन्न ख खब्ठस्तुुखोऽभवन्‌ ॥ १३ 
ततः श्ेतैदेयैयुक्त मदति स्यन्दने स्थितौ । 


॥ 2 ॥ 


[ भगवद्तापव 


>>> 23 2222332 


नायका मम सन्यस्य रुज्ञाथ तान्त्रवास ते ५७ 


रु 
न 


न 
न 


=== 
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हमारी ओर जितने प्रधान योद्धा हैं 
उनका नामभी सुनिये तथा सेना के जो 
मुख्य धुर्य नायक हैं उनके नाम भी 
में आपको सुनाता हूँ; ध्यान दे कर 
सुनिये। (७) आप ओर भीष्म) कणे, 
युद्धविजयी कृप, अश्वत्थामा, विकण 
(र्योधन के सोभाइयों में से एक,) तथा 
सोमदत्त केपृन् भूरिभया, और जयद्रथ ८ 
एवं इनके सिवा दहुतरे अन्यान्य शर्‌ मरे 
लिये प्राण देने का तयार है, ऑर सभी 
नानाग्रकारके शस्त्र चलानेसे निपुण तथा 
सुद्धमें प्रवीण है। (९ ) इस प्रकारकी 
हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा खय॑ भीष्म 
कर रहे हैं, अपरिमित है; किन्तु उन 

ण्डवी की वह सेना जिसकी रक्षा भीम 
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कर रहा है; बह पयोप्न अथात्‌ परिभित 
या मयौदित है। (१०) (तो अब ) 
नियुक्त के अनुसार सत्र जयनं अथौत्‌ 
सेनाके भिन्न भिन्न प्रवेश द्वारोंम रह कर 
तुम सबको मि करके भीष्म की ही 
सभी ओरसे रक्षा करनी चाहिये। (११) 
( इतने में ) दुर्योधनकी खूृश करते हुए 
प्रतापवान्‌ कीरवपि वृद्ध पितामह सेना- 
पति भीष्म ने सिंहके समान बड़ी 
गजनाकर लडाईकी सलामीके लिये 
अपना शंख फूंका । ( १२ ) इसके साथ 
ही साथ अनेक शंख, भेरी ( नोबतें ) , 
पणव, आनक ओर गोमुख ये लड़ाई 
के पाजि एक दम्‌ बजने रभे ओर इन 
बाजोंके नादसे चारो और भारी कोला- 
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अध्याय २७, गीता अध्याय ६ ] 


भीष्मपर्च । 


११७ 
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माधदः पाण्डवर्शव दिवयो ज्ये प्रदष्सतुः ॥ १४ ॥ 
पा्चजन्य हपीक्जो देवदत्त घनञ्खयः। 

पौण्डू ढध्मीौ सहाशहूं सीमकमो बृकादरः ॥ १५॥ 
अनन्तदिजयं राजा कुन्तीपुत्रा युधिेरः। 
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नकुल" सद्टेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ 
कायश्च परमेष्वासः 
ध्रष्ट्यस्नो दिरारत्र सात्यकिश्ाऽपराजितः 


॥ १६ ॥ 


^ 


एशबग्बपडा च कद्ारथः। 


॥ १७॥ 


= _ ५ © (~ _ (५ 
द्रपढो द्रौपदेयाश्च मवेजः प्रथिच्ीपने। 
समद्र मद्ावाहः जद्धान्दध्छुः परधक््‌ पृथक्‌ ॥ १८॥ 
रस घोषो घात्तेराष्ट्राणां छृदयानि च्यद्ाग्यत्‌ । 


नमभश्र॒ पृधिदी चब तुखुलो व्यलुनादयन्‌ 


॥ १९ ॥ 


भ्ये € #+ 
अध व्यवास्थतान्द्रट्धा घानराष्ट्रान्कापच्चज: | 


प्रयुत्ते शाखुसस्पाते धनुझ्ययम्य पाएडव: 


|| २० ॥ 


हृपीकर्ण तदा वाक्यमिदसाह महीपते । 


^ र [व न म * 
अजुन उवाच--सनमार्मयोमध्ये रध्‌ ग्बापय सध्च्युत 


लाने लगा।€ १६ ) अनन्तर सफेद 
पोटोस जुते हुए बड़े रथ चंठे हुए 
माधय ( श्रीकृष्ण ) और पाण्डव अजन 
न (यह यचनादारने दे। लिये दि 
अपने पक्ष री नी तयारी (. प्रत्युत्तर के 
टैग पर ) दिय्य शेख बजाय ( १४) 
पस्य अवा थ्रीक्षप्पन पाछ्ज्नस्य 
सनाएए] श्य, "रुज्य एजुनन दवदत्त 
राग्पनेए्‌ा ग्छलर दाम वृर्नदाददृद्धादर 


न 


€ = न 
यवान्‌ बाए्णनन पाण्ट भागा शा 


न = > = ७ = = = ~ >+ = = = = = ^~ +~ „~ ५५९५९ 


+ 


॥ २१ ॥ 


न 


(शखण्डी, घृष्टयम्न, विगट, अपराजित 
सात्यकि. ( ४५) टठ्र॒पएद और द्रौपदीके 
पाचों वेट, तथा मदावाह्‌ मामद्र आभि 

मन्यु हन सदन है गज़न ध्रतगष्ट ! 
चारा आर अपन अपने प्रयवा प्रथद्‌ 
शेग्द बज्यय ।५ १८ ) दाकाश और 
एडिवी वो नादित करने बाद उस छह 


"आ 2 ध 
ध्चान ले शारता झा हु अर जा पट राया | 


भ क [र छू 
8९ इनल्र दारिशा र। बएवस्थाय खर- 
दग्र एरस्पम एड दुग एर दग्र 
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महासारत । 


गावदताजन्नराक्ष5द््‌ याउकासानचास्थतान | 


केमया सह घोद्धव्यमस्मिन्श णसमुग्यस 


॥ २२ ॥ 


घात्सयमसानानचक्ष5ह गे एत्तउन्र समागता | 


दध ९... 6 
धात्तेराष्ट्रस्थ दुुद्धेयुद्ध प्रियचिकीषेवः 


॥ २३ ॥ 


सञ्नय उवाच-एवखक्तो हृषीकेरो गुडाकेशेन भारत | 


मेनयोर्‌ म योभेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ 


॥ दंड ॥ 


श (0 


मीष्मद्रोणप्रसुग्चतः स्वेषां च मीक्षिताम्‌ | 


उवाच पाथं प्यैतान्समवतान्करुरनिति 


॥ २० ॥ 


तच्राऽपद्यत्स्थितान्पायेः पितृनध पितामहान्‌ । 
आचायान्मातुलान्घ्रातृन्पुच्रान्पौच्ान्सग्वीस्तथ। ॥२३॥ 
ग्वङुरान्युदटदश्चैव सनथोरुमयोरपि । 

तान्समीश््य स कोन्तयः सवोन्वन्धूनवस्थितान्‌ २७॥ 
क्रुपया परयाऽऽविषो विषीद न्निदमन्रवीत्‌ । 


अदन उवाच-- इृष्ठेमं खजन कृष्ण युयुत्सु सम्ुपस्थितम्‌ 


असने कहा,दे अच्युत ! मेरा रथ दोनों 
सेनाओं के बीच लेचल कर खड़ा करो। 
। २१ ) इतने मे युद्धकी इच्छसे तैयार 
हुए इन लोगोंको में अवछोकन करता 
हूँ, और मुझे इस रणसंग्राम में फफिनके 
साथ लढना है, एवं ( २२ ) युद्धमें 
दुबुद्धि दुर्योधन का कल्य।ण करने की 
इच्छा से यहों जो लडने वाले जमा हुए 
है, उन्हें मे देख रू । ( २३ ) 

सञ्चय बोले, है धतराए ! गुडा- 
केश अथौत्‌ आल्ख को जीत 
नेवा अजुनके इस प्रकार कहने 
पर हृपीकेश अथात उद्धर्योकें खामी 
श्रीकृष्ण ने ( अजुनके ) उत्तम रथकोा 
देना सनाओं के मध्य भाग में लाकर 


| 


॥ २८ ॥। 


खडा कर दिया, ओर -( २४ ) भीष्म 
द्रोण तथा सव्र राजाओं के सामने वे 
बोले, कि “ हे अज्जुन | यहाँ एकत्रित 
हुए इन कौरवोंकों देखो /। (२५ ) 
उस सेनामें जब॒अजुनने देखा, तो 
ह_कह हुए सब ( अपनेही ) बड़-बूड़े 
पित॒स्थानीय, आजा, आचाये, म्रामा, 
मित्र, (२६) ससुर आर खेही दोनों ही 
सनाओ हैं; ओर इस प्रकार यह 
देखकर कि वे सभी एकत्रित हमारे बा- 
न्धव ह, कुन्तापुत्र असने (२७) परम 
करुणासे व्याप्त ओर पिषण्ण हो कर यह 
वचन बोले- 

अज्ञुन कहने लगे -- हे कृष्ण ! 
युद्ध करनेक्ी इच्छासे यहों आये हुए 
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8 सीदन्ति सस सात्राणि सुप्त च्‌ परिशुष्याति | 

¡ वेपथुश्च जरीरे म रोसदृपंश्च जायत ॥ २९ ॥ 
गाच्डीचं स्बेसने दस्तात्वक्चच परिढद्यते | 

है न च जक्तोस्पचग्धातुं भरसनीव चमे मनः ॥३०॥ 

{ निसित्तानि च पठयामि विपरीतानि केशव | 

£ न च ्नयाऽकृपर्मामि रत्वा खजनम्गहव ॥३१॥ 

{ न काले विजय क्ष्ण न व राज्य सुग्वानि च | 

¢ विः ना राञ्यन नोाचिन्ड्‌ क्ति भागंजीविनेन वा॥३२॥ 

| ग्रषासध दांफषित नो राज्य सोगा। सन्वानि च | 

६ त दसऽधस्थिना युद्धे प्राणांस्त्यक्ल्वा धनानि च॥२३॥ 

{ आचायाः पिनरः पच्रास्तयव च पिनामदहाः। 

मातुलाः खरा; पाजा। स्थाला। सम्बन्धिनस्तथा॥३४॥ 
| एतान्न हनन्‍्तामिच्छामि पघ्रतोषपि सधसदन । 

) सपि च्रलाव्रथराच्यस्य हनोः किल्च महीक्रन "0 ३० ॥ 

ध ~ 


¢ ना त्य वाक्तराट्राक्ष: दा प्रात; स्पाज़नादन | 
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१५८ महाभारत | 
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!$ पापसेचा55श्रग्रेदस्मान्हत्वेत्तानातताथिनः ॥ ३६ ॥ 4 
† तस्मानच्नाऽी वयं दन्तु धात्तराष्ट्रान्सवान्धवान | 
¢ स्वजनं दि कथं हत्वा सुनिनः स्याम माधव ॥ ३७ ॥ 
^ यद्यप्येते न परगमन्ति छोसोपटतचनसः । 
8 कुलक्षयक्वतं दोष मिन्रद्राहे च पातकमत्‌. ॥ ३८ ॥ 
९ कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवरत्तितुम्‌ । 
कुलक्षयक्वतं दोष प्रपठ्यद्धिजनादन ॥ ३५० ॥ 
कुलक्षये प्रणइथन्ति कुलधर्मा; सनातना: । 
धर्म नष्टे कुलं क्रुत्लसधर्मोऽभिभवत्युल  ॥ ४?॥ 
अधमानि मवात्छष्ण पद्ुष्यन्ति कलस्ियः। 
ख्रीषु दुष्टासु वाष्णैेय जायते चणेखड्करः ॥४१॥ 
सङ्करो नरकायैव कुलघ्नानां करुखस्य च | 
पत्तरित पितरो द्येषां लटृ्पिण्डोदकक्ियाः ॥४२॥ 
दोषरे ते! कुलप्नानां चणसड्डरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधमाः कुलघर्माश्व शाश्वता! ॥ ४३ ॥ 
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प्रिय होगा ? यद्यापि ये आततायी है, तो 
भी इनको मारनेसे हमें पाप ही आकर घरे- 
गा। (३६ ) इस लिये वान्धवोंके सहित 
घृतराष्ट्र पुत्रोको मारना हमें उचित नहीं 


हृ, क्योकी, हे ! - मार 
कर हम सुख * > २७9) 
यद्यपि लोभ ॥ 


¢ = 
ग्र ह) उन्हें 
गेपओर ६, द्र 
४" 
॥ 4 न 
क्षय र 
अतः 
हारं ५ 
(३९) पु 


5 <६€<€€€ <€ € 


धर्म नष्ट होते है, ओर कुलधर्मोके नष्ट 
होन मे समूचे कुल अधभेते पराभूत 
होता दे, (४०) हे कृष्ण | अधमके फैलने 
मे कुलस्िया विगडती हैं; हे वाष्णेय ! 
स््रियोंके त्रिगड जाने पर, वर्णसड्टरकी 
उत्पत्ति होती हैं । (४१) और वर्णसड्डर 
होने से वह कुलधातकों को और समग्र 
»को निश्रय ही नरकमे ले जाता है, 
५७६ , आर तर्पणादि क्रियाओं 
जानेसे उनकर पितर भी पतन 

२) कुरधातको के इन व्ण- 

' मे मनातन जातिधमे 

होते ह; (०३) 
{हम एमा सुनते 


॥ 
४. 
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उत्सन्नकह्नुल्घसाणा सतलठुष्याणा जन्नादंन | 


नरके नियतं वासो सदनीखनुलृश्ुम ॥ ४४ । 
०. ५ ^ ८5 

अदो यत्त सहत्पापं ऋतु व्यगसिता वथमर | 

यद्राज्यसुखलोसेत हन्तु खजनखुद्यता!. ॥ ४० ॥ 


यदि सामप्रतीक्ारसणब्ध छस्त्पाणवयथः । 

घात्तराष्टा रणे हन्युस्तन्ते क्षसतर नचत्‌ ॥४६॥ 
संजय उाच-- एचसुकत्दवाप्छुनः संख्ये रथापस्ध उपाधिशत्‌ | 

चर्रञ्य सरार चाप शारसावेश्सानल। ॥ ४७ ॥ [८5१] 
नि श्रीमद्राभारत ०भीष्मपर्वाण प्रीमहगपयत्ीनखूपनिप सु बह्मचिया थ योगाच श्रीकृष्माजुनसवादेडजुन- 


विपालयायों मास शव्यप बाय ॥ 4 ॥ क्‍या सु पे्मविद्योब्स्याय ॥ २० ॥ 


सजगर उवाच-- तं तथा दकृपयादिए्रमसप्रणादालेश्तणम | 


पिपीटन्नमिदढ वावयष्ुदान यश्रुखढनः ॥ १ ॥ 
श्रीमगवानुवाच- कूलरत्वा बाघ्सलासिद विपम समपस्थितम । 
अनायजुए्मस्वग्पमदीमिदरमसऊुन ॥ ० ॥ 
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पापमवाऽऽश्रमेदस्मान्टत्वतानातताथिनः 


. 
[| भगवद्रीतपिव 


॥ २९ ॥ 


तस्मान्नार्हा वयं दन्तु धात्तराष्टान्सवान्धचान्‌ । 
स्वजन दि कथ दत्वा सुग्विनः स्याम माध्रच ॥ ३५॥ 
यद्यप्येते न परटग्रन्ति छोभोपहटतचनसः । 


कुःलक्च यक्तं दोष मिच्द्रादे च पातकम्‌ 


| ३८ ॥ 


कथंन ज्यमस्माभिः पापादस्मान्निवत्तितुम्‌ | 


म भ ® री © 
कुलक्षयक्रतं दोषं प्रपर्यद्धिजना्दन 


॥ ३९ ॥ 


८ ¢ 
कुलक्षय प्रणर्यान्त कुटव; सनातनाः ॥ 


धर्मे नष्टे लं करृत्लसधर्मोऽमि भवत्युत 


| >> ॥ 


अधमाभि सवात्क्ष्ण प्रदुष्यन्ति क्रुलस्ियः। 


४ श "र € 
स्रीषु दुष्टा वाषण जायते वणसङ्धरः 


॥ ४१॥ 


सङ्करो नरकायेव कुलघ्नानां कुरस्य च । 


पतस्ति पितरो देषां लटु्पिण्डोदकक्रियाः 


॥ ४२ ॥ 


दोषैरेतैः कुकघ्रानां वणसङ्करकारकैः । 
= ~~ © 
उत्सायन्ते जातिघमाः कुलधर्माश्च चाश्वताः ॥ ४३॥ 
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प्रिय होगा ? यद्यपि ये आततायी दहै, तौ 
भी इनकी मारनेसे हमें पाप ही आकर घेरे- 
गा। (३६ ) इस लिये वान्धरवोंके सहित 
घृतराष्ट्र पुत्रोको मारना दमं उचिते नदी 
हे, क्योकी, हे माधव ! स्वजनोंको मार 
कर हम सुखी क्यो कर होगे १ (३५) 
यद्यणि लोभ से जिनकी बुद्धि नष्ट हो 
गई है, उन्हें कुलके क्षय से हॉनेबाला 
दोप और मित्रद्रोह का पातक दिखाई नहीं 
देता, (३८ ) तथापि है जनादेन! कुल- 
क्षय का दोप हमें स्पष्ट देख पड रहा है, 
अतः इस महा पाप से बचने की बात 
हमारे मन में आये बिना केसे रहेगी, 
(३९) कुल का क्षय हाने से सनातन कुछ 
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धम नष्ट होते है, और कुलधर्मोके नष्ट 
होने से समूचे कुल अधमेसे पराभृत 
होता है, (४० ) हे कष्ण ! अधर्मके फैलने 
से कुलस्य विगडती है; हे वार्ष्णेय ! 
स्रियोंके बिगड जाने पर, चर्णसड्ूरकी 
उत्पात्ति होती है । (४१) और वर्णसङ्कर 
होने से वह कुलधातकों को और समग्र 
कुल को निश्चय ही नरकमे ले जाता है, 
एवं पिण्डदान और तपणादि क्रियाओं 
के लुप्त हो जानेसे उनके पितर भी पतन 
पाते ह। (४२) कुलघातकों के इन वर्ण- 
सङ्कर कारक दोपो मे सनातन जातिधरमे 
भौर कुरुधरे विच्छिन्न हेते हे; (०३) 
जर हे जनादन ! हम एमा सुनते 
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उत्सन्नकुलघर्साणां मलुप्याणां जनादेन | 
नरके नियतं बासो सदतीललुशुरूम ॥ ४४ । 
अहो बत सहत्पाप क॒तु ब्यदसिता दयम | 
पद्राज्यचुखली सेव हन्तुं खजनखुद्यता! ॥ ४०» ॥ 
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यहि सामप्रनीच्छारसशन्छं जश्पाणयः। 
घात्तराष्टा रणे हन्युस्तन्मे क्लसतरं भवेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
गजय उ्वोर्च ८5 पंदसकांत्दापलनः सखंग रदापस्थ उपाविणत | 


वबिखज्य सथर चापचाक्सरिप्रमाल्खः ॥४५॥ [ ८६१] 
हनि श्रीम_्ठा भारत ०भाषप्मपरव्ाण पश्रीसह्रसवतीन खूपनिप सु बहायविया थ योगयास्त्र श्रीकप्णासुनसवादेब्जुन- 
विपादयायों नास प्रथम 5 याथ ॥ + है प्रणि न पल्लब्रिमोष्भ्याय ॥ २ ॥ 


यजय उद्याच-- ते लथा दृपयाइणटससप्रणादतलपध्वणस | 


धिपीदन्तसिर्द रावघखुदाच सधुलूदन: ॥ £ ॥ 

श्रीमगवानुवाच- दुतरतह्या वाइस लामिद दिए समुपस्वितम | 
अनागेजुएमस्वग्पमक्दीदिकरसजऊेन ॥ ० ॥ 

आरहे 5. दि जिन मलुप्योके इतर. बेठे गये ।( ४७). [८६१ ] 
वाजज्न गे जात ६. उनका चथय हा साष्यदरदम पास -ाष्याय समाप्त | 
नरकागास हाताह | (४) दशा ता गयत पटल - याय समाप्त | 
यही | हस छोर राज्य - सुर राम स रप्मपयम दन्दौास तध्याय | 
स्जनों का मारन दः लिये उद्यतत्ए्‌ ह, अ 
सनपुच य हसन एव्‌ यटा सारी पाप गद्धयन्‌ इटा इन प्रक्र कराम 
इरने शी योजना की 7 ' (४५) त्स- व्याप्य हंंणोा में दोग मर दण शग 
द्म जपता ररा आधिरः सल्याण ता रिपाद पानदान -ण्स्न्‌ मृ मवर्टन 
श्म गा. क्विप निश्रर हा पर य ~ 4 
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॥ है ॥ 


अजुन उवाच-- कथ्थ भीष्समहं संख्ये द्रोणं च सघुसूदन | 


इषुभेः प्रतियोत्स्यामि प्रूजादावरिसूदन 


॥ ४ ॥ 


गुरूनहत्वा हि महालु भावाउश्रेयों भोक्तु मेंक्ष्ममपीह लोके | 
हत्वाब्थेकामांस्तु गुरूनिहैब सुझ्ीय भोगान्साधिरप्रादिग्पान्‌ ॥ 
न चेतद्विदः कत्तरन्नो गरीयो यद्रा जयेख यदिवा नो जयेयुः 


यानव हत्वा न जजावषामस्तऽवास्थताः 


कापण्यदाषापहतखं मावः 


प्रखुग्त घात्तराफ्ट्रा। ॥ ५ ॥ 


पृच्छामि त्वाँ घसम्सूढचेताः । 


यच्छूय! स्यान्निथित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्नेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७॥ 
नहि प्रपद्यामि ममाऽपनुव्ादयच्छोकसुच्छोषणमिन्द्रियाणम्‌ । 
अवाप्य भूमाचस्पन्नश्द्ध राज्य सुराणामपि चाऽऽधिपल्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
सञ्जय उवाच--एवसुक्त्वा हषीकेरठा गुडाकेशः परन्तप । 


है पाथे ! ऐसा नामद मत हो ! यह 
तुझे शोभा नहीं देता। अरे ! शत्चुओऑंको 
ताप देनेवाले ! अतःकरणकी इस क्षुद्र 
दुबेलता को छोडकर ( युद्धके लिये ) 
खडा हो [| (३ ) 

अजुन बोले, हे शच्चुओंको मारनेवांल 
मधुघदन ! में ( परम ) पूज्य भीष्म 
ओर द्रोणके साथ युद्धमें वाणोंस केंसे 
लड्ंगा १ (४) महात्मा शुरु लोगोंको न 
मारकर इस लोकमें भीख मॉग करके 
पेटपालना भी श्रेयस्कर है; परन्तु अथ्थ- 
लोलुप हों, तो भी शुरु लोगोंका मार- 
कर इसी जगतमें मुझे रक्त से सने हुए 
भाग मोगने पडगे । (५) हम जय 
प्राप्त कर या हमें (व लाग ) जीवल 


इन दाना बाताम श्यस्कर कान हें. 


यह मी समञ्च नही पडता } जिन्हें मार- 
फिर जीवित रहने की इच्छा नहीं 
है, वे हीये कौरव (युद्धंके लिये) सामने 
खड है ! (६) दीनता से मेरी खाभाविक 
बृत्ति न्ट हो गई है, मरे चित्तमे अपने 

धमे अथात्‌ कत्तव्य कमेके विषयमे मोह 
हो गया हे,इस लिये में तुमस पूछता हूँ, 
कि जो निश्चय से श्रेयस्कर हो, वह यञ्च 
बतलाभो । मे तुम्हारा शिष्य हूँ, इसलिये 
मुझ शरणागत को समझाइये । (७ ) 
क्यों कि पृथ्चीका निष्कण्टक समृद्ध राज्य 
या देवताओं ( स्वभे ) का भी स्वामित्व 
मिल जाय, तथापि मुझे ऐसा कुछ भी 
( साधन ) नरी नजर अता, कि जो 
उन्द्रियोको सुखाने वाले मेर इसश्ोक का 
द्र करसके । (८ ) 


ˆ 


| 
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भीष्मपद । 





(~ अ 


योत्स्य 
तदाच हषीके 


सनयोरमयोमेध्ये दिपीदन्नामेद वचः 
अश्ाच्याचन्दन्नानचस्त्वं प्रज्ञावादश्ं सापसि। 
गतासूनगतासंश्व नाइछुशोचान्ति पण्डिताः 


श्री भगवा नुवाच- 


न वि ~~ ~ ----- 
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ते गोविन्दसुकत्या तष्णी बसवब ह | ९ ॥| 


प्रहसन्निव सारत | 


॥ १० ॥ 


॥ १९१ ॥ 


न त्वेवाहं जातु नाऽऽ्सं नत्वं नेमे जनाप्ेपाः। 


नचद न भविष्यामः सदं वयमतः परम्‌ 


॥ १६१ ॥ 


देह्चिनोउस्मिन्यथा ठेहे क्षौसार यावन जरा) 


तभा दद्यन्तरपाधिधीररनत्र न मध्यानि 


सात्रास्पणाॉस्तु कत्तेय शीतोष्णरटुस्वदु।खा! । 
आगपापाविनाऽनिव्यास्तास्तिनिश्वम्व भारत ॥ १४॥ 


गदभ 


सझय बोले, गुडकरेण अङ्नन 
हम प्रकार शन्ुसन्‍्तापी हपीकेणश अथान 
इन्द्रिया स्वामी श्रीमष्णम दाहा और 
“मन लेगा बट दार बह चुप होगया। 
(५) हे भारत | दोना सेनाथोंके घीच 
विषण्ण लर इट एए अजनमे हपीदर्च 
भ्रीक्ृष्ण कुछ हंसते ६ए से बोले । (१०) 

ध्ीभरावानन वहा-जिनदा शावः 
बरता घाहिये त्‌ उन्हीं का गोरा बर 
रह € आर पण्डितोदा समान गने 
परदा ह | दिसावः; प्राण दाह जाये या 
घाट रहें, जानी एरप उनके लिये शोक 
नृह। करत ।( *ई१ ) एमा दुः । इट 
सकता, रेप परः दयानत्‌ सुरन 


+ गर 


= ० ९ € 
न चउ्यधरयन्यन पुस्पं पृरुरपएम। 
राधटखरग्व घीर॑ रोध्युतत्वाय कलपत 


॥ १७ ॥ 


सब छोस इसके बाद ऊभी नहीं रहेंगे । 
१२) लिम प्रकार देह धारण करनेयाले 
को हम देह में लटकपन, जयानी, आर 
इुटाए प्राप्त तोता है, उसी प्रकार आग 
दूसरी देह प्राप्त हुणा दस्ती है, ट्सलिय 
हम विषयक घौर पस्य शोहयुनाः नहीं 
हत । (१5) ट दृतिषृत्र ! सनाप 
या सुख-द्‌ से दन्दार. माताओं अथाव 


सद्य षणि ज एवाधि 
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श्रीसमह्ाभारत | 
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नाऽसता वदत भावा नाऽसावां च्यत सतः 
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उ नयोरपि दष्टो ऽन्तस्त्वनयोस्तत्वद द्वि भिः 
यन सर्वमिदं ततम्‌ | 


अविनाशि तु तदिद 
विनाङम>्ययस्याऽस्य न कश्ित्कतुंमटेति ॥ १७ ॥ 
अन्तवन्त हमे देहा निखस्योक्ताः जरीरिणः । 


अनादरिनोऽप्रमयस्य तस्माद्युध्यस्व भारन 


॥ १६ ॥ 


॥ १८ ॥ 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते दतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नाऽयं हन्ति न दन्यते॥ १९ ॥ 
न जायते प्रियते वा कदाचेन्नाऽयं भूत्वा भवितावान भरूयः। 
अजो नित्यः रान्वनोऽयं पुराणो न हन्यते दन्यभाने शारीरे ॥ २०॥ 
वेदाइविनाशिन निदं य एनमजमव्ययम्‌ । 


५ € भ (~ (~. 
कथ स परुषः पाथ क घातयात दान्त कम्‌ 


अमृत ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त करलेने 
में समथे होता है। (१५) जो नहीं 


है, यह हो ही नहीं सकता, और 


जो रै, उसका ही अमाव नही होता; 
तच्वज्ञानिर्योने सत्‌ ओर असत्‌, उन 
दोनों का अन्त देख लिया है अर्थात्‌ 
अन्त देख कर उनके खरूप का निर्णय 
किया है । ( १६ ) सरण रहे कि, यह 
जगत्‌ जिसने फेलाया अथवा व्याप्त 
किया है, वह मूल आत्मखरूप ब्रह्म 
अविनाशी हे । इस अव्यय आत्मतक्त का 
विनाश करनेका सामर्भं किसीमे भी 
नहीं है । (१७) कहा है, कि जो शरी- 
रका खामी (आत्मा) नित्य, नाशरहित 
ओर अचिन्त्य हे, उम प्राप्त होनेवाले 
ये शरीर नाशवान्‌ अथाव्‌ अनित्य ह । 
अतएव है भारत ! त्‌ युद्ध कर । (१८) 


॥ २१ ॥ 


जो पुरुष उस आत्मा को मारने- 
वाला मानता है, या ऐसा समझता 
है, कि बह माग जाता हैं, उन 
दोनों ही उसको नहीं पहचानते है। 
क्योंकि किसीको यह आत्मा न तो मारता 
है और न किसीसे माराही जाता है ' (१९) 
यह (आत्मा) न तो कभी जन्मलेता है 
ओर न मरता ही हैं; ऐसा भी नहीं हैं, 
कि यह एकबार होकर फिर होनेका नहीं; 
अज, नित्य, शाश्वत अर पुराण (पूय दीसे 
नवीन ) है, एवं शरीरके वध करने योग्य 
होने पर भी यह मारा नहीं जाता | (२०) हैं 
पार्थ ! जिसने जान लिया, कि यह आत्मा 
अविनाशी, नित्य, अज ओर अव्यय है, 
चह पुरुष किसीको मारेंगे किस प्रकारसे 

मारेंगे, वा फिसके द्वारा मार डालगे ? २१ 

जिसग्रकार कोई आदमी पुराने कपडेको 
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रासां ति जीणानि यथा विहाय नवानि गृह्णानि नरोऽपराणि | 
(~ (~~ ~ ^~ £ (~ + ^~ (~~, = 
तथा छरीराणि विदा जीणन्यन्यानि स्याति नवानि ददी २२॥ 
ननं छिन्दन्ति चस््राणि नैनं दहति पावकः 


न चन छदयन्त्यापो न आपयसाति सारूत! 


(२६३ ॥ 


अच्छरव्योऽयमदाच्योऽयमह्छेयोऽजोष्य एव च | 


निलयः सवगनः स्याणुरचलोऽयं सनातनः 


॥ २४ ॥ 


अन्यत्ताऽयमाचेन्त्योऽपमविकार्याऽयस्ुच्यते। 
तम्मादवं विदित्वेनं नाऽ्लुजोनितुमहःनि ॥ २७ ॥ 
अभ चनं निजात निल वा मन्यस ग्नम्‌ | 

तथापि त्वं मद्दाबादो ननं जोचितुम्टसि ॥ २६ ॥ 
जालस्य चि धरुवो झत्युधुव जन्म द्रृतस्य च। 


(~~ (न वथ 9 __« ~~ © ^~ 
लम्माटप्ररिदार्यऽधन त्वं णाचितमदेसि 


|| २५ ॥ 


अन्यक्ताद्रीनि भतानि व्यक्तमध्यानि भारत! 


परीत्याग कर दुसरे नये कृपडको पहन- 
ता उसी प्रकार दही अथाद शरीरका 
स्वामी आत्मा पूरानि घरीर त्यागढार 
दूसरे नये श्री धारण करता है। (२२) 
इसे अर्थात्‌ आत्मावों शख्र काट नहीं 
सवन, ष्पे आय जला नहा सकती ह, 
बमही ध्से पानी मिगा या ट्वा न 
सदा और वायु सुख्या सी नहीं सदाती 
7 (२) वामीनमी ने ्ररनवाटा 


न जलनेवाला, »* भीगनवाहा 
और न रुफनदारा यह आत्मा नित्य, 
संगत, सिर, अदद आर मनादन 


रथाद्‌ चिरन्तन है । (३४ ) इस शा- 
स्माया ही एण्यज्ता आशान जा हन्द्रियों 
का गारे मेत्‌ हर्दना, 


शः ५ ष ल + 
भस्त ठा समनम्‌ म उना न्घ 


सकता, ओर अविकाये अर्थात जिसे 
क्षिसी भी विकार की उपाधि नहीं है, 
एसा ऋहते है । हमलिय उस आत्माफ़ो 
इस प्रदार का समय कर उसका शाक 
वरना तुका उचिन नरीह ।( २५) 
अधवा,यदित्‌ एमामाननाहा, दविगह 
आन्मा चररि माधी सत्रदा जन्म लेना 
है.या शरीरदे साथ सदा मरता है, नो 


शाक करता 


+ बन की. व कक भ 

द॒ उचत नटा (5 ) चनक्र जा 
न क~ ल~ न ५ = 

जन्मता ह टडजा मन्यु निाश्वत है, और 


न= > ५ 
==> न्‍न्‍क पट 
न= स ~. 
~ + 
ॐ [१ 
श ~ व~ "~ ~ क क < 
बन \ सन्न रथ ठ्न, == 
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८९ 
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अन्यक्तमिधनान्येव तच्च का परिदिवना । २८ ॥ ? 
आश्रर्यवत्पठ्यति कश्रिदेनमाश्रयवद्वदति तथैव चाऽन्यः। 
आश्चर्यवच्चेन सन्‍्य! श्वूणोति श्युत्वाऽप्येनं वेद न चव कथित्‌ ॥ २९ ॥ 
देही निल्यमवध्योऽयं दैहे सवैस्य भारत । 
तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमहेसि ॥ ३० ॥ 
स्वधर्ममपि चाऽवे्ष्य न विकम्पितुमरंमि । 
धम्योद्धि युद्धाच्क्रेयोउन्यत्क्षत्रियस्थ न विद्यते ॥३१॥ 
यदच्छया चोपपन्न स्वगहारमपाघ्रतम्‌ । 
सुखिनः क्षन्चियाः पाथं लभन्ते युद्धम्पिटछाम्‌ ॥ ३२॥ 
अथ चेत्त्वमिमं धम्यं संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः स्वधर्म कीतिं च दहित्वा पापमवाप्स्यसि ॥ ३३॥ 
अकीतिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽत्ययाम्‌ | 
सम्भावितस्य चाऽकी्तिंमरणादतिरिच्यते ॥ ३४॥ 
भयाद्रणादुपरतं मस्यन्ते त्वां महारथाः । 
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फिर अव्यक्त होते । हैं; ( ऐसी यदि आपको उचित नहीं है । ( ३० ) इसके ¢ 
समी की सिति ह) त हे भारतः सिवाय खधमभ की ओर ध्यान दीजिये तौ १ 
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उममं शोकं किंस वातका १ (२८) भी इम समय कम्पित होना तुझे उ- 
मानों कोई तो आशयं ( अदत वस्तु) चित नहीं हैं। क्योंकि भघि्योके 
समझकर इसकी ओर देखते है, कोई लिये धर्मगुद्धसे बढ़कर और कोई भी 
आश्रय की तरह इसका वर्णन करता है, श्रेयस्कर नहीं हैं। (३१) और हे पाथे! 
और कोई मानो आश्चय समझकर सुनता यह युद्ध विना ग्राथेना किये हुए खुला 
ह । परन्तु ( इम प्रकार देखकर, वर्णन हुआ स्वर्ग का हार ही है; ऐसा युद्ध 
कर और ) सुनकर भी इनमे कोई इसे भाग्यवान्‌ क्षत्रियों ही को प्रिला करता 
तच्वतः नहीं जानता है । ( २९ ) सब है । (३२) इससमय पर यदि तू अपने 
के शारीर में रश्ने दारा शरीर का धर्मके अनुकूल यह युद्ध न करेगा, तो 
स्वामी (आत्मा) मेदा अवध्य अथात्‌ स्वधमे अर कीतिं खोकर पाप बटोरेगा; 
कभी भी वध न किया जानेवाला हैं; (३३) यही नहीं बालक सब लोग तेरी 
अतएव है भारत अजुन ! यव अर्थात्‌ अक्षय्य दुष्कीर्त गाते रहेंगे! और 
किमी भी प्राणीके निमित्त चाक करना सम्भावित पुरुष के लिये तो अकी तिं मृत्यु 
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६ यषां च त्व दहुमतो सृत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ २३५॥ 
१ अवाच्यवादांश्च वहन्वदिप्यनिनि नवाऽह्ताः 
निन्दन्नस्तव सामथ्यं ततो दुव्वनरं नु किञ्‌ ॥ ३६॥ 
= दता चा प्राप्स्यसि स्वग जित्मा वा सोक्ष्यसे महीम | 
ति 

ठ 

{ 

¢ 

¢ 


तस्मादति करान्तय युद्धाय वरतानश्चयः । २५ ॥ 
| स्दस्वद्धुःस्व खम करत्वा त्ामालामौ जयाजमौ | 
॥ तना युद्धाय युञ्यस्व नद पापमवाप्स्यसि ॥३८॥ 
{ एवा तऽभि्िना सांख्य बुद्धिरमोनि त्विमां श्रणु । 


ह? वय्‌(१(२६) 


4 © ¢ [द 
बुद्धवा कुत्ता गरखा पाव कसबनन्‍्ध प्रद्यास्पास ॥ ३५० || 


नेहाएसमिठामनाणो5सित प्रत्यवायों न विद्यत 
९ ॥ ~ 
स्सल्यपप्यरय प्रसस्य चायने सदना भयात्‌ 


ज्ज 


॥ ४० ॥ 


ब्यद्यायात्मसिका वुद्धिर्केह कुरूनन्दन | 


से भी बहकर है। (३४) सब सहारध 
लोग समझे, कि आप उर बर लड़ाध्से 
गिस्नुख्र होगये ह अए जिन्हें आज आप 
बहमान्य हारद है, वे ही छोग आपकझ्ो 
हीन समञन लगगे। ( ४५ ) आर सुनि० 
आपको सेद्‌ शत्रु आप दः; 
निन्दा वरया चोर वहता बातें प्या 
वृण परिः जिम दर्ता थी उचत नहीं । 
वाहिये दो श्ससे बटवार दुःदद्गर्दः भार 
है दं।र्दय | यदि आप 


रहा सार जायशे ता आपदा 
रुरा पिरया सगर यादि जीत गया ता 
एष्या दग राव्य मातया! रन्परयरे स्यु 


४ ५ 
"[्‌ [एड रब मे ता 


क 
ययम्‌ एण जा 
कि 


याम्‌ यी 


] 
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काई भा पाप लगन का नहीं । ( ३८ ) 
साख्य अथात संन्यासानिष्ठी के अनुसार 
त्च यह वुद्धि यात्‌ तान या उपपत्ति 
गतछाह गई । अप जिस बूद्ि से युक्त 
होने वर कप्ता की ऋरन पर भी ६ 
पाथं! नु कमेंसन्‍्ध छोड़ेगा, ऐसी वह 
(ब्रम) योग की वृद्धि अधीन ज्ञान 
(तुझसे इतलाता हैं ) सुनो । (३९ ) यहों 
जअवात्‌ श्म क्मयारामाग में एकबार 
शारम्म किये हुए कम का नादा नहीं 
होता जोर णाश क्स्प्रत्यवाय भी नई 


उन्पत्न होदा ह। टस घशका थाडासा भी 
"पचरण कानस दरद नयसे सरशण 


[य नस्त 4 १ 
रता ह ९८) ह इम्नन्दन 


स्व सांग मे 
ष्का द गरं रद्य 


न श 

नर रन्न एड त, >] 
क ध 
५. 


॥ 
= "~ चरन मुरार; 


९] 
है 
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महाभारत । 


[ भगवद्रीताषतं 
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वर्ह्ंरखास्वा दयनन्ताश्च बुद्ध याऽत्यवसायनाम्‌ \ ४१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां चाच प्रवदन्त्सविपश्चितः | 
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वेदवादरनाः पाभ नाऽन्यदस्तीति वादिनः 


॥ ४२ ॥ 


कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम । 


[^> 2४7५ ७. 9 ४». © ॐ ~~ 
करियाविदपवहखां सोगेश्वयंगतिं प्रति 


॥ ३ ॥ 


सोगेश्वथप्रस क्तानां तयाऽपटतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४४ ॥ 
चैगुण्यविषघया वेदा निखेगुण्यो भवाऽज्ुन। 

निद्वेन्द्रों नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मचान॥ ४५ ॥ 
यावानथ उदपाने स्ेतः सम्पुतोदकरे । 


तावान्सर्वेषु वदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः 


॥ ४७ ॥ 


कर्मण्येवाउघिकारस्ते मा फलेघु कदाचन । 


क्योंकि जिनकी चुद्धिका इस प्रकार एक 
निश्चय नरी होता) उनकी बुद्धि अथात्‌ 
वासनाएँ अनक शाखाओं से युक्त ओर 
अनन्त प्रकार को हांता ह (४१) 
हे पार्थं! कमेकांडात्मक वेदो के 
फलश्रुति-युक्त वाक्‍्यों से भूले हुए आर 
यह कहने वाले मूढ वृत्ति रोग कि इयक्रे 
अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है; बढा कर 
कहा करते है, कि- (४२ ) ^“ अनेक 
प्रकार के यज्ञ याग आदि कर्मेसे हीं 
फिर जन्म रूप फल प्राप्त द्वोता हैं ओर 
जन्म-जन्मान्तरमे भोग तथा एऐश्रय 
मिलता दै, ” - सरगेके पि षडे दए 
वे काम्य बुद्धिमे युक्त ङग, (४३२) 
उल्लिखित भापण की ओर ही उनके मन 
आकर्पित हो जाता ह इससे भोग ओर 
पेयम दही गक रहत ह, दम कारण 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


उनकी व्यवसायात्मक अथौत्‌ कायै- 
अकायै का निश्चय करनेवाली बुद्धि 
कमी भी समाधेस्थ अथात एकस्थाने 
खिर रहने वाली नहीं होती | (४४) हे 
अज्जुन ! कमकाण्डात्मक वेद इस रीतिसे 
त्रेगुण्प की बातोंसे भरे है, इसलिये तू 
निश्निेगुण्य अथात्‌ त्रियुणोस अतीत,नित्य 
सच्चस्थ ओर सुस-दुःख आदि दन्दसि 
अलिप्त द एं योग-क्षेम आदि स्वार्थोमिं 
न पड कर आत्मनिष्ठ हो । (४०) चारों 
ओर पानी की बाद आजाने पर र्णे का 
जितना अर्थ था प्रयोजन रह जाता है 
अथात्‌ कुछ भी काम नहीं रह जाता है, 
उतना ही प्रयोजन ज्ञानग्राप्त ब्राह्मणको स- 
चर कर्मकाण्डात्मक वेदका रहता है अर्थात्‌ 
सिफ काम्यक्रमरूपौ वदिकं कमकाण्ड 
की उसे कुछभी जरूरत नही रहती । (४5) 
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हेतुभमा ते खद्धारस्त्वकमेणि 


॥ ४७ ॥ 


योगस्ः क्र कमणि सद्धं लयक्त्वा घनद्खंयं । 


(क 


सिद्धयसिद्धयो खमो मत्वा सपत्व याग उच्यते।॥ ४८॥ 
रेण द्यवरं कमे बुद्धियागाद्रनङधय | 


युद्धा जरणमसान्दन् 
वुगद्ध युक्ता जदहातष्ट्‌ 


कृपणा। फलदेतव: 
भे सुकूतदुष्कूत । 


॥ ४९ ॥ 


तस्माद्योगाय यृज्यम्र योग. कऋमेख काजलम्‌ ॥ ५० ॥ 
क्मेज बुद्धियुक्ता द्वि फल वद्यक्त्वा सनीषिणः । 


जन्मबन्धविनिसुक्ता! पढे गच्छन्त्यनामथम्‌ ॥ 
यदा ते साहकालिले दुद्धि 


१॥ 


वब्वालतारप्पात | 


तदा गन्तासि निद श्रानन्यस्य श्रनस्यचे ॥५२॥ 
श्रतिविप्रनिपन्चा न यदा स्थास्यनि निश्चला । 


तेरा अधिकार कमे करने मात्र का 
है; फू मिलना या न मिलना कम 
भी तरे आधिकार अथात तावे मे नही 
द्य सिये मेरे कम॑का सयुक्‌ एल मिले, 
यह हंतु मनम रख कर काम करनेवाला 
नही; और दाम छोडनेका भी तू आग्रह 
न षर । (४७) ह पनङ्धय ! आसत्तिः 
छोड बार और कम की सिद्धि हो या 
आमेद्ि, दोनों का समान रपसे ही 
मान बार, ' योगस्प ह्न वरदः कमं 
कर, कमवः समिदट्ठ होने या निष्पाल 
होने में सम होबार रहने बाली सम्ताकी 
मनोद्षात्ति को डी कमे योग वतेह। ४८ 
ज्योकि रे धनझयय दृद्धिव साम्य शोग दी 
उपा राप वम रहन ही कनिए है । 
अतएए हस सामग्य दाड़ि दी सरणश जा! 
फटटतुक शधाव एल पर दृष्टि रर्पर 
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काम करने णले लोग क्रपण अथोत दीन 
या कम दर्ज के ह ।४० जो साम्य-चबुद्ठि 
स युक्त हो जाय, यह इस लोग में पाप 
ओर पृण्प दोनोंम आलिप्त रहता है 
श्स लिय त योगका आश्रय कर | पापपृण्य 
से अलिप्त रह कर कम्त करने वी चतुराह 
दुधलता या यक्ति का ही कमयाग 
क्त ह । (५८ ) मच्च बरद्धिमे युतः 
लनी पर्प क्म्‌ प्टटका व्याग कग्क 
जन्मके न्धम्‌ शच्त होकर परम्धा के 


दुःझदिरटित पदन ङ्य पर्रेचनर । ४) 


क श 
जर नर ४5 {> सालन जाकृएप 
रं ॥ 

दार हा ल्यपा दुदम्‌ ज्‌ मनद 
र्ग्णर “= = झा त्र <~ + त त ति 

भ द ५ \ ५ ~+ । 4 ५ रग्न 
के 

हु ज्ाइणा ! धन नाना धकार 
=, = 
प, अटदारश र रपर सन दः 

नः ~ 

ग बा 99 [न [ष ण न 
नही एाटू छुर समाद इाट्श दिएर 
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न चाऽभावयत जारितरचान्तस्य कुतः सुग्वम्‌ ॥३६ ॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽचविध्ीयते। 


तदस्य हरति प्रजां वायुनावमिवाऽम्भसि 


॥ 5७ ॥ 


तस्माद्यस्य मदाव्रादो निग्रहीतानि सर्व॑न्नः। 
इन्द्रियाणीन्छरियार्भभ्यस्तस्य प्रजा प्रतिष्ठिता ॥१८॥ 
या निरा सवभूतानां तस्यां जागतिं सयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निता परयो भुनः॥६९॥ 
आप्रयमाणमचलप्रतिष्ठं ससुद्रमापः धविकान्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्कामा य प्रविदान्त सवं स शान्तिमाश्नोति न कामकामी ।५०॥ 
विहाय कामान्यः सवान्पुमांश्चरति निःस्पटः। 


नसमा नरहछूार। स शान्तमाधेगच्छाते 


॥ ७१ ॥ 


एषा ब्राह्मी स्थितिः पाथे मैनां पराप्य विमद्यति। 


स्थित्वाइस्थामन्तका ले5पि ब्रह्मनिवोणम्रच्छाति ॥9७२॥[९३३) 


इति श्रीमद्वाभारते० भीष्मपर्वणि श्रीमद्धगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्यत्रियाया योगश्शाच्रे श्रीकूष्णाजुनस्वाद 
सास्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्याय ॥२॥ पर्गितु पदर्विज्ञोऽध्यायः | ०६ ॥ 





नहीं उसे सुख कहोसे मिलेगा ? (६६) 
विषयोंमें सश्थरण अथोत व्यवहार करने- 
वाली इन्द्रियोंके पीछ पीछे जो मन जाने 
लगता है, वही पुरुष की वुद्धिकों ऐसे 
दरण किया करता दहं, नेमे फ वायु पानी 
में नाका को खींचती है। ( ६७) 
इसरिये दे महावाहो अर्जन | इन्द्रियोंके। 
स्पशादि विषयोंसे जिसकी इन्द्रियों चहेँ 
आरसे अलग हुई हो, कद्दना चाहिये कि 
उसी की बुद्धि स्थिर हई । ( ६८ ) सव 
लोगों की जो रात है, उसमें खितप्रज्ञ 
पुरुष जागृत रहता हैं और जिस समय 
समस्त प्राणिमात्र जागने रहते है, वह 
इस ज्ञानवान पुरुष की रात होती 8 । 


(5९ ) चारों ओरसे पानी भर जाने 
पर भी जिश्की मयोदा खिर रहती 
है ऐसे समुद्र जिस प्रकार सथर एनी 
चला जाता है, उसी प्रकार जिस पुरुष 
में समस्त विषय उसकी शान्ति मञ्ज 
हुए बिना ही प्रवेश करते है, उसे ही 
सची शान्ति मिलती है। विषयों का 
इच्छा करने वाले को यह शान्ति नहीं 
मिलती । ( ७० ) जो पुरुष सब काम, 
अथात्‌ आसक्ति छोड कर ओर निर्ण 
हो करके व्यवहार मे वतन करना & 
एवं जिसे ममत्व और अदक्भार नहीं 
होता, उसे ही शांति मिलती हैं। (७१) 
हे पार्थ ! यही ब्राक्षी खिती हैं । इसे 
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हा मत 2 


हर 


ततन्कि कमोणे घोरे मां नियोजवघासे केशव 


भीष्मपवे । 
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॥ १ ॥ 


त्गाप्मेश्रणेव वाक्यन वुद्धि माद्यसीव म। 


तदेकं वद पतिश्च येन श्रेयार्हमाश्चुयाम्‌ 


॥ >= ॥ 


श्रीभगवानुवाच--लोक्ऽत्मिन्छिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता सयाइनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयपोगन थोगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
न कमेणामनारस्माननप्कस्ये पुरूपोऽदमुने। 


अ सन्पसनादयच सिद्धि समधिगच्छति 


॥ ४ ॥ 


न हि ऋश्चित्कषूणमपि जातु तिष्तत्यकम कृत । 

गत £ £ ॐ. 
कर्मत द्ाः कमं सवैः परक्रतिजरोणैः ॥ ० ॥ 
ब्र्मेन्द्रिमाणि सयस्यय आस्त पनसा स्मरन्‌ । 





पाजान पर काई भो माह में नहां झूस- 
ता* आर अन्दकालम अधथात मरन के 
समय में भा श्य सति म रहद्र्‌ 
व्रह्यनदाण अधात च्यम मल जान्‌ 
वः रदरप षम साक्षि पातारई॑। (७२) 
भाप्यपदत एव्यार् अध्याय समाप्त | 


भगवता दूसरा अध्याय समाप्त । [९६६१ 


मीप्यएधमस सप्ताह्स अध्याय | 

भमगपए, लाभ 6हाएपरा अध्याय । 
असन सल. हे जनादन [यदि तुम 
माग्यदाई ही का बाग्य भ्रष्ट समेत ह। 
ता ह फशव ! प्राणेयदः चधस्पी सार 
कमयं इह वया नर्तः वःरमे हा () 
कर] षरष्‌ प्रहे! षमी एानदाषट 
षए़९ दणन्‌ हःते हा | ह्न गिलररी 
दावार मरः स्का ण्य सुरे हालत 
ह। न दारोश निएय षरश रा उरसः 
ह एम्‌ ट], स्सा सलरबृररम 
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मरा कल्याण हो | (२) 

श्री मगवान बाल, है पापरहित अजुन ! 
इस लोकमें दा प्रकारफी निष्ठा 5, यह 
मन प्रधम ही कह दिया है,त्ान योगम 
साख्या द अर कमयागम यागियाकी। 
(३) दिना दःमके अजुष्टान क्रिय. पृद 
कदापि नष्ठम्य खितिका प्राप्त नहीं हो स 
दता और पेहट दाण का न्‍्याग करनेमेह 


मोएटाभरा शधिकारी नहीं हा सकता 
ह।( ५ ) लनी हा. चा उक्तानी ह, 
दिना क्लवि क्यसनत्र मीनाः 
छदियी आश्रपाई नहीं रह मबना 
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इन्द्रियाधान्विस्बूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६ ॥ 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियस्याऽऽर भतेऽजन । 
कर्मन्त्रियेः कमेयोगमसक्तः स विरिष्यते ॥७॥ 
नियतं कुस कभ त्वं कम ज्यायो दकर्मणः। 


जरीरयाच्ाऽपिचतेन प्रसिद्धथेदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
यज्ञाथीत्कमणोऽन्यच्च छोकोऽय कमवन्धनः | 
तदथ कम कौन्तेय स॒क्तसन्नः समाचर ॥ ९॥ 


सहयज्ञाः प्रजाः खषा पुरोचाच प्रजापत्तिः। 

अनेन प्रसविष्यध्वमष वोऽस्त्विष्टक(मधुक्‌ ॥ १०॥ 

दे वान्भाचवयताऽनेन ते देवा सावयन्तु च'। 

परस्पर भावयन्तः श्रयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 

उष्छनमोगान्हि चो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

तैद त्तानप्रदायेभ्यो यो सुक्ते स्तन एव सः ॥ १२॥ 
इाद्योके विपर्योका ध्यान करता है; यह 
मूठवुद्धि मिथ्याचारी झूठा वा पाखण्डी 


प्रजाआको यज्ञके समेत उत्पन्न किया 
और उनसे कहा कि यज्ञसे ही तुम्हारी 
कहलाता है (६) है अजुन ! जो पुरुष बृद्धि हागी, यह तुम्दारे अर्भीएटकामना- 
जानक हन्धर्थोका मनसे राकके ओर ओके सिद्ध करनेवाला होगा । ( १०) 
फलाभिलापामे रहित ह।कर ,कर्मीनद्रयोंसे तुम लाग यज्ञस देवताओंकों प्रसन्न 
कमेयोगका यचुष्टान करता है, वही सवे । करोग, ओर देवता रोग मी जलवृ 
उत्तम टे । (७) हे इन्तीनन्दन ! इस | आदि उत्पन्न करके तुम्हारी वृद्धि करेंगे! 
तुम नियम्तित कमका निवाह करो, | इत प्रकार देवता ओर तुम लोग परस्पर 
५ एक दसरेको सन्तुष्ट करते हए परम 
ही उत्तम ह । स देतु कमस निवृत्त | कल्याणक श्रा होओगे। ( ११) यज्ञसे 
| 
। 


क्योंकि कम न करनेम कमक्ता करना 
हानपर तम्दरारे शरीरका निवाह ही नहीं देवता रोग वप्र ओर प्रसन्न होकर जल 
होगा | ( ८ ) यज्ञके सिवाय अन्य जो वृष्टि आदिसे तुम्हारी सकल अभिलपित 


कम है, उनमे सब ग्राणी वंश ह। हे आर भोगभ्रद्‌ वस्तु तुम्हें प्रदान करेंगे । 
दुन्तीनन्दन्‌ | इससे तुम फलकी इच्छा ; इससे जो पुरुष उन देवताआके दिये 


छोडकर यतके वास्‍्ते क्‍मे करों । (९ ) हुए अन्न आदिको उन्हें बिना समर्पण 
प्रजापति (त्र्या) न व्ाद्मणादिक्त किये ही खय्य॑ भोग करता है, उसको 
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अध्याय २७३ गीता अध्याय ३) भीप्मपव । १३३ 
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जजि्ाज्नः खन्ता मुच्यन्त समरेकरिस्विषः 
£ सृद्धत ते त्वघं पापा ये पचन्दात्सकारणात्‌ ॥ ६३॥ 
† अन्नाह़वन्ति सृताने पजन्यादल्लसम्भमव३ । 
(~ € € 
श यनज्नषद्धदति पजन्यो यन्नः कमखसुद्धवः ॥ १४ ४ 
त टै ~ 9 +" (~ 
| कम ब्रत्माऊहूव रिद्धि त्रह्याऽक्नरससु्धदय्‌ । 
£ # [ने # धे (~ (~ 
तस्पाद्यवेगनं त्र्य नित्य यन्न प्रातिषतप्र्‌ ॥ १५॥ 
क 9 © 
एवं प्रधलित चक्र नाऽतुचत्तयनीच यः| 
£^ [कि © [को (भ 
{ अधायुरान्द्रयारामा साथ पाथ स जाचाते ।॥ १६॥ 
{ गस्त्दात्परतिरेर स्य्ादात्यतृप्श्च सानवः। 
श्र ट #~ स 
आत्पन्यय च खन्तुष्टम्तस्य काय न वचिव्यते ॥ १७॥ 
{ नव लस्य व्रननाऽयां नाऽनननेद् कश्चन । 
सि ५ ही, © 
न चाऽ्रय सवमूतषु कथिटन्यपाश्चयः ॥ १८॥ 
£ 
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है 
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2 
2 
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४ च 
लरपादपत्तःः सननं काय वर्म समाचर | 


चार ही जानना चाहिये । ( १२) 


मित्त जो पुरुष श्म लोफमें उसका अनु 
यतस बच हुए भागवा जो सहात्पा 


तप ^ £ [4 
वर्त, श्रवात्‌ तमानुष्ानङा अनुषायी 


सेवन करते ह वे सव॒ पापम वच जा- नहीं हाता, उसकी अयम्या पापम्वम्नप्‌ 
त? आर जा मनुष्य अपने त प्रात ह । ट जक्ञन ! एवा मनुष्यं उवट ६ 
भाजन बनाव ३, वे दूराचार केदर पाप न्द्रय परापषण था हन्ट्रियागप् टन्ट्रिया 
है| भोगते रहते ह१। १३) शणिशत्र दो सुख देने बाला है। बह ष्रधा 
अमेन ही उत्प ततत \ यन्‌ पजन्य रन धारण करता ह।/ १६)१ अ 
मे इःपन राता ट पःय यट उत्प ऊन 


पर्प ऋझचल आन्माहाम प्रा 


बहता! शार यतवा -न्पात्त द्रम नमि मानता ? तथा आस्ण- 
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असक्तो छाचरन्कमभे परमाभोति पूरुषः 


॥ १९ ॥ 


कर्मणैव टि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि सम्पदयन्कर्तुमदैसि 


॥ २० ॥ 


यद्यदाचर ति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरों जन) | 


स यत्प्रमाणं कुरुते रोकस्तदचुवर्तते 


॥ २१ ॥ 


न से पाथा5स्ति कतेड्य अिषु लोकेषु किश्वन । 


ना5नवाप्तमवाप्तव्य वत्त एव च कर्मणि 


॥ २२ ॥ 


यदि हाहं न वर्तेय जातु कमंण्यत्न्द्रितः । 

मम वत्माऽचवन्तन्ते मलुष्याः पाथे सर्वाः ॥ २६॥ 
उत्मीदेयुरिमे लोका न कुर्या कमं चेदहम्‌ । 

सङ्करस्य च क्ती स्यासुपदन्यामिमाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 


सत्रा; 


सण्यविद्रांसो यथा छुवैन्ति मारत । 


कुयाद्िद्वस्तथाऽसक्तथिकीषुटाकसंग्रम्‌ ॥ २५॥ 


(१८ ) तसात्‌ ज्ञानी पुरूष जय कोद मी 
अपेक्षा नहीं रखता, तब तुम सदा मन- 
से फलासक्तिकी कामना छोडके, करने 
योग्य जो कम दे, उनका अवश्य करते 
रदा; वयोकि जो पुरुप फलकी कामना 
त्यागके कमे करता है, उसका परम 
गति प्राप्त हाती हं। (१९) जनक आदि 
महात्मनि निश्चय करके क्के 
द्वारा ही सम्पूर्ण रूपसे सिद्धे प्राप्त की 
थी । इसी प्रकार लोकसंग्रह पर दृष्टि 
काके भी तुम्हें कमे करना उचित 
है । (+०) श्रेष्ठ लोग जिस कर्म को 
करते हैं, उसी कर्म को साधारण मनुष्य 
भी करने लगते ह, श्रेष्ठ पुरुप जिम 
शाखको प्रमाण मानके चलते ह, उसी- 
के अनुसार सब लोग चलते ह । (२१ ) 


हे अज्ञुन ! युश्चको तीनों लोकमें इ 
कर्म करनेकी आवश्यता नहीं है; क्‍योंकि 
मुझसे कोई पदाथ अग्राप्त नहीं है, कि 
कमे करनसे प्राप्त हो; तो मी में कमे कर- 
नेम लगा ही रहता हू। ( २२) है अजजुन ! 
जो में आलस्य त्यागके कमे न करू तो 
यह सम्पूर्ण लोग कर्मको छोडके मेरी 
राहपर चलने लगेंगे | (२३) यदि में 
कर्म न करूं, तो ये सब लोग कर्महीन 
हाकर धम लोप होनेसे नष्ट हो जायेंगे 
जिसके नष्ट होनेस हम लोग प्रजाके वर्ण- 
सङ्कर हीनेके कारण आर उनके नाशक 
समझ जायेंगे । (२४) हे भारत ! इससे 
अन्नानी मन्ुष्प का में आसक्त होकर 
जिस प्रकारसे कमममें प्रवृत्त रहते हैं; 
वैसे दी ज्ञानी प्रसपको भी छाक संग्रह 
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भीप्मपव । 





क~~ 


न बुद्धिभेद जनयेदजञानां कमैसखाद्गिनाम्‌ । 


© ^ 


जोषय्रेत्सवेकमाणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ २६ ॥ 
(स्‌ (~ [9 ज © (~~ 
परक्रनेः क्रियमाणानि गुणा कमणि स्वराः । 


अदृद्ञाराविसृूदात्मा ऋत्तोष्हमिति मन्पते 


॥ २७॥ 


तत्त्वावेत्त महाबाहो ग्रुणकमेवि भागयो:ः । 


गुणा शुणपु बत्तेन्त छाति मक्त्वा न सह्ते 


॥ २८ ॥ 


प्रकृतेगणसंसूदा: सज्वन्त सुणकमेखु । 
तानक्रत्स्नदिने मन्डान्क्रतस्नविन्न विनालयत्‌॥ २९ ॥ 
मयि सविणि कमणि सन्यस्पाऽध्यात्मचनसा । 
निराोनिमेमो मृत्वा युध्यस्व विगनञ्वरः ॥ ६० ॥ 
यम मनमिदं नित्यमनुतिष्टान्नि मानयाः। 
श्रद्राचन्नोऽनसूयन्ता मुच्यन्त नेऽपि क्ममिः॥ २१॥ 
य त्वलदभ्यसूमन्ना नाऽ्तुनिष्टन्नि मे सनम्‌ । 


व निमित अशान्‌ अन्न छोगों को 
उपदण दने लिये कर्म के फलकी 
आशा त्यायके कमेका करना ही उचित 
६।(२५) जो अज्ञानी मनुष्य कप में 
आसक्ता ६, उन लायोकी वुद्धिपे दूसरा 
भाव उत्पन्‌ षरना विद्रानका कदापि 
उचित नहीं ह; वलिः स्वय योगयुक्तः 
हर सप वमक आचरण कर. आर 
स्मगाम ही खुपीस करादे । (२६) सर 
कम प्रदनिदेः गुण मत्व्‌, रज नमम उ- 
न्पश्रहन जा परप श्न सर्‌ दमादा 
बसी अपने ही का मानवा है. उसकी 
रंडि आबारस झट शागह है। २७) 


८ २८८८ ' नष्दारन लश { 


2 ¶ 


। प्रवाह 
मुए भर म्रा ग रसर्तत ॐ 


नकर २१ भम्हन ह्‌ ` रुणा ह 
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पसम खर! एमा पचार करके उमम 
आसत्ता नहीं होते । (२८) जों छोग 
प्रतिक सत्वादि गुणोंम मोदित देकर 
गुण अर कर्पोमि एम रनद उन 
अस्पत्त, पन्दवु्ि खोगाक्त तानी लोप 
विचटिति नर्द इरे । (२९) एमी 
अदस्पाम्‌ तुम अध्यान्म - ज्ञान द्वारा 
मर दमाङा दद स्पत काक्र निक्ताम 
होकर "यह कम भरा 'ऋलसाथधव है ' टस 
फछद/रकी शमता,शदप हार सोकम रहित 
हावर एड बर। (३०) जा हाग भरी 
सम समानिएर झग्यागहित शोर झटावान 


नी 


हार भर इसे मत दा नित्य ना न आग्त 
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¢ [ ड 4 ॐ # 
सवन्ानाचसूटास्तास्वाद्ध सश्ठानचतसः 


॥ ३२ ॥ 


सदशां चेष्टते स्वस्थाः प्रकूतेज्ञोनवानपि । 
प्रकृति घानित भूतानि निम्नह। कि करिष्याति ॥ ३३ ॥ 
दन्द्रियस्येन्द्रियस्याऽ्थं रागद्वेषौ =यवस्थितौ । 


तयोने वङामागच्छन्तौ चयस्य परिपभ्थिनौ 


॥ २४ ॥ 


अयान्खधर्मो विशुण। परघमोत्स्चनाछितात | 


खधर्म निधन श्रेयः परधर्मो भयावहः 


| २५ ॥ 


अथैन उवाच--अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः । 


अनिच्छन्नापि वाष्णेय बलादिव नियोजितः 


॥ ३६ ॥ 


श्रीमगवादुवाच- काम एष क्रोध एष रजोगुणसखुद्धवः । 
महारामो महापाप्मा विद्धथेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ओर इसका अनुष्ठान नहीं करते, उनको 
दुषबुद्धि, स्ेज्ञानसे मृढ तथा नष्ट हुए 
जानना चाहिये।( ३२ ) अपनी प्रक्ष- 
तिके अनुकूल ज्ञानी मनुष्य भी कमे 
करनेकी चेष्टा करते है । जव कि प्राणी 
मात्र ही प्रक्ृतिके अनुवर्ती है, तब्र ऐसे 
स्थलम ननिग्रह ( जबदस्ती ) उन छोगोंका 
क्या कर सकती है| (३३) बर्कि हर एक 
इन्द्रियोके अपने अपने विषय अनुकूल 
होनेसे उसमें अनुराग और प्रतिकृछ 
होनेसे उसमें दप उत्पन्न होता है, पर- 
न्तु ऐसा होने पर भी राग द्वेष आदि- 
के वमे दाना उचित नहीं ह, क्योकि 
वह मोाक्षकी इच्छा करने वाले पुरुषका 
विशेधी ह।( ३४ ) और मम्पू्ण रूपस 
अनुष्टिति पये धमम्‌ अपना ध्म अद्ध 
हीन भी हो, तो भी उत्तम है, क्योकि 
अपने धर्म में मरण भी श्रष्ठ ह, अथात्‌ 


अपन धर्में मर जाना भी इस लोकमें 
यश ओर स्वर्गसाघनका सूल है, परन्तु 
दूसरेका धर्म उत्तमतासे भी ग्रहण किया 
जाबे, तो भी इस छोकमें अपयश और 
मरनेसे परलोकमें नरक साधनका मूल 
होता है । (३५) 

अन बोले, ह ब्ष्णिनन्द्स ! पुरुष 
विना इच्छाके भी किसकी प्ररणासे पाय 
कर्ममे नियुक्त होता है? जैसे कोई बल 
पूवेक उसकी पाप कम करनेमें नियुक्त 
करता है, इसमें पुरुष किसकी इच्छासे 
प्रेरित होकर पापाचरण कर्ता है? (३६ 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, दे अयन ! 
तुमने जो पुरुषके पापाचरणके विषय 
मुझत प्रच किया; वह महापापी च्डा 
खानवाछा, ओर रजोगुणस उत्पन्न होने 
वाला काम और क्राघ है, इसे ही 
अपना शद्ठु समझना चाहिये । ( ३७ ) 


<€#**% €€€€<€£<€€रू€₹स ८९४ €€६र ७-93-3 >>> 293 > 9932333 9233-3 83 >> 93339393 


। 
। 
| 
। 
। 
; 
। 
। 
¦ 
। 
। 
" 
[ 


अध्याय २७, गीता अध्याय ३ ] 


भीप्मपर्वं । 


€ 


~ 
<> €< € €< <€ € €^ € € € € € <€ € € €< € €< € € ८ € <€ ५ 


घूमेनाउ5व्रियते चह्रियधाए्ड्दर्णो सलेन च | 


घधोल्वेना55घूतो ग्सस्तथा तेनेदसाबुतस्‌ ॥ ३८ ॥ 
आघृतं ज्ञानसेतेन ज्ञानिना नितल्यचारिणा | 

कामरूपेण कौत्तय दुष्प्ररणाऽनलन च ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रियाणि सनो दुद्धिरस्थाइधिरिफ्रानसुच्यते । 
एसेबिमोह्यत्मेष ज्ञानसाधृत्ष्य ठेह्िनिस ॥ ४० ॥! 
तम्पान्चमिन्द्रियाण्पादों तियम्य सरतपेस | 
पाप्मान प्रजहि चने ज्ञानविज्ञाननाशनम ॥ ४१॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियस्य! पर सना | 
मनसस्तु प्रत बुद्धिया दुष्टः परनस्तुसः ॥ ४२ ॥ 


पच बुद्ध परं वध्वा सस्नभ्गाऽऽ्मानम्गन्पना। 
जि यारु सशायाहा कामसरूप दुराखठघ ॥ »३ ॥ [ ९७६ | 
पि ध्वमटाभारते० सॉप्वपर्यणि श्रौमकझृगव्शीवासूपनिफसु क्ष्माय्रिद्याया घ्रागशाखे क्रीए”यार्जु नसयारे 


वगायागों नास वर्तायोहध्याय ॥ ६ 


जम वृणे आग मलसे दपण और 
जरागृमे चिष्टी) गस छिपा रहता ६. 
बेस है। फामसे यह संप छिप जाता है। 
(६८) ? इन्तीनन्दन ! वह षाम कमी 
ठप्त न नबे अयिः सणन ट. चौर 
तानी लोगो नित्य चरी हः वृह 
त्नक्मा ल्िपादताच ।( ०९) दशा 
हन्य. मन अर दद्विक्ता श्य कामः; 


॥ 


पदाणि नु सप्रयिद्योच्च्पाप ॥२५॥ 


रीरको धारण करती है, टससे शरीरस 
हन्द्रिय सक्ष्म ओर उसकी प्रज्ञामक् €। 
ट्म बास्त एन्द्रियोत्ती पाप्टितोंन शरीरस 
भ्रष्ठ कटाह । प्न इन्द्रियोंफे अपने 
जपन विषय प्रट्नेन जार निवृत्त कमता 
है, हम बाखे टन्ट्रियोरे मन अरष्ट है; 
मनन हादे शोर ददिम फ ना. र 


१ 


¢ 
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महाभारत । 


~~~ लननन न अमर 
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श्रीमगवासुवाच--इम विवस्वते योगं भरोक्तवानदमन्ययम्‌ । 


विवस्वान्मनवे प्राह भनुरिक्ष्वाकवेऽत्रवीत्‌ 


॥ १॥ 


एवं परम्पराभाप्तमिमं राजषेयो विदु। । 


स कालेनह महता योगो नष्ट) परन्तप 


॥ २॥ 


स एवाऽय मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं दयेतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
अन उवाच -- अपरं भवतो जन्भ परं जन्म विवस्वतः । 


कथमेतद्विजानीयां त्वमादौ प्राक्तवानिति 


॥ ये ॥ 


श्रीमगवानुवाच- बहूनि मे व्यत्तीतानि जन्मानि तच चाऽञजुन । 


तान्यहं वेद सवणे न त्वं चेत्थ परन्तप 


7 ५ ॥ 


अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठायथ सम्भवाम्यात्ममाथया 


॥ दे ॥ 


यदा यदा दि घमसस्‍्प ग्लानिमंचति भारत | 


भीष्मपर्वेमं अठाईस अध्याय | 
भगवद्रतिमे वार अध्यय । 
श्रीभमगवान्‌ बोले, हे शत्रु नाशन ! 
इस अव्यय, जिकालमें अवाधित नाश 
रहित कम योगको मेने पहले पहल विव 
स्वान्‌ आदित्य खय से कहा था, षयने 
अपने पुत्र मनुमे कहा ओर वेवस्वत मनुने 
राजा इक्ष्वाकुस कहा था | ( * ) इसी 
प्रकार परम्परामे प्राप्त होता हुआ यह कर्म 
योग राजपिं लागोंकी मालम होता चला 
आया । बहुत [दिन बीत जानेसे अब यह 
कृमे योग लोप हो गया है, ( २ ) उसी 
पुराने उत्तम खस्प मय कम योगको मेने 
तुम्दें अपना भक्त तथा सखा जान कर 
क्ट्दे।! (३) 
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अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं स्॒जाम्यहस्‌ १७॥ 


अजुन बोले, विवस्थान्‌ सयेका जन्म 
प्रथम, और तुम्दारा जन्म इस कालमें हु- 
आ हैं; तब में किस प्रकारसे नान्‌ कि तुमने 
पहले जिचस्वान्‌ आदित्यसे इस योगका 
वर्णन किया था! (४) 
श्रीमगवान्‌ बोले, हे शश्ुओंके नाश 
करनेवाले अजुन ! मेर और तुम्हारे तेर 
जन्म बीत गये, किन्तु में उन बीते हुए 
सथ जन्माको जानता ह; परन्तु तुम उन 
बीते हुए जन्मों की नहीं जानते हो। ( ५) 
में जन्म मरण रहित अविनाशी और 
सव प्राणियोका ईश्वर होकर भी अपनी 
प्रकृतिका अवलम्बन करके अपनी माया 
से जन्म घारण करता इं।(६)ह 
भाग्त जब जब धमकी हानि ओर 


[ मगवद्टीतापचे 
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परित्राणाय साधूनां विनाक्लाय च दुष्करताम्‌। 


धर्मसंस्थापनाधांघ सस्भवासि युगे युगे 


( & ॥ 


जन्म कमे च मे दिव्यमेवं मो बोति तत्वतः । 

= ७ (~ (~ ५ © 
त्यक्त्वा देर्‌ पुनजैन्म सैति मामेति सोऽन ॥९॥ 
दीतरागभयक्रोधा सन्या सासुपाश्रिताः। 


बहदो आनतपसा एता सजझ्ावसागता। 


॥ १० ॥ 


ये यथा सां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव मजाम्पहम्‌ । 

मम वत्मीऽनुचनन्ते मतुप्याः पाथं सर्वशः ॥ ११॥ 
कांश्चन्तः कमणां सिद्धिं यजन्त इह देवता: । 

क्षिप्रं टि मानद लोके सिद्धि मवति कमजा ॥ १२॥ 
च्ातुधरण्यं मया खट रुणकमेवि भागणः। 

तस्य वात्तारमपि मां विद्धयकत्तोरसव्ययम्‌ ॥ १३ ॥ 


अधमकी बटती दती ह; तव तवम 
स्वयं ही जन्म ( अवतार ) लिया करता 
(६।(७ ) साधुओके इंश दर वरनेवे 
निमितत आर अधर्मी दुष्कर्मी, दुश्लोगो 
पा दमन वारनके व्रास्त तथा धमद्नो 
पुन रथापन रनक लिय, युग युग्य 
श्ट्दरामुमार अदतारट्ताष्ट।८८) ह 
अजुन ! जा लेग हमार एन अलोकिद 
जन्म कको यथाभ्‌ सपमे जानता ६.३- 
स एरोर ऐोल्नपर फिर जन्म नही लगा 
एडता; रन दर मुए एना र।(९५) 
दष्तम परपु राग, हए अगर क्रोध 
इ उततर रष्मे निष्ठा शार भरा 
हे शसा तकर हन नएरे श्ट 
शाइर भरे मसग्पबो एप भय ८।(; ' 
१ अडन' ले ह्नि एकाम ररः 


ध त ॥ि 
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च € ^~ [द ~ € च 
न सां कर्माण लिस्पन्तिन मे कमफटस्पृद्ा। 











भजन वा मेया करता है, मे उसीके 
अनुसार उम्को वसा ही फल दनेका 
यत्र करता ह. कयोद्धि यह चाहे कमा 
हीषयोन हा. चन्ति मेदी मार्गमे 
आदर मिटत। ह । ( ४) इन मर्त्य 
लोकमें प्रायः मनुष्प लोग कमके फल 
वी द्च्छासे हो दवताओंक निमिन यत 
करते ह, कयोनि कमम उत्पन्न हुआ 
फल उनशो शीघ्र ही मिलता है। (१२ 

युण क्मके दिभागसे मेने चागे बर्योवा 


६१ 
न 


रत्एन) [कपाट | म स्न मद स्या 
[ब = ब = = 
उरनचाल्‌ त. नाम त्स्य न जरर 
6 
= ् = 2 
याला इड हा तन्म 2३ जथर 


॥ [च 
~ चतम += शक टली १ हा 
के कप पल भार्हटए इज टसलप ? क्षाप 
(नः पक्के = बा बज ~ [१ थे 
ण ++ द्र हे नन नष्ट = | स 
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महाभारत । 
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इति मां याञसजानात्ि क्चभिने स वध्यते ॥ १४॥ 
एवं ज्ञात्वा करतत कम पूचराचव्‌ मुसुक्षुमि! 


कुरू कर्मेच तस्मात्त्व पूत। पवतर क्तम्‌ 


॥ १५. ॥ 


कि कस किमकमेनि कवयोऽप्यत्र माह्ताः | 


तमे कमे प्रवद्ष्यान 


यज्ज्ञात्वा मोध्यसेष्छुभात। २ ९॥ 


कमणो द्यापि बाद्धन्य बोद्धव्य च वकमणः | 


अकमणश्चवाद्धन्य गहना कमणा गात; 


। १७ ॥. 


क्र्मण्यकमे यः पदयेदकमाणि च कमय 


स वुद्धिमान्मनुष्येषु ख युक्तः कृत्स्नकम छत 
यस्य सर्च समारम्भाः 


॥ १८ ॥ 
¶मसङ्कल्पचाजताः । 


ज्ञानाशिदग्घकमोण तसाहु) पाण्डत बुधा। ॥ १९॥ 
व्यक्त्वा कमेफझलासडे निल्तृप्ता नराशक्षयः | 
क्ण्यसिप्रवत्तोऽपि नेव किच्वित्करात सः ।, २० ॥ 
निराजीयतनित्तात्मा यक्तसवपारग्रहः 





वह करसे, चन्धनम्‌ नर्हा फमता । १४ 
ऐसा ही समझके पुगन महात्मा जानो 
कप करते थे; इससे तुम भी प्व पृस 
पङ स्यि दए अति प्राचीन कमेका 
अनुष्ठान करो । (१५) फैसा कम करना 
उचिते यर क्रिस प्रकारका कमन 
करना चाहिये. इस विपयम जानो लाग 
भी मोहित होजाति हं । इमम जम क्रम्‌ 
करनेस अशुमस मुक्त हाओंग, वह कम 
भे कहता ह. तुम सुना । (१ ६) कमका 
नच हा जानना उचित है | विपरात 
क्मेका तच्च ही जान लेना चाहिय 
तथा अक्षर । कम ने करना ) क्या है 
यह भी समझलेना आवश्यक ह कया: 


(फ ष्ट के [प 


5 रा गनि तनना उरत्‌ तरनु 


34 


१। 








हे । (१७) जो कमम अकम आर 
अकर्ममे कमे देखता दं वह पुरुप पव 
मनुष्योमिं ज्ञानी आर वही युक्त अथात्‌ 
ग युक्त तथा समस्त कम करनेवाला 
हाता है । (१८) जिसके सभी समारभ 
अथोत्‌ उद्योग फल की कामनाआस 
गहित होते 6, और ब्ञानाभिसि जिसके 
सम्पूर्ण कम भख हाजात द ज्ञानियोंने 
ऐसे ही मनुप्यको पण्डित कहा है । (१९) 
जो लोग कमके फल की आमाक्तक्रा 
छोटकर नित्य ही ठ॒प्त रहते ह किसीका 
आसरा नहीं करते, वे कर्मोमे प्रग्ृनत्त 
ग्हनपर मी कछ कम नहीं करते (२०) 
चामनामे रहित ह) जिनके चित्त आर 


[म गघद्रीतापवै 


&€<€€€€९ ¢ 
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{ ारीरं कवलं कमे कूवेन्नाऽऽप्रोति किल्विषम्‌ ॥ २१॥ ^ 
(५ यदच्छालामसन्तुष्टो द्रन्द्रातीनो विमत्सरः) |) 
£ समः सिद्धाचसिद्धौ च क्त्वाऽपि न निवध्यते ॥२५॥ £ 
¢ गतसद्धस्य सुक्तस्य जानावस्थितचतसः। 
॥ सज्ञायाष्चचरतः कमे समग्र प्रधिलीयते ॥ २३ ॥ £ 
¦ त्रत्माऽपणं व्रह्म दविव्र्वाप्रौं त्रन्चणा हनम्‌ । ? 
) व्रह्मव तन गन्तव्यं चह्मकसखमाधिना ॥ २४ ॥ £ 
; देवमेवाउपरे यज्ञ योशिन' पयुपालते । र 
{ व्रच्याग्रादपर यन्न यज्ननेचापकजुद्बनि ॥ २५ ॥ ¢ 
१ श्रोत्रात्मीनीच्छिय।ण्यन्ये सयसाध्रिषु ज्यति । ? 
† छाउठादीन्विपयानन्य हन्द्रियाम्रिएु जुद्दाति ॥ २६॥ [ 
साबाणीन्द्रियक्रमाणि प्राणकृमोणि चाउपरे | 
, आत्मसपण्पागात्रा ऊद्दति ज्ञानदी पिन ।' २७ ॥ † 
भ „ = क 
! केवल शरीरसे बार्म करते है; वे दोपी अग्निह्ी ब्रह्म है और उसमे जो हयन करता £ 
६ नदी हत। (२६) जा पिना माया द्रष्‌ दव्रहमीत्र्ह टम प्रकार कमान्मकर 
॥ ही यथा छामभमें सनन्‍्तुए रह जो सदी ब्रह्मम जिसके चित्तकी एकाग्रता है, { 
६ गर्मी, सुख, दुःख, वेरः प्रीति आदिगा श्सकी मिलनेबाल्य फल ब्रह्म ही हे, { 
* सहनणील हो; जिसमे वर साव न छा दूसग इछ भी नहीं। (२०) काट { 
6 जिस लाभ तथा नुकस्गनमें हप विपाद न वामयोगी ब्रह्मदड्धि के दद , वरुण ५ 
{ (~ = _ = ऊन क 
{ उन्पल पे, वह द्मवरकः म्‌। पन्धनम आदि ददता >देदपन वत्त कनः { 
\ न पयता की भ ॥ जा शत आर वाह द लाग पहिदे बह हुए ; 
१ रषि परजा रन, द्रपम सतः, स्दरप गिम यल क्क यतताक्ा { 
¦ जिमकोा फल भी कामना ना ह जा होम कस्ते है ५6 +« योर क्ए लोग 2 
‡ तनमे चित शिर दता र. णमा नर इन -न्.टि उन्ताका मदम 
; म्प्य +दग यतः निमित्त णिर्‌ रषा प्र हदन करतेंडे हाट रोग ८ 
४ णद्ता 7 गा वहः सग = गप्ट सपा > {द दिप रान्न ; 
£ हयथ है जान १! ( ५] >एणए बारन + त कोड 8 
५ के £ उदेरशडेँ पदन नन. दा जम दद्दर ६ 
॥ 77 ते ६ स कोण: औडलस तट या ०5 
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छ 


महा मारत । 


द्र्ययन्ञास्तपोयनना योगयनज्ञास्तथाऽपरे | 


स्वाध्यायज्ञानयज्ाश्च यतयः सदितत्रताः 


॥ २८ ॥ 


अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेऽपानं तथाऽपरे । 


प्राणापानगती रुध्वा प्राणायामपरायणाः 


॥ २९ ॥ 


अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जहति । 


सर्वेऽप्येते यज्ञावेदो यज्ञक्षपितकल्मषाः 


॥ ३० ॥ 


यज्ञशिष्टाम्गतस्ुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 

नाऽयं छोाक्रोऽस्त्ययज्नस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम ॥ ३१॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुग्वे । 
कमजान्विद्धि तान्सबीनेवं जात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥ 


सब कमोका ज्ञानसे जलता हुआ जो 
आत्मसंयम योगरूपी अग्नि है उसमें 
होम करते है।( २७ ) कोई कोई 
तीव्व्रतकरने बाले यत्ति लाग द्रब्यका 
दान रूप यज्ञ करते है; कोई कोई 
यत्न करनवार कडार वती तपस्या रूपी 
यज्ञका अनुष्ठान करते है; कोई कोई 
चित्तकी ब्रत्तिको निरोाध ( रोक ) करके 
समाधि रूपी यज्ञ करते ह; कोई वेदा- 
ध्ययन रूण यज्ञ करते है ; कोई कोई 
त्ान रूपी यज्ञ करते है; ( २८ ) कोई 
प्रण वायुका अपानवायुमे हाम्‌ कर 
पूरक नामक प्राणायाम करते ट; कोः 
सपानपायुका प्राण वायुर होम करके 
रचक प्राणायाम करते है; कोई प्राण 
और अपान-वायुक्की गति रोककर दुम्म- 
के प्रायायाम करते 5; (२९) और कोट 
काह मिन आराम करनेवाले दोकर प्राण 
प्रभति वायु ग्राणवायुक्ता दी हवन 
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किया करते है, अर्थात्‌ वे लोग प्राण 
और अपान वायु आदिमेंसे जिसकी 
गति रोक देते हैं, उसीमे अन्य वायु 
लीन प्राय है जाती है-परन्तु ये सब ही 
यज्ञ करनेवाले तथा जाननेवाले है; इन 
लोगोंके ऊपर कद्दे हुए सभी यज्ञोंसे 
पापोंका नाश होता रहता है । (३०) 
वे यज्ञके कर्मोको समाप्त करके, उसके 
अवशिष्ट अमृनसंज्ञक अन्न भोजन 
करते हैं, ऐसे ही ज्ञानी लोग 
ज्ञानसे सनातन वब्रह्मको पाते ई। हे 
कुरुसत्तम ! जो इन ऊपर कहे हुए य- 
ज्लोमेसे किसी यज्ञका भी अनुष्ठान नहीं 
करते, उनके लिय यह थोडे सुखम युक्त 
मनुष्यलोक ही नहीं रहता, तब बहुत 
सुखासे मरा हुआ स्वर्ग लोग क्यो मि. 
लेगा? (३१ ) इसी प्रकारसे नाना 
प्रकारके यत् जो चेदर्म कह्दे हुए हैं, उन 
मसंत्रको ही करमासे सिद्ध होनेवाला जा- 


[ मगवद्धीताप 


| 
| 
| 
¦ 
| 
| 
? 
। 
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प्रेयान्द्रर्यम याच्ज्नाज्लानयन्ञः परन्तप । 


© (~ + न ^~ के 
सर्च कमा5ग्विल पाध ज्ञात परिससाप्यते 


॥ है३ / 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नन सेवया । 


उपदेष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदशितः 


॥ ३४ ॥! 


यज्ज्ञात्दा न पुन्मोहसेव यास्यसि पाण्डव । 


येन भतान्पन्नेषेण द्रल्यस्यात्सत्यथो सखथि ॥> 


9, 


अपि च्सि पापेभ्यः सभ्य" पापक्रत्तमः। 

सव जानष्ठवमच घ्रजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
9 (~ (~ _ + _ ८ किम ९ 

यथेधांसि समिद्धाऽधिमंम्मसरत्कुःसनऽजन । 


ज्ञानामिेः स्वेकमोणि भम्मसात्कुसते तथा ॥ 


३७॥। 


नटि ज्ञानन सहर्ण पविन्नमिदह्द विद्यलत । 
तत्स्वयं योगसासिद्धः काटनाऽऽत्मनि चिन्दति॥ ३८ ॥ 
श्रद्धा्बोह्यं मते जानं नत्परः सयनन्द्रिमः। 


नना जाये, ऐसाही जान कर तुम इस 
संसारस मुक्त होओगे । (३२ ) है पर- 
न्तप पएथा- पृत्र | द्रव्य सय दवता आ- 
दिक यज्ञोंस ज्ञान यज्ञ है| उत्तम ह , 
रया सव कर्मं ज्ञानमे समाप्त हो जाते 
है । (३३) तुम र मष वाक्‌ जानने 
वार समग्यद ट्री महात्मा, ज्ञानी 
न्‌ पाम जावर मततिः तथा शद्रः स- 
धति नमस्कार आर उनी सवा करके. 
प्रमे, दारा जनान प्राप्त करो, वे छोय 
तुस्हें हानका उपदेश दरेंगे । ( ३४) 
£ पाए्टनम्दन | उस ज्ञानको पादर 
पिर तुम एत साहसे न एटान्‌ समस्त 
प्रणियोंकी अपनी नन्मे जर 
इमे टमोगः (2८) इदि ठर न्प 


| 


| 


। 


ह अजुन! 


जान लच्ध्वा परां चास्तिपचिरेणाऽभिगच्छरति ।३९॥ 


पापियोंस भी अधिक पापी होओग, 
तोभी तानरपी नौका पर चटऊे पाप 
रपी समुद्रक्र पार रहा ताभ्ाग । (३६) 
जिम श्दार जन्तौ दः 


अग्नि लकडियोंता भब्म जर देती है , 
उसी भानि ह्ानरपी अरिन मी मव 


[, 
डे 


समारमे ज्ञानओ समान पवित्र दसरी 
कीह वस्तु नहीं है। बह दान्मतान 
कसयास में निद स्टुष्पजा सम्यानसार 
त्राम्‌ शनायाय खदय ही प्रा हाशान्ग 


है ० ह 
$कफ्र ~ --- पर ४77 + 
$ ल्‍ 
4 ॥ शद र < * १ (॥ ५94 ^ 
न क न ५ ने 
स्ति श्प > ¶ न्ग १ ~ रे 
५: ८॥ - ग्> जब न तन > ~ जप 
< [श = 
अनू कैः  --- 
ष्क 
नाम हे ग्नण्ड एन 


ड 
> नः कि 
~. 
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2 
च 
नर 


महाभारत । [ भगचर्द्गाताप 
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अज्खाऽश्रदधानश् संशयात्मा चिनर्‌यति । 
नाभ्य छाकोजस्त न परान सुख खञायात्मनः॥४०॥ 
योगसंन्यस्तकमाणं नान संरिन्नसंरायम्‌ । 
आत्मवन्तं न कर्माणि निवश्चन्ति धनञ्जय ॥ ४१॥ 
तस्मादजानसम्भ्रत हृत्स्थं जानासिनाऽऽत्मनः। 
सित्वेन सरायं योगमातिषएठोत्तिष्ठ भारत ।॥! ४२ ॥ [१०१८] 
इत्तिश्रीमहाभारते७० भीप४पर्वणि श्रीमक्षगवद्गीतासूपनिपत्सु ऋह्मविद्याया योगशास्रे श्राकृप्णाजनसवादे 
थज्षविभागयोगों भाग चतुथाध्याय ॥ ४ ॥ पवेणि तु अष्टाविशोडध्याय; ॥ २०८॥ 


जेठ 
५ 
५# 
प 
(0 
५ 
५) 
५ 
७2 
५ 
फ 
५ 
फ) 
(4 
५ 
फ 
४ 
५ 
प्प 





अर्जुन उवाच-- सन्यासं कर्मणां क्रष्ण पुनर्यार्ग च शंससि । 
यच्द्रेय एतयोरेकं तन्मे चदि खुनिध्ितम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रमिगवानुचाच- सन्यासः कमयोगश्च निःप्नेयसकराबुभौ 
नयेोस्तु कमसन्यास।त्कमंयोगो विज्जिष्यते ॥२॥ 
जेयः स निदययसन्यासीयो न हेप्रि न क्षति, 





ह ।(>९) परन्तु ्तानरहित भ्रद्धान हीन । भ 6५ 

ओर संशयमे युक्त लोग शीघ्र ही नष्ट भीप्मपर्वम्न उनतीस अध्याय । 
होजाते ह, विशेष करके संजय ग्रस्त भगवद्गीतामे पाच अध्याय । 

मनुष्य न इम लोक आर न परलोकरीम अर्जुन बरोल, ह कृष्ण ! तुम एकवार 
सुख पते द्‌। (४८)द भनज्ञय ! उस संन्यासफो भी कते हो, ओर दुधरी 
आत्मत्तानी पृरुषका वे मव कमे बन्ध- पार कमरकि योग काही कहते हो, 
नमे नहीं एमा सक्ते, जिमने कमयोग इन दोनोंमे जो एक उत्तम हो, उसीको 
के आश्रयमे कर्म अर्थात्‌ कमर बंधन निश्चय करके मुझसे क्रदो । (१) 


श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले, कमेका 
संन्यास और कर्म योग दोनों ही 
मोश्न साथनक हेतु ह, किन्तु इन दोनों 
मेंसे कमे त्यागस कमेयेगकी योग्यता 


त्याग दिया द आर ज्ञानसे जिसके सब 
सन्दहदुरद्य गये । (४) यमे 

भारत ! तुम्‌ अन्नानम उत्पन्न दुषु हृद - 
यम दाम करनेवाठे शप मद्यक्रो नान 


स्फी व्रटुमे काट कग कमनयागका ` विपदे) ( २) दहे महाबाहो! जा 
आमरा लेकर युद्ध करनके मनमिचत ¦ सुग, दुय तथा उक्र साधनके निमि- 
रर गड दोजामा । (४२) [५०१८] त्त दप और आकाक्षा नहीं करते, उन्हें 

मन्त भ~व मन्याय मनत, कममर प्रवृत्त हनम मी नित्य म॑न्यामी 
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फ़ 
{4 
४ 
॥। 
प 
॥ 
। १ 
प्र 

9 
0) 


जानना चाहिये! प्रयोक्ति थे उख 
/ख आदि द्रन्द्रोंस रहित ह अतः 
ना आयास ही कर्मके सत्र अन्धोंस 
एतत हत ह। (२ ) अन्नानी 
लोग सांख्य (वम सन्यास) आर योग 
( वासया) दरो दिपयोका अरग 
अर्ण पटे रः द्विन्तु पण्दित लग 
एसा नहीं करते. दर्योडि; हन दोनों 
मस पणवा अर्द्र प्रकार अनुष्ठान 
बदरनहीसे हन दोनाका जा एक ही पाल 
है यह मिलता । (९) लागमेनि 
ए। रखनेवाले पुरप जिस माषाद शोक 
प्टद्म पाते ?.निष्डाप्‌ (पदी ह्र 
त्यागदार ) दस पःरनेदा भद 
त्य मो पान्तस्मी मोष एदणा ए" 

। शयम दषे सन्यास ~र र 


9. 


दनव रः ररए्द एड प्‌! 


_* ६ ६ ३७ ६ अल ९ ९.२ १२२९९. 
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मात ह 
कक 
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>> >>> >>> >>> 
निद्रन््र टि मद्ाचाद्या खण्व चन्ध्रात्प्रसुच्यते ॥३॥ 
सांख्ययारगों पएथग्वादखाः प्रचद्‌न्ति न पण्डिताः। 
एकमप्यासितः सस्ययुभयार्चिन्ठन फलम ॥४॥ 
यत्सा सस्यैः प्राप्यते स्थानं नच्रोगद्पि गम्यने | 

पक सांख्यं च योगंच यः परयति स पतर्थतिं।^॥ 
संन्यासस्तु सहायाहों दुशग्बमाप्ुमयोगतः । 
योगयुक्तो सुनिग्रैत्य न चिरेणाऽधिगच्छनि ॥ 5॥ 
योगयुक्तो विश्युद्धात्सा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सर्वेभूतात्मभृतात्मा कुवेन्नपि न लिप्यते. ॥७॥ 
नच क्िश्धित्सरोसीति युक्तो मन्पेर तत्त्वचित्‌ । 
पश्यउश्वूप्वन्स्पद ऊ़िघन्न क्षन्गउद्ध नस्व पस्खलसन ॥ ८ ॥ 
प्रदपन्विसजन्यह्श्न्मिप पिसिपन्रपि | 


+ आओ हज 


€€€€€६€<€£€€६८६६€८६६€६€६६६८६€€€€“-€ €< €€ €९ | 


ज्ञानता ह, उस्ीको यधथा्थंदर्णी काना 
चाहिये (५)३% महासुज ' कम - ग्रोग 
वर दद्दर मन्याम झा प्राप्त करल- 
ना पह दुर्दः निमिन दाना £; 
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र, च ~ ^ ५ 
(६) मे वम्यासंयना लाग न्मन ६ 
न क हा 
दत्त हावर दबारार शाह टाच्ट्रयावा अपन ६ 
के हि हैः 
सशा मे हर के गार्गा दा रूद् प्रादया ¢ 
[१ रह 
>! गात्दा "-रप्राए जाहत श्तयो £ 
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दन्द्रियाणी न्द्ियाथेषु वत्तन्त इति ध्रारयन्‌ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कमाणि सङ्ग लयक्त्वा करोति यः । 


लिप्यते न स पापेन पद्यपचमिवाऽम्मसा 


)) १० ॥ 


कारयन मनसा वुद्धवा केवलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमे कुवेन्ति सह व्यक्त्वाउब्ल्मशुद्धये॥ ११॥ 
युक्त। कमेफल व्यकत्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम । 


अयुक्त! कामकारेण फटे सक्तो निवध्यते 


॥ १२॥ 


0 6 $ = म 
सवेकमाणे मनसा सन्यस्याऽऽघ्त खख वरी | 


नवद्वारे पुरे दही नैव कुयन्न कारयन्‌ 


॥ १३॥ 


न कर्तत्वं न कमणि लोकस्य खजति पमुः। 


न कर्मफलसंयोगं स्व भावस्तु प्रवतते 


॥ १४ ॥ 


नाऽऽदत्त कस्यचित्पापं न चेव सुकूत विसुः। 
अजानेनाऽऽ्चृत जानं तन सुद्यन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
जानेन तु तदज्ञान येषां नारिततमात्मनः। 


रना अर घन्द करना आदि सव कर्मा 
को फरते हुए भी यह जानते है, कि 
हन्द्रिया सब अपने अपने विपयर्म प्रव 
त्त रहती है। में कुछ नहीं करता। (८-९) 
जो लोग फलासक्तिकों त्यागकर कर्म- 
फल ब्रह्म को ममरपण करते हुए कर्म 
करते हैं, थे जल से कमल के पते की 
भांति प्रापसे लिप्त नहीं होते । ( १० ) 
क्मयोगी लोग फलकी आसक्ति छोड- 
कर आत्म शुद्धिके वास्त केवल शररत, 
केबल मनसे, केबल वृद्धिस तथा केवल 
इन्द्रियोंस कर्म करते ह। (* १) जो युक्त 
अर्थात्‌ कमयोग से युक्त हा गया, वह 
कर्मके फनोङा दाग कन अन्तकी 
पूर्ण शान्ति पाता है और जो योगयुक्त 


| 
| 


| 
) 


नहीं हुआ वह कामसे अथात्‌ वासनासे 
फलके विपये आसक्त होकर कमे करने 
से पाप पुण्यसे बद्ध हो जाता है। १ २ सब 
कर्मकरा मनसे (प्रत्यक्ष नहीं) त्यागकर 
जितन्धरिय देहवान्‌ पुरुप ना दारकं इस 
देहरूपी नगरमें कुछ न करता और करा- 
ता हुआ आनंदसे रहता है | १३ परमे- 
ब्रने जीवोंके कर्तत्वको उनके कमे 
वा उनका प्रापि हाने वाले फलके संयोग 
का नहीं उत्पन्न किया है, स्वमाव 
अर्थात प्रकृति दही करमन प्रत्त होत 
ह । (१४८) मवं व्यापक्र परमेश्वर किमी 
के पाप या प्रृण्यका ग्रहण नहीं करता | 
अतानसे तान छिप जाता है, जिससे सच 
जीव मोद्म पडत है। (१५) परंतु न्ानसे 


| 
ः 
१ 
१ 
£ 
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जिनका अतान नष्ट हो जाता है उनका 
परी शान जिस प्रवार गये सब वस्तुओंको 
प्रवाशित वरना है, उसी भांति परमार्थ 
तरको प्रदाक्षित करता? ।८४ ६) लिन 
दी परमाधरतन्य विपयहवी बुद्धि, प्रयत 
आर निष्ठा € और जो परमाथ नत्त्वको ही 
परप शप्रगा स्पान जानते है. उनको 
आसमान मिलता जिससे समस्त दे। 

प्‌ था जाते ॥ और दे पिर जन्म नहीं 
शैने । (७ वही हानी एरुप दिया, बि- 


45 


सेंयस भर एए न्राशण घाण्हाट, शधा, 


चर ५७ भ १ = = ५ 
प ~र एसास्‌ सृगद्यो हात ह। +4 


{ङ मद। र्म सरन्‌ साम्‌ रर जता 
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तपामादिल्यच्ञ्श्ानं प्रकाडायति तत्परम्‌ 
तदूवुद्धयस्तद्टात्मानस्तन्निष्टास्तत्परायणाः । 
गच्छन्लपुनराव्त्ति जाननिधूनकल्मषाः 
दिव्याविनयसस्पन्ने ब्राह्मण गाते हस्तिनि । 
दनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदङिनः ॥ १८॥ 
हव सितः सर्गो मेषां सास्मे सितं सनः। 

निदोषं द्धि समं रद्य तस्माद्रह्यणि ते सिताः ॥ १९॥ 
न प्रहष्येत्प्रिय प्राप्य नोद्धिजेत्पराप्य वाऽप्रियम्‌ । 
स्थिरवुद्धिरखम्मृदो ब्रद्मविद्धत्याणि स्थित: 
बाद्यग्पशेप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुग्वम । 
स ब्रत्मयोगयुत्तात्मा खु्वमक्षच्य मछलुते 
ये हि ररप्णाजा भोगा 
आशन्नवन्नः कौन्तेय न तेषु रमने बुधः 


॥ १६ ॥ 


॥ १७ ॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २१ ॥ 


दुःग्वयानय एव ते | 


॥ २२ ॥ 





प्रष्त भावस युक्त होकर प्रष्महीमें लीन 
त जात हं।({८) जा कोई प्यारी 
वस्तुषो पकर सन्तुष्ट नदीं हते आर 
अप्रिय चीजोंका पाकर भी नहीं घब टा- 
ते, तथा मोहझे निशृन हानसे जिसकी 
पुद्डि खिर हैजाती है उसी ब्द्यवेत्ताको 
ब्रह्ममें स्पित हुआ समझो | (२०) जो 
शहादिपयाम झनासक्त चिन हाकर अ- 
न्तःवारणे डपण्मस आस्मिक - सा- 


न्दिक मुझ पाते है. और जिन की 


९५४७ 


श 
त 
त 


त 


¢ 
; 
4 
ल 
¢ 
¢ 
त 
8 
¢ 
¢ 
त 
¢ 
कत 
ल 
¢ 
त 
क 
र 
क 
क 
।) 
कि 
न 
श 
हे 
4 
श्र 
व 
५ 
च 
छ 
€ 
४ 
र 
9 
क 
न्‌ 


४ महाभारत । 


[ भगवद्गीतापरव 


त ~ -----------~- - ------ --------------- न +म+ == प पपननन 2 नपकम 5 
। 3 ~> ~~» ~> > >+ ~= 22 +3 3 >> 32393 >>> 9 >>> 5332335 € € € 6 € € <€ €< € < € € € € € € € € < 5 € € € € € € €< स्न 


उक्तराताद्‌ड यः सादु प्राच्‌ शरारावमसाक्षणात्‌ 


कामक्रोधोद्भवं वेग स युक्तः खुग्वी नरः 
योऽन्तः खुष्वोऽन्तरारामस्तथाऽन्तञ्यातिरेव यः। 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्म मृतोइधिगच्छति 
लभन्ते ब्रच्मनिवीणम्धरषयः क्षीणकल्मषाः । 
चिन्नष्रैधा यतात्मानः सर्वश्रतहिने रताः 
कामक्राध्रवियुक्तानां यतीनां यतचतसाम्‌ | 
असितो ब्रह्यनिवोणं वर्तते विदिनात्मनाम्‌ 
स्प्ीन्क्न्वा चदिवद्यां खक्षुश्चेवाऽन्नरे भ्रवोः । 
प्राणापानौ समो करत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥ २७] 
यतेन्द्रियमनोवुद्धिसेनिम क्षपरायण। । 

बेगनेच्छा मसकऋरोधो या सदा मुक्त एव सः ॥ २८ ॥ 


सब भोगामे अनुगक्त नहीं होते। (२२) 
टगर त्यागक्र पूव अर्थात मरणपयन्त 
लो काम. ऋधऊे वेगफ़ो सहनेमें सम 
हता ₹, वही युक्त आर वही सुप्री ह । 
१३) ज्ञो इस प्रकार वाद्य सु की ही 
शपक्षा न कर जो अन्तः मुखी प्रथत 
पन्‍तः करणमे ही सुखी हो जाय, जो 
अपन आपे ही आगम पान न्मे भर 
ऐस ही जिस यह अनभ््रक्नाश मिल 
वही योगी वत्ममें स्थित होकर 
तयप लीन ताना द्र (२४) जिन 
ग द्रन्दवुष् उठ गर द, 
ठेक दोवोंका भी 
तथा जो आान्ममय्री और 
दग्नमे तत्पर है, वे बच्च 

दात है [+ ०, जाम नोपस 
शपन्‌ 


तके कव ॐ १ "क ~2 ~ ~ 0 + ~ ५ (7 9.7 ~ ~ ` 


९ ष» रा 


क 


ति 


१,-* गदम्‌ 


4 +>} देष & म सेक केके 8१३ ७०१०७ > + ४ 


॥ >३ ॥ 


॥ २४ ॥ 


॥ २५ ॥ 


॥ २६ ॥ 





जाननेवाले यातैियों को अभित) आस 
पास अथात्‌ संग्रख रखा हुआ सा वेठे 
ब्िठा4 ब्रह्मनिवोणरूप मोक्ष मिलजाता 


ह । (२६) जो लोग संन्यास - युक्त 


मोक्ष परायण होके इच्छा भय और 
क्राधका त्याग करते है, तथा इन्द्रिय, 
मन आर बुद्विका संयम पृथक रूप रस 
आदि वाद्य विषयोंकी बाहर करके (अ- 
थ्रोत्‌ जिनसे वे भीतर प्रवेश न कर 
सके) उनका चिन्तन छाटकर, नत्रका 
अद्ठे निमीलन करके भूमध्य (नासिकाके 
अग्रमाग ) में इष्टिकों लगाते ह, और 
प्राण, अपान, ये दोनों वायु जिस प्रकार 
नासिकाक मीतर ही तक आये और 
जाय, अथात शरीरि भीरि दयाम ममान 
रपसे युक्त है जाबे, इसी मानिन मदा 
स्थित करते हैँ; उन्हें मोक्ष मिलता 


४ 
^ अ 20028200. _ _ | 


॥ # 00 ~ ~ ~ ~ ~ - - ~ - ~ ~ - ~ - ~ - --} 


& 
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कु के के कक शक ऊ के कक? > + ~ ~ को 


भीष्मपव । 





भोक्तारं यज्ञतपसां स्वेलोक्महेश्वरम । 


लृ सबमतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छाति॥। २९ ॥१०४७ 


हति श्रीमहाभारते ० भीष्मपवणि श्रीमक्वगावद्गीतासूपनिपत्सु श्रह्मविद्याया योगशास्तर श्रीकृष्णाज़ुन सवादे 
सार ययोगो नाम पतन्चनमोज्य्याय ॥ > ॥ पवणि तु ऊनन्निश्ञोष्याय ॥ <९ ॥ 


~ 6० ० 0०0 -/४. 
श्रीमगवानुवच- अनाथितः कमफल काय कम कराति यः। 
स संन्यासी च योगी च न निर्धनं चाक्रियः ॥ १॥ 
यं सन्यासमिति प्राहुयाग तं चिद्धि पाण्डव । 


नघ्सन्यस्नसद्भुल्पो योगी मदति कश्चन ॥ 


१ 


न ~ ५ ¢ © [३ 
आसस्नाुने योगं कमं कारणसुच्यन । 


वागारूढरय तस्यैव चरामः कारणमुच्यते 


यहा हि नन्द्रियाधंपु न ऋमस्वनुपत्ञत । 


है [ (२७-६८ ) घनत्न ओर तपस्ाके 
भावना आर सव लोमाफा षरा शवर 
तथा सग्पृण प्रणयो निरपेश्ष उ१कारी 
जा मह. गृ जाननेय शान प्राप्त 
तती 7 ।( २५) [ १५४५७ | 
स्प्सयपवन रताम्‌ पर्याय सना । 
5३) ताग पोल ष्या ममसयपे } 
न्ाप्प्रपयम ताम प्याय | 
++ राद प ३१ एन) सर्ग १ 
श्रीवरवान होछे कम पाठ वा 
नव ऐोएबर ( ववान सम मे पराशा 


हि 


यो धारण न्‌ बरद, जञा रपत [दहते ` 


गै % > 
पेसेःपष्‌ ठम दरना र, 
पर्‌ा ह 


= $ 
~ 
+ 

~र 
= 
^ 
न 
^~ 
4 
महक 
3 
०4 

१ 


= हक 4 ६९८ ०८८४ ६4 १९९९ ९५६२९८८८ ९८ ~ ~~~ == ~~ अ+ के 


€ 9 श म ~ [व 
र्य्चरददल्परन्पारयरा ग्रागास्दस्नदाच्पन ॥ > ॥ 


यायी नटी ह । (१) ह पाण्टव | 
जिस मन्याम कहन, उमी का कम. 
याग सपय । कोक संङ-ण अनीत्‌ 
पलाश।का त्याग किये जैना फाड़ भी 
बसपोगी नहीं होता । (२ ) ( ऋ ) 
यायारट हान ङीटन्द्र ग्पन ग 
शनि कः न्थि च्म का गाप्र का 
कारण अदान सादन ज्द्राट अग 
रमा रस्षक यागागट 


2 


योया हा जनि दर उवङ्‌ लिए आगे 


क ने 
न= कन ध 
गम्‌ दग्र ङ {रर ता उर = | (८ | 
या स ~ ~ * ल 
पण च ठर दुर = {न्द्रा शृष्दर्टु ष्टा 
भे नी ता, 


व्र ग्न तः 
= (~ र = = “~! ^~ दर 
~र ०: 2 
१ ह ^ न ~" इ? = 
= 
< 
न 


५ 
५ 
१ 
^ 
५ 
५ 
4 
4 
4 
ध, 
४ 
4 
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॥ । 





॥५ 
७) 
४ 
| । 
९४ 
\७ 
८ 
॥# 
४ 
¢ 
छ 


महाभारत) 


( मगवद्वीतापवं 


उद्ररढात्मनाऽऽत्मानं नाऽऽत्मानमवसादयेत्‌ । 


आत्पैव च्यात्मनो वन्धुरात्मव रिपुरात्मनः 


॥ ५ ॥ 


चन्वुरात्माऽऽत्मनस्तस्य मेनाऽऽत्मैवाऽऽत्मना जिनः। 


अनात्मनस्तु चुत्वे वर्न॑नाऽऽत्मैव चच्चुवत्‌ 


॥ ६ ॥ 


जितात्मनः प्रान्तस्य परमात्मा समाद्दिनः | 


छीनोप्णस्ुम्वदुःग्चेषु तधा मानापमानयोः 
जानवचिजानतृप्तात्मा क्रुटस्थो विजितेन्द्रियः 
युक्त उनयुच्यने योगी समरोष्ाञमकाश्चनः 
ध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु । 


८ 


[ति 


सहन्मित्रायुंदासीनस 


कक ~ 


॥ ७ ॥ 


| ८ ॥ 


माधुप्वपि च पापेषु सपवुद्िर्चिजिष्यने | ९ ॥ 


>> 


योगी युज्ञीत सततसात्मान रहसि स्थित! । 


एकरारऊी घतलित्तात्मा निराणीरपरिग्रहः 
शुची ठेझा प्रतिछाप्य स्थिरसासनमात्मनः । 


उद्घार करे । अपने आप को क्रभी भी 
गिरने न दे ! क्योकि प्रकर पनुप्य 
स्यये ही अपना उन्पू या म्पय ही अपना 
ग़ु होता है।(०) जिसने अपने 
आपकी जीत लिया, बह स्वयं अपना 
उन्‍्धु होता है ; परन्तु जे। अपने आप 
के नहीं जीतते वह स्वृय अपनेयाथ सत्र - 
के ममान दतन करता है। (5 ) जिसने 
उछपने फात्श अधथात्‌ अन्त करण को 
जीत लिया हे, और जो शान्त हुआ, 
उमर 'परमान्मा शीनन्‍उष्ण , सख- 
हु ख और मान-अपमान में समादित 
थान्‌ गम एरउम्फि रहता # । ( ५ ) 


सि मक 


॥ १० ॥ 





अर्थात्‌ मूलम जा पहेँचे और मिट्टी ,पत्थर 
तथा सोने का समान रूपसे मानन लगे, 
उसी कमेग्रोगी पुरुष को' युक्त! अथोत््‌ 
मिद्ठावस्थाका पहेंचा हुआ कहते हैं । 
( ८) सुद्दद, मित्र. उदासीन, मध्यम्थ, 
द्रेप करने योग्य , बान्धव , मदाचारी, 
आर दष्टछागांके विपय में भी जिसकी 
वुद्धे सम हो गह हा, वही पुर 
सबसे योग्य है। (० ) ब्ोगी अर्थात्‌ 
कमंबोगी एकानत में अफ्ेला रहकर 
चित्त वर श्रान्मा का संयम ककि 
भी काम्य बासना को छोड कर, परि- 
ग्रह अथान पाठ्य छोड़ कस्के नित्य 
अपने योग में लगा रहे । (१०) योगा 

भ्यासी पृरुण पयित्र स्थान पर अपना 

सिर आमन लगा जर, जोकि ने बहन 


= “~ ~+ >>> 335393२3 ठयक केके कमे) 
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| 
~ 


॥ 
स तल जा अत 


छ 
१) 
पं 
र 


पहल टर्न 


पार चित आर एंद्वियाते ग्यापारदा। है ओर एस स्ार्धाननिनयादे कम) यो- 
रद्‌ बार आत्यशद्धि के लियथ आगन गीगाख्य्स गतर शार अन्नम 
प्रद्टदरयोागदाशग्याय कर ।(४२। निद्याण- प्रद एथाव मेरे सयरप में छीन 
दय नि शरीरका मध्यताण, स्रदेन दाला द्यान्नि प्राद्र सेनी £। 
पिर आर यदना यम्‌ दरव द्‌ (७५९ हे जन ' -तिग्द नोरन 
पाथा स्टार्‌ यच कम्य रि" सात ठ दिलशम ना सानियाद और 
२ होता एआ दिशाउपर्र! सोनी रु स्यान सामिशाए  38ह जागागात 
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नाउत्यूजिटत नाशतेनांच चलाजिनकुर रस ॥ १९॥ 
तञ्नकाग्र सन) कृत्या यताचित्तनिद्रयक्तियः । 
उपविध्याउश्सने युज्याद्ोगसात्मचिछुद्धये ॥१२॥ 
सम कायन्िराग्रीचव धारयन्नचलं स्थिरः 

सम्प्रध्य साखिक्रा््र रवं ठिणख्वाइनवलोकथन॥ १३ ॥ 
प्रणानतात्मा विगतभीद्रेत्मचानिब्रित ग्थितः | 

मनः सयस्य दचित्तो युक्त आसीन सत्पर; ॥ १४ ॥ 
युञ्जेचद सनढाऽस्त्यान यागी नियतमानखः। 

सान्न लित्राणपरसा मत्स्स्यासापगच्च्छते ॥ १५ । 
नाल्त्यश्चनर्तु यायएऽस्ति न चकान्नमनश्चनः। 

न चाइतिस्पशणीलस्य जाप्रतो नंद चाभऽ्ञुन ॥ १६॥ 
युराह्ारवितासर्त युक्तचेटस्प बामखु । 
युराय्वप्राययोघधरय योगा सघति दःस्वश्ा ॥ १७ ॥ 
गरदा पिनियत चत्तमोत्यन्यनाऽउनिष्रन । 


उचाप्न जर न नीचा नथा इव पर 
दिर सृगछादा और पर 
यख दिल्याब, (£ *) बहां मनका एजाग्र 


सन्परायण राता रया ग्रक्त # जाय! 
( “८ ) स्म प्रदार सदा अपना योगा- 
भ्यास जारी रखने मे मन ग्थार्धान होता 


49 4 5 0 ८ 0 च 4 3, 


५ ~ ९ ष्क ९ ~+ ~ भ +~ ~~न ~ ~न ~ क--= ~ कन -> = ॥ 


१०२ महा सारत्त । [ मगवद्गा ताप 
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£ निस्पृहः सवकामेभ्यो युक्त त्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ । 
; चथा ठीपो निवातस्थो नेद्धते सोपमा स्ना | | 
योगेना यन त्ित्तसछ युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १९५ ॥ 
। थश्नोपरमने चित्तं निररं योगसेवया । । 
¡ यच्च चचाऽऽत्म नाऽऽत्मान पठ्यन्नात्मनि तुष्यति।।२०॥ ( 
; खुग्वमात्यान्तिक यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियम | ह 
£ चत्ति यच्च न चाऽयं स्ितश्चरुति तत्वतः ॥ २१॥ 
; यं टध्या चाऽपरं सभं मन्यते नाऽधिक ततः । । 
; यम्मिम्यितो न दुःग्बेन गुरुणाऽपि विचाल्यते ॥ २२) ( 
; ते विद्याहःग्वसंयोगवियोगं यरोगसंज्ञितम । ( 
से निश्चयेन योक्तब्यों थोगो निर्विण्णचेतसा ॥ २३ ॥ । 
£ सदठल्पप्रभवान्कामांस्यक्त्वा सयानकरेपनः | 
¦ मनमवन्छरियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ । 
{ उानः छानरपरमेदृ बुद्धथा धरूनिगरीतया । 
3 ध 
! हता । (१५) जरं मयत द्रुमा मन तो तत्य से कभी भी चलित नहीं हो । 
£ आन्मामे ष्ट स्थिर हो जाता है . और ता। (२१) एमे ही जिस ख्ितिको प्राप्त । 
: मपृत उपमो्मोन्ती इच्छा नहीं रहती , होने से उसकी अपेक्षा दूसरा कोई भी । 
‡ ते कहते ह. कि वह युक्त दे गया । लाभ उसे अधिक नहीं जेचता , और [ 
2 (४८) नियात खान में रखे हुए दीपक जहाँ ख्िर होनेसे कोई बडा भारी दुःख 
; की ज्योति जैसी अचल होती हे, बढ़ी भी ( उसझा ) वहाँ से विचलित नहीं । 
‡ उपमा चित्तक्ों सयत करके अपने योगा- कर सकता, (२२) उस दृःस के संयोगसे 
£ अभ्याम में लगे #ए योगी को दी जाती बिय्योग को बोग अथान्‌योग नामकी सि ( 
; ह ¡ (४० 'योामारुषानमे निगेधको प्राप्त ति कहते ह;और इस योग” का आचरण १ 
; हल्य चिन ससार जेतारं श्रौग मनका उक्ताने न देकर निश्रय चे { 
¦ जड़ स्यय आत्मावों देखकर सास्मामें ही क़्ग्ना रथिन द । (> ३)सकल्प्स उत्पन्न 
क रनौ मउ कामना अथानयासना ै 
; वृटग्ग्य तर उन्मत्ते भमव ओ का निःश्रेष रूपसे राग कर ओर ई 
$ अन्यन्व रुग क" उम पनुन्पतानार प्नसे ही सत्र डन्द्रियाक्न चाग थारम 
{ दर दद दद्‌ एक बे, विग्य सुपर कर । (२४ ) भय यृक्त बृद्धिस 4 
है + ७+३ >> उ 3 क 2593 2 9 कऋकत 33536 +#$ २ #+#-०<-+ +# २३ > 3 १४३ + ७ >> 7 
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भीप्सपव । 


आत्मसंस्थ  मनः कृत्वा न किश्विदपि चिन्तस्रत्‌ ॥ २५ ॥ 
यनो यनो निश्चरति मनश्चश्चलमतस्थिरम्‌। 


ततस्ततो तिथस्येतदात्मन्यव दशं नयेत्‌ 


॥ २६ ॥ 


प्रशान्तमनस छोन घोगिन सुन्चमुत्तमस | 


उपति जान्तरजसे क्रह्यसृतमकल्मपम 


॥ २७ ॥ 


युज्धन्नेत्र सदा5घत्मान योगी विशतकल्मपः) । 


गे म € के न 
सरष्वेन त्रच्रसंस्पलंमलन्तं सृम्बमण्लुन 


॥ २८ ॥ 


ट ५ € ~~ [9 
रचभूतस्धमात्पान सदश्ृनानि चाऽऽत्सान। 


हेक्नन योगयुक्तात्मा स्त्र समदर्मनः 


॥ २९ ॥ 


यो खां प्यति स्च सवच मपि पञ्यनि। 
तस्याऽहं न प्रणथ्यामिसचमेन प्रणल्यति ॥ ३०॥ 
सवैमनस्थिन यो मां सजत्येकत्यमास्थितः | 
सवधा वत्तसानाऽपि स योगी साग्रे चत्तेते ॥३१॥ 
सान्मापस्यन सयत्र रम पठ्यनि योऽन । 


धीर-धीर शान्त हवः सनका आत्माय 
रिधर वरदो सनम करिमीदा थीं चिंतन 
न कर | (२५) हम रीति म धारणा रनम 
भ्‌] यह चश्षट आर अथर मन अपनी 
ग्वा भाविकः चचटताम जिन जिन पिप्य 
प जाता ह, दह्‌ दह्‌ राक्र कर उस- 
का आत्मा हमें लगाना चाहिये । (२८ ) 
एस प्रकार शान्त चित्त , रजम रहित, 
निदोप और द्रह्यवृत कम बोगीका इचमश 
सु प्राप्ततादा है । ८५६८) ससे साति 
निरन्तर पना योगारयास दर ने दाला 


दरः ) यातगी पापीच शत झादर बहा 


हर 
-४“ ८ 


\ + 
+ + कि । = 
वासम्‌ प्प्एाम तवन रच्क्त चुरा पा 
म ५ ५ ह 
अमन्दन रइपन (यु रस्त । ६.८ 


5 र 
पर प्र । तनव] ~र स्यच दृः 
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गया £. वह समरंष्टि होता है आर उसे 
सवंत्र एसा देख पड़ने लगता है, झि 


मे सब प्राणियों में है थीर सत्र प्राणी 


एय मेह । (२९) जा मथ परमेशथर 
एरमात्मा वो सद स्थाना तथा मव 
को मय में देखता है, उससे मे जग 
नहीं हता एार ने 


शर ॐ च्ल ५ 
ट € कक > श्व चना 
प्ष्ट = ५4 ६०००३ द्रव 
५ ५१ ५७ च = 
न क कछ न ॥  } 
सच वः व शनक कक श्रीक क द न्क जिः 
शतम्‌ रब मार प्राएटरए[ए राजू ८! 
| १ ॥ ॐ मा 
कत ~ 
र एरर ग~~" ट, नट लर - 
[१ ^~ कः न 
आर १ आ व्क अनक आवः जन अ हक क 
सादय रूए इशप मा इतना र~ र 
का ५ न 2५2 [१ क १ 
हीर + कक [व किन्न वे ~= न 
ष [ अ~ ¶47 ^ दर्ज < न = क~ 


५ के बज ^~ र 
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५४३9 > के कत} ५ के चम ४४ कै केकेञको> + 


१ >^ भे 


+ क ५५ # +रे 4 


= कष छैक ४२4 > 


सुम्वंवायटिवादुः्वं स योगी परमो मतः॥३२॥ 
योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्यन मधुसदन । 


9, क. 


एतस्थाइह न पठ्यासि चश्वलत्वात्स्थितिं स्थिराम॥ ३३॥ 

च्ल हि मनः रकरष्ण प्रमाथि वर्वद्‌ रटम्‌ । 

तस्याऽहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌ ॥ ३४५ ॥ 
श्रीमगवाचुवराच- असंजायं महावाहो मनो दुर्निग्रहं चलम्‌ । 


सअभ्यासन तु कौन्तेय वराग्येण च गृद्यने 


॥ २० ॥ 


असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः । 


वच्यात्मना तु खतता ठाक्गो5चाप्तुसुपायतः 
श्रद्रयोपेता यागाचटिनमानमः। 


अन उवाच अयनिः 


॥ ३६ ॥ 


अप्राप्य घोगसंसिक्ो का गति कृष्ण गच्छाति ॥३७॥ 


ऋआशन्नासगयावनश्रण्टा 


रथिन स्य देखता है, बह कम योगी 
फाम रथाद उनमे ए मानाजाना है । (३२) 
सनते कडा, ह मवृष्रदन ! सम्पि 
थया माम्यद्धिम प्राप्त हनिपाना जा 
दह वम-दोग तुश्न मसे बनलाया हे, 
एस यागद्धम्न्डौी चयन क्र कर्ण 
यतक टदे मवावना 
। “३३ ) क्या 
मता चच 


= 
(# 
५ 


ठन 


~ 


न्नाश्रसिवे नरयति | 
अप्रॉतिष्ठी महावबाहा पिम व्रह्मणः पथि 


। ३८ ॥) 


आर पराग्य से वह स्वाधीन किया जा स 
केना ह ।( ३५ ) मर्‌ मतम, जिपका 
मन अभ्यास और वेराग्य से स्वाघीन 
नही, उसको इम साभ्यवुद्धि स्पयोगं 
काप्राप् टाना वहत कटौनह,अन्तःकरण 
का अभ्याम ओर व्रराग्यमे स्वाधीन 
ग्य कर प्रयत्न एरते रहन पर उपायम 
टम मांग का प्राप्त है ना सम्भव है । (३८ ) 
भजन वान, ह करण श्रद्धा तो हो 
परन्तु प्रकरति स्वभावे पूरा प्रयत्न 
थया संब्रम ने हानक कारण जिसका 
मन साम्य खृद्दधि रूप कम योगसे पिच 
खित दाता है, यह याग सिद्ध न पाक 
किम गतिकी जे पहुंचता है ? इ७ दे 
मठायारों श्रीक्रण ! यह प्ररुष मोह्ग्रस्न 
होकर बच्चन प्राध्िक मांग में स्थिर न 
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३३ कक ५ 


(~ ©^ ^~ र = न ५ 
मायि सवचमिदं प्रान सूत्र पणिगणा इव ॥ ७ ॥ 
| थ [कम १.४ € = 
रमोाऽहप्यद कोौन्तय प्रमाऽस्मि जनिनसूर्मयोः। 
£ भ क च 
प्रणवः सवेवटठषु गच्छः च्व पौस्पं रूपु ॥ ८ ॥ 


पण्या गन्धः प्रथिनच्यां च नजश्राऽस्मनि विभावसो । 


जावन सम्भलपु दप्श्ााइस्म तपस्दिप ॥ ९ ॥ 
चाज रण रदृटभरनान्त वद्ध पाप सनाननम। 
वुद्बुद्रसनापारयत तजग्नजास्वनासरम ॥६०॥ 


पल चन्टवतां चाऽह न्ामरागदिदसिनम। 


आकाश (ये पोच एधम भूत ) , मन. 
बुद्धि और अहंकार इन आठ प्रकारमें 
मरी प्रति विभाजित ह । (४ ) यह 
परा अवान्‌ [नेद श्रणादन (६ प्रद्यंत ) 
। ४ एदा अजन! य जाना ; 
ममे सिन्‌, परा अथात्‌ स्च भणोका 
जीव स्वरपी मेरी दसरी प्रकृति ह। 
जा जरातटमा पारणे दर्ता ह । (८५) 
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-4 
र| 
क 
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८ 
~ ( 
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नाव 
2 ह 
-ध 
44 


भृते मातर रप्प्रर एत्‌ प | कार ञ्य 
पव्‌ प्रसद्‌ २ 

न ॥ ठ ज अं [ज ॥ 
ष्ट्य धाति उन्दम्‌ नष ६ के 
0 4 
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भृमिरापोऽनल्ो चायुः स्वं मनो बुद्धिरेव च। 

अहड्डार उनीयमे सिन्ना प्रकरूतिरषटटधा ॥ ४ ॥ 
अपरेपमितस्तवन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम । 

जीचभूनां मदहावादो ययेदं धायते जगत्‌ ॥५॥ 
एलच्योनीनि भूतानि सची णीत्युपधारय । 

अद्‌ कऋरत्स्नस्य जगनः प्रसवः प्रलयस्तथा | 8 ॥ 

मत्तः परनर नाऽन्याच्किथिदस्नि भनस्जय। 
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प्रद्ार्स झथमें यह सर गेंथा हुआ है । 
(७) ह दान्तय ' मश जल में ग्स ह, 
आर मही चन्द्र शय में प्रमा हैं , सम 
वदाम प्रणव अपन उदार मह्रं, 
आश्मन मे रद्द ेे हैं, शोर सर पुरुषों 
का पासप म हे ८) प्ृथ्वीम प्र"पगन्ध 
अधाव स॒गान्ध एद 7रिनि् नेद्ञ महें। 
नर प्रायिकी र्दन गन्ति न्नर 


क न = ^ | 
तपास्रपा ता हा हा ट | ८ त 


न ष 
१.१ ॥ श्ट) >४ २5 अ 
प मशाहा मद प्र पाता समर 
<> ~न + ~~ ~` ~ = 
स र रट न उष दाटु हर 
- ~ १८ 
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अनेकजन्मससिद्ध स्ततो याति परां गतिम 


॥ ४० ।) 


तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः। 
कर्मिभ्यश्चाऽधिको योगी तस्मायोगी भवाऽञ्जुन ॥४६॥ 
यागिनामपि सर्वपां मद्रतेनाऽन्तरात्मना। 


ख्रद्रातान्मजतेयो मां सन्न युक्ततमो मतः ॥४७। [१०९४] 


इति श्रीमहाभारते ० भीष्मयर्चणि भ्रीमद्भगवरद्जीतासूपनिपत्सु अह्मविद्यायां योगशास्तरे श्रीकृष्णाजुनसबादे 
अध्या-सयागों नाम षष्ठोऽध्याय ॥६॥ पर्चैणितुत्रिक्गोऽध्याय ॥ ३० ॥ 


4, 


श्र मगवानुव्राच- मय्यासक्तमनाः पाथं योम गुज्ञन्मदाश्रयः। 
अमाय समय मां यथा ज्ञास्यसि तच्च्णु 


॥ १ ॥ 


सान नञ्ट सचिन्ानमिदं चक््याम्यरोपनः। 
गरञ्जात्वा नद भ्रूयोऽन्यञ्जानलन्यमयरिष्यतत ॥ २॥ 
मनुप्याणां सदस्पु कथिद्यनति सिद्धये । 


पतलासाप सद्धाना कल्चन्मा चात्त तच्वनः 


| २ ॥ 





ह । (४९) उम श्रकार प्रसन्न पृथक उद्योग 
बनते उसने पापोंसे झुद्द होता हुआ कर्मे- 
सारी “नेक जन्म्रोतं अनन्तर सिद्धि 
पाझा सन्‍्तमें उन्तम गति पा छेता है| 

) दद्व नेगोक्ती स्वक्ष कमयामी 
म्र सार ज्ञानी एस्पांवी अपेक्षा भी 
पाग प्रष्ठ बाग कमक" वालाक्री 


ते योगी जवान कम- 


डक [न 

सपार ८८८ ` तथोप मव कमता 

स = 45 स ५ का इस 

सए मा ठ (मट्‌ मवम उन बु 

क 9 

अतारासडट केनपष्वुः मन्ना 7, {क 

उ" शट न्न्‌ ङ्ग्य गग्तेर श्रद्राय 

दग ङग अदनः द) । 25 , [ ४८०] 
0 न ^) 


भाष्मपयम हकऊत्तास अध्याय | 


भगपदहाँताम भातयां अध्याय । 


श्रीभगवानने कहा, हे पाथे ! मुझ्लम मन 
को लगाकर और मेगा है| आसग करके 
कम योग का आचरण करते हुए तुझे 
जिस प्रफार्से ग्रा जिस विधि से मेरा 
पृण और सद्य विरहित चान होगा. 
उम मुन | (१) विद्यान समेत इस पूरे 
वान को में तुझसे कहता हृ, कि जिसके 
जान लनसे इस छोकम फिर और कुछ भी 
जानना वाकी नहा गर जाता। (>) 
हजारे मनुप्योक वीचमें काह सिद्धि पाने 
वा यत्न करता हू, और प्रयत्न करनेवाले 
इन अनेक निद्र पृस्पा मम ण्क- 
आप को ही मंग सथा तान ही ज्ञाता 


६८३२) प्रच्वी, जन, अपरि. कापर, 


वरद सन्नकः एष द तवन = कट 4 क्क म ~ 9 ककि ५ केक २ के 9232-33 323 %+>++ 


[ भगवद्गौतापव 
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ष्प्र 
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(~ 


सवे एचते ज्ञानी त्यात्मव से सतम्‌ | 
जाग्थिनः सदि युत्तात्मा मामव्राऽ्ठत्तमां गतिम्‌ १८॥ 
बहदनां जन्मनामन्त ज्ञानदान्मां प्रपच्मते | 


ङ्टाराः 


म © ~ ~ ¢ 
चबाखुदव। स्वोसाते स महात्मा खुदुलेभ। ॥ १९। 
€ + न 
कर्न त नारः तरपच्यननऽन्यदवुनाः| 
ते तने लिपमसान्थाय प्रकृत्ता तिघ्रता। स्वथा ॥ २० ॥ 


यो यो यथा या नतु मनः. श्द्रग्ाऽचितुमिच्छति। 
तरय नन्वनया सद्धा नान्त विदलाम्यहमस ॥ २१ ॥ 
स नया ख्रद्धया युत्तास्सन्याइपराधनमीहले | 

लामत चू तत' दामसान्सग्थ क्न न॥ २२॥ 
अन्नयन्त ण्ट 

ददान्दवयजा यान्ति पद्च्ता न्न सामपि।॥ २३ ॥ 
सन्नः व्यति 


^~ 
~ 
+^ 


नष खडग:्बब्यम्पस उसापम | 


पिद्च सनपन्द सासय॒द्धय' । 


^€ € <€ € € € << € €६€€€€€€ 


याग्यदा विशप हैं| जानी का मे जन्य- 
ल्त प्रिय आर जानी एय अत्यन्त 


यगे का पालन कर दसरे अनक देवता 
आवरण भजन रन ह । (२०) जा भक्त 


प्यारा ता ह (:७)य सर्मा मत्तः 
उटार अथात अर) 
, दि ्नपनानाता मरा आलप 


दयाविः वरह ययम > निष्टावाय ष ।५८१) {र रम 
सरम उत्तम सनिनार्ह्‌ पयालन्य तार्य उन र्म इंदता की 
आर ग्म ह। रिति ( वास ' द्रत दन वी हच्छा करते £ 
। ( १८) यनडः अन्ण ठे, आह भी निमाए किए हत कम पल मिसने 
या अतभव की जानम्‌ दि ' "डा दृ ह , (गर) पान्त टन्‌ लक दि लग 
९९९१५ ८९९८६ ९८८९१ ८६९८*९८. ॥ ~ ~ ~^ "६ =+ „~ 


जम रप की तथानं दयना ॐ 
से उपाम्ेना द्वा चाहता 
मरा वसीयान्‌ 


परत गय बतं 


शब 
१ 
? 


र, मड 
शचल कर दता 
श्रद्धा से युक्त 
जाराधना 
ण्व उवकः 


~ + ~~ 9 ~~ ¬ न~ ऊ 
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परं भावमजानन्तो ममाऽ्ययमवुत्तमम्‌ 


॥ २४ ॥ 


ना5हं प्रकाशः सर्वेस्थ थोगमायासमाच्ृतः । 

सूदोपय नाउमिजानाति लोको सामजसब्ययम्‌ ॥ २७० ॥ 
वदाऽदं समनीतानि वर्तमानानि चाऽ्जुन । 
भविष्याणि च नानि मातु वद्‌ न कश्चन ॥२६॥ 
हच्छाद्वेपसमसुत्थन हन्द्रमोहिन भारत । 


सर्य भूतानि संमोदं सर्गे यान्ति परन्तप 


॥ २७ ॥ 


त ५ ५ ५ ९ 
यपा त्वन्तगत पाप जनाना परण्यक्मणास्त्‌ | 


ते दन्द्रमाहनिस्तेक्ता भजन्ते मां रृढब्ताः 


॥ २८ ॥ 


जरामरणमोश्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये। 

न त्र्य नद्धिदुः करल्स्नमध्यात्मं कम चाऽग्विलम्‌ ॥२९॥ 
साधिक्ताधिटेव मां साथियज्ञ च ये विदु। | 
प्रयाणकालेषपि च मां ले विदुसुक्तचेतसः ॥ ३० ॥ [११२४] 


~ 
ग 


इसि रथ सहामाउते०्सी-मपरर गे श्रीमद्गयद्बीतासूपनिष सु स्रह्मययिद्यायों योगशाम्रे श्रीकृष्णाजुनसयाने 


ल यागो नाम सप्रमे इध्चाय ॥ ७ ॥ पयणि तु एफ््रिशोड्ध्याय ॥ ३१॥। 


य्पय सपतोी ने जाननेसे मुझ अव्य 
णका न्यक शआ मानते ह ! (२०) 
ठ अदनी यागस्य माया से आवृत रह- 
नरे ण्ण मर को अपने ख्प म 
प्रस्ट नही दा खता | मृटन्यायनरजानन. 


् क 


ह+ (दरम दत साग अत्ययं टर; ( २ 
र असु>! भ न श्रार भविष्यत्‌ 
(दादाक उन्टरे,मावृद भात आग 
हाना) सम्प्रा का र तानना 
कृ. दग्न्त रर कष्ट मनर तानना। 
२६ , बर द दवष नपान 
द पपन ' टम नुदि टास्ट्रिपोंक 
है 
छ 


प्र टुत दन दा दाद मन्य क 
न न्क ऑन “स 
थे. 


हक प्र टन्‌ 


॥ 


ह्वे मय त्रम, 


में समस्त प्राणी भ्रममें फेस जाते है । 
( २७ ) परन्तु जिन प्रण्यात्माओं के 
पाप का अन्त है| गया है, वे सुसदुशस 
आदि इन्दोंके मोह से मुक्त हो कर इृढ- 
ब्रत हो करके मेंग भजन करते है। 
( २८ ) इस प्रकार जो लोग मरा आश्रय 
कर बूढापा और मरण अथव पनरजनम 
के चकरसे छूटनके लिये प्रसन्न करते 
सत्र अन्यान्म और 
सब कम को ज्ञान छेते है। २० और 
आवियत, आधिदेव एवं आवियत सहित 

( अर्थात टम प्रकार कि मं ही सम हैं ) जा 
जानने र, व्र यूके चिन हेने के 
कारण मगण-काठ में भी प्रप्न जानते 


न 
च 
हि हि 
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(44 [8 शै 
अध्याय ६२, गीता अध्याय ८ ] सीष्मपव । १६१ 
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अर्जन उवाच क्सि तद्रा फिसध्यात्म कि कसे पुरुषोत्तम । 
अधिमृत च कि प्रोक्तसाधिदव किछुच्यते ॥१॥ 
अधियज्ञः कर्थ को5त्र दहेष्स्सिन्मबुरूठन । 
प्रयाणकाले व कर्थ ज्षमोडसि निमतात्मशभिः ॥२॥ 
अध्षर ब्रह्म परम स्वसावोष्ध्यात्मसुच्य ते । 


न * 20 ©. * (~ ५ 
मृत मावोद्धवक्रा विसखगेः कमसनितनः ॥ ३ ॥ 
अधिभरत छरो सावः पुरुपश्चराइधिदबतम | 
अ्रेयज्नोऽर्मेवाऽच्र द्द देशतां वर ॥ ४ ॥ 


यन्नक्ाद च मामव म्मरन्मुक्ल्या कलवर । 

गः प्रयाति सख मदाच यानि नास््लयच्च संल्वः॥५॥ 
ये थे बापे स्परन्वाद व्यजच्यन्ते ऋटेवरम । 

ते लमेदशानि कोन्तलेयग सता तदासभाधिल: ॥ > ॥ 
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महासारत । 


[ भगवद्गीतापव 


तस्मात्सर्वेषु कालेघु मामलुस्मर युध्य च । 


मच्यपितमनोवबुद्धिमा मेवेष्यस्यस दा यम्‌ 


॥७॥ 


अभ्यासयोगयुक्तेन चततसा नाऽन्यगामिना । 


परमं पुम्पं दिभ्यं याति पा्थीऽनुचिन्तयन्‌ 


॥ ८ ॥ 


कवि पुराणमनुखासितारमणोरणीयांसमनुस्मरेयः। 

सर्वस्य धातारमानिन्यरूपमादिलयवणं तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 
प्रयाणक्राद मनसाऽचटेन चक्त्य। युक्ता योगबलेन चेच । 
नुचामभ्य प्राणमतेठय सम्यक्स त परं पुरुषसुपेति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 
यदटश्चर चटविदढो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो बीतरागाः। 


गटिच्छन्तों गर्म चरन्ति तत्ते पं संय्मरेण प्रवक्ष्ये 


॥ ११॥ 


सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निसध्य च) 

€ ५ रे 
सतृभ्न्यावायाऽनऽ्त्मनः प्राणमास्थितो यागधारणाम्‌ ॥१२॥ 
आसित्यकाश्नर त्र्य व्यादरन्मामनुस्मरन्‌। 


म्प्र करता दडा अन्तम यमर्का 
होटता है, वद्र उसी माय में जा मिलता 


7। (२) श्म लिये तुम सं्बेक्ाल - 
सदर ही. मेग स्थाग करता रहो, और 
युद्ध ऋर। हमी प्रक्माम्से मृश्न में मन 
“पर शद्धि हगाने से यूद्र क्मने पर भी 
“बदप ही तुम एय प्ति मपर 


शरद नादीं है | ७ ) 


पा! 


५ 

एप 

45 

कर ष जय 


पे उसको खिर करके 
दिए पएरश पूर्ष का भ्पान वरते रनेसे 
द्र (८) 
द्य"र मदत, एमानन 


क । = 
क कन्य आनक व्व ८ ला १. (व (~> 
द = द. स्उङ्‌ चानः 


क 
मिलन 





क 
क 
+ = र 4 4 ~- 4 


ह ५ छः 
व ८44 न 





द दीप्यमान पुरुप का (९) अन्तकार 
में डाद्रिय निग्रदरूप योग के सामथ्य से, 
भाक्त युक्त हाऊर मन को खिर करके 
दोनों भौहों के बीच में प्राण को भली 
भोति स्थापित कर गारण करता है, 
ब्रह् मनुष्य उसी दिव्य परम पुरुष 
में जा मिछता है । ( १० )बेदके जान- 
ने वाले ज्ञिम अविनाशी कहते ह, बीत- 
गगरा कर यति लोग जिसमें प्रविष्ट 
होते 6 और जिसकी चाह के निमित्त ब्रद्म- 
चब व्रत का आचरण करते है, बह पद 
अथा #कासब्रप्न तुझे संक्षप से बतला- 
ताड ( १८) नेत्र आदि टद्रियस्पी 
दस दरवान क्रा गक्रक मनका हृदयम 
टद्गक ण्यं मम्कम प्राण रना 
का सम्रादियोंग मई खिन इोनेवाला, 
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यः प्रयादि यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 
नन्यचे्ताः खत्ततं यो मां स्मरति निजः । 

तस्याऽदं सुलमः पाथं मिदययुक्तस्य योगिनः + १४॥ 

मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमणास्वतप्र | 

नाउउप्रुवान्त महात्मानः सासाद्ध परमा गता। ॥६१५॥ 

आध्रद्मछुवनाह्लोका। पुनरावतिनो5सुन । 

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्स त विदयते ॥१६॥ 

सदन्रयुगपमेन्तमदयंद्रच्रणो चिदु 

राध्ि युयसहखान्तां तपहोरात्रविदो! जना। ॥ १७ ॥ 

अत्यक्ताद्यक्तयः सीः प्रभवन्दहूरागमे । 

रान्यागमे शलीपन्त तचरैषाऽच्यक्तसंनके ॥ १८॥ 

भूतग्रामः ख एवाऽ्य भूत्वा भृत्वा प्रटीयने। 


१ 


९ 
£ 
£ 
£ 
¢ 
£ 
{ 
; 
£ 
£ 
8 


क कनको" क. 2 के क ७4% १५ शक-१७१ ३-७ के | क > 9 ॐ कको 29 ओक 23 > 3 3 के "मे क ~ 7 के-2> ७७२० ४:७9 79% 379 3>:3:533 %%7%:3 कोके "के क 9 ~ ¬> 23 के ज्के-को क़ कोको क क 9 कक 


राघ्यागमेऽवक्ाः पां प्रभवत्यहरागमे ॥ १९ ॥ 

(१२) ह्म एकाधर व्रह्म फंकारका परता ह; पन्त ङन्तय। म 

उचारण करे तथा वारवार मरा सरण पाकर फिर जन्म नहीं लेना होता 
बरता हुआ जो मनुप्य दह छाडवार ह । ८ ६६ ) दारय क (तनः) † 
जाता है, वह परम गतिक णता है । जानन बाले लोग समझते है. कि ऊत, ८ 
( १६ ) पथ {जायप्‌ आरम्‌ चित्तका प्रता, हापरि आर करिश्न चार यगो | 
द्टाकर अभरत्‌ अनन्य माव से का एव महायग होता है और एसे 
यदा सयदा मय रपण ब्रत रहता हजार महा युगोंक्ा समय अच्देवका : 
+ उम नित्य मिलनेवाले वास योगी एड दिन हनः है, हार ऐसे ही इत्ञार ६ 
फो मे सहज मिलता ह। (६४) यूगे। दी उसझी एक रात्रि हाती 4। ३ 
दे परम सिद्धिको प्राप्त 7ए महात्मालगाण (४५) ब्रह्य दिन का पाग्म्ग ; 
मे मिल जानि पर रम पनजन्मङो तते एर श्ट्यकमे मरव्यन ददा : 
नहीं पाते, कि जो द्‌'यो का पर है हर रन्पर रेष शग गा्िकः दव्य 
नायान्‌ ६। ५ ६५) ट कोननय होने परदे उसी पठन न्दनः ४ 
शरन । #इतावातवा राण्गे शदि लित- लीन हो त्तेत! 3८) >, { 
नन्वा. रान एनान बशोर भन दायरा ~. ‡ 
लोड मै पमगाण्नुर श्दान्‌ नाट सार न हो (न्द नग ल : 
क 
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परम्तम्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तोऽत्यक्तात्सनातनः। 
यरः स सर्वेषु भूनषु नठयत्सुन विनञ्यनि ॥२०॥ 
अच्यक्तोऽश्नर इत्युक्तस्तमाह्ः परमां गतिम्‌ । 

य प्राप्य न निव्न्त तद्धाम परमं मस \२१॥ 
पुरपः स परः पाग भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ! 
यस्याऽन्नःस्यानि भरतानि येन सर्वमिदं तनम्‌॥ २२॥ 
यच्च क्रा न्वनाच्रद्धिमाच्रत्ति चेव योगिनः 

प्रयाता यारिति ते काले बक्ष्यामि मरतपस ॥ २३ ॥ 
अश्निज्योतनिरदः शुक्ल! पण्मासा उत्तरायणम | 

नच्च ध्याना गच्छन्ति त्रच क्रमविदों जना। ॥ २४ ॥ 
वसा राचिस्तधा कृष्ण पण्मासा ठक्षिणायनम । 

लत चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्य निवत्तले ॥ २७० ॥ 


शक फझष्ण गनी चन जगनः छाख्वत मने । 
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एकया यायनाघ्र्तिसन्ययाऽऽचर्तने पुनः ॥ २६॥ 
तते खनी पा जानन्योगी मुद्नि कश्चन । 
तम्मात्सर्चेषु कपु योगयुक्तो वाऽन ॥ २७ ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चच दानेषु ग्रह्पुण्यफ्ं प्रदिष्म्‌। | ११०२ ] 
अत्येनि तत्सर्वमिदं ए्विदित्वा योगी पर स्ानसुपैनि चाऽऽ्यम्‌ ॥ ९८ ॥ 
दति ध्रीमएाभारते० भीप्मपत्रणि श्रीमक्ृगवर्लीसासूर्पीनपसु त्रद्मविदाया ययाम श्रीकृष्णानुनसवाद 
अक्षरत्राायोगों नाम अष्टमोड्च्य)य; ॥ ८ ॥ पवेनिनु द्राच्िप्नोऽभ्याय ॥ ३२ ॥ 
ध्रीभमगवानुवाच-इृढ सु ते गुलछ्यतमं प्रवक्ष्यास्थनसबचे । 
शान शिज्ञानसहित यज्ज्ञात्दा साक्ष्यसेष्शु सात ॥ १॥ 
राजचिद्या राजशुर्घ पव्रित्नमिठछुत्तमम । 
प्रत्मक्षाघगम घम्प खुखग्वं कतुमब्यसम्‌ ॥ 
अश्वदधाना) पुरुषा धमस्पाष्य्य परन्तप | 
अप्राप्प पां निदत्तन्ते सत्युसंसारयत्मनि ॥ ४ 
पथा तमिदं रद जगदब्यक्तमानिना | 
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मत्स्थानि स्वमतानि न चाऽह तेष्ववस्थितः 0४ { 
न च मत्स्थानि भूतानि पय मे योगयैश्वरम्‌ । £ 
स्ृनभरन्न च मूलस्थो ममाऽऽत्मा भूतभावनः ॥५॥ 
यथाऽऽकाडास्पथितो नित्यं वायुः सवे्रगो मदान्‌ । 
तथा सवानि मनानि सन्स्थानीत्युपधारय ॥2॥ 
मयभ्रनानि कौन्तेय प्रक्रत यान्ति मामिकाम्‌ । 
कन्यन्नये पूनस्नानि कर्पादो विस्रजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
प्रनृति स्वामवष्टभ्य विग्रजामि पुनः पुनः। 
सतग्राममिमं क़त्स्नमबर् प्रकृतेव जात्‌ ॥ ८ ॥ 
ने च र्मा तानि कमाणि निवद्नम्ति धनस्य । 
उदासीनवदासीनममक्त तेपु कमखु ॥०॥ 
सा त्यक्षण प्रकृति! सबते ससराचरम | 
हतुना५नन फोस्तेय जगद्ठिपरिवतते ॥ १० ॥ 
अापणानन्ति मां सदा सानुपी तनुमाश्रितम । 
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ॐ (८ 
तौ 
१ पर भावमजानन्तो सम चतसदन्वरम्‌ ॥ १६॥ { 
क न णो [बक ५ शी 
{ मोघाजा मोघकर्माणो सोधन्नाना विचेतसः । 8 
१ राक्षसीमासरी चैव परक्तिं मोहिनी भिताः ॥ १२॥ 4 
१ महात्मानस्तु मां पाये ढेंबीं प्रकृतिसाशिता। । { 
प मजन्यनन्यमनसो जात्वा सूलाद्धिमन्ययम्‌ ॥ १३॥ 
° € भन ५ 
सनतं शीत्तेयन्तो षां यनन्नश्च दृट्रताः। 
7 नम्रस्यन्तश्च मां मक्ल्या नित्ययुक्ता उपासन ॥१४ ॥ { 
¢ जानयन्नन चाऽप्यन्ये यजन्त मामुपासते | £ 
{ एकत्वेन पृथक्त्वेन वहुधा विन्वतेसुम्वम्‌ ॥ १५॥ 
{ अरं कतुरटं यज्ञः स्वधाऽटेमदमापधम्‌ । 
¡ मन्त्रोऽचमटमवाऽऽञ्पयमदमच्रिरहं हनम्‌ ॥ १६ ॥ र 
पिनाऽ्टमस्य जगना मान धाना पिनामदः। { 
पेद पविच्रसोद्धार ऋच्साय गरजे च \॥ १७ ॥ { 
(~ 4 
( कि जो सब भूतों का महान ह्थवर है यावन, पयवन्व ने अर्थाच मेद भाव { 
| रे मानव -ततुधारी समञ्च कर मरी से था अनेक माति क तान गृ्तम यजन ¡ 
क्‌ ४ टना व न ध, श ७ = 5 
;॒ अवहलना वारत है । (११) उनकी आशा बार संदतामसय मरा उपासना किया 
कै = + » १५ [न + = भ < न 
१ व्यथति ह) फम्‌ का पल उनका नहों | फत्‌ ह । (५ )मक्र्तु सथान प्रत { 
मिलता उनका ज्ञान निरथका रहता है यल, म यत्न सथान सान यत्त £ 
{ आर चित्त अ्रष्ट होता है. वे मोहात्ाद! हूं, मे खथा ददान श्रद्धमे दतर को 
{१ रष्षसी यार आसरी स्वभाव का आसरा | सएण दिया हया ८ ठ. म शापय : 
| स्ररर्तह। (१२ परन्तु रै पाथ {मह्ल- । अधात दनम्पतिम्‌ यल्क अर्थं उत्पन्न : 
क व श (५ [ [च श 
| गालाग ददा प्रद्यनका आश्रय लवार ट्श स्द्ध ट, २ उङ्घम दवन्‌ कम्न ; 
‡ चरमे फे अण्यय आदिखान शशको समय पटे जानेशाले मन्त्र ह, में घन : 
£ जान बर अनन्य भादमे मे भेजते है। शर्त शोर स्तन हप्टी हुए झाइतिशी { 
; || £ 
श श 
ह र 
है री 
| 
4 हा 
है च 
‡ £ 
| ; 
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गासि देचब्रता देवान्पिनृन्यान्नि पितताः । 
भरतानि यान्ति भूनञ्या यान्ति सय्राजिनोऽपि साम्‌ २५॥ 
पञ्च पुष्पं फक तोय यो म सक्त्या प्रयच्छति। 


दहं भक्त्युपहटनसश्चामि प्रथनात्मनः 


॥ २९ ॥ 


यत्करोषि यद्वश्चासि ग्रञ्जहोपि ददासि यत्‌ । 


[> भ # 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदपेणम्‌ 


| २७ ॥ 


शुभाशुभफलैरेव साक्यल कर्सबन्धनेः । 
संन्यासपोगयुक्तात्मा विसुक्तों मासुपेष्यासि ॥ २८ ॥ 
समोष्ह सबसूतेपु न में द्वेष्पोडस्ति न प्रियः । 

गे सजानत तु मां भक्त्या माय ते तपु चा5ष्प्पह सम २९॥ 
अपि चेत्छुदुराचारो भजने मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरंव ख मन्तव्यः सम्परन्यवसिनोारि सः॥ ३० ॥ 
क्षिप्रं मवति धर्मात्मा दाशखच्छानित निगच्छलि । 


गुते नर्म जानते, इसलिये रोग 
गिर जाया करते दै । (२४) देवताओंका 
वरत फरते बारे देवताओके पाए, पितरं 
फा व्रत बरनेवाले पिदरों के पाम. 
भिन्न मिन्न भ्ूवोकी पूजनेतोले उन 
भूतोंके पास जाते है , और मेरा यजन 
झरनेवाले मेरे पास आते है । २५ ) 
जो मुप्ते भक्ति से एक-आध पत्र, पुष्प, 
पल अथवा यथाणात्ति थोडासा जल 
भी अर्पण करता है , उस प्रयतास्म 
अपाद्‌ नियतचित् पुरुष की भक्ति की 
भेटफो मे आनन्दसे ग्रहण रताहं) 


(२६) है कौन्तेय | तू जो इछ शः 


जा हे. जो हाता है, जो शोभदन 
इरता , जी दाने दरता ह (लर) 


चक किमो तवदव (करद रक द ञव ककत > ककत केमते उत = 9 = क 3 += 3 39 > 


जोतप करता ह, वह ( सप) मृत भरपण 
कर | (२७ ) हम प्रकार यननेमे कम 
करके भी ढामोदे शुम-सशुम फलरप 
वन्‍्धनोसे व्‌ मुक्त रहेगा, और / कमफ- 
टक) सन्यास इरनक दम्‌ योगम यक्ता- 
त्मा अर्थात हे कर 
मक्तरो जायगा,एच हसमें मिल जायगा । 


दद्ध अन्त करण 


(२८) मे मंद का एक्‍सा ट न झस 
कोह द्रष्य स्थाद्‌ रद्रि है नग्न 
काह प्यारा है। भन्िमि जा शेश गजन 
करते है; दे हहम है छत हे की उरं 


छू जा ब 
नृ च्व कक (ग्र क्वच 2 कजत न 
ह, द उस बहा राप्ू 7 मत £ 


ल~ = = ^ च ~~, ^ 
(र =-= ~~~ ~ ~ ~~ क~~ > "~ 
५ (प न+, भ~ नि भ + ११ = 
थ 


सना 
= 
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असंसृद! स मत्येंपु सवंपापेः प्रसुच्यते ॥ ३ ॥ £ 
¢ बुद्धिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दस। क्षमा । £ 
£ स्वं डुःव्वं भवोऽभावो सयं नाऽभयमेव च ॥४॥ £ 
१ अरिसा समतता तुष्िस्तपो दानं यज्ोऽयश्राः । ६ 
{ भवान्ति भावा मृतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥ ¢ 
मदरपयः सश्च पर्व चत्वारो मनवस्तथा । £ 
मधावा मानसा जाना यषां छोक इमाः प्रजाः॥ &॥ £ 

एतां दिम्रति योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः। £ 
{ सोऽविकम्पेन यामेन युञ्यते नाऽत्र संछायः ॥७॥ £ 
¡ अहं सर्वस्य प्रमवो पत्तः सर्च प्रवर्तने) | 
{ टनि मत्वा भजन्ते सां बुधा मावसमन्विनाः ॥८॥ ॥ 
६ माघिता मद्नतप्राणा बाधयन्तः परस्परम । 
;। कथयन्तश्र माँ नित्य कुप्यन्ति च रमन्तिच ॥९॥ 8 
{ नेषां सननयुक्तानां जनां प्रीनिप्रयैकम्‌ । £ 
"7, म ए 2 प + 
गरणये रहित अनादि और सब ठोरषो- जगवमे विधमान है । (>) जो मनुष्य † 
६ का ह्व्वर जानते है, द्र म सुर्यो भृगु प्रमति मरी ह्य पिभूति तथा £ 
{ क वीच सोहले छूट बार सब पार्पोसि याग सवहनादि एयक यथाथस्पन { 
{ ग्रतः दत ६। (द) दृष्टि, रान, अरुष. जानन हः वह चन क्म योगको { 
¢ पा. मत्य, दम, एम. य॒, दुःख, पते. स्ममेड्ट भी मन्दे न्ह 
जन्म, सरण. एर,नि मयता, (८) अहिमा, है।(७9) मे ही सर सुट्टिरी उत्पत्तिका : 
६ 7मता,तुष्टि तपखा,दान,यश,अयश यह कारण जा सस्य ही मदक श्रदान ; 
१ मर्पण नाना मावतिः प्रणयादः भाद्‌ हता रहती ह एसा जानकर दानी £ 
; एृष्मे सि उत्पन्न हते? ।८५१ दग्‌ एरुप मुह में भाद दृच्ठ होकर मेरी रवा- ;; 
‡ आदि सान महरि और उनसे भी पुराने मरा करते है । (८ ट्टे दिन गग ; 
६ सनवा जाएँ यार गहा क्रषि खाय- पणय तगर हट न्दम दन 55 
| शव गत शादिक चोदह शरज्ञ भेरे ही मनि षवद अद धम्य सन्न 
7 समारमन्‌ सात्रम -न्पष् ह्ण सधन सयनम द तदः मी कम : 
१ १, ¡जनप ए , पाच, रन्न्मन उपि ह्न = क“ ररर ट्र मन्त : 
। पद व्वदिबि पट साएुण एला हम व न सद ३ ५ $ 
के ७६-७४ ३४ ६-४ ६६% (तसम त र क > अ 3 2 
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भीष्मपवें । 


केपु केषु च पावेघु चिन्त्योईसि सगवन्सया ॥१७॥ 

विस्तरेणाऽऽत्मनः योगं विति च जनार्दन । 

भूयः कथ वृतिं श्रण्वने नाऽस्ति मेऽतस्‌ ॥ १८॥ 
श्रीमगवानुवाच- हन्त ते कथायेष्यामि दिव्या दयात्सविमूतयः। 

प्राधान्यता कुसुनेष्ठ नाष्सव्यन्तो विस्तरस्प से ॥९ ॥ 

अहमात्मा गुडाकेश स्व सूलाश्यस्थितः। 


अहमादिख मध्यं च घखूतानामन्त एव च॑ 


॥ २०॥ 


आदित्यानामहं विष्णुज्योतिपां रविस्शुमान | 


मरीखिसंस्तासस्ति नक्षत्राणामहं छणी 


॥ २१॥ 


देदानां सामददोऽस्मि देवानामस्मि बासचः। 
हन्द्रिपाणां मनश्चाऽस्मि भूनानामास्मि चनना॥२२॥ 
सद्राणां छाद्धरश्चाऽस्मि वित्तेश यक्षरक्षसाम्‌ | 
वसूनां पावक्श्चाऽस्मि मसः श्लिस्बरिणामदटम ॥ २३॥ 
पुरोधसां च खुख्यं मां चिद्धि पाथ वृरस्पातिम । 


सेनानीनामहं स्कन्दः सरसापस्मि सागरः 


चिन्तने मण्नरहता ट, हे भगवन्‌! भ 
तुरें किन पिन पदाथ मे चिन्तन 
कर १ ({७) ह जनादन ¡ तुम अपनी 
योग विृतिको विश्तारपयवः पिर दहः 
पयि तुग्हार अरूतके समान वचनोको 
सुनवर मेरी तपि नी हती ह। (५८) 

धीमगवान्‌ बाल, है कुसइल्भ्रष्ठ | 
मेरी दिव्य विभूतियोंक्ष विस्तारका अन्त 
नहीं है, उनमेसे जो जो मुख्य विभृति- 
पां, उन्हेम तुमने दला ह | (१९) 
ह गुरार्प् ! म सद प्राणियों अन्त 
षृरणमे निदान दरनदाला परशात्मा 
ममर भूरे जन्म शत्य शोर 
रे 


हारका ष़णषए्|( २०) म ह्ादद 


॥ २४ ॥ 


आदिन्यमे रिप्णु कापि अदित्य हैं; 
प्राणम द्विरयधार एव ट । पर मस्पृण 
वायुम मरीचिनाम वपु. उरम्‌ दी 
तारायणोङ वीचम चन्द्रमा है । (२१) 
चेदोंमें सामदंद, देवताओंमें इन्द्र आर 
एकादश हाड्वियोंछे इीचमें मन मेरा हीं 
स्दरुप है | सद जीवामें चतना विचार 


भ छ च ज 
आरि ज्निरणक्त-लहा 7 (२ न्दटष्र 


स्ट श्र भामक्ष स्ट्र यह 
व ~ 
रर 
रह्म म इर टः म (गादुप इनस 
= 
[ब्‌ > [रि क ण ५ 
ट क भके नजर बनकर == क 
ञ्य स चरर हरर 2 | { (नी) / 
न धि 
[ण श १ # १ ५ ^ न= न 
नः वन्यो = भ्- १ 
ह ॐ सग + टन रन ९२ ही) #£ पर हे 
अ ् न रं क 
दर्द ५ नु जाएगा ॥ र [~+ मर: भि ४24 
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| 
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अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रददतामहम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अक्षराणामकारो$स्मि इन्द्र! सामासिकस्य च | 
अहमेबाउल्लय। कालो घाता5ह विश्वतोछुस्वः ॥ ३३ ॥ 
मृत्युः सर्वह्रध्राऽदेशुद्धवश्च भविष्यताम्‌ | 

कीतिः श्रीवाक्च नारीणां स्मूतिर्स था घ्रतिः क्षमा ॥ ३४४ 
वृहत्साम तथा साम्रां गायत्री छन्‍्दसासहमस | 
मासानां सागणशीषों5हसतनां कुसमाकर। ॥ ३०७ ॥ 
श्रत खछलगतामसास्म ठजस्वजास्वनामहस | 
जयोऽस्मि =्पवसायाऽस्मि सत सच्यवनामटम्‌॥३६॥ 
व्रष्णीनां वासुटबोऽस्मि पाण्डवानां धरनस्नयः। 
मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुना कविः ॥ ३७॥ 
दण्डा दसयतामस्ति नीतिरास्सि जियीपतास । 

मौनं चदाऽस्यि ुप्यानां ज्ञानं जानवनामर्म॥ ३८ ॥ 
यल्चाऽपि सयैखनानां वीजं नदद्मजन । 

न तदस्ति विना यत्स्यान्स्या भन चराचगमर॥ २५, 
नाऽन्ताऽस्ति मम टिन्पानां चिभुनीनां परन्नप। 


7 
४ 
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का बाद हैं।(३२) अक्षरों अकार. और मे ही बिजदी वृस्पोम प्रिय, नि 
समासमं न्ध यर प्रवाह रपसे नाश न दयी पर्प न्द्र , तया मन्युर 
हनवाला काल से ही है । यदतो भूख पुरुषोंमे एज्दयुण मे ही ह '/३६ )म 
अथात्‌ चारा ओर मुखवाला धति। ब्रह्मा यद्वंशियोंमि शासदद और पाठयाएं 
मे ही हूं । (३३) संबके संहार करनेमें मे अजुन हैं शझनिदारें नदास ४र कबि- 
मृत्यु एं. में ही हनवारों की उत्पात्ति योमे नाचरन्‌ (३७, द" टेने 
(. मे ही नारीयो मे दीत्ति. रक्ती दालोमें मे ही दुष्ट ह। जप की टन्‍्टा 
सरणती, स्मृति, मधा, प्वानि छोर क्षमा दाल होसे में म नीति हू । मे रोपटीए 
| (३७ ) साम देद की पर्चा (पटर सन धर तन्न, ज्र 
मे प्हत्माम और हन्दों मे सान्न है व न १ (| 
एन्द मे ही हूं । मे महीनोंमे मागशीए हुए दल, उर =, दन 
ऊझार फातुणाम इससे ऋतु ६! ४५ ' द > ह ड 
तिमे ~ ~ ६ 4. 4 ता उप 
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८ एव नदेजतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ ४० ॥ 

: यद्यद्धि घानिमत्सत्त्व श्रीमदूजितसेव वा । 

तत्तदेवाब्वगउछ त्व॑ं मम तेजोइडशसम्भवम्‌ ॥ ४१ ॥ 

; अथवा बहुनैनेन कि ज्ञातेन तवाषज्ञेन । 

{ विप्िभ्था5हमिद कृत्स्न मेकां शे न स्थितों जगत्‌ ॥४२॥ [१२२८] 
~ = श मग भनया भाद्धीतासूपनिषत्स प्र्मविद्यायों योगशासे श्रीकृष्ण/जुनसवादे 

‡ भु ग नक स्यम ऽ्याय ॥ १० | परवणे तु चतुकसिक्लोऽध्याय ॥३४॥ 

६ श्दन उवाच-- मदनुग्रहाय परम गुध्यमध्यात्मसंज्ितम । 

; गत्यपानः चनम्नेन मोहोऽ्ं विगतो मम ॥ १॥ 

; पाव्य हि भ्तानां श्रुती बिस्तरशों सथा। 

4 टपर: वम्महछाप्श्ााक्ष साहात्मममपि चाष्व्यथम्‌ ॥ २॥ 

; हय मत चघधा पल व तपान्मान परमेश्थर । 

२ ट क्रसिहातामि ते रुपमैश्वर पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

‡ ;*-इःः भ्य अत मर 2० हमे भीतवत्‌ पैतीस और भगवद्गीतारोीं ग्यारह अध्याय 
; निकाल मद मी वही वागफती द, अर्जुन बोले, मुझपर अलुग्रद करनेके 
६ द ण सपशर (४) , लिये तुमने जो परम गुप्त और जो 
१ प्र्षे शनः क्छ, सद प्रङ्ण्डी अध्यात्म संत्रक बात बतलाई, उससे “में 
९ दर दन भटक वदत, दरा जे टन ढोगोंका मारनेबाछा दाऊँगा और 
९ ह दरद री शोक है; पल शप गमये ये मारे जायेंगे,” इत्यादि मेरा 
$ शो लेबर तय उपक (७४१) श्रप्त नष्ठ होगया । ( ? ) है कमलमेत्र 
॥ २ "त + द श्ट त्य नन्द र्ण! तुमसे ही सत्र जीवोंकी उत्पर्ि 
॥ 3 श शाजनेरगी से या गादियत आग उनका संडार होता है, उसे और 
; की के 5 आए क १ सपण कसम तस्हार नाग रहित महास्म्य की विलार 
४. परत इस बद्राण संशय >उकड दस गदित मेने सुना । (२) दे परमंश्वर ! 
| ~ ददत रज्य न इम्न = हमने विस प्रकाग्म कटा. वदं मवमल 
अ 9. ही है उसमें मुझे कुद भी अधिशास 
२ प 5 हि 50 ना 2 । द एन्पाम उत्तम ऋष्ण | नहा 
‡ न द अन्द न्म अपनेका उड़ने हो, वे ही हम्गारे 
¦ हे है थूर सपय, दमनः दा ‡{८३॥ 


कक कर्क 5 भ न को मे नथ ल-त 299 किक) नकिः कक कनेक) की की के नवी कनो 


अध्याय ३५, गीता अध्याय ११ ] भीष्सप्व । 
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श्र पार एड ~ न्क श्ण बा (> र्ट 
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१ 


१ 


| 


2 मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्षटुमिति प्रमो। £ 
योगेश्वर ततो मे त्वं दायाऽऽत्मानमन्ययम्‌ ॥ ४ ॥ : 
£ श्रीमगवानुवाच- पठ्यसे पाथं रूपाणि जनञजाऽधथ सहृख: । 
£ नानाविधानि दिव्यानि नानावणीदनीनि च ॥५॥ ट 
\ पटयाऽऽदिलान्वसन्स्द्रानभ्विनौ मस्नस्नधरा । ट 
‡ चहून्यदृ्टपू्बीनि पचरयाऽश्चर्याणि मारत ॥६॥ £ 
£ रैकं जगत्छरस्तं पडयाऽ् सचराचरम्‌ । 
† मम दद्‌ डाक यचाऽन्यद्‌ द्रष्टुमिच्छमि ॥७॥ £ 
९ नतु मां शकक्‍यसे दृष्टुमननेव स्वचक्षुपा । > 
{ दिष्य ददामिते चधुः पल्य म सोगम्वरम्‌ ॥ ८ ॥ ट 
६ पजय उवाच -- एवमुक्त्वा ततो राजन्महायोगेस्रो दरिः । | 
!! दर्शायामास पाधाय परम खूपमेश्वरस ॥ ० ॥ 2 
१ अनेकवक्त्रनपनमनेकाहतदणा नम । £ 
| अनेकद्व्यामरण टिव्यानक्तोद्यनायुधम ॥ १० ॥ 
दिन्यमाल्याम्बरधर दिच्ययन्धरानुटपनप | ध 
॥ 

{ है श्रमो {हे योगियोके इ्वर! तुम । सव जगतो सौर ता तद देनी ः 
‡ यदि क्त उस अपने रूपके देखने योग्य ह्च्छा बन ह उह मदप्माद्य 
¡ ममते हो, तो अपना अव्यय ओर , छो। (७) परन्तु हुम पनी टन : 
£ अविनाशी रुप मृप्ते दिखाओ। ( ४ ) चमटकी अमि सग दिच्यन्धन 
६ श्रीभगवान्‌ ! दो, है अजुन ! तुम दख सत्त इम निभिन् मे तुम 7 ; 
| अनेक पणोंके और नाना आकृतियोंकि लाकिए ह्ानहा नेत्र देल ह नं 
सफ, ६जारों तथा अरनित आशये मेरे व्ह तेडन्य.पनष्स्पन ए र ^ 
¡ मय मररूपोको दखा । (५) र मारत ! एरदयजा दम्य , ८: 

तुप मर शरीरमें आदित्य, दस, रुट्र _ 

{ अदिपनीईमार जर मर्द्रणक्षो ददा । 

| अनेझ प्रवारके आभयोको किनको तुमने ~ 
बा दिमीन पटे नहीं देखा था. उनको है 
| 

कक 


अध्याप ६०; भीता स्ष्याय ११ ) 
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प्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं खमन्तादीष्ानलाकेग्युत्तिमप्रमेयम्‌ 


॥ १७ ॥ 


त्वमक्षरं परमं वेदितव्य त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ | 


त्यसन्यय) 


द्वान्बततथमगोप्रा सनातनस्त्वं पुरुषा सनो मे 


१८ ॥ 


अनादटमध्यान्तमनन्तकाय्सनन्तवाह जानजसूयनच्रम्‌ | 


पदच्याम त्दा दापघद्डुताश व क्त्र खत्तज़सा वन्व(मद्‌ तपन्तम्‌ 


॥ १९ 


द्ावयाएापब्यारद सन्‍्तर हू नयाप्त त्वशवकन दिशश्व सवाः । 


हृष्टापज्त रूपमुय्न तवद लाकनञ्नय प्रव्याधत मसहात्मत 


॥ २० ॥ 


अमी हि त्वा सुरसद्ा विशन्ति कचिद्धीता; प्राज़लूयों गरणन्ति । 
स्म्तीत्युक्वा मचपिसिद्धसड्डढा! स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुप्कलाभेः॥२९१) 
रुद्राठित्या बसयों थे व साध्या विश्वषश्वियां मरसतश्राष्मपाश्व । 


रान्धयंमयल्लायस राणिद्धसज्ञा राश्चन्त त्वां विम्यिताश्व सर्च 


|| २२ ॥ 


रूप सत्त्त समहटबचबबघनचज ससटादयाटहा घहदाइहसपादम | 


तेजस सर तथा आगे आर सयकी ज्यो- 
तिक समान प्रदाशमान, काठिनाएुव 
निध्य बारने और देखने योग्य तुश्धार। 
शप थारा आर दखता ए। (१७)म 
तरं शयिनान्नी परद्रह्मपुषुक्ष सयाम 
जानम्‌ योग्य, ससारः निव्राय रथान 
नित्य पसप पाटन बरन दारा अर 
सनातन पर्प सग्छताहट। (६५८) मं 
पुश २त्पा्त. रिधत्ति थर नाश रहित, 
अन्त प्रभाग एएकसी रजाओंस सत्ता 
तष्ठा परद्रमा एयप॥ तग्हार नह व्याम 
एश्ता १ । लता ६६ जगिव भरत 
त२१२ १८१ सर दुरह्र तरम ज्यत 
एवाध (रा 4८ गदा. एप्स 


यै 
५१२ < छः 


डन श्र [रइ 

भे शा ध 
गप ~ {२ २९ [दन म दग्हार। शए 
एप {ह \ £ परताःरर ! स्त्म 
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एस अदधत, मयानक्र और अचरजमे 
भर एए उद्र रुपको देख कर तीनों 
लागू भयमे य्याइल हैगये है। (२०) ये 
सब देवता लोग दी पटते ६. ये तम्दारे 
शरीरमें प्रदेग करन ? गे ह। उनमेंमे कोट 
कोई सयसे दुखी हावर हात जोय 
तुम्हारी स्व॒ति ऋरत है मह्यि और 
मिद्ध लग उदक कलन्यायङे निमि 


= 
९ ~ ९ ग्ग टर र्द 
= 
ए रः भे क ५ ह 
क ~ = 
त ॥\ # क च श & 


~ कक ॐ = कफ के 
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॥ १७॥ 


त्वमक्षरं परमं बेदितत्थं त्वमस्य विन्वस्य परं निधानम्‌ । 


त्वमन्ययः लान्वतधमगोष्षा सनातनस्त्वं पुरुषो मनो मे 


१८ ॥ 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीयमनन्तवाहुँ छशिसूमनेत्रम । 


पश्यापि त्वां दीघहुतान् वच्च खततजसा विभ्वमिढं तपन्तम्‌ 


॥ १९ । 


यावाप्रयिव्यारिढपन्तरं दि त्यां त्वधकरेन दिजश्च सर्वाः । 


दृष्राऽद्धन रूपय तवद लोकत्रय प्रत्याथितं मद्टात्पन्‌ 


॥ २० ॥ 


अमी हि त्वा सुरसद्वा विशरित कचिद्भीनाः प्राञ्जलयो गरणन्ति। 
खस्तीत्युक्दा मरपिसिद्धसड्ठा। स्तुव॒स्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलामेः॥२१॥ 
ग्ड़ादिता बसवो ये थे साध्या विश्वषशिनी ससतश्राष्मपाश्व | 


गन्धवयक्षासरखसिद्धसड्भा दीक्षन्ते त्थां विम्मिताश्व सर्चे 


॥ २२ ॥ 


रूप सहत्त घट बब श्नण सतह्राघाषद्टा बहयाहूरूपादम | 





तेजस मर तथा अग्नि आर क्यकी ज्यो- 
तिव, सपान प्रकाशमान, दाटिनाध्म 
निश्चय बारने आर देखने योग्य तुग्धारा 
रप चारो ओर देखता एं। (१७)म 
त॒र्गी अविनाशी, परब्रष्म,गृमृक्षु लोगोसे 
जानने योग्य, संसारवे। निवास रथान, 
नित्य पका पालन दरन दारा और 
सनातन्‌ प्रप समता (4८) म 
तगं उत्पात, रिति शार नादया ररित, 
अनन्त प्रमाद. रतया शजारणस यक्त 
पेप दग्द्रणा तुयव। तुरा नद स्यानम्‌ 


4 ~ {लः जक 
टश्त् | ज्ल्ता ए रगद्‌ सद्द 


तग्रा १ र तरग्हार तरन्‌ उट्‌ 
प्रकाशेत प 45) दा, एस 
ॐ (न १ भ आ> 
५ | 


कै 





प्स अद्भत, भयानक अर अनरजमे 
भर एुए उप्र म्प्य दमे कर तीनो 
लाक सयसे र्याइल हे।गये ह। (२०) गे 
सब देवता लोग दीस पटते ६, ये तमहारे 
शरीरमें प्रदेश करने लगे है इनमें ते कोट 
दाह सयसे दुखी होकर हाते चोटपर 
तग्हारी स्तुति अरे है। महदि ग 
मिझ सोग जगवद॒के कत्पाएक निमिन 
तग्हारी शहद करके स्तनि 


द्रत ह । ६२ ) र्यागह रूट, बारह 
[कपे ~ ०» 

शादत्य, शाए हद. समस्या देवर 

म 

9) + + 
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तधंव नालाय किन्ति खोक्ास्तवाऽपि चक्चाणे सब्बद्धवगाः ॥२९॥ 
क 9 ५ € 

ललिच्यसे ग्रसमानः समन्नाह्याकान्समग्रान्यद्‌नजञ्वेलद्धिः। 


{| २० ॥ 


आख्याहि से को भवातुय्ररूपा नयाम्स्तु त देववर प्रसीट्‌। 


चज्ञातामच्छाम मनदन्तमान् 


प्रनऽपित्वान 


टि प्रजानामि तव प्रत्त्तिम्‌। ३१ ॥ 

श्रीभगवानुवाच- कालो5म्मि लोकक्षयक्ृत्प्रशृद्धा लोकान्समाहतुमिह प्रत्तः | 
भविष्यन्ति सर्वे ग्रेष्वम्थिताः प्रत्मनीकेषु घोधाः॥ ३२॥ 
तम्मात्त्वम्ात्ति् यणा लगमम्व जित्वा आचन्सुक 
मरगरबते निहता। एवसेव निमित्तमात्रं सथ सब्यसायिन 


राज्य समृद्धम । 
॥ ३४३ ॥ 


द्रोणे च मीप्मं च जयद्रथ च करण तथाऽन्यानपि योधवीरान्‌ | 
समा हतांस्त्व जरि सा व्यथिष्ठा नुद्धवग्व जनासि रणे सपत्नान्‌ ॥६४॥ 


तमे ही थे सब बीर छोग तुग्हारे ब- 
बाराल दातोसि युत्ता मुदास बड़े बगस 
पस जात ६। (२५) रे दिष्णु। 
तुष अपन अग्निः यमान युपा 
सद लाका ग्राय्‌ मया सक्षण वरर रख 
7। | तुश्टार तेजन सर्पण ससार भर 
गया? यह तुग्धारा स्प सरो दृ 
दरण 7 यार ददर तजय सदक्‌। सन्तप्त 
बर रा{। (३०) प प्रदण्ट तथ] 


विररार गमृनियाते तुम दोन हा " 
तुर जाननद। ९२ प्र छू रत्‌ ष | ह्र 


अगर उसग मे रा एण्‌ 


द्व { पर उपर प्सम्‌ ह । ङ्द 

णुः गृरहर] धम्‌ बाधा त 

एरान ररर] पम दरक, पषात 

श्च रा दः, 

ए पमे स न्ह उपर मद्रः ए रः 

(> प ~ 

छुए "एद एसए - ह्ह एा।) 
ड़ ५ _्‌ 

प्रद्‌! दष मग ५ [प्र दुरा ध < ^ 

५१ व्व न= ननः = ^ क ~ = ~~~ 

ध. व भ (4 
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नाथ करलबाला काल हूं । सत्र लाफोके 
सहार परनेके निमित्त हम समग्र प्रदत्त 
एुआ हैं। थे से झ्िनने योद्धा इस 
सनाम अल्ग एडेग मनर पाच नि 
दाम दारते है उनमेंसे तल न हो तो भी 


दण (३०) दमम 
है अजुन ' तुम उठके खट़े होचाओं. 
शाह झोदो जौदकर यह प्राप्त बसे पार 
च्ट्ती हः रठलस्ीदा माग कन्‌ । 


कि कम 
= च भक क ~> कज ~~ ~ न" +~ 
< भ श ~न > ^~ ^ ध्क्ताापइनला प्रन 
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= «~ & ~ 

जा = 
तङ । ३३ तरत, न्द 

+ \* ~+ ++ न | ५ + 

क क ~ क अर: ८ ज क षे 
य न > = ~ ~> ग 
"अ 4 ~~ ~: 7 

च्य त ५. चे शः 
[य क =व न नः के = 
५ क्र अनि गि, (~ 

ह 8 
~ थ ॐ 

न हज 05 अल च 
त्र द पारनणश दबा ज 2 = 
= 

१ क ऋ 
शन्नः ह = क १ दा कक कक जफत, हर 
रा ध र ~> उरमर्ड"र- 
५ क ॥ 

वि, # 

॥ि ~ ~~ ~ =डर-- 3 
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अनन्तवीमीमिताविक्रस्त्वं सवं समाप्नोषि ततोऽल्ति स्वैः ॥ ४०॥ 
सम्चेति मत्वा प्रसन यदुक्त है कृष्ण हे यादव हे सम्बाति | 
अजानता मटदिमानं तवेदं मया प्रमादात्प्रणयेन चाऽपि ॥ ४१॥ 
यच्राऽदासाभममत्करनोऽसि विद्दारजय्यासन मोाजनपु । 
प्कोऽथवाऽप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामय त्वामहमप्रसेयम्‌ ॥ ४२ 
पिताऽसि सयोकस्य चराचरस्य त्वमस्य प्रज्यनच्र गुम्गेरीयान्‌। 

न त्वत्समोऽस्यभ्यधिकः छूनोऽन्यो न्योकच्रनेऽप्यप्रतिसप्रसाच।४२॥ 
तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय कार्य प्रसादय त्वामहमीण सी व्यम्‌ । 
पिते पुघ्रसछ सन्वेव सच््युः परियः प्रियाय।ऽदैसि ठेव सोद्ुम्‌॥ ४४ 
अचर छृप्ताउइस्मि दृष्ठा भयेन च प्रब्यधित सनो मे । 

तटेख से ठ्ाय ठेच र्वर्प प्रसाद ठेवेश्ा जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 
किरीटिनं गादिन घन्कहस्तमिच्छामि त्वाँ द्रफ्तमन तथेय । 


उऊफ 
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= 
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सीतरसे व्यापक हो, ध्ससे सब वरतु स्तुत्ति फरनेके योग्य हो | इससे हे 
तुग्र षी रप द ।(४०) ह अन्युत! दयक दय !मतुमे दण्टयते (मव 
मे तुझारी एस परहिमाकों न जानकर, गरीरकी एथरी पर गिराफे साष्टाम 
तण अपना पित्र सानवेः प्रमाद, प्रीति, प्रणाम) णरता हूं; तुम्हारे प्रसन्न होनके 
उग्मणता, ओर हीरे जो कुछ अनादर निमित्त प्राधना बरता ह। निम नरहसे 
तथा रियाए की ६, (४१ ) वथा घलते, पत्र एपशाधशों पिता और मित्रके 
पिरते, रात,पीने,साते, बठते, परिह्ास अपराधझोा शिक्ष, तथा प्रिपननोके अ- 
परत एवं अपल अपदा छागोंदा आय पराधोंगो प्यार शनप्प शम्ता काने है , 
जा इष्ट एपस दना जान अपराध एआ सा प्रमार तम मर --प्गुवृाका धरम 


र्रर सारद हा | ८ ८~ } र ट्टा ! 


ह।,-- इसके निभित्त म अप्रमय तमस 


2] 
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महाभारत । 


| मंगवद्गीत्ता पर्व 
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£ 
? 
१ 
£ 


तेनैव रूपेण चतुश्वैजेन सद्स्रवाहो भव विश्वमूर्ते 


के क 


| ते 


श्रीमगवानुवाच-मया प्रसन्नेन तवाउज़नद रूपं परं दङितमात्पयोगात्‌ । 
तेजोमयं विन्वसनन्नसायं यन्मे त्वदन्येन न दष्टपूवैम्‌ ॥ ४७॥ 
न वेद यज्ञाध्ययनैनं दानैर्न च क्रियाभिनं तपोभिर्रैः । 


एवंरूपः शाक्य अहं चलोके द्रष्टं त्वदन्येन कुरुप्रवीर 


॥ ४८ ॥ 


सा ते व्यथा सा च विस्रूढभावो दृष्टा रूपं घोरभीदद् ममेदम्‌ । 

ठयपेत भीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपरय ॥ ४९ ॥ 
संजय उवाच-इव्यञैनं वासुदेवस्तथोक्त्वा खक रूपं दरायामास भूयः। 

आग्वासयामास्र च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्यव पुमंदारमा ।॥५०॥ 
अञ्जन उवाच- दृषदं माषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन । 


इदानी मस्मि सघत्तः खचेताः पकृति गतः 


॥ ९ ॥) 


श्रीभमगवानुवाच- दुद रखौमिदं रूपं शवानि यन्मम । 


( ४७ ) में तुम्हें पहलेकी भांति किरीट 
युक्त , गदा ओर चक्र धारी देखनेकी 
इच्छा करता हूं। है सहख्र भ्ुजावाले ! 
है विश्वमूत्ति ! अब .इस विराट रूपको 
समेट कर पदी चतुभुजी मृ्तिसे प्रकट 
होजाइये । (४६) 

श्रीभगवान्‌ बोले , हे अज्जुन ! तुम 
क्यों डरते हो १ मेंन तुम्हारे ऊपर 
प्रसन्न होकर यह अपने ऐच्वर्येसामर्थके 
हेतु, आदि भूत , विद्वात्मक, अनन्त- 
ओर प्रकाशमय अपना रूप तुम्हें दिखा- 
या है, जिसको तुम्हें छोड ओर किसीने 
कभी इस लोकमें न देखा था। (४७) 
है कुरुकुल प्रवीर ! वेद, यज्ञ, अध्ययन, 
अथिहोत्र आदि क्रियाके करनेवाले 
तथा चान्द्रायण आदि कडार तपस्यासे 
भी मर्त्यलोके तुम्हे छोड कोई मी 


मेरे इस रूपका दरोन करनेमे कमी 
समथ न हुआ । (०८) मेरे इस प्रकारके 
घोर तथा भयंकर रूपका दंखकर तुमं 
भय और मोह उत्पन्न होता है ; इस 
निमित्त जिससे तुम्हारे भय तथा दुःख 
छूट जावें, में तुम्हें वही अपना पूचे रूप 
दिखाता हूं; तुम भय रहित होकर 
प्रीति पूचक वही रूप देखो । (४९) 
सञ्जय वले, हे राजा धवराष्ट्र 
अनन्तरे महात्मा श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
अज्जुनकी भयभीत देखकर उन्हें शान्त 
करते हुए अपनी प्रसन्न मूर्ति धारण 
करके जैसे पहले थे,बेसे ही होगये, और 
अज्जुनकोीं आशा भरोंसा दिया। (७०) 
अनन्तर अयन बोले, हे जनादन ! 
अब में तुम्हारे इस सुकुमार मनुष्य रूप 
को देखकर सुखी हुआ, ओर मेरा चैत्त 
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अध्याय ३६, गति धध्याय १२ ] भीष्सपर्च । 


। 


ष्नि श्रीमद्राभारते० भीष्मपर्बणि श्रीमद्भयपद्टीतासुपनिषापु प्रम्मत्रिद्याया णोगघासे ध्रीक्षायार्डनसखया 





9299%39>59००७>2०7००32०२७०७०22०२०२29०२२२०२००२६६६६६६€६€६६७-६८६६ ६८ <<८<€€€८९८६४८€८८ 


ठेचा अप्यस्य रूपस्य नित्य ठणनकांश्लिण: ॥ »२॥ 
नाऽ वेदन तपसा न दातेन न ञ्यया। 

क्य एवंविधा द्रष्टु च्वानदिमां यथा ॥५३॥ 
क्त्या त्वनन्यया जक्य अदमेदलि ऽन । 

लातुं द्रष्टु च नत्वे प्रष्टुं च परन्तप ॥ ५४ 
सत्कमेकृन्मत्परमों सरहुक्तः खड्डदर्जितः। 


४7. 5 र्‌ + 
निचरः सचेमृन्णुयः स मामनि पाण्डठ ॥ ५० ॥ [१८८३] 


विश्रपदर्णन नामैकादणोल्ध्याय ॥ 4१॥ पवणिनु पद्धन्निलोऽन्ातव ॥३. 


जैन उवाच -- एवं सततयुत्ता मे सक्तारत्शं पयुपासने । 


ये धाष्प्पक्षरसब्यक्ता लेएं के घोगवित्तमा।॥ £ ॥ 


अ्रद्धणा परयोपेतास्ते से युच्ातमा मनाः ॥ > ॥ 
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न लक जड  डक पच 


सद्दाभारत । 


ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्त पयुपासते ! 


सर्वेत्नगमचिन्त्यं च कूटस्थमचर्ल धुचम्‌ 


॥ ३ ॥ 


संनियम्येन्द्रिय्राम सर्वत्र समबुद्धयः । 


ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवे भूतहिते रताः 


॥ ४ ॥ 


छरोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचतसाम्‌ | 


अव्यक्ता हि गतिदुःखं देदवद्धिरवाप्यते 


॥ ५, ॥ 


ये तु सवांणि कमणि मधि सन्यस्य मत्पराः । 


अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते 


॥ ६ ॥ 


तेषामहं समुद्धत्तो मत्युसंसारसागरात्‌ | 


क क © ० 
'मवामे न चिरात्पाथ मय्यावेशितचेतसाम्‌ 


॥ ७ (। 


सय्येव मन आधत्स्व मयि वुद्धि निवेराय। 


निवसिष्यासि मय्येव अत्त ऊर्ध्व न सदाय 


॥ ८ ॥ 


अथ चित्तं समाधातुं न शक्रोषि समथि स्थिरम्‌ | 


अभ्यासयोगेन ततो मािच्छाऽऽप्ं धनञ्नय 


॥ % \ 


अभ्यास्ऽप्यसम्रथाशस सत्कमपरमा भच | 


पूरे योगी हैं । (२) और जो लोग सब 
प्राणियों हितम रत ओर स्वं त्रसमान 
बुद्धि रखते है, और इन्द्रियोंके समृहको 
मली भांतिस रोककर नाश रहित,ईनिद्रि- 
योपे न जानने योग्य, निराकार, सवै- 
व्यापक ओर नित्यरूपक्षी उपासना कर- 
ते हैं, वे छोग भी मुझे ही पते है। 
( ३-४ ) किन्तु इसमें विशेष बात यही 
है. किं रूपरदित अविनाशी ब्रह्मम चित्त 
लगानेवालों को अधिक छेश होता हैं; 
क्योकि शरीरधारियोंको निराकार ब्रह्म- 
तक पहुंचना बहुत कष्टसाध्य अथात्‌ 
अत्यन्त दुलेस है। (५) जो लोग मत्प- 
रायण होकर सब कर्मोंको मुझे समपेण 
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करते हुए अनन्य योगसे मेरा ध्यान कर 


मेरी उपासना करते हैं, (६) और हे 


अर्जुन ! जिनका मन मुझमें लगा है,मे 
उनको सृत्युयुक्त संसार-सागरसे शीक्र 
ही पार कर देता हूं; (७) इससे तुम मुझमें 


ही अपना मन ठहराओ ओर असझमें 


बुद्धि लगाओ; ऐसा करनेसे तुम इस 
शरीरको छोडनेपर मुझमें मिल जाओगे, 
इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है। (८) हे 
धनञ्ञय | यांदे तुम चश्वलचित्तको मुझमें 
न ठहरा सको, तो अभ्यास योगसे मुझ 
में मिलने तथा मुझे पानेकी इच्छा करो। 

) याद अभ्यास करनेमें भी तुम 
असमर्थ हो, तो मेरी प्रीतिके निभित्त जो 


[ सगवद्गीतापर्व 
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92 
(~ © ~~ ति 
मदर्थमपि कमणि छुबेन्सिद्धिमवाप्स्थासि ॥ १०॥ 
अगैतदप्यजन्तोऽसि ककं सव्योगमान्निनः। 
सर्बकर्मपललयागं ततः कूर यनात्सतचान्‌ ॥ १६॥ 


अयो हि ज्ञानमभ्यासाउन्नानादयान विशिष्यत । 
ध्यानात्कमेफलत्यागस्त्थागाच्छाम्तिरनन्तरम ॥ १२॥ 
अह्ृष्टा सर्वमृतानां सत्चः करुण एवं च । 

निर्मेमो मिरहक्भारः समदुः्वसुग्वः क्षमी ॥ १३ ॥ 


सनन्‍्तुष्टः सतत घागी घतात्मा इदनिश्वयाः । 
मय्यपिनमनोवुद्धिर्यो म मक्तःसमेप्रियः ॥ १४॥ 


^ ज 


परमाज्नोद्विजते लोको दाक्रान्नाष्टिजने च यः| 
हृपोमपेसपोद्वेगेसुक्तो यः स च से प्रिय/ ॥ १५॥ 
अनपक्ष: शुचिदृक्ष उदासीनो गतब्यथः । 
सबारस्मपरित्यागी थो महुचा! रू से प्रियः ॥ १६ ॥ 
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योन हृष्यति न द्वेष्टि न न शोचति न कांक्षति | 
छ्यु माद्युभपरिदयागी मक्तिमान्यःसमे प्रियः॥ १७ ॥ 
समः दाचौ च सिच्रेच तथा सानापमानयोः। 


शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सद्विवार्जितः 


॥ १८ ॥ 


त॒ल्यनिन्दास्तुततिमोनी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमति भौक्तिमान्मे पियो नरः ॥ १९॥ 
ये तु ध्यात भिदं यथोक्तं पयुपासते । 
दधाना सत्परसा सक्तास्तेऽतीव मे परियाः॥२० ॥ [१३०३] 
इतिश्रीसहाभारते ० भीष्मपर्वणि श्रीमक्कमवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्रे श्रौक्वप्णाजुनसवादे 
यज्ञविभागयोगो नाम ह्वादशो5घ्याय ॥ ४ ॥ पव॑णि तु पदन्रिंशोडच्याय; ॥ ३६ ॥ 


अजुन उवाच-“ प्रकृति पुरुष चेच क्षेत्र क्षेत्रज्ञभेव च | 


एतह्ेदितुमिच्छामि ज्ञान ज्ञेय च केशव ” 


॥ १ । € 


श्रीमगवानुवाच--इद शरीर कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 


एतयो वेत्ति त प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति ताहिदः 


8. 


दिये हैं। (१६) जो न आनन्द 
मानता है, न ट्वेप करता है, जो न शोक 
करता है, ओर इच्छा रखता है, जिसने 
कमके झुभ ओर अश्युम फल छोड दिये 
है बह भक्तिमान्‌ पुरुप घने प्रिय 
है। (१७ ) जो शु, मित्र, मान, 
अपमान, सर्दी गर्मी, सुख और दुःख- 
को समान जानता है, तथा जो 
संगसे रहित है । ( १८ ) ओर स्तुति 
निन्दाकी वरावर जानता हैं; जिसके 
वचन परिमित द जो कुछ मिले उसीमें 
प्रसन्न ओर सन्तुष्ट रहनेवाला, जिसका 
कोई वर नहीं एसा श्धिरचित्तवाला जा 
सनुप्य ह वही मेरा भक्त ओर यत्न 


~ -----_-~_ ~ ~-~~~~~~~~_~_~~_~_~~_~_~_~~~_~_~~~_~-~~~-~--~~-~ 


॥ १ ॥ 
प्यारा हे। ( १९ ) जो लोग श्रद्धावान्‌ 
और मुझमें अजुरक्त होके इस ऊपर कहे 
हुए अमृतरूपी घमका अनुप्लान तथा 
मेरी उपासना करते है; वे ही भक्त मुझे 
चहुत ही प्यारे होते हैं। (२०) [१३०३] 
भीष्मपं में छत्तीस अध्याय समाप्त | 
भगवद्दवीताव बारह अध्याय समाप्त । 
भीष्मपवं में सेंतीस बष्याय | 
अगवटरीतामं तेरह भघ्याय । 


अज्जुन बोले, हे केशव ? में प्रकृति 
ओर पुरुष, क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और 
ज्ञेयके जाननकी इच्छा रखता हूं। (१) 
श्री मगवान बोले, है कुन्तीनन्दन ! 
यह शरीर त्र ठहराया गया है, इस 
मारीरको जो जानता है, तत्वकरे जानने 


सक मम ट या तप 
& यह 'जोऊ प्रक्षिप्त ह,भारय कार्सो का सात्य इसपर नहीं हे | महामारतके पुस्तकमिं मिरुता है जत यदा द्विया है] 


- 
£ 
| 
। 
| 
£ 


अष्याय ६७३ गाता सध्याय १३ ] भीष्मपव । १८९ 
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प क्च चापि मां तिद्ध स्ेक्षेत्रपु सारत | £ 
न [ए ५ © # ५ # ध है 
ध्येच्क्च चन मोन्नाच यत्तञ्नान सत्ते समे ॥ २] ९ 
7 तत्करं यच याद्‌ च यद्धिकारी यत्तच्च यत्‌| £ 
¡ सचयो यत्प्रनावश्च तत्वपासेतमश्रणु ॥३॥ £ 
न (~ (~. © (5 _+ = (~ 
ऋषिभिवेदह्धा गन छन्नोसिरविधिपः पथक्‌ । ; 
नै म क र्वि क (~ न 
| ब्रद्मर अ्पद्थव हेतुमड्लिविनिश्चितेः | » ॥ 
¡ सहामतान्यह््ड्वारो बुद्धिरव्यक्तमव च | £ 
टन्द्रियाणि चचक च पञ्च चेच्ियगोचराः ॥०॥ £ 
हे इच्छा द्वपष। सुगं दुष्वं सद्वानश्नतना धृतिः। 
| एतत्लेज समासन सविकारसुदाह्ममम्‌ ॥ ५ ॥ ( 
क ~ ॐ [न 
१ अमानिन्वपठम्मित्यमस्िम्दा क्षान्तिराजबस | ? 
८ भ ९ [ 
आचायापासन यंव ग्रयमात्मदिनिय्यदः ॥७॥) ६ 
४ दन्प्रियाधंपु यरास्यएनक्द्वरार एच च | 
| जन्पयत्पुजराप्याधिदु/खदोपानुद्णनस.. ॥ ८॥ 
{ ९ 
॥ 
6 
। 
ह ¢ 
१ 4 
५ तै 
€ 
6 ता 
€ नै 
6 हि 
8 { 
£ 2 
त 
! 
। ‡ 
¢ ५ 
4 ॥ 
¢ 4 
£ 4 
4 2 
८ ‡ 
त षै 
९ # 
; 
¢ ढ़ 
४ है 
।॥ हु 
र्ट श 
£ 
6 ड़ 
र ; 
#। है 
ड् ह 
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। असाक्तिरनभिष्चड़: पुत्रदारग॒हादिषु । 

£ नित्यं च समचित्तत्वभिष्टानिषए्टोपपत्तिषु ॥ ९ ॥ 

0 मयि चाऽनन्ययोगेन भक्तिरच्यभिचारिणी। 

। विविक्तदरासेवित्वमरत्िजनससदि ॥ १० ॥ 

# अध्यात्मज्ञाननिद्यत्व तत्त्वज्ञानाथंदशनम्‌ | 

एतञ्ज्ञानभिति पोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥ ११॥ 

१ ज्ञेयं यत्तत्प्रवश््याभि यज्ज्ञात्वाऽपरतमत्लुते । 

॥ अनादि मत्पर ब्रह्म न सत्तन्नाऽसदुच्यते ॥ १२॥ 

। स्वतः पाणिपादं तत्सर्वततोऽक्षिरिरोुखम्‌ । 

॥ स्वतः श्रुतिसछोके स्वेमादृत्य तिष्टति ॥ १३ ॥ 

सर्वेन्द्रियशुणा भासं सरचँन्द्रियविवजित्तम्‌ । 

8 असक्तं सवेश्चैव निरयणं युणभोक्त्‌च ॥ १४॥ 

। वदिरन्तश्च भतानासचरं चरमेव च । 

! सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थ चाऽन्तिके च तत्‌ ॥ १५. ॥ 

॥ अषिभक्त च भूतेषु 8ेभक्तमिव च स्थितम्‌ । 

£ वस्तु ओम आसक्ति को याग देना, प्रिय ह । बह आदि अन्तमे रहित परक है। 
तथा अग्रिय वस्तुक मिरनेको चित्तम- न उसे सत्‌ कहते हे ओर असत्‌।( १२) 

£ समान जानना, तथा, (९ ) सुझ्में उसके हाथ , पांव , आंख , कान और 

{ अनन्य योगसे दृढ भक्ति करना, एकान्त यख सच जगहे मौजूद दै; ओर बह 

! स्थानम्‌ वेदना, अर साधारण मनुरप्यो- सव जगत्‌ तथा सव पदार्थोमें व्यापक 

£ की संग्त्तिसे अरग रहना । (१०) अघ्य। है । (१ २) वह सब इन्द्रो ओर उनके 

£ त्म ज्ञानमें निष्ठा रखना, ओर तत्व शान विपयोंका प्रकाशक है; ओर इन्द्रियादि- 

६ के निमित्त नित्य इष्टि रखना हत्यादि- कसि रहित ह । वह सद्धपे अलग रै, 

प 


त 
0 


4 
कै 
शा 
धरे 
4 
4 
प्र 
शै 
¢ 
{ 
ख 


इन्होंकोी ज्ञान कहते ६ ऑर इसके विरुद्ध 
अपने गुणाकर प्रशसा आदिका ज्ञानका 
विराधी कदा गयारहे। (११) 

ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधनोंसे जो 
जानन याग्य अथांत ज्ञेय है, उसे 
कहता ह्‌, उप्तका जाननसे माक्ष हाता 


किन्तु सवका आधार रै; वह स 
आदि गु्णोसि रहित होनेपर मी उन 
गुणोंका उपभोग करता रै । ( १४) 
सम्पूण सृ ओर चराचरके बाहर भी 
तर पूर्ण हैं; बहुत शक्ष्म रहनेके कारण 
जाना नहीं जाता, वह दूर रहता हैं और 
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मूत मते च नञ्जेयं ग्रसिष्णु प्रमविप्णुच ॥६९६॥ 
उ्योनिषासपि तञ्ज्यातिस्तवसः परसुच्यन। 

जानं नयं नानगस्य हदि सर्व॑स्य धिष्िलम्‌ ॥ १७॥ 
हृति प्षच्च तथा नानं जय चोक्त समासनः । 
मद्टक्त एनद्धिनलाय मद्नाचायापपव्यति ॥ ६८ ॥ 
प्रकृति पुरुएं चद विद्ध्मभमाढी उावपि। 

विकारांच्र गुणांश्च विद्धि प्रवूतिसम्भणन ॥ १९॥ 
कार्यक्ारणऊठेत्वे हेतु! प्रक्ृतिरच्यते । 


पुरुष! सखदु।खानां साकद्त्वे हेतुस्च्यते ॥२०॥ 
पुस्यः प्ररतिस्था हि खुदकते प्रकानिजान्गुणान्‌ । 
बगरणं शुणसप्रोष्य्य सदसझोनिजन्मद ॥२१॥ 


उपट्रष्टाऽतुषन्ता च सता मोक्ता महेख्वरः | 
परसात्मेति घा5प्यूरों देज्डस्पिन्पुरण! पर: ॥ *२ ॥ 
थ एयं बालि पुर प्रकृति घ गुः सत | 

रण था घतमानोरपि न से सयोपसिफायत ॥ २६ ॥ 
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महाभारत | 


ध्यानेनाऽऽत्मनि परयन्ति केचिदात्मान मात्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन कमयोगेन चाऽपरे 


॥ ६४ ॥। 


अन्ये त्वेवमजानन्तः श्षुत्वाउन्येम्य उपासते | 
तेडपि चा5तित्तरन्त्येच रूत्यु श्ुतिपरायणा। ॥ २७ ॥ 
यावत्सज्जायते किश्वित्सत्वं स्वावरजज्भ मस्त । 


क्षत्रक्षेत्रज्ञसयोगात्तद्विद्धि भरतषेभ 


॥ २६ ॥ 


सम॑ सर्वेषु झतेषु तिछ्ठन्तं परसेश्वरम्‌ । 
विनदयत्स्वविनरयन्त यः परयति स परथति।। २७ ॥ 
समं पयन्‌ हि स्थत समव्थिनमीन्वरम्‌ । 

न दिनस्लयात्मनाऽऽत्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ २८॥ 
पक्रत्यैव च कमीणि क्रियमाणानि सर्वशः| 

यः परयति तथाऽऽत्मानमकतौरं स पदयति ॥ २९ ॥ 
यदा भूतप्थग्मादमेकस्थमनुपरयति । 





सव॒ अवखाओमे रहनेसे भी उसे 
फिर जन्म नहीं लेना पडता। (२३) काई 
पुरुष अपने आप ही आत्माका प्या 
न करते हुए उसका दशन करते हैं , 
कोई कोई साख्ययोगसे अर्थात्‌ भृति, 
पुरुपकी आलोचना करते हुए उसका 
दर्शन करते है; ओर कोई कोई कमेयो- 
गसे उसे देखते दै । (२४) कोई 
कोई पहले कही हुई साधनाओंको न 
जाननेसे दूसरोंसे सुनकर मेरी उपास- 
ना करते हैं , किन्तु दूसरोसे सुनकर 
उपासना करनेवाले थे भी श्रद्धा पूर्वक 
धीरे धीरे झुत्युसे पार होजाते है । (२५) 
हैं भारत | जितने स्थावर अथवा 

जंगम आदि वस्तु उत्पन्न होती ह , 
उन्हें क्षेत्र और क्षेत्रज्षके संयोगमे ही 


जानना चाहिये (२६) जो जगत॒की सब 
वस्तुओंमे परमेश्वरफा विराजमान ओर 
उनफे विनष्ट होने पर भी उसे अविना- 
शी जानता है, वही पूर्णद्शी कहाता 
हे । ८२७) वह इंश्वरकों सव जगहमें 
समय तथा सव वस्तुओं मे सपान 
निश्रयसे विराजमान देखता हैं, वह 
अपनी आत्मासे सब्चिदानन्द आत्माका 
तिरस्कार करके उसकी हिंसा नहीं 
करता, वही देह छोडन पर मोक्ष पाता 
है । (२८) जो प्रकृतिको दी सव कर्मोक। 
कारण जानता है, और आतमाको क्का 
कत्तो नहीं देखता, वही देखनेवाला क- 
दाता हैं। (२९)जब खावर, जड्भम 
आदि सृष्टिको प्रथक्‌ रूपसे आत्माहमें 


देखता और उसी आत्मासे सम्पूण संसार 


[ भगवद्वीत्ताप 
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¢ तत पव च एव्रतार्‌ च्च्य सस्वन्रत तटा ॥ २० ॥ 


य 
[६ 


अनादटित्वान्नियोणत्वात्परसात्साऽयमनव्यथः। 

चरीरम्धोऽपि कान्ते न करोति न लिप्यत ॥३६१॥ 

यथा सर्ेग्त सोध्स्पादाकाश्ं दोपलिप्पते । 
सबन्नाष्वस्थितों देह तधघाइघ्त्सा नोपलिप्यत ॥ ३२ ॥ 

गधा प्रस्ाशययत्यका कृष्म्म लाक्ामेस रवि; । 

घेद्च छेत्नी तथा कृत्य प्रकाशयाति सारत ॥३३॥ 
घेच्र॒क्षक्नयो रेबसनतर ज्ञानचल्ष॒पा | 

सूनप्रद्मतिमोध्ल य बिदुयान्ति ले परस ॥ २४ ॥ [१३३७] 
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हृदं न्ञानसुपाभिलय मम साधम्य॑मागताः । 


९ 


सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्तिच ॥२॥ 
मम योनिमदद्रद्य तस्मिन्‌ गभं दधाम्यहम्‌ । 
सम्मवः सवभूतानां तत्तो भवति भारत ॥३॥ 
स्वयोनिषु कौन्तेय मूतैयः सर्भवन्ति याः। 

तासां ब्रह्म मह्योनिरह बीजप्रदः पिता ॥ ४॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः पक्रातिसम्भवाः | 
निवश्चन्ति महाबाहो देदे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
तच्र सत्त्वं निम॑लत्वात्परकारकमनामयम्‌ । 

सुखसद्धेन वध्राति ज्ञानसद्धन चाऽनघ ॥ दे ॥ 
रजो रागात्मक वोद्धि तृष्णासड्समुद्धवम । 
तचिवश्नाति कौन्तेय कमंसद्धेन देदिनम्‌ ॥ ७ ॥ 


तमस्त्वन्ञानज विद्धि मोदनं स्षैददिनाम्‌ । 


प्राप्त हुए हैं। (१) इस ज्ञानका 
आसरा करके मलुष्य मुझे पाते हैं, 
और सृष्टिकी उत्पत्तिके समयमें भी नहीं 
जन्मते ओर न प्रर्य कारके दुःखको 
ही मोगते हैं, तथा उनको पुनवौर जन्म 
नहीं लेना पडता। (५ ) है भारत ! 
देश और कालसे अपारोछिन्न ओर वीज 
बोनेका खान ज्ञो भेरी प्रकृति है, उसमे 
जगतके विस्तारफे वास्त जो सब लोग 
प्रढय. कालमें मुझमें लीन रहते हैं, 
उन्हींको उनके कमोलुसार उत्पन्न करता 
हूं ।(३) है कुन्तीनन्दन ! सब 
योनियोंमं जो स्थावर, जड्भम आदि 
मूर्ति उत्पन्न होती है, उनसबके उत्पत्ति- 
का स्थान वही महत्‌ ब्रह्म, मे उन 
सबका पिता अर्थाद्‌ प्रकृति बीज 


ल 


डालनेवाला हूं। (४) हे महावादो! देहमे 
आसक्त जो जीव अव्यय हैं, उसे प्रकृतिके 
सत्व, रज, तम आदि गुण सुख, दुःख 
ओर मोहमें बांध देते है । (५) है 
पापरहित! ऊपर कहे हुए तीनों गुणोंमेसे 
सत्वगुण निर्मेल होनिके कारण वह प्रकाश 
करनेवाला, शान्तमावसे युक्त सुख तथा 
ज्ञानकी इच्छामें चांघ देता है । (६) 


है कुन्तीनन्दन ! रजोगुणको इच्छा और 


प्रीतिका खरूप तृष्णासे उत्पन्न हुआ 
समझो; रजोगुणसे अप्राप्तकी इच्छा 
ओर प्राप्त विषयोमें आसक्ति होती हैं; 
इस लिये वह देहधारी जीवको खगे 
आदि फलेके कमबन्धनमें बांध देता 
है । (७) तमोगुणकी अज्ञान शक्तिसे 
युक्त प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जानो, इस 
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भीष्मपव । 





॥ ८ ॥ 


के [ति [कप £ क 
सत्व खुम्ब सञ्जयति रजः कमणि भारत । 
जानसाघ्रत्य तु त्तमः प्रमाठ सञ्जयत्युत ॥ ९ ॥ 
रजस्तमश्राऽभि सृय सत्व सवति मारत । 


रजः सत्त्व तमशखेवद तमः सत्वं रजस्तथा 


॥ १० ॥ 


सर्बद्रारेषु देदेऽस्मिन्प्रकाल् उपजायते | 


ञानं मढा तढा विद्याहिद्वद्ध सत्त्वभित्युत 


॥ ६६ ॥ 


५ [ब € 
व्यामः प्र्नात्तर्‌ारस्नः क्मणासयामः स्पा । 


५ [ब्द ५ क~~ _ © 
रजस्यतान जायन्त चन्द नरतपमन 


| ६२ ॥ 


अप्रकाशाभप्रत्त्तिच् प्रमादा माद एच च । 


तमरग्रेतानि जायनते दिपृद्ध कुरूनन्दन 


॥ १३ ॥ 


यहा सच्चे प्रव्ृद्धतु पद्य याति देरभ्रन। 


तदासमाविदोॉस्ट्रीवान मलान्प्रतिपत्यते 


| १%॥ 


९ # ^ ~ ई 
रज{प् पल्य यन्द कासराद्पु जारतस । 


तथा प्रलीनरनमरि मृद्सानिषु जायन 


( 


निमित वह सबको सानवायरा. उन्मा 
द, निद्रा आर आम्यम्‌ सोप दता 
£।(८)? भारत ¡ यन्ययुण सरमे 
ठया दूता १. रजोगण कृपे प्रष्त 
वरत्‌! ६ तथा तमागण तानक शाप्त 
परके प्रपादयुत्तः दता 7? (९) 
रजाशण और तमयुणडा सत्स इरः 
मग्ण्युण प्रबाशित शत है; हच्यणुण, 
भर तगोशुणवो दृराद रजाशुण पएतर 
77, 7? रणेवण वशा सब्यशण्दे। 
टूर दरद्‌ तक्युण त्ए्त्त तता दह) 
4, {रर 

(42 ~ का 


सेष्टरट्ड। 


~= स कर 
५८९ ररर | र र 


॥ १» ॥ 


( ११) है मस्तहृटढ भ्रष्ठ! पिम ममम 
लाभ प्रश्नि, दर्भादा आरग्म, वाया 
शम ने होना झोर फेक संक्राप उठने? 
उस म्म्य रजाशुणरी बटती समसना 
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© क $ क म 
कमेण! सुश्ुतस्याऽऽहः खात्विकं निरं फलम्‌ । 


रजसस्तु फर ढुःखसज्ञानं तमसः फलम्‌ 


| १६ ! 


सत्वात्सञ्ञायते ज्ञान रजसा लोभ एच च | 


प्रमादमोहौ तससो भवतोऽज्ञानमेव च 


॥ १७ ॥ 


ऊध्वं गच्छान्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। 

जघन्यगणघ्रत्तेस्था अधां गच्छन्ति तामसाः १८ ॥ 
# क 0 [ 

नाऽन्य गुणेभ्यः कनत्तार यदा द्रछाऽन्ुपरयाते। 


गुणेभ्य परं वेत्ति मद्भाव सोऽधिगच्छति 


॥ १९ ॥ 


गुणानेतानतीत्य चीन्दही देहसमुद्भवान्‌ । 


जन्मगृत्युजरादुःगर्विखक्तोऽतभदेनुते 


॥ २० 


अञ्न उवाच - कैकिैखीन्यणानेतानतीतो भवति प्रभो । 


किशाचारः कथं चेतंस्रीन्यणानतिवर्तते 


॥ २१ ॥ 


भ्रीमगवायुवाच- प्रकारं च प्रच्त्ति च मोहमेव च पाण्डव । 


पाता है; ओर तमोशुणकी वढतीमें मर- 
नेमे पशु आदि मूढ-योनिर्यामे जन्म केता 


दे । ( १५ ) पुण्य कर्मोका एर निमेस 


ओर सात्विक कहा है, रजोग्रुणका दुःख 
ओरं तामसिक कर्मोंका फल अज्ञान 
है। (१६ ) सत्वमुणस ज्ञान, रजोगुणसे 
लोग और तमोगणस प्रमाद, मोह ओर 
अज्ञान पेद हाते हं। ( १७ , सखगुणा 
पुरुष उपरके अर्थात्‌ स्वरम आदि लोकमि 
जाते हे । रजोगुणी पुरुप मनुष्य रोकमें 
रहने दे, ओर तमोगणी पुस्प प्रमाद) 
मोह आदिम युक्त रोकर अधोगतिको 
जाते ह । ( १८ ) जव उदासीनतामे 
देघनवाला मनुष्य ( प्रकृतिके ) गुणोंसे 
अन्य किसीको भी कता नहीं समझता, 
आर आत्माकों गुणास अलग जानता है, 


| 


तब वह मेरा भाव अर्थात्‌ सदे पाता 
हे।८( १५) देव आदि सूयते जोये 
तीनों गुण उत्पन्न होते हैं; उनसे रहित 
होनेपर शर्रर धारी पुरुष जन्म, मृत्यु, 
बुढाप। ओर दुःखोंसे छूटकर अम्नतकों 
पाते अथात्‌ मुक्त होते है । ( २० ) 
अजुन बोले, है प्रभो कृष्ण ¡ किन 
लक्षणोंसे तथा किन उपायों आर आचा- 
रोसे इन तीनों गुणोंसे अलग हो सकते 


हूं? (२१) 


श्रीमगवान्‌ बोले,हे अज्जुन|सत्वगुणका 
काये प्रकाशरूपी ज्ञान है, रजोगुणका 
कार्य कममें प्रवाति और तमोशुणका कार्य 
मोह आदि है; इनसे अतिरिक्त और 
दूसरे तामाप्ेक राजस और सात्विक 
कार्योके उपास्थित होनेपर उसमें तर द्वेप 


[ मगवर्द्गीतापच 


८ 
6 
। 
| 
` 
। 
| 
न्‍ 
| 


८ 


अध्याय ३८; गाता अध्याय १४) 


भीप्मपव । 





(८ 


=> > >>> 3 > >3 ॐ क-32> 


१7०११११ 3 5 ०४७ झछ + ४० 3७ ~ ->>, 74 क >4 » 3 5७ 2७ ५ 5४८७ ^ 3 75-28 च ~ 2 ७ 20८७ “७४ “७ ७७८७ “७:७७ 29 > ~ ~क > 20:८७:८७ ८३ +७:७“७०८७ क कि 0:9-%:३ ०१-७० > ५ 


8522992०००००२०२०००००२३२०/७००७००२ ०७०५ 





न हष सम्प्रवृत्तानि न निव्त्तानि काइल्लाति॥ २२ ॥ 
उद्ासानददासीने यणेया न विनचाल्यत। 

£ भ धे तिष्रति भ न 
रुणा चतेन्त इत्येद योाऽचतिषएटति नेद्धते ॥ २३ ॥ 


समदुःग्वखुग्वः रचस्थ! ससलोप्राइमकाश्वनः 
तल्पपरियाभिये धीरस्तुल्यनिन्द्ात्मसस्तुतिः ॥ २४ 
मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो सिच्रारिपक्नयोः। 
म्चारम्मपरित्यागी गुणानीनः स उच्यते 
मां च याऽनच्पामिचारण मक्तिय्ागन सचत । 
स गुणान्यमनीत्यनान्त्रच्यश्रयाय कल्पन ॥ २६ 
द्रद्मणा हि प्रतिष्राऽ्टममरनस्याऽ्च्ययस्य च) 


॥ २५. 


॥ 


पे 


ठ < (~ 
गाख्तर्प च ध्रमरय सुण्वरयक्ान्निकस्य च ॥२५॥ [१३३] 


दृति श्राशाभारत 6 भ्तप्सपयाणि अमप्राशधद्वावासूपनिषस प्रमतिधाया =ानघ्ाम्त शध्रीकत्याजंनखबाई 


चणप्रयादि भागयागा नास चतुधशाध्ष्याय' ॥ १४ ॥ पयणि चू अष्ट उद्याप्ष्णाय ॥ ३८ ॥ 


परे और ने देखी हो; इनके निष्रत 
शनपर उनवमी पिर एन्छा थी न बार | 
(२२) जा / बामपालओे सरगस्पमें ) 
इदागानवीा भांति रहा ह, ( सच्च रज 
जार दग ) सुण जिसे घट विच॒ट नहं। 
दर यब्र ङा रतना मान बार गिर 
राता, यि, येव गृण पन्‌ आपत 


॥ 


\<~ < 


सम्पूण षाः कमान फरक याग 
वरनदरार ह. तम्‌ (नागम्‌ गृत्तः भीर 
परव यन्य रेत र नमेगुनन पृथक 
प्ण (२५) जाद्टाण कर मयम 
है निष्ठावान हाइर भाना योगमस मे 
सेदा दऱ्ते है. दे इन मर गुणोंके पार 
साङर जद पाठ शोह पानेके योर्य 


श 
4 


१९७ 


'>२२२०€€€€€€€€€€€६€€६€६€८€€६€€€८€€€€€€€€€४८ 


~ ---------~-- ~न कक फ के केक २-३ 3 ३ फ३-६-७ २३६3 ३-३७ 3 9-93-3 ३/७०७-१-०२-३- ३-०3 3233-53 3-3 ३>-७-+० 33-१७ २३२७ 0933-33 


॥ 
कै 
५ 


न ~ करक ¬ ~ ~ ~ कु 44 ¬ र भ~व < 


१९८ 


* 
" 
। 
। 
। 
९ 
| 


महाभारत | 


~~ ~ ~~ ~~~ 
>> >> ७७939 >>> >> 299 >>>93> 999 > 299 > €< € € € € € € <€ €< € € € € € € € ८€ €< € <€ ट लसर 


श्रीभगवानुवाच ऊरध्व॑सूलमधःरासरमन्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पणानि थस्ते वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 
अधश्चोभ्यं प्रसृतास्तस्य राग्वा गुणपच्रद्धा विषयप्रवालाः | 


अधश्व सूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुवन्धीनि मनुष्यलोके 


॥ २॥ 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नाऽन्तो न चाऽऽदिनं च सम्प्रतिष्ठा । 


अश्वत्थमेनं सुविरूढमुलमसङ्खशख््रण टेन च्कत्वा 


॥ २ ॥ 


ततः पदं तत्परिमानभितव्ये यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः । 


तमेव चाऽऽ पुरुप प्रपद्ये घतः परघ््तिः प्रखता पुराणी 


ह.) 


निमोनमोहा जितसङ्गदोषा अध्यात्मनिखा विनिघत्तकामाः । 
र्विखक्ताः खग्बदुःखसंज्ञैगच्छन्यसूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते सूयां न राशाङ्को न पाचकः । 


यद्धत्वा न निवतैन्ते तद्धाम परमं मम 


वृक्षका पणेन एेसा करते हे, $ इसकी 
जड एक उपर ओर इसकी अनेक 
शाखाएं नीचे हैं, इसका कभी भी 
नाश नहीं होता, ओर वेदकी ऋचा 
इसके पत्ते है; जो इसको जानता है, 
वही बेदका जाननेवाला हैं। (१) इस 
बरक्षकी ऊपर ओर नीचे फैली हुईं अनेक 
शाखाएं हैं, ये सम्पूण शाखाद्‌ सत्वगुण 
आदि वृत्तियोंस बढती है, रूप, रस 
आदि विपयोसे पवित होती इ। 
अन्ते कएका रूप पाने वाली उसकी 
जड़ें नीचे मनुष्य लोकमें भी बढती 
बढ़ती गहरी चली गई हँ ।(२) 
इसका रूप इस लोक में नहीं पाया 
जाता, अधवा अन्त, आदि और आ- 
घार खान भी नहीं मिलता, इस 
लिये असंग अथोत्‌ अनासक्ति रूपी 


॥ ६ ॥ 


शख्स अतयत गहरी जडवारे इस वृक्ष- 
को काट कर, (३) फिर उस स्थान- 
को हृहना चाहिये, कि जह॑से फिर 
लोटना नहीं पडता और यह संकल्प 
करना उचित है, कि ( सृष्टिकर्म की 
यह ) पुरातन प्रवाचि जिससे उत्पन्न 
हुई हैं, उसी आचद्यपुरुपकों मैं जाता 
हूं। (४ ) जो मान और मोहसे रहित 
है, जिन्होंने सदर अर्थात्‌ आसाक्ति देष 
को जीत लिया है, और जिसकी आत्म 
ज्ञानमें निष्ठा है, वह पुरुष सब कामना 
ओंसे छूटकर और सुख, दुःख आदि 
इन्द्रोंस रहित होकर आविदयाके नाश 
होने पर उस अव्यय आविनाशी पदकों 
पातेह । (५) जिस पदको पानेमे 
फिर जन्म लेना नहीं पडता,वही परम- 
धाम मेरा परमपद हैं; उस मेरे धाममें 


[ भगवद्रीतापयै 


¢ 


| 
। 
( 
( 
। 
। 
{ 
८ 
( 
{ 


| 


भ्ष्याय ३९, गीता श्रष्याय १५ ] भीष्मपय । १९९ 
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सनःपष्टानीन््रियाणे परकरनिस्यानि कपति ॥७॥ 
छारीरं यदटवाभ्ोति यच्वाऽ्प्युत्कासर्ताश्वरः | 
गृछीत्य॑तानि संयाति वायुगेन्धानिवाऽऽजयात्‌ ॥ ८ ॥ 
ओज चकुः स्पनं च रसनं घाणमव च। 

अधिष्ाय मनश्राभ्य दिपमरानुपसचन ॥ ९ ॥ 
उत्क्रामन्तं स्थित वाऽपि खुञ्चानं चा गुणास्वितम्‌ | 
विमरद्रा नाऽतुपटयन्ति पद्सन्ति ज्ञानचछुप।॥ १० ॥ 
यन्नो योगिनश्वन पच्यन्त्यात्मन्यचस्थितम । 
यतन्तोष्प्यक्रतात्मानों नने पद्ययन्त्यचलसः ॥ ११॥ 
यहढाहठित्यगर्त तेजो जराफ्»ासयतेषग्विल्म । 
घचन्द्रणरित ग्रधा5च्ना तक्तेजो विद्धि मामकम ॥ १२॥ 
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घन्द्रमा और अग्निका प्रकाण भी नहीं शब्द आदि विपयोका सोगसा ४ । (०) 
पए्चच सपता। (६) सरा सनातन अंश मृद लोग रीना णक दरे दृण 
जीवरोषः अधौत कमभूमि स जीचरप शर्ररमें जामेदाला नथा उसी देद्रमे 
(वर प्रक्गातिमे रिथित सन साहित छ+ याय वारनदारा, ददा गुलाम मनः 
अथात्‌ गन जर अन्य पौच( सधम) तदार ग्‌ भोगनराशा नह्ठीदेंग 
धरियोंपी] अएनी ओर झीच छेता है सउते, परन्तु झाननेत्रदारे शनृष्प ही, 
(यी लिग शरीर ₹।) (७) जब हशर इस दरद रञ्त् दटे! ८24 , उम 
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पुष्णामि चौषघीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसातमकः१६॥ { 
! अहं वैश्वानरो भूत्वा पाणिनां देदमाभित्तः। 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधथ्‌ ॥ १४॥ 
# स्वैस्य चाऽदं हदि सनिविष्टो मत्तः म्सतिज्ञीन मपोदनं च । 
। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्न करद्धेद विदेव चाऽहम्‌ ॥ ६५ ॥ 

द्वाविमौ पुरुषौ रोके क्षरश्चाऽक्षर एव च । 

क्षरः सबीणि भूतानि क्रूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमातमेत्युदाद्तः । 

यो रोकचयमाचिर्य विभत्येव्यय ईश्वरः ॥ १७ ॥ 

यस्मातक्षरमतीतोऽदमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतोऽस्मि लोके चेदे च पथितः पुरूषोत्तमः ॥ १८ ॥ 

यो मामेवमसस्मुटो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 

स सर्वविद्धजति मां सचमावेन भारत ॥ १९॥ 


जगत्‌ अथौत्‌ भ्राणियोंको अपनी शक्ति 
धारण करता हूं । में रसात्मक चन्द्रमा 
होकर सब ओपाधियोंका पापण करता 
हूं; ( १३) में जयराप्नि होकर जीवधा- 
रियोंके शरगीरमें निवास करता हूं, उनके 
प्राण तथा अपानके साथ मिल कर 
चारों प्रकारके अन्नको पचाता हं (१४) 
मे सव जीवोके हृदयमें निवास करता 
हूं, इससे मुझ्नसे ही उनकी स्मृति, हान्द्रि- 
यो सयोगसे ज्ञान ओर इन दोनोका 
अभाव भी होता हैं । मे ही सब वेदसे 
जाननेके योग्य हृ।में ही सब वेदान्तज्ञान 
का करनेवारा ह, ओर सपूणं वेदोका 
जाननवारा ही हं । (१५) इस ज गतमक्षर 
( नाणवान्‌ ) और अक्षर ( नाशरहित ) 
दे पुरुष प्रसिद्ध है, उनमेसे ब्रह्मासे 


| 


छेकर स्थावर तकको कुरे नाशवान्‌ 
क्ते है, ओर शरीरके विन हाने पर 
भी जिसका नाश नहीं होता उसको 
ज्ञानी लाग अक्षर अविनाशी कहते 
ह । ८ १६) इस क्षर, ओर अक्षरसे मी 
दूसरा एक उत्तम पुरुष ओर हैं; जिसे 
परमात्मा कहते हैं; वह अविनाशी ओर 
सर्व साम«्य युक्त है, नियन्ता रूपसे सब 
जगत्‌का पालन करता है ।( १७) इस 
निमित्त मे नित्य, शक्त खभाव रहेनेसे 
जगव्से अलग, क्षर ओर अक्षर दोनोंसे 
बआहर और सबसे उत्तम हूं, इससे में 
लोक ओर वेदम पुरुषोत्तम प्रसिद्ध 
हं । ( १८ ) जो बुद्धिमान्‌ पुरुप निचय 
पूर्वक ऊपर कही हुई रीतिसे सुझ पुरु- 
पोत्तम को जानते ह; चह सव॑न दाकर 
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इति रुघ्यनमं शास्त्रमिदसुक्त मघाब्चघ | 

बुध्चा चुद्धिमास्यात्कृत कृत्यक्ष सारत ॥२०॥ [१३८४] 

ठति प्रीमहाभारत० भीप्मपरणि प्रामक्रगवर्ढ़्नासूपनिपासु ब्रह्मजिधाणा यागशास््र श्रीकृष्णालनसबाते 

पुरपोत्तमयोगा नास पन्नदप्ताउध्याय।॥ १० ॥ पवरण तु उद्चाबास्शोड्य्याय ॥ ३९॥ 

प्रीमगवानुबाच--अ मय सच्वसदश्मद्धिज्ञानयागब्यबस्थितिः | 

ठान दमश्र यज्ञश्व स्वाध्यायस्तप आजेबमसम ॥१॥ 

आहसा सत्यसक्रोधस्त्याग। शान्तिस्पश्मुनस | 

दया भ्रतप्वलान्ट्रपण्य साठव होस्चापलम ॥ २ ॥ 

तेऊ। धक्षमा ध्रति: शाचसद्रोहो नाइतिसानिता । 

भचानित खम्पद ददीमा सजानस्थ भारत । ३ } 

हग्सा ठपाशसिमानख प्राथ: पासप्यमन च] 

अज्ञानं चोजसिजानरय पाथ मम्पद्याऽस्यराम॥4 7 


~ 


था सरपादरमद्नाय नवन्धाधया-5तुरा मा । 
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भहामारस। 


मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ ५॥ 
ह्वौ मूतसगों छोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च । 


दैवो विस्तराः पोक्त आसुरं पाथेमे शरण 


॥ > ॥ 


प्ति च निश्त्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शौचे नाऽपि चाऽऽचारो न सत्यं तेषु विच्यते।। ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ । 


अपरस्परसम्भूत॑ किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
एतां रष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोउल्पचुद्धस! । 
प्र भवन्त्युय्रकमीणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥९॥ 


काममाभिदल दुष्पूरं दर्ममानमदान्विताः । 
मोहाहहीत्वाइसट्राहान्पवत्तेन्तेडश्युचित्रता! ॥ १० ॥ 
चिन्तासपरिमेयां च प्रलुयान्ताझुपाशिताः । 


ऋमोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः 


( ११॥ 





तुम देवी सम्पत्तिम उत्पन्न हुए हो, इस 
निमित्त तुम शोक मत करो । (५) 
हे अन ! इस संसारमें देव और 
आसुर दो प्रकारके प्राणी दुआ करते 


हैं; उनमेंस मैंने देव श्रेणीका वर्णन 


[4 


विस्तारसे कर दिया दहै, अव आसुरी 
श्रेणी का वर्णन सुनो । ( ६५ ) आसुरी 
खभावके मसुष्य प्रप्नाति क्‍या है ओर 
निवत्ति क्‍या है! अथात कर्तव्य 
अकर्तव्यं कों नहीं जानते । उनमें 
पवित्रता, आचार ओर सत्य नदीं 
रहते | ( ७ ) वे ( आसुर लोग ) कहते 
हैं, रि यह सारा जगत्‌ असत्य दे, 
अप्रतिष्ठ अर्थात्‌ निराधार है,और इसका 
वनानिवाला ईश्वर कोई नहीं है। यह जगत्‌ 
अपरस्पर मभूत अर्थात एकं दूसरेके विना 


ही हुआ है;इसकी उत्पत्तिका ओर कारण 
कोन है ? स्री पुरुषके अभिलाप विशेष 
ही इस जगवके प्रवाहरूपसे चले आने- 
का हेतु है । ( ८ ) चह लोग इसी तरह 
की दृष्टि ग्रहण करके, मलिनचित्त ओर 
तुच्छचुद्धिवाले, दुष्ट कम करनेवाले, 
ओर हिंसा करनेबाले, जगव॒का नाश 
करनके निमित्त उत्पन्न होते है । (९) 
वह संसारिक कामना जो कभी पुरी नहीं 
होती उसीका सहारा करके दम्भ, मान 
और मदसे भरे हुए, मोहसे युक्त होके 
झूठ मृठ विश्वास अर्थात्‌ मनमानी 
कल्पना करके, गदे काम करनेके लिये 
प्रवत होते हैं । १० इसी प्रकार आमर- 
णान्त (सुख भोगनेकी ) अगणित्त 
चिन्ताओंमे श्रम हुए, कामोपभोग में 


[ अगवद्रोतापर्वे 
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आशद्यापागणर्तंबद्धा। कामक्रोधपरायणा। | 

इंहनते काम भोगाधेसन्यायेना5्थैसश्रयान्‌ ॥ १२॥ 
इृहमगद्य मया लब्घमिमं प्राप्स्य सनोरधम । 

दृद मस्नीटमपि मे भविप्यति पुनधैनम्‌ ॥ १३ ॥ 
असी मया दतः चच्युहनिष्ये चाऽपरानपि। 
धब्खरोषत्मह भोगी सिद्धोष्ह बलचान्छुल्वी ॥१४॥ 
आदथाऽसिजनवानगस्ि काऽन्याऽस्ति सहजा मया। 
यक्ष्य दास्यामि माटिप्य उन्यज्ानविमोदनाः॥ १५॥ 
अनेकजित्तबिश्रान्ता मोहजालसमावूताः । 

प्रमनाः कम मागपु प्रनन्ति नरक्श्ययुच ॥ १६ ॥ 
आत्मसर साधिता। स्तच्धा धनमानमद्रान्विनाः। 
यजन्ते नापयङारने दम्मनाऽदिविषयक्रम ॥ १०॥ 
अह्द्यार बर् ठप कारस काश च संभ्िनाः] 
सासाग्मपरदरएप प्रद्मिपस्तोध्म्प झ प शा; ॥ १८ ॥ 
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तानदं द्विषतः ऋरान्ससारेषु नराधसान | 
क्षिपास्थजस्रमशझु भानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १ 
आसुरी योनिमापन्ना सूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येव कीन्तेय ततो यान्त्यधर्मा गातिेम ॥ २०॥ 
च्िविध नरकस्थेंद द्वार नाशनसात्मनः | 

कामः ऋरोघस्तथा लाभस्तस्मादेतत्त्रय यजत्‌ ॥ २१ ॥ 
एतैर्विमुक्तः कौन्तय तमोद्रारैखिधिर्नरः । 
आचरल्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२२॥ 
यः राग््रविधिसुत्छञ्य चतेते कामकारतः। 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुग्वन परां गतिम्‌। २३॥ 
नस्माच्छाख प्रमाण त कायांकायन्यचस्थितो | 


ज्ञात्वा शाखविधानोक्त कम क्रतुमिदहाऽदसि ॥२४॥ [१४०८] 
हतिर्रामहाम)रते ज #प््मिपवणि श्रामिद्धगवद्वी तासुपनिपत्सु वह्मविथायां योगश्ाखे श्रीकृप्णाजनसवषदे 
देत्रासुरसपद्विमागयेषगो नाम पोडश्षोऽघ्याय ॥ १६॥ पर्चणि तु चस्वारिंशोऽध्यायः | ४० ॥ 





अन उवाच -- ये राखदिधिसुत्खज्य यजन्ते अद्धयाऽन्वि्ाः | 


ससार शश्च, नीच लामोको आसुरी 
योनि अर्थात्‌ पापयोनिं मदी डाल 
देता हं ।( १०) ह क्न्तनन्दन {वे 
रोग आसुरी योनिम जाकर प्रतिजन्ममें 
मुझे पाना तो दुर रहा, पानेका उपाय 
भी नहीं जान सकते; उन योनियोंसे 
भी फिर वह नीच योनि अर्थात्‌ कीट 
पतड्गकी योनिम प्राप्त होते हैं । (२०) 
काम, क्रोध ओर लोभ यह तीनों 
आत्माके नाश करनेवाले नरकके 
दरवाले है; इस निमित्त इन तौनोंको 
त्यागना उचित है । ( २१ ) हरन्ती 
नन्दन | जा मनुष्य अंधकारके द्वार 
इन काम, क्राध और लोगसे छटठनेपर 





। 


ऐसा आचरण करता है, कि जिसमें 
उसका कल्याण हो, वह उत्तम गतिको 
प्राप्त हांता ६ ! ( २२) जा शाख्रोक्त 
विधि को त्याग कर इच्छानुसार कमे 
का करता हैं, चह सिद्धि नहीं पाता; 
उसे सुख तथा उत्तम गति नहीं मिलती। 
( २३ ) इस लिये कार्याका्यव्यर्वास्थिति 
को अथात्‌ कतेब्य आर अकतैव्यका 
निणय फरनेके लिये तुझे शास्त्रों का प्रमाण 
मानना योग्य है, ओर शास््रोंम जो कुछ 
कहा है, उसको समझकर, तदनुसार इस 
लोकमें कर्म करना उचित है । ( २४ ) 


भमाष्मिपर्चम चालीस भष्याय समाप्त । 
मगवद्धीताम सोलह अध्याय समप्त । [१४०० ] 
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पां निदछ्ठा तु का फ़ष्ण सत्त्वसाहो रजस्तमः ॥ १ ॥ 

श्रीसमगवानुवाच- जिविधा भवाति अद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्दिकी राजसी चेच तामसखी चेति तां गण ॥ २॥ 
सत्त्वाठुरूपा सर्वेस्य अद्धा खबति भारत | 
खद्भधासयोष्य पुरुषा थो सच्छद्ध) से एच से! ॥३॥ 
पजन्ते साच्िका देवान्यश्षरक्षांतसि राजसाः । 
प्रतान्मृतगर्णांश्राउन्ये यजनतले तामसा जना। ॥ ४॥ 
अशास्खविहित घोर तप्यन्त थे लपो जना। | 
दम्साहट्रारसंयक्ता! काम रागबलान्विता; ॥ » ॥ 
खंधायन्त:र बरार्थ सतग्राममचत सथ; | 
सा चबा$न्तःदारासस्थ तानवेद्धथा सरानसयान । 5॥ 
आत्ाररत्वपि स्स्य चिबिधघा चनि प्रिय! । 
पश्चस्तपस्तथा दाने नेपां मदमिम शरण ॥ ५॥ 
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महाभारत । 


[ भगवद्दीतापर्वे 


आयु!सत्ववलारो ग्यसुख्बपीतिविवधेना! 


रस्याः स्निग्धाः सथिरा हृद्या आहारा; सात्वक्राभया।॥। ८ ॥ 


कदूवम्ललवणात्युष्णती क्षणरूशक्लाविदा हि नः 


आदारा राजसस्येष्टा 


दुःखराकामयप्रढाः 


| ° ॥ 


$ # {~ 6.9 
यातयाम गतरस प्रूति पयित च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चाऽमेध्य भोजनं तामसप्रियम्‌ ॥ १०॥ 
अफलाकांक्षिभियेज्ञों विधिदृष्टो ख इज्यते । 


यष्टच्यमेवनि ममनः समाधाय क्च सात्विकः 


॥ ११॥ 


अभिसन्धाय तु फल दम्भाधमपि चेव यत्‌ । 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यक्त चिद्धि राजसम 


॥ १२ ॥ 


विधिरीनमसखष्टाच्च मन्चदहीनमदक्िणम्‌ । 


अ्रद्धाविरहित यज्ञ तामस॑ परिचलक्षते 


॥ १३ ॥ 


देवद्विजगुरुप्राजपूजनं जौचमाजचबम । 


भी सुनो । (७) जिस आहारसे मनुष्यकं 
आयु, मत्व, साम््, आरोभ्य, चित्तकी 
प्रसन्नता, सुख और प्रीति आदिकी 
बढती हा, जो आहार रसीला, चिकना, 
बहुत काल तक गुण करने वाला मनभा- 
चना हो ऐसा आहार सत्वगुणी पुरुषोंक्ठा 
प्यारा हाता हैं । ८) ना बहुत कडवा 
तीखा, खारा आर अत्यन्त कमला आहार 
दुःख, शोक ओर रोग वढानिवाला होता 
हैं बह राजसी प्रक्वातिके मनुप्पोंको प्यारा 
है [(९) जिस अन्नको पाक हुए 
एक पहर काल बति गया हो ; जिस- 
का स्वाद जाता रहे ; जो बरासी और 
टुगन्धमे युक्त हो, जूठा, और सानेके 
योग्य न हों; इस प्रकारका भोजन तमो- 
गणी पृस्पोक्ता प्याग द्ोता है । (१०) 
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हे अर्जुन | फलकी आकांक्षाको त्याग 
कर मनकी एकाग्रतासे शाख्रकी आज्ञा- 
ओष्ठो मान कर जो सन्नका अनुष्ठान 
किया जाता द्‌, उवे मालिक यन्न कहने 
दे! (११) हे भारत! जो फरका 
आमरा करके दम्भ अथौत्‌ रेको 
दिसलनेके वासते यज्ञ करते हे, उसे 
राजमी यन्न कहते ह । ८ १२) जोयज्ञ 
शासक विधिने पूग नहीं होता, जिममे 
व्राह्मणोक्र निमित्त अन्ने सामग्री नहीं 
लगती, जो यज्ञ मन्त्र, दक्षिणा ओर 
श्रद्वासे राशित होता है * उसे पण्टित 
लोग ताममी यन्न कहते ह।८ १३) 
देवता, ब्राह्मण, गुरु, और बानियोंकी 


पजा, परत्ित्रता. मीधापन, ब्रक्मचये 
आर अदिना टन मवाकरा अनुष्ठान छरीर 


>>> =-3 >>> >~ >>» >>> ६८६ 


2 
>>> >9 >>> >>> > 9 >> 9 > >> >>> 932 > 2 < € € <€ € € €< € € € <€ 5 € =€ < €= € € € =< € € € € € € < 


ॐ 9 ये रकि कि>998 किसे किक 9 03 99339335 33. ~ ७0) 


23353 %फछऊ २२७७७ २४७०७ २७-०७ फ़ा७१ ३:७२ ७२२ ७:७७ ७७७७ ७/७+७७७७> 


२०८ 


| 
६ 
। 
| 
; 
4 
2 
2 
{ 
{ 
¢ 
र 


२ * (६-४ € ६६ €€€-€ €€ €श €६९& १-939-99 93 > >>> 9 9933 >> 9323 > कक > >> > 33 


महाभारत । 


~~~ ~~~ 
2939 > 39599 >9 #9 > 98999 >>3 929 999 > 9999 €6<25 € € << €< <€ €< <€ € € €< <€ ८€€€€€€ €< 


दीयते च परिष्किष्ट तदान राजसं स्श्रतप्‌ 


| २१॥ 


अदेगकाले यदानमपाच्रेभ्यश्च दीयते । 


असत्क्रतमवन्नात तत्तामसम्ुदाहतम्‌ 


॥ २२ ॥ 


3“तत्सदिति निर्देशों च्ह्मणलखिविधः स्मृतः| 


व्राह्मणास्तेन वेदाश्च य्श्च विदिताः पुरा 


॥ २३ ४ 


तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः| 

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सतनं ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ २४॥ 
तदित्यनाभिसन्धाय क यनज्ञतपगकरियाः। 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रिधन्ते मोक्षकाक्षिभिः।॥ २५) 
सद्धावे स।घुभावे च सदियेतत्पयुज्यते । 

रस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथ युल्यते ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपासे दाने च स्थितिः सदिति चेच्यते। 


कमं चेय तदर्थी सदियवाऽभि धीयते 


॥ २७ | 


अश्रद्धया हृतं दत्तं तपस्तक्च कृतं च यत्‌ । 


से, दुःख पूवेक ओर छेशसे जो दान 

दिया जाता है, उसे राजसी दान कहते 
हं । (२१) अपचित स्थानमें, अशुभ 
कालमें, मूर्ख और दुराचारी आ- 
दिको एवं विना सत्कार आर अनादर 
पूयेक जो दान दिया जाता ह) उसे 
तामसी दान कहते ह । (२२) ॐ तत्‌ 
सत्‌ यों तीन प्रकारसे शास्म व्रह्मका 
निर्देश किया जाता है ; उन्दीसे जगतमे 
पहिले पहल वेद ब्राह्मण, आर यज्ञकी 
रचना की है ; ( २३ ) इसी कारणत 
च्रह्मयादी लोग सब समय “ प्रणव ”' 
का उच्चारण करते हुए दान तपस्या 
अर यास्व कदे हुए कमाका अचुष्ान 
करते ६ | ( २४) तन इस झब्दका 





उच्चारण करते हुए इच्छारहित फलकी 
कामनाओंको त्यागनेवाले तथा मुक्तिकी 
इच्छावाले मांति भांतिक यज्ञ दान 
तप आदि कर्मोकों करते है । (५) हे 
अजुन ! अस्तित्व, साधुता अथात्‌ मली 
भावनाके लिये और प्रशस्त कमेके लिये! 
सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता है । 
( २६ ) यज्ञ दान तपस्या में स्थिति 
अर्थात्‌ स्थिर भावना रखनेको भी 
मत्‌ कते दे, तथा इनके निमित्त किये 
हुए कर्मोमे भी सत्‌ शब्द कहा जाता 
है; ( २७) है अज्जुन | होम, दान, 
तपस्था श्र उनसे प्रथरू जो क्रम 
श्रद्धा रहित किये जाते है, वे सत्र असद 
कद्दाते है ; क्‍योंकि वे कमे निष्प्रयोजन 


(भिगवद्दीतापत 
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महाभारत । 


[ सगवद्गीतापर्व 


नियनस्य तु सन्यासः कर्मणो नोपपद्यते । 


मोहात्तस्य परिलयागस्तामसः परिकीर्तितः 


| ७ ॥ 


टुः्बभिलेच यत्कर्म कायक्ले थयात्त्यजेत्‌ । 


स क्रत्वा राजसं यागं नैव त्यागफल रमेत्‌ 


। ८ ॥ 


क्रायैमित्येव यत्कमे नियत करियतेऽञ्जुन । 

सद्धं त्यक्त्वा फटं चेव स त्यागः सात्विको मत्तः ॥९॥ 
नहेष्यक्ुशले कमे कुछले नाउलुषज्जने | 

त्यागी सत्तसमाविष्ठो सघावी छिन्नसंदाम; ॥ £०॥ 
न हि ठेदश्रता जक्यं त्यक्तं कसौण्यरोषतः । 


© अ + ॐ ~ 
यरतु कसफलत्यागा स॒ त्यागात्यासधायत 


॥ ११ ॥ 


अनिमिष्टं मिश्रं च चिविध कर्मणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां परेत्य न तु संन्यासिनां काचित्‌ ॥ १२॥ 
पञ्चैनानि सहावाद्ो कारणानि निवोध मे । 


छोडकर इन कर्माको करना चाहिये;यह 
मेरे मतका पका निश्रय 6। (5) जो कम 
( स्वधम के अनुमार ) नियत अर्था 
स्थिरकर दिये ह, उन कमी को कभी न 
छोडना चाहिये,जब माहसे उनका त्या- 
ग हेता ह, तव्‌ उम ल्यागक्रो तामसी 
त्याग कदते ह ! (५) शरीर कू छक 
भयस जिम कर्मको दुःखक्ना कारण जा- 
नके त्याग किया जाता ह. उमे राजमी 
त्याग कदत हे, जो हम प्रद्ारमे कर्मकरा 
न्याग कर्ते ह, बह न्यागक्ा फल 

सं पति।(८)३े अर्जुन! यद कमं 

अवद्य कतव्य द्र, एमा विचारङर जो 
सद् आर कमझलकी त्याग कर नियत 
कम किया जाता है, इस प्रकारके त्याग 
कओ मान्विकी न्‍्याग हुदते ।८(९) 
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। 


ञो त्यागी आर सत्यगुणमे युक्त बुद्धि 
मान्‌ संशय रहित पुरुष ह, चह अकुशल 

थीत्‌ अकल्याणकारक कर्मका ठेप नही 
करता और कुशल अथोत्‌ कल्याण कारक 
अथवा दितकारो कर्मा म आसक्ति नरीर- 
खता है। १० जो दहधारी है,वह सेपूण कर्म 
का त्याग नहीं कर सकता इससे जो कर्म 
का अनुष्टान करता हुआ कमेके फलको 
त्याग देता है, उसको ही यथार्थ त्यागी 
कहा जाता है। (११) अच्छे ओर बुरे तथा 
इन दोनोंसे मिले हुए कमेंके फल तीन 
प्रकारस प्रसिद्ध है; वह सब अत्यागी 
( कमके फलोंको न त्यागनवाले ) स 
काम कम करनेवालोकी मृत्युके अनन्तर 
मिलते है । परन्तु सेन्यासी अथोत्‌ कम 
के फलके त्यागीका नहीं मिलते अथात्‌ 
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| मगवद्धीतापय 
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सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते । 

अविभक्तं विमक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्‌ ॥२०॥ 
पथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पथग्विधान्‌। 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि. राजसम्‌ ॥ २६॥ 
यन्तु क्रुत्लवदेकस्मिन्का्ये सक्तमहैतुकम्‌ । 


अतक्त्वाधवदलपं व तत्तामससुदाह्ृतम्‌ 


॥ २२॥ 


नियत सद्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 


अफलपेप्छना कम॑ यत्तत्सात्विकसुच्यते 


॥ २३ ॥ 


सत्तु कार्मेप्छुना कमे साहड्जारेण वा पुनः | 


क्रियते बहुलायासं तद्राजसमसुदाह्नतमस्‌ 


॥ रश ॥ 


अलुवन्ध क्षयं हिसामनपेश्ष्य च पौरुषम्‌ । 


मोहादारभ्यते कमं यत्तत्तामससुच्यते 


॥ २५ ॥ 


सुक्तसद्धोऽनदवादी धृत्युत्साहसमान्वितः । 
सिद्धयसिद्धयोर्मिर्विंकारः कत्ता सात्विक उच्यते ॥२६॥ 
रागी कमफर्परेप्सुखुव्धो दहिसात्मकोऽद्युचिः । 





माल्म हाता ह, [के भिन्न भिन्न सच 
प्राणियों में एकही अविभक्त ओर अ- 
व्यय भाव अथात्‌ त्व ह, उसे ही सा- 
त्विक ज्ञान जानना चाहिये | ( २० ) 
जिम ज्वानसे भिन्नत्र ज्ञात होता हैं, कि 
सच प्राणियों में अनेक प्रकारके भिन्न 
भिन्न भाव है, उसे राजस घान कहते 
ह । (२१) परन्तु ञो निष्कारण जर 
तच्वा्थद्धा विना जानि वृद्व एक्री बात 
में यह समझकर आमसक्त रहता है, कि 
यही सत्र दृछ है. वह अल्पन्नान तामस 
कहा गण है । ( २२ ) आसाक्ते, क्न- 
ल्द कामना अर गम. द्वपक्रो त्याग 
कर अवदपक्रणीय नियन हो क्म 





। 
। 
| 
। 
॥ 
| 


किया जाता है,उसी कमेका सात्विक कर्म 
कहते हैं । ( २३ ) जो कम सकाम और 
अहड्डारपूचक बहुत केश और दुश्स से 
किया जाता हैं; उसे राजस कम कहते 
हैं (२४) जो कम करनेके पीछे हो- 
नेवाला परिणाम, क्षय, दुमरेकी पीडा 
आर अपन आत्माङे सामथ्यं का षिना 
बिचारे केवल मोहसे किया आता है,उसे 
तामसी क्म कहते हैं । (२५) आस 
क्तिके त्यागनेव।टा विना अभिमानकर 
वचन बालनवाला, घीरज जर उत्साह 
से भरा हुआ, कमेके पूरा होने ओर 
अवूरा रहनेमें सुखी, दुःखी न दी,-ट्स 
प्रकारक कनत्ताकरा पण्डितोने सन्वगुणी 
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[ख 4 [ 
त्पद्मोकान्विलः कर्ती राजसः परिकीर्तितः ॥ २८७ ॥ 


न 


अयुक्तः प्राद्रनः स्नत्थः जटी मरकरनिकोऽलसः। 

9 विषादी न्ीर्चसत्री च कनी नामस उच्यत ॥ २८ ॥ 
। „ वष्र ध्रूनख्व गुणतस्त्रिविधं श्रणु। 

! प्राच्यसानमनचोगण एथक्ल्दन धनञ्जय ॥ २० ॥ 
{ प्रधृत्ति च निश्वात्ति च कार्याकार्य भयासयें । 

4 बन्धं मोझ्ष च था वेति बुद्धि; सा पाध सात्विकी ॥ ३०॥ 
हे घया घर्ममधर्म च कार्य चाउक्राथमेच च । 

{ अयधादत्पजानाति बुद्धिः सा पाथं राजसी ॥ ३११५ 
अधम घममिनि या मन्यन नमसाऽऽप्रना। 


^ , 4 ^. 4 ¢ 
सयाधान्विपरीतांश बुद्धि! खा णथ ताससी ॥ ४२ ॥ 
पूरा यथा धारयले रनःप्राणेन्द्रिपशिया: | 


छः 
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श 
शः 


मंद्वा मारत । 


= ० [भ ^~ ¢ ~~ [4 
योगेनाऽउयभिचारिण्या धतिः सा पाथे सात्विकीं ॥३३) 
यया तु धसेकामाथौन्धृलया ध्रारयतेऽद्खंन । 


पसद्घन फलाकांक्नी धृतिः सा पाथं राजसी 


॥ ३४ ॥ 


यया स्वस्न भयं रोक विषादं मदमेव च। 


न विखुश्चति दुर्मेधा धतिः सा पा तामसी 


॥ ३५. ॥ 


खम्वं त्विदानीं चिविधं श्चणु मे भरतषभ । 


अभ्यासाद्रमते यच्र दुः्वान्तं च निगच्छति 


| २५ ॥ 


यत्तदग्रे विषथिव परिणामेऽगृतोपमम्‌ । 


तत्सुम्व सात्विक प्रोक्तमात्मवुद्धिप्रसादजम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


चषयान्द्रससयागाद्यत्तद्‌्रऽस्रतापमम्‌ | 


परिणामे विपमिव तत्सुग्त राजसं स्शरतम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


यदग्रे चाऽनुवन्घे च सुग्वं मोहनमात्मनः। 


निद्राटस्यप्रमादोत्य नत्तामससुदादतम्‌ 


॥ ३० ॥ 


न तदस्ति प्ृथिव्यां वा दिवि देवेपु वा पुनः | 


* [ख £ $ = क 4 क~ 
सरव प्रकरनिर्जखक्तं यदेभिः स्यात्तिभियणेः 





के निमित्त मन, प्राण अर उन्द्रियोकी 
क्रियाका कर्मफल त्यागरूपी योगक्त 
द्वारा नियमित रूपसे निवोह हाता है, 
वह धारणा मखगुणी है।(३२३)३ प्रथापुत्र! 
जिम धारणा दाक्ति से मनुष्य घर्म, अभर 
ओर कामको घारण करके कभी परित्याग 
नदीं कर्त, आर अहृटार पवक फल 
साहत ह, वह र्लागुणा श्राति द । (३०) 
जिममे दृबुद्धिम युक्त हाङ्गर मनुप्य स्वय, 
भय, शोक, मंद तथा पछताओ नहीं 
छोटते उस घ्रनिक्नो तामसी कहते दे । 
( ३७ ) है भरतपभ! तुम तीन प्रकारक 
सुराशो मुतसे सुनो । जिसमें अम्यास 
सगमत मन ग्म जाता है, भर दस 
(~) 3 2 3 2.2.223- 


चष्ट 


॥ ४० ॥ 


समाप्त हाजाता ह । (३६) जा पहिले 
'वेपफी मांति आर पीछे अम्ृतके समान 
हो, जो आत्म निष्ठ चुद्धिकी प्रसन्नतासे 
उत्पन्न दाता है, वह सुख सत्वगुणी 
करदाता द| (३२७५) जो सुख उद्धिय ओर 
विपयोके संयोगसे पहले अमृत तुल्य 
पीछे विपके समान दुःखदायी होता ४, 
उमे गजम-सुख कहत ई । (३८ ) जो 
सुख आदि ओर अन्तमें भी मन और 
बृद्धिको मोहम डालता 8, जे। निद्रा, 
आरम्य आर प्रमाद आदिये उत्पन्न होता 
ह; उमङो तामम सुप कत द) (३९) 
मनुष्य लोाफ, आकाय अधयास्वमे टोक्रमं 
भी कोट श्राणी ऐसा नहीं ४, कि जों 
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कि 


न> + त + 6 


सहजं क्रमं कौन्तेय सदोपमपि न व्यजेत्‌ | 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाऽच्निरेवाऽऽचरृताः ॥ ४८ ॥ 
अस्तवुद्धिः सवैच्र जितात्मा विगतस्प्रहः। 
नरैष्कम्थ सिद्धिं परमां संन्यासेनाऽधिगच्छति ॥ ४९ ॥ 
सिद्धिं प्राप्नो यधा ब्रह्म तथाऽऽप्नोति निचोध मे। 
समासेनेच कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ ५०॥ 
बुद्धया चिद्युद्धया युक्तो ध्रत्याऽऽत्मानं नियम्य च। 
शबच्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वैषौ उयुदस्य च ॥५१॥ 
विविक्तसेवी कुच्वारी यतवाक्रायमानसः | 


ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं ससुपाभितः 


॥ ५२ ॥ 


अहद्रं वलं दर्पं कामं कोधं परिग्रहम्‌ । 
विसुच्य निमेः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ ५३ ॥ 
व्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कारंक्लति। 


समः सर्वपु भरतेषु मद्धक्ति खभते पराम्‌ 


॥ ० ॥ 





करनेवाला है, क्योंकि ऊपर कहे हुए 
स्वाभाविक घमके फरनेम मनुभ्य पाप- 
ग्रस्त नदी हाता । ( ७७ ) है कुन्तीन- 
न्दन ! अपनी जातिके कप्रका दोपयुक्त 
हेनिपर भी कमी न छाडना चाहिय, 
क्योंकि प्रएंसे ढक्की हुई अग्निकी भांति 
सर कर्मों कलन कृष्ट दाप है। (४८) 
सन एवं कहीं मी आमक्ति न ग्ख कर, 
मन को अपने वच्ञ्मं करके निष्क्राम 
युद्धिमे चरने पर ( क्रम्तर) क सन्यास 
द्वार पम नेष्कम्य निष्ट प्राप्न रा 
हाती दे। (४९) है जडन ! वे ही मिद्विको 
पाये हुए मनुष्य ज्ञानकी परा निष्ठा पर 
अझ्की पाते है: वे जिम प्रकारमे ब्रद्मको 
प्राय करते है, बढ तुम संक्षपम मत्से 


) 


सुनो | (५० ) शुद्ध चुद्धिसे युक्त होकर 
धयंमे आत्म्मयमन कर, शब्द आदि 
(इंद्रियों के) विषयोकी छोडकरके, प्रीति 
ओर द्वेष को दूर कर, (५१) 
एकान्तमें रहकर परिमित भोजन, वाक्‌ 
संयम, शरीरकी वशर्म करना, चित्तकी 
खिरता, ओर ध्यानयोगर्मे तत्पर और 
वगम्य से युक्त हा कर । (५२) 
अहड्भार, बल, दप, काम, क्रोध, परिग्रह 
आदिको छाडकर परम शान्तिपद पा- 
कर ब्रह्मभृत हानेके लिये योग्य हाजाता 
है । ( ५३ ) ब्नद्वर्मे बास करने योग्य 
पुरुष प्रमन्नचित्त होकर नष्ट हुई घम्तु- 
ओंका सोच नहीं करते; अनमिली 
चीजोंकी इच्छा नहीं करते; वह सब 
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तमच रारण गच्छ सचंभावेन भारत । 

तत्प्रसादात्परां शान्ति स्यानं प्राप्स्यसि राश्वतम्‌।॥६२॥ 

दति ते जानमाख्यात्त गुद्याद् दतर मया | 

विम्ररयेत्तदराषेण यथेच्छा तथा कुर ॥ ६३ ॥ 

सवेगुदखतम भूयः जण मे परमं वचः। 

द्राऽसि मे रृटामिति ततो चक््यामि ते हितम्‌ ॥ 5४ ॥ 
न्मना भव मद्भक्तो माजी मां नमस्ुर्‌ । 

मामेवेष्यसि सय ते प्रतिजाने पियोऽसिमे ।॥ ६५ ॥ 

सवंधमान्पारित्यज्य मामेक दारणं ब्रज | 

अहं त्वा सवपापेम्यों मोक्षस्रिष्यामे मा शुच) ॥९६॥ 

इढ ते नाइतपस्काय ना$भक्ताथ कदाचन । 

न चाउचुश्षपत वाउय न च मां यो5म्यसूसाति ॥९७॥ 

य ददं परम गु मद्धक्तेष्याभिधास्याति। 

भक्त माये परा क्रन्वा मामवष्यदयसङायः ॥ ६८ ॥ 


4 
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( जीवोंकी ) कठपुतलीकी भांति घुमाता करो; ऐसा करनसे तुम मुझ पाआग, $ 
५ ¢ ५ 
ह । (६६) ह भारत! तम स्वभावसे इसमे कुछ सन्द॒ह ने करना | तुम मर ;ढ 
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परम शान्ति,तथा शाश्वत नागरदहित,पस्था- सचां प्रतिज्ञा करके कहता हू । (६० ) 
नकोा पाओगे। (६२) इस गुप्तस भी गुप्त तुम सब करममोंकी त्याग कर केवल मेरी 
न्ञानकों मेने तुमसे कहा है, इसकी भली ही जरणम आओ, मे तुमकी सब पापा 
भान्ति विचार करकं जमी तुम्हारी हुड दृ गा+कु् साच मत करो । (६६) 
हइन्टा हा वसा केम कग | (5३) तपसया दान,भक्ति हान,आत्ा न मान 
टे अङन \ मव युपर पिपरयामे मी परम नवाल आर मरी निन्दा करनेवार प्ररुषों 
गप्र मेरी अन्धी एक बात तुम फ़िर के। तुम कमी उन गुद्य का उपदेश न 
रुना, क्योकि तुम मरे अत्यंत प्यारे करना । ( ६७ ) जो मेरे भक्तोंस इस 
ही, इस निरभिन तुमसे यद दिनक उत्तम गमुद्क्नो कहेंगे, वे मुझमें परम 
वचन कट्ता है । (5० ) तुम मृञ्म भाक्ति करके निःसन्देह मुझको पा 

मन्‌ ग्या. क सक्छ चना, मेरी प्रग, दम्भे कृ मी संशय नहीं 
ददा न्ने सत्त ङ्ग जीर मञकों प्रषाम द ।(>८) जे मग भक्ताऊ निकट 


7-33-23... 73222222 | 
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राजन्सस्प्रलय सर्ष्टदय संवादमिममद्भुतम्‌ । 


चडाचा्नयाः पुण्य ह्ष्यास च मुहसखुह्ः 


॥ ७९ ॥ 


तच सस्र सस्य रूपमल्यद्भुतं हरेः । 


विस्मथा से सहान्गाजन्हृष्यासि च पुनः पुनः 


| ७५ ॥ 


यत्र योगेश्वरः करुष्णो यत्र पार्थो घलुधरः। 
तच्र ओर्चिजयो मूतिश्वैवा नीतिमतिमेम ॥ ७८ ॥ [१५१४] 


क 


इसि ध्रीनरामारते शातसाहम्व्या सदहिताया वेयासिक्या मीप्मप्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु प्ह्मविद्याया 


योगलामे श्रीकरष्णाजुनमयदे सन्यासयोगो नाम अष्टादुक्लोऽध्याय ॥ १८ ॥ 
पवणितु दिचवारिश्षोऽप्याय ॥ ४२ ॥ समाप्त भगवद्लीतापव । 


ङी कृपाम अपनी काना सुना । (७५) 
म कृष्ण र अञ्ुनके पुण्य देनेषाले 
मयादका स्मरण कर्‌ करके वार्वार प्र 
पनद्व आर सवित हाता हहं । ७६ ह 
राजन प्रतराष्ट्‌ | हरिके उस परम अ- 
पत स्पङा यारवार स्मरण करके मन्न 
इहुत ही आशय होता दे तथा मरे श- 





रीरफे रोएं सड़े हुए जाते है | (७७) हे 
राजन्‌ ! जहाँ पर परम योगीश्वर 
श्रीकृष्ण और महाधनुद्धारी अजुन हैं, 
वहीं निश्चय करके राजलक्ष्मी, विजय, 
आउ्यत ऐड्बये और उत्तम नीते भी 
निवास करती है, यरी भरे विचारमे 
इढ़ निश्चय है । (७८ ) [ १७१४ ] 


सीप्मपयमे वियालिस अध्याय समाप्त) 


सगयदीतामे जठारह अध्याय पमाप्त | 


अगयद्रीनापर्वं समाप्ता 


---- ~~ ~~ ~ 
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भप्याय ४३ |] साप्मपत्रे । २२१ 
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? ध सय भीत्मवधपव। , ; 
¢ वलम्पायन उवाच गाना सृरीना कनन्या किमन्यः शास्त्रसग्रद । ग 
7 या स्वर्य पद्यना सस्प खुस््रपव्याद्िनिःसरन ॥ १ ॥ £ 
सवधधास्थमसी गीता सर्वेदमया हरि । £ 
१ सवेनीधेमयी गद्धा खवेचदसयो ष्ठः ॥ > ॥ £ 
गीना यद्वा च गायच्रीं गोाचिन्डति हलि स्थिते। ¢ 
{ चतुसाझारसंयुक्ते पुनजन्म न बविद्यते ॥ ३ ॥ 
| परदछातानि सविशानि होकानां प्राह् केछाशः । 
{ अङंनः मप्रपश्चा्रात्सपत्रपाष्ट ते मद्य ॥ 2 ॥ £ 
१ प्रदेराफ्ट। हावासक साताया मानसच्यल । प 
! मारनाम्रनसयरदसोनाया माधिनस्य च ॥ ? 
† सारखुद्धत्य क्षृष्णन अजुनस्य सुख हसम ॥ ^ ॥ ? 
१ सख्य उद्राच- लला धन्य इृष्ठा राणगापटीयपारिणम । मा 
7 पुनर महानाद व्यरजम्न मश्ारथाः ॥ * ॥ 

पाए्टया। सोशवाओपए थे प्रपासन पायिन: । 

| दश्णर4 सकिताः छाज़ारयीरा, साथरस/श्सयाम॥ ५॥ 

£ 
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५) 
५0 


५४ 


मष्टामारत । 


[ मीपमवधपवं 


ततत र्थ पेठयश्च क्रकचा गोविषाणिकाः । 
सद सेचाऽभ्यदन्यन्त ततः शच्दो महानभूत्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा देवाः सगन्धर्वाः पितरश्च जनाधिप । 


सिद्ध चारणसद्धाश समीयुस्ते प £ 
ऋपयश्च महाभागाः पुरस्क्रय 
समीयुस्तत्र सदिता द्रष्टं तद्रशसं महं 
ततो युधिष्ठिरा दष्टा युद्धाय समचस्थि 
ने सेने सागरप्रण््ये सुदुः भचलिते प 


॥९॥ 







म्‌ । 
॥ १०॥ 


| 
\ ॥ ११॥ 


चिसुच्य कवच वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्‌ । 


अवचम्य रथारिक्प्रं पद्धयामेव कृताञ्जलिः 


॥ १२॥ 


पिनामद्‌ पभिप्रश्य धरम॑राजो युधिष्ठिरः । 

चारयत्तः प्रयया येन प्राद्रसुम्बो रिपुवादिनीम्‌। १३॥ 
ते प्रयान्तमभिप्रेक्ष्य कुन्तीपुओ धनज्ञयः। 

अचतीर्य सथात्तुण भ्रातृभि। सहितोउन्चयान ॥ १४॥ 
चासवृदेचश्च भगवान्ष््ठतोऽनुजगाम तम्‌ । 


युक्त हार ममुट्रम उत्पन्न हुए अपने 
अपने गरदन पजान रगे ॥ अनन्तर शप 
भे, नमे. कानी, क्रकच, मोर्गुंग 
अदि मदर याते अत्यन्त वेगम पजने 
र्ग, उमत म्र तुम्रर न्द उन्पन्न 
हाने न्मा ॥ (६-८ ) 

हे प्रलानाथ ! अनन्तर देवता, गन्धव, 


॥ 
] 
| 
॥ 
} 


} 
] 


वारे धमराज वीर युधिष्टिरने उन समर 
द्रका तरह दानां ओरी सनाओको 
युद्रके निमित्त तयार अर व्रार व 
आगे बढ़ती हुई देख कण्च उतारके 
अपने घनुपकी फेक दिया, फिर अपने 
ग्थमे शीघ्रताके साथ उतर कर पि- 
तामह मीएमकी ओर देखते हुए चुपचाप 
दोनों हाथ जोडके अन्रुओकी ओर पूर्व 


की इन्णासे ग्रिमाना पर चटओे आका- दिद्वाका पंदल ही जाने छगे ॥ क्न्ती 
शमे ऊाये॥ पार मटामाग क्री प्रिल पृत्र धनञ्जय महागज युभिष्टिस्को 
स्‍्ट्रको डागे क्म्के उस मदादत्याकी जाते हुए देय कर रथमशझीघ ही उनरे 
मीट देगनेके निमिन्‍ आकाण्में विभा- और घपगज़ जिस मागसे जाएहे थे, 
मोपर फाके सक्टे हष्ट ॥ (९-१० ) टमी मागसे मायात्र मित उनके 
हमर अमन्त्य पग्ठ बाग कणन पदथावगार्मी दुए॥ है गजन ! थी ष्ण 
र~ सथ द र५सदस१€ 6 ---< 29932332 33393 94332 > 3333 
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राजानस्तचित्ता जग्मुरुत्छकाः ॥ १५ ॥ 


तभा खख्यान्च 


५ 


भोप्रापव | 





अजेन उवाच क्षि ते तरयवसित राजन्यदस्मानपदाय वै। 
पद्धथानव प्रयात्तोऽसि प्राड्सुग्वो रिपुवा्िनीम्‌ ॥१६५ 
भीमसेन उवाच- क गमिप्यसि राजेन्द्र निक्षिप्रकवचायुधः | 


दजितष्वरिसन्येषु श्रात॒चत्खल्य पार्थिव 


॥ १७ ॥ 


नकुल उवाच-- एवं गत त्वयि ज्ये मम भ्रातरि भारत। 


भीमं दुनानि हृदय ब्रुहि गन्ता भवान्कर नु 


॥ १८ ॥ 


सद्व उवाच-- अस्िनरणसस्े वै वतमाने सदाभये । 
उत्सृज्य क्तु गन्तासि राचुनभिसुग्वो छप ॥ १९॥ 
सद्य उवाच~- एवमा भाप्यमाणोऽपि भ्रात्रभिः कुम्नन्दनः। 
नोवाच वाग्यतः [क्ि्िद्च्छत्येव युधिषिरः ॥ २०॥ 
तानुवाच मदाप्राज्ञो बाखुदेवो मदहामनाः। 


अभिप्रायाऽस्य विज्ञातो मयति प्रदसलिव 


॥ २१ ॥ 


एप भीष्म तथा द्रोणं गौतम उास्यमतव च] 





चन्द्रजी भी उनके पीछे चले। अन्य 
राजा लोग भी कातुक देखनको उनके 
पीछे चल ॥ (११-१५) 

अनन्तर अज्जुन धर्मराजकी पुकारके 
बोल, दे राजन्‌ ! आए यह क्या कायं 
वारते है ? आप हम लोगोंकी छोड कर 
शघुआकी सेनावी तरफ पू्े दिशाप्र 
पदल ही क्‍यों चले जाते ह ? (१6 ) 

भीमसन बोले, दे पार्थिव राजेन्द्र! 
आप कवच ओर शस्तरोको प्रक्क कर ओर 
माध्याोकी भी त्याग कर युद्धके निमित्त 
खडी हुए शत्रझाकी सेनाकी ओर कहा 
जायग १ (१७) 

नकुल बोले, ह भरननन्दन ! शप 
ह्म्‌ सागोक च्यष्ठ भ्रानगा ह आपको हस 


समय ेसे भावत गमन करते देख कर 
हम लो्गोका हृदय मयमे दुम्खी दो 
रहा ह,आप कहिये,कि कहां जायंगे । १८) 

सहदेव बोले, हे राजन्‌ ! युद्ध कर- 
नेके वास्त इस भयानक रण-समूहके 
(सनाक) हकद्दा होने पर आप शत्रुओ- 
क आर कां चट जात है ? ( १९) 

सञ्जय बोले, हे इस्नन्दन ! माना- 
वटम्दी राजा युधिष्ठिर मार्या रम 
प्रकार दार दारं पृष्छनपर कुमी उ- 
तर न ददर जागे हो बटने लगे ॥ 
महावृद्धिमाद .महा-मना श्रीक्षप्णचन्द्रडी 
हसते हुए अजुन आदि सबसे कहने 
टरा, क्ते सनका अभिप्राय द मान्टरम 
है ॥ ये भीष्म, नाायाद वाया 


२२१ 
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महाभारत । 


[ भीष्मवधप 
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अलुमान्य शुरून्सचीन्योत्स्यते पार्थिवोऽरिभिः॥ २२॥ 
श्रूयत दहि पुराकल्पे गुरूननकेमान्य यः| 


युद्धायते स भवेद्यक्तमपध्यातो मदृत्तरैः 


| २२॥ 


अनुमान्य यधाशाखरं यस्तु युद्धतेन्मदत्तरेः । 


शुचस्तस्य जया युद्ध भवादात मततमम 


॥ २४ ॥ 


एवं च्रवति क्ृष्णेष्च धात्तराष्ट्रचसू प्रति । 
हाहाकारों महानासीत्निःछाबव्दास्त्वपरे$्मचन्‌ ॥ २५॥ 
दष्टा युधिषिर दराद्धात्तर्टूस्य सोनिकाः । 


मिथः सदूययाश्चक्ररेषो दि कुटपांसनः 


॥ २३ ॥ 


यक्तं भीत रवाऽभ्येति राजाऽसौ नीप्ममान्तिकम्‌ । 


युधिषिरः मसादर्मः कारणार्थं प्रयाचकः 


॥ २७ ॥ 


ध्रनत्मे कथं नाये पाण्डये च वृकोदरे । 


नक़ल मटदेचव च -मीतिरभ्यति पाण्डवम्‌ 


॥ २८ ॥ 


न नन क्रचियकरःट जानः सम्प्राधित भवि। 


गश्ाऽम्य दृदयं भीतमत्पसत्वस्थ संयग 


यार दत्य आदिक समस्त शुरू जनोंके 
निर्दट जाकर उनसे यूद्ध कर्नेक्रो अनु- 
मात हेंगे थार उनकी आतानुसार 
शायुओमसे गद्ध करेंगे | (२०-२२) 

मेने एसने टनिहासोंक्ों सुना है, 
ङा मनुष्य गुस्तनोकी अनुभनि 
टेक युद्ध बग्ता है, बह गुरुप्ननोंसि 
पसगात्‌ न दरक इष्ण स्कर 
झाएी नही दोता  पग्नु ना मनूप्य 
राल्लनाङी व्नुमनि देकर गुर वृद मा 
म्ह मड टपर पनमार गृ 
क्रत द्र युर न्द रिरयी 


क = क क गृ शान ह ~ >) (2 
^ˆ} +~ पृ शा २ { { ^” ~~“ 


त्‌ न ष 


ऋ केष क ककः 
वप्त न्ने पम कागद सन्मे 


| 


॥ २० ॥ 


हा हाहाकार शब्द होने लगा, कितने 
ही निःशब्द हाफर सडे रहे॥ घृतराष्ट्रके 
पशक्षयाठे क्रितन ही निठुर सेनाके पुरुष 
युद्रिष्टिग्की इस प्रकार जाते हुए देख 
कर आपमर्भे कहने लगे, कि देखो यह 
कुठपांमन युविष्टिर यथाथ्मे भयभीत 
होकर मीणष्मके पास जरहा ह| मह 
राना भाव्योके साहित छशरणके निमित्त 
याचना करन आता दे ॥ (२७-०२ ७) 
पाण्टपृत्र अजुन, भीम, नकल आर 
सत्देवकी सहायता पाने पर मी या 
दि किम कारणम्‌ मयमीने दोक यरं 
प्राणत र 2॥ टस अन्य पुरुपार्थी यूधि 
ट्रिफा अस्तःझगग जय युद्ध भससे 
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[~ 9 ही 
तत्तस्ते सैनिकाः सर्वं प्रशासन्ति स्म कौरवान्‌ । 


दृष्टाः सुमनसो सूत्वा चैलानि दुधुघुश्च ह 


॥ ३० ॥ 


त्यनिन्दश्च तथा सखव योधास्तव विरास्पति। 


युधिष्ठिरं समोदथं सहितं केरावेन हि 


॥ ३१ ॥ 


तत्तस्तत्कारव सनन्‍्य घककृत्वा तु याधाछ्रम | 


नि 'शन्दम सकत्तृण पुनर चल्ास्पत 


॥ ३२९ ॥ 


कितु व्यति राजाऽसो किं भीष्मः प्रतिवक््यति। 
कि मीमः समरछाघी कि तु करष्णाङ्नाविति। ३३) 
विवश्षितं क्रिसस्पेति संशयः सुमहानभूत्‌ । 


उभयोः सेनयो राजन्युधिष्टिरकृते तदा 


॥ ३४ ॥ 


सोष्चगाद्य चले चात्रो; जरशक्तिसमाकुलाम । 


मीप्ममेवाऽभ्पयात्तूणं भ्राह्मभिः परिवारितः 


| ३५ ॥ 


तसब्ाच तनः पादौ कराभ्यां पीडथ पाण्डवः । 
भीष्म दान्तनव राजा युद्धाय सखुपस्थितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
याधाएर उदाच--आमन्त्रये त्वां दुधषे त्वया योत्स्यापटे सह्‌ । 


व्याद्ुर हा ६, तव पृथ्वीम पिख्यात 
यह युधिष्ठटिर निश्चय ही क्षत्रियक्ुलपे नहीं 
जन्मा है ॥ (६८-२०) 

सके अनन्तर सम्पृण सैनिक पुरुष 
अलग अलग दोरबोंकी प्रशेसा करने लगे 
और पुरुकित होकर खच्छन्दचित्तसे 
अपने उत्तरीय ब्खोंको करिपत करने 
लगे॥ है नरनाथ | हसक अनन्तर तेरे सब 
वीर लोग कृष्ण ओर भाइयोके साहित 
राजा युधिष्टिरकी निन्‍दा करने लगे ॥ 
है नरेन्द्र! पिर सौरदी मेनादः कीर 
टार राजा युपिष्टिरकी धिवार देकर ही 
सम्नाटा खींचके चुप हागये. क्योंकि 
राजा युधिप्टिर भीप्मस दया छतहतगे और 


| 


भीष्म उसको क्या उत्तर देंग, युद्धमें 
प्रशंसित भीमसेन क्या कहेंगे ओर क्ृ- 
प्ण तथा अजुन दी क्या वचन कहग; 
तथा युधिष्टिरके बोलन योग्य क्या वि 
य है | युधिष्टिरके निमित्त दोनों ओर 
की सेनाओं इस प्रकारका बहुत सा 
संजय उत्पन्न हुआ था ॥ (३०-३८) 
महाराज युधिप्टिर भाडइयासे थिरे 
हए सार आर गक्तिम युक्त चुका 
सेनामें प्रावेष्ठ होकर ग्रीघ्र भीष्ण्के 
सर्माप जा पहुंच, ॥ और युद्ध करनके 
नि्ित्त उद्यन यान्वनुपृत्र भीष्म ऊ दोनों 
चरणीका डपन हार्थोमि पढट कर उन 
म्‌ दाल ।( ६५-३६) 
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सीप्म उवाच-- 


महाभारत । [ भीष्मवधपररे 


अच॒ुजानारे सा नात साशेप्रश्च प्रयाजय ॥ ३७ ॥ 
यख नाऽभिगच्छेया युधि मां एथिवीपते) 

छपय त्वां महाराज पराभावाय मारत ॥३८॥ 
प्रीनाऽदं पुच्र युध्यस्व जयमाप्ुहि पाण्डव । 
यत्तऽभिलपिनं चाऽन्यत्तदवाप्नुहि संयुग ॥ ३९ ॥ 
व्रियनां च चरः पाथ किमस्मत्तोडभिकांक्षसि । 
णद्वत मदाराज न तकाऽस्ति पराजयः ॥ ४० ॥ 
अथस्प पुरुपा दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 

रनि सत्य महागज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरयैः ॥४१॥ 
जनरतन्‍्यां क्लीययचद्वाक्य ब्रवीसि कुरूनन्दन | 
सुतो$स्म्य्थन कारब्स गुद्धादन्यत्किमिच्छसि॥ ४२॥ 


पधाएंर उयाच+-मन्णसम्ध महावाहो हिलेपषी सम नित्यराः। 


माष्म उयाच-- 


यु म्य ारवस्याऽयं परमप सननं चरः ॥ ४३ ॥ 
गाजम्शिमच्र साथ ने करोमि कुमनन्दन | 
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कामं योत्स्ये परस्याऽर्थे ब्रहि यत्ते विवक्षितम्‌॥ ४४ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच--कथं जयेयं संग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ 


एतन्मे मन्त्रय दहिन यदि श्रेयः प्रपरयसि ॥४५॥ 
भ्म उवाच-- नेन पर्यामि कोन्तय यो मां युध्यन्तमाहवे | 

विजयेत पुमान्कथित्साक्नाद्रापि छाततक्रतु ॥ ४६ ॥ 
युधिष्टिर उवाच--दन्त पृच्छामि तस्मात्त्वां पितामह नमो्स्तुने। 

वधोपायं त्रवीदहि त्वमात्मनः समरे परेः ॥४७॥ 
भीष्म उबाच-- न स्प ते तात पठयातमि समरे योजमेत माम्‌। 

न तावन्मत्युकालो5डपि पुनरागमन कुर ॥ ४८ ॥ 
सज्लय उबाच-- ततो सुघिछ्ठटिरों वाक्य भीष्मस्थ कुरूतन्दन । 

शिरसा प्रतिजग्राह भरमस्तसांभेवदयच ॥ ४९ ॥ 


© € ७ (~~ 
प्रापात्पुनमेदाव्राहुरानामेस्य रथं प्रति। 
+ © च नसि 
पटयतां सखवेसेन्यानां मध्येन भ्रातरभिः सट ॥ ५० ॥ 
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कारवोंके पक्षसे हम दृच्छानुषार दी युद्ध | आपको प्रणाम करता हूं, मे इसी कारणसे 
ग, अतण्व हम तुम्हारी स्या सहा आपस पूछता हू. कि आप युद्रमें श्र 
यता करें ? तुम्हारी जो कुच्छ कहनेकी अकि द्वारा क्रिस प्रकारमे मारे जायंग, 
दन्छा षी, वह प्रकट करो ॥ ( ४४ ) उसका उपाय किये ॥ ( ४५) 
युधिष्टिर रारे, अप युद्धम अपग भष्प बोले हे तात ! गुद्रमे मृ 
जित हैं, म आपके निकट विस प्रकारसे | कोश जीत ले, ऐसा म किसीको नहीं 
युद्धमें घिजयी हो सदूंगा, हस विपयम देखता ओर अभी मेरा मृन्युकाल भी ६ 
आप यदि मेरा हितवार और कल्याणका नहीं आया है. इसमें तुम फिर एक बेर; 
मां कृ देखते हो, तो उसका विचार भरे पास आना ॥ ( 2८ ) 7 
करदा काहिय ॥ ( ४८ सञ्जय वार. र इुसनन्दन । अनन्तर : 
भीष्म बोल, है बृरन्तानन्दन ! भय मरवाह युधिष्ठिर भीप्मङी बही रान : 
मग्रामम युद्ध दारत रए जा दाह परुप सिर्पर चटाझ् आर सनह्ा फिस्प्रगाम : 
पराजित कर ऐसा वीर मे क्रिसीको भी करते; / भारयोरे सहित सर सेना ५ 
नर दरदनाः साक्षात इन्द्र भी युद्धे सम्मय नकर नवा स्नाङ् वीचय सण्न : 
ह्रो न जीत सेय ॥ ( «६ ) श्त हण दरापाचाकतर ग्धा (नाग : 
युधिष्टि बोले, है पितामह ! मे त {| 4: 0225 अर, 7 ; 
| इ. _ 6, ^ , >, १,835.7 27.57.577: = > ~> >>> €+ + + न ६<€ ¬> ~ 
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न द्रोणमभिवाद्याऽथ क्रुत्वा चाऽभिप्रदक्षिणम्‌ ¦ 
उवाच राजा दुधरषमात्मनिःप्ेयमं वचः ॥५१॥ 
आमन्त्रय त्वां भगवन्योत्स्ये विगतकर्मपः 
कथं जये रिप्रन्सर्वाननुज्ञातस्त्वया द्विज 
द्रण स्वाच-- यदि मां नाऽभिगच्छेथा युद्धाय क्रतनिख्यः। 
पेवं त्वां महाराज पराभावाय स्चैश्ाः ॥५३॥ 
नद्युधिषठिर तुष्रोऽस्मि प्रजितश्च त्वयाऽनघ | 
अनुजगनामि युध्यस्व विजय समवाप्नुहि 





॥ ५२ ॥ 


॥ ५४ ॥ 
करचाणिचने काम ब्रूद्दि त्वमभिकांक्षितस्‌ । 
ण्वद्धन मदाराज युद्धादढन्यत्किमिच्छमि ॥५५॥ 
अम्य पुम्पो दामो ठामस्त्वर्भो न कस्यचित्‌ । 

रानि मत्य महाराज वद्रोऽम्म्यर्मन कौरवैः ॥ ५६॥ 
ब्रवीम्पेतत्फीयवन्यां युद्धाद्टन्यरिकमिच्छनमि। 
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न नी न. रू |) 
महागट याविप्ठीन द्रणाचायक 
पाम जाहय उनकी शरदलिणा और उन्हें 


राम दिया, एपचानू अपने कंस्यागके 


पेशितन यह दचन ब्रोले ॥ ? मगवन 
टिल्मनम | भे किस प्रआगमे निर्दोष 


= जी 

जत'डगए में यृद्ध कर सठगा और किस 
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शर्त मर शतयो जति यन्णा ? 


रर कतम्‌ स नापका दन्तम्‌ कना 
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की पाय ने ज, = ए नश्य 

दग्र त सद नग््सय अवदय 

= हि + की क = 

श 3 = 4. ' 
बन गा 


। 


[न = 
स श "य जदो ट्ष 
~ 


"णय +~ 
+ न 2 


। 


॥ 
| 


हुआ है, मे आपसे अनुज्ञा देता हें, कि 
आप युद्र कीजिये, आप विजय पांवगे॥ 
है! महाराज! आपको जो कुछ कहनेकी 
इच्छा हो कहिये, मे उसे पूरी करूगा। 
इस उपस्थित सम्रसमें आप युद्गके अति- 
पिक्त और क्या इच्छा करते है ? ५३ ५५ 

हे मठागज़ ! पुरुष अथका दास है, 
और अथ किसीफका दास नहीं 6, यही 


जौ 


मन्य र ट्म साग अथस क्रौम्पोंके 
निकट यद्र, टम लिय क़ीयके समान 
में कहता 2, कि ' नप्म यद्र के अनिरिक्त 
क्या चाइलत हो 2? मं क्रोस्वोकी ओर्स 
यूद्र अवठ्य कम्रा, पगन्तु आपके 
जयनके निम्न मर पन्‍्तकरणम ग्रावना 


वन | ( ४5--'* ७ ) 


करै 
| 
\ 
१ 
ठ 
7 
{ 
नौ 
£ 
| 
ग्यान्स्यण्ट कौारचस्पाऽभर तचाऽभ्गास्या जमो मया॥*५॥ ; 
क ¢ 
नौ 
7 
† 
नी 
; 
के 
‡ 
९ 
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{ 
क 
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‡ 
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मौप्मपर्वं | 


युधिष्ठिर उवाच- जयमा्यास्व मे ब्रह्मन्सन्त्रयस्व च मद्धितम्‌ । 


युद्धधस्व कौरवस्याऽभरं वर एष चूतो मया 
ध्वस्ते विजयो राजन्यस्य मन्त्री हरिस्तव । 


द्राण उवाच- 


॥ ५८ ॥ 


अरं त्वामभिजानामि रणे शाच्नून्विमोक््यसे ॥ ५० ॥ 

यतो धमेस्ततः क्रृष्णो मरतः कृष्णस्ततो जयः | 

युध्यस्व गच्छ कौन्तेय प्रच्छ मां कि ब्रवीसि ते॥ ६० ॥ 
युधिप्ठटिर उदाच- पृच्छामि त्वां द्विजम्रेष्ठ श्शणु पनन्‍्मेषभमिकांक्षितम्‌ । 


कथं जयेय सग्रामे भवन्तमपराजितम्‌ 
न तेऽस्ति बिजयस्तावव्याचद्युद्धथाम्यहं रणे । 
ममएऽऽदु निधने राजन्यतम्ब खद्‌ सोदरैः 


द्रोण उवाच- 


॥ &१॥ 


॥ ६२ ॥ 


युधिष्ठिर उवाच- दन्त तस्मान्मद्ावाद्ो वधोपायं वदाऽऽत्मनः। 
आचार्य प्रणिपत्य पृच्छामि त्वां नमोऽस्तुते ॥ ६३ ॥ 
दोण उदाच-- न छात्ु तात पठ्यामि यो मां हन्याद्रधे स्थितम । 





के ष 


युधिष्टिर बोरे, हे ब्रह्मन्‌ { आपके 
निकट में यही प्राथना करता हूं, कि 
आप कारबोंकी ओरसे युद्ध कीजिये, 
परन्तु मर विपयमें जय,आशीवाद ओर 
हमारे हित साधनके कायोंमें मन्त्रणा 
( मलाह ) दिया काजय ॥ ( *८ ) 

द्रोणाचाय बोल, है राजन ! जब 
क्ष्ण आपक मन्त्री ह तव आपका वि- 
जय अवण्य होगा; हममी आपको 

गीवोद देत है. दि; आप शघुआकोा 
जीतेय ॥ र दान्तेय ! जहएर धर्म ह, 
वहं ही कृप्ण हः ओर जहंपर कृष्ण ऐं, 
वह ही विजय ह । इमम अ(प जाल्ये. 
एद्धमे प्रवृत्त सूश्य । स समय यदि मुह 
पे बृछ पूछना हो तो पूछा, मे उसका 
तुमम उत्तर दंगा ॥ (५९- ६० ) 


| 
| 
। 


युधिप्ठिर बोले, हे द्विज प्रधान! मुझे 
जो कहनेकी इच्छा है, बह कहता हूं, 
आप सुनिये; आप युद्धम्‌ अनेय ह, म 
आपको संग्राममें कसे जीत सकृंगा१(६ १) 
द्रोणाचार्य बोले, हे राजन्‌ ! म जब 
तक रणभृमिम युद्ध करता रहूँ गा, तबतक 
आपके विजयकी सम्भावना नहीं ह; 
ममे आप्‌ माहयोके महित स्ीघ्र ही मेरे 
मारनेका यल कीजियेगा ॥ ( ६२ ) 
युधिष्टिर वाटे, दे मावा आचाय! 
टमी कारणम में आप को नमस्कार 
करता हू ओर अत्यन्त दुःख मरिन 
पमे पहना हू, करि खाप दषे मग्ने 
का -पाय रुद्यमे किय! (६२ 
द्रोणाचाय दोले, हे वात ! मे ग्धप्र 
सिर होकर उन्माह-पूवडः यापार 


२२५९ 
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२३० महामारत । [ सौष्मवधघपयं 








~~ ~ ~~ ~ ~ >~ ~= ॐ ~~~ 


युद्ध्यमानं खुसरञधं ररवर्षोघवरषिंणम्‌  ॥ ६४ ॥ 
च्छते प्रायगनं राजन्न्यस्त शन््रमचेतनम्‌ | 
टन्यान्मं युधि योचानां सत्यमेनद्भवीमि ते ॥ ६५ ॥ 
राश्त्र चाऽटं रणे जच्यां त्वा तु मददपियम्‌ । 
स्रद्धेयचाक्तयादपुम्षादेतत्मत्यं चवीमिते ॥३६॥ 
सरव उवाच-- प्नच्छन्न्या महाराज भारद्वाजस्य धीमतः) 
अनुमान्य नमाचाम प्रायाच्छारद्रत प्राने ॥ ६७॥ 
मोारसिवादय कृपं राजा क्रत्वा चाऽपि प्रदक्षिणम्‌ । 
उवाच दुमपरतम चाक्यं वाक्यविदां वरः ॥३८॥ 
अनुमानये त्वां मान्स्येऽ्दं गुरो पिगनकल्मपः। 
जभेमं च गिपिन्मयाननुज्ानस्त्ययाऽ्न् ॥६९॥ 
कप याच-- दधि मां नाऽिगच्छ्भधा यद्धाथ क़तनिश्च से | 
दाप्यं हरे मशाराज परासावाय सबेदा। ॥ ७०॥ 
शवथस्य पृम्यो दासो दासस्त्वर्थो न क्रम्यचिन्‌। 


पता # या यदि यूद्ध सरता रह, तो गुधिष्धिर नृद्रिमान द्रोणाचायेके ये सत्र 
सदर! कथ कने वारर कार नादी ¦ वचन सुनकर उनको प्रणाम करके झा- 
सता ॥ टमहे चतिरिनि उब में ग्णथ- खत क्रपाचार्य के निकट पहंच ॥ वाक्य 
पिप ऐश परीस्याग काईे योगप विश्वागर्द महाराज युधिष्टिर कृपा चाय की 
कापला पा मग्नद निशिन निष्रागान प्रदाशणा आर उनका प्रणाम करके यह 
हस्प परदण्ड पाने तत्पर सोरम. वचन बोल ॥ है विद्युद्वान्मन आचाये ! 
-य मसमप् देसी उपयाम का परजा , में आपके पास युद्धकी अनुमति चाइना 
शपशा वही झाता देख कर सकेगा थे हैं, जिससे निर्दोष अन्त करणसे युद्ध कर 
सर मेसे तमसे सत्य ही कहे # ` सिम यकर शोर सब शबुओको जीत छं यही 
क चन्दे टः ऋ उत पमे श्राप ग्रूर वद्धि दीति और युद्ध कर- 
मर दर्दर बल्यन्त अधपिय वचन नक्रा त्राता दन्‌ | ( 5 ५-३० ) 
4 कृपाचाय बाल, हे महाराज ! यटि 
न्य एकर सहव हे न म म्न रम्य जावे खुद कानेमे दतनिश्रय होकर भी 
व व "2 ४2 धने तरष्ननृधप् आपके पगाजयके 
व 4.4 ^ 3 लनिफ्िल मंद गर्ल अआविदयाव देता । | 
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भीष्मपर्च । 


॥ ७१ ॥ 


तेषामर्थे सदहाराज याद्धन्याभिति मे मतिः। 

अतस्त्वां छ्ीववद्‌ त्रुयां युद्धादन्यत्किमिच्छसि॥५२॥ 
युधिष्ठिर उवाच- हन्त च्छामि ते तस्मादाचायं जृणु मे वचः | 

इत्युक्त्वा च्याधेता राजा नोवाच गतचतनः ॥ ५३ ॥ 
मज्जय उवाच-- नं गोतम. प्रत्युवाच विज्ञायाऽस्य विवक्षितम्‌ । 


€ 


अवध्योऽटं महीपाल युद्धःचस्व जयसाघ्महि 


{॥ ५५ || 


प्रतिस्त भिगमेनाऽहं जयं तव नराधिप । 
आशाछिष्ये सदोत्थाय सत्यमेतद्‌ त्रवीमसि ते ॥ ७० ॥ 
एतच्छ्रुत्वा महाराज गौतसस्थ वि शास्पते । 


अनुमान्य क्रपं राजा परययौ येन मद्रराट्‌ 


॥ ५द ॥ 


स जल्यमभिदायाऽथ क्रत्वा चाऽमिप्रदक्षिणम्‌ । 


उवाच राजा दषमात्मनिः श्रेयसं वचः 


॥ ५७ ॥ 





महाराज | पुरुप अभथेकरा दास है, अथं 
किसीका भी दास नहीं, यह ठीक हो 
है। में अथप्त कारबोंके वशीभूत हूं ॥ 
है महाराज | मेरा यह निश्चय है, कि 
मे कारवोकी ओरसे युद्ध करूंगा; अत- 
एवं आपको यह निरथेक वचन वाहना 
पडता है, कि "“युद्धके अतिरिक्त आर 
क्या आप मुझसे चाहते है?” (७०-७२) 

याधाएर बाल, ह आचाये | म डता 
कारणसे अति दृःखित अन्तःकरणसे 
आपके निकटमें आकर यह पूछता हूं, 
आप मेरी बातोंको सुनिय ।एसा कहके 
राजा युधिष्टिर व्यथित आर मूच्छितम 
टोगये, और कुछ भी बात न कह 
सका | ( ७३ ) 

सेजय राल, कृपाचाय उनके कह- 
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नेका अभिप्राय जान कर बोले, किह 
महाराज ! मुझे कोई नहीं मार सकता, 
किन्तु अप युद्ध फीजिय, आपका वि- 
जय होगा ॥ है मनुप्योंक राजा | आप 
जो मेरे पास आये, इससे म आपके ऊ 
पर प्रसन्न हुआ हः म प्रतिदिन खडा 
हाके आपके जयङी प्राधना कस्गा, 
यह मे सत्य ही कहता हूं ॥( ७४-७५) 

है महाराज ! इसके अनन्तर राजा 
युधिष्टिर योतमनन्दन क्ृपाचार्यके बच- 
नोंको सुन कर उन्हें श्रणाम कर वहांसे 
विदा होकर जहा मद्रगज् शल्य थे, 
वहां पटच ॥ वह प्रतापदान्‌ धन्यद्रे 
निकट ट हाङ्र उसकी प्रदक्षिणा की 
गर प्राप करकः डप कल्याद्‌ नि 
त यह वचन दान ॥ ह पतापवान्‌ 


33) 3३. 
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इति सल सहाराज वद्धो ऽस्स्यथन कौरषैः 
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त मष्ठाभारत । [ भीमदघपन 


डर >>> >>> > > >> >>> > >> >> 6 सरस 
अलमानये त्वां दुर्धषं योत्स्ये विगतकल्मषः । 
जययं नु परान्राजन्नसुज्ातस्त्वया रिपून्‌ ॥ ५८ ॥ 
यदि मां नाऽधिगच्छरेथा युद्धाय कृतनिश्चयः । 


पय त्ता मदाराज पराभावाय चरण 


यन्य उव्राच-- 
| ७९ ॥ 
तुश्राऽम्मि प्रजिनश्राऽस्मि यत्काक्षसि तदस्तुते। 
अनुजानामि चच त्वां युद्धःयस्व जयमाश्रुदि ॥ ८०॥ 
द्रि खच परं चीर केनाऽथैः किं ददासिते। 
ववद्रने महाराज गुद्धादन्यत्किमिच्छसि ॥८१॥ 
सम्य पुर्या दामो दासस्त्वथा न कस्यनित्‌। 
हति सत्य महाराज बद्धोाउस्म्थर्भन कौरये। ॥ ८२॥ 
करिष्मामि हित क्राम सागैनेय सरथप्सितम । 
ध्रपीम्यतः फीययस्तयों युद्धादन्यत्किमिच्छमि ॥ ८२॥ 
मन्यस महाराज नित्य मद्धितसुतमम्‌। 
फार्म मुद्ध परम्पाऽ्यं वरसनं वृणोम्यहम्‌ 


~ न 


("ष्टि ग्न 


पहार } प दाद निर्दे युद्ध कग्न- 
दया # | # जि 
गुदर कग मदर, 


वे! न्मयि पामन 
मे; दोपटित द्कर 
गदते द्रस्य शबरुयाका पग 


ट्‌ कु म्म द्‌ 
ट ननि > 
स्र ऊर, $" ३४६ रदार मत उलशा- 


ग्रिपय्का प्रयोजन है? # तुम्हें क्या प्रदान 
करूं ? इस वत्तमान अवम्थार्मे तुम / युद्र 
के अतिरिक्त और प्रञ्लईस क्या चाहते 
7” मामे स्पष्टर पसे कहे। । (७०-८१) 
टे पत्म! टे धार्गिनय | पुरुष अर्थ 
का दास है, अथ किसीका भी दास 
नदी, यह वचन बरद्दुत ठीक है। में 
यथक वरयाम्‌ टक कगार निकट 
बच्चा ई ॥ इससे तुमका सा निरथक 
वचन वढ़ता है, कि तुम्हारी यधाविल- 
यित कामना पूर्ण करूंगा; 
यूदके अतिरिक्त और क्या 
करने दी 2/ ८२-८३) 


टमः तुम 
अधिलापा 
युयिध्धिर बील, है मटागाज | आप 
क मुद्र 


क 
इस्टानिसार अठ पशम रह 


; 
; 
; 
! 
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{ 
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ही 


2) 
2 


बल 


[जिये परन्तु मे आपसे यही सांगता 
/ कि मेरा जिसमें अत्यन्त कल्याण 
, उसीकी आप सन्त्रणा (सलाह) 
जयेगा । (८४) 
शल्य बोले, हे नृपसत्तम ! मे कोर- 
कि अथसे उनका दास होरहा हूं, हस- 
से मे 5चछाजुसार ही तुम्हारे विरुद्ध युद्ध 
करूंगा | ऐसे यट परमे तुम्हारी क्या 
सहायता करू; वह मुझसे कहो । (८५) 

युधिष्ठिरं बटे, हे मातुल ! आपने 
यृद्रके उधोगक्र ममय खीकार किया 
था, कि संग्रामभामिमं कणके तेजबा 
नाश करुगा । वही वर मे आपसे सां- 
रता ह । (८६ ) 

पल्य बोल. ह इन्तीपुत्र युधिष्टिर ! 
तुम्हारी यह अभिलापा पूर्री होगी.जायो 


५१४ # श्र्गां कि = 2 
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श्रै ड 








भोप्मपर्व । 


१ शल्य उवाच-- किमन्न ब्रृहि सात ते करोमि दुपसत्तस | 
कासं यगोत्स्थे परस्था5र्थ बद्धोषस्म्येन कौरवे।!। ८५ ॥ 
धिष्टिर उवाच--स एव मे वरः चट्य उद्योगे यस्त्वया करतः । 
सूत पुरस्य सड्ग्रामे काैस्तेजोचधस्त्वथा 
शल्य उवाच-- खम्पत्स्ययेष ते कामः कुन्तीपुत्र यथेप्सितम्‌ । 
गच्छ युध्यख विश्रञ्धः प्रतिजाने वचस्तव 
सञ्जय उवाच-- अलु मान्याऽथ कौन्तेयो मातुं मद्रकेश्वरम्‌ 
निजगाम महासैन्याद्भाक्तानभिः परिवारितः 
वासुदवस्तु राधेय माद्वेऽभिजगाम वै । 
तत एसुवाचेदं पाण्डवार्थं गदाग्रजः 
शरुतं मे कणे खीप्मस्य पातक न योत्स्यसे । 
अस्सान्वरय राघेय यावद्धीष्मो न हन्यते 
दते तु भीष्मे राप्रेय एनरेष्यासे सयुगम्‌ । 


॥ ८५9 ॥ 


॥ <७ ॥ 


८८ ॥ 
॥ ८९ ॥ 


॥ ९० | 


इच्छानुसार युद्ध करो, तुम्हारे विजयका 
उपाय करना मैन अद्धीक्रार किया । (८७) 

संजय बोले, इसके अनन्तर राजा 
युधिष्टिर मद्रराजकी अनुमति ले और 
उन्हें प्रणाम कर भाश्योंके सहित उस 
महा सना वीचमे बाहर निक्रले। ८८) 

गदाग्रज बलदेवजीके प्रिय आता 
श्रीटप्णचन्द्रजी युद्धकी भूमिम मनाम 
अलग राधापृत्र कर्णके निकट गये, 
ओर पाण्डवोंके प्रयोजन सिद्ध करनेके 
निमित्त कर्णको यह वचन बोले ॥ है कप ! 
मेने सुना है. छि तुम भीष्मके हेपमे 
अभी यद्ध न करोगे, टसये जर तद्ध 
भीष्म नहीं मारे जाने है, तद तक तुम 
हम लोगोंको दरघ बरो ॥ पदि न 


= भ &^ ् ५ न 
दादा शा एन्ञा मसाने सगत टा, 
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घातेराष्टस्य साहाय्यं यदि पदयसि चेत्समस्‌ ॥ ९१ ॥ 

कण उवाच-- न बिप्रिय करिष्यामिं धातराष्ट्रस्य केशव | 
चक्तप्राण हि मां विद्धि दर्योधनहितेषिणम ॥ ९२ ॥ 

सज्लय उवाच-- तछरूत्वा चचन॑ क़ृष्णः सन्‍्यवतेत भारत । 
युधिछेरपुरोगेश्य पाण्डचे! सह सह्भत! ॥ ९३ ॥ 
अथ सैन्यस्य मध्ये तु पाक्रांशात्पाण्डवाग्रजः। 
योाऽस्मान्त्रणोति तमहं वरये साद्यकारणात्‌ ॥ ९४ ॥ 
अथ तान्समाभिप्र््य युयुत्खरिद मन्रवीत्‌ । 
प्रीतात्मा धभेराजानं कुन्तीपुत्रं युपिष्ठिरम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अदं योत्स्यामि भवतः संयुगे धृतराषटजान्‌ । 


युष्मद मदाराज यदि मां च्ृणुषेऽनघ ९६ ॥ 
युधिष्ठि उवाच ~-ण्यहि सव योत्स्यामस्तव च्रातनपण्डितान्‌ | 
युयुत्सो वासुदेवश्च चय च च्रम सयाः ॥ ९७ ॥ 
घरणोमि त्वां महावाद्ो युद्धयस्व मम कारणात्‌ । 
न्वयि पिण्डश्च तन्तुख ध्रतराष्टस्य ददयते ॥ ९८ ॥ 





तो भीष्मके मरनेपर फिर दु्योधनकी | इस लोगोंकों वरण करेंगे , में उनको 
सहायता करनेके निमित्त पाण्डबोंके | ग्रहण करूंगा ॥ (९३-९४) 
पिरुद्ध युद्धमें प्रवृत्त होना । (८९-०१ ) | इसके अनन्तर युयुत्सु उन रोर्गोको 
कण बोले, है केव !म द्योधनकरा | इस प्रकार देख ॐ प्रीतियुक्त चित्तसे 
अप्रिय क्ाय नहीं कर सकता हूँ , तुम । कुन्तीपुत्र धर्मराज युधिष्ठिरसे बोले ॥ 
शझकों दृर्योधनका द्वितिपी और उसके कि हे धर्मराज ! यदि आप सुझे वरण 
निरि शरुते ग्राणत्याग करनेवाला स- करें, तो मे रणभूमिमें धृतराष्ट्रके पुत्रोके 
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मा । (९२) ' विरुद्ध आपकी आरसे युद्ध करूं॥ ९५-९६ 

मजय वोदे. दै मारत! कृष्ण कणक्री युधिष्टिर बोले , हे युयुत्सु ! चे 

ऐसी दाणी सुनकर वहासे लोटे और आओ, हम सब तुम्हारे मूखे भाइयोके 

; यथिष्टिग परनि पाः्डवामे आकर मिल सड़ युद्ध करेंगे | श्रीकृष्ण और हम सत्र 

‡ यदे ॥ नन्त राजा युविष्टिर सेनाके लोग तुमसे कहते द॥ करि हे मदावाहो! 

१ दीचमें यह वचन उश खरसे योले, कि तमको युद्ध करनेके निमित्त हम लोग 

£$ सारय टर हमारी सद्ायताके निमिन वर्ण करते हैँ; तुम हम छोगोंके निर्मित्त 
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भक्मिपव | 


भजखाऽस्पान्राजपुच्च मजमानान्महाद्युते | 


न भविष्यति दुकुद्धिधो्तराष्टरोऽत्यसपंणः 
सज्ञय उधाच-- ततो युयुत्छु! कौरव्यान्परित्यज्य खुत्तांस्तच । 


॥ ९९ ॥ 


जगास पाणए्डुपुन्नाणां सेना विश्वाव्य दुन्दुमिस्‌ ॥१००॥ 
ततो युधिष्ठिरो राजा सम्प्रहृष्टैः खदानुजः । 

जग्राह कवच भूयो दीिसत्कनकोज्ज्वलप्‌ ॥ १०१॥ 
प्रत्यपद्यन्त ते स्वै स्वरधान्पुरुषषं भाः । 

ततो व्यूहं यथापूर्वं प्रत्यव्यूहन्त ते पुनः ॥ १०२॥ 
अवादयन्टुन्दुखीश् रातरश्चैव पुष्करान्‌ । 


सिंहनादांश्व विविधान्विनेदु) पुरुषष भाः 


॥ १०३ ॥ 


रधस्थान्पुरुषव्याघान्पाण्डवास्प्रेक्ष्य पार्थिवा! । 


५ भ © क भ 
धृष्टद्युम्नादयः सदं पुनज्टपिरे तदा 


|| १०२ ॥ 


गौरवं पाण्डुपुत्राणां सान्यान्मानयतां च तान्‌ । 


दृष्ट्रा मरीक्षितस्तच्न प्ूजयाश्चक्रिरे दाम 


॥ १०५ ॥ 


सौष्टदं च क्रूपां चेव प्राप्तकाले मदहात्मनाप । 


युद्ध करो; ध्तराष्ट्रके पिण्डकी आशा 
ओर वंशकी रक्षा तुमसे ही देखी जा 
रही ह॥ है महा-उज्वलू रूप सम्पन्न 
राजपुत्र ! तुमका हमरोय ग्ररण करनेके 
अभिलापी ह; तुम भी हमलोगोंको ग्रहण 
करो: अत्यन्त ऋोधी ओर नीचबुद्धे 
दुर्योधन अब जीता नही वचेगा । ९७-९९ 

सद्य वोद, हे महाराज ! इसके 
अनन्तर युयुत्सु आपदे पुत्र तथा कार- 
योक परित्याग करकैः नगाडा वजदात 
हण पाण्डदोकी सेनामें चले गये ॥ 
श्मके बाद महायज राजा युधिष्टिरने 
भाध्योकेः सरिति अत्यन्त प्रथम पोर 
आनन्दित शोकर प्रवाशाशान साोनेवे 





कवचकी फिर पहर लिया ॥ और वे 
सब पृरुपरसिंह अपने अपन रथपर फिर 
चढे आर अपने पहिलेके रच हुए व्यृद 
को बनाके (फ़िर दुरुस्त किया ॥ और 
वे सब पृरुपश्रष्ठट सकडों नगाहे ओर 
वहुतसे वाजोंके साहित नाना प्रकारके 
सिहनाद करने लगे ॥ (१००-- >; 
घष्टयुस्न आदिक सर राजा लोग उ 

समय पाण्डवाको रयुक्गे रपर घंटे हुए 
देखकर प्रनत योर नपरिन ट्ष्‌ ॥ उन 

व मानी पर्यल सग्शन ग्म करम. 
दाल पाण्टदोंशे गोरदरग देख कर सत्य 
लोग इनही एत्यन्त प्रश्मा बग्न ल्म 


क ७» ७ 
जार सहारमा एप्टराज दय मरय द्य 
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ः दयां च जातिषु परां कथघश्चक्रिरे चपाः ॥ १०६॥ { 
£ साधु साध्विति सर्वत्र निश्चेरुः स्तुतिसंरिताः । † 
। चाचः पुण्याः कीर्तिमतां मनोहृदयदषणाः ॥ १०७ ॥ ¢ 
१ म्लच्छाश्चाऽऽयचच ये तच्च दरुः शु्रवुस्तथा । ? 
£ चृत्तं तत्पाण्ड़पुच्राणां रुरुदुस्त सगद्भदाः ॥ १०८ ॥ 
? तता जघ्रमदाभराः रातरच्य सद्सरसः ¡ 
- चाद्धा गोक्लीरनि भान्दध्मुदटे्टा मनालिनः ॥१०९॥ [१६२२] ! 
£ टति श्रीमहाभारते दातसादस्व्या सदिताया वयाक्षिक्या भीप्म्येणि भीष्मवघपर्वणि 0 
भप्मादिसम्मानने सिचस्चारिशो5्ध्याय ॥ ४३ ॥ 
£ प्रतगष्ट उपाच--एवं ब्यूठे प्यनीकेपु सामकेष्वितरेषु च | ¡ 
( क प्रव प्राद्रस्तच् कुरवः पाण्डवानु केम्‌ ॥६॥ ¡ 
£ म्य उवाच श्रात्राभिः सदितो राजन्युत्रो दुःचासनस्तच । 

£ -मीप्मं प्रसुग्तः करत्वा प्रययो सच सेनया ॥२॥ { 

तथैव पाण्डवाः सवे मीमसेनपुरोगमाः । ¡ 

£ भीप्मेण युद्धमिच्छन्‍्त; प्रययुद्देटस्ाानसा।_ ॥ ३ ॥ ! 

४ सुहद भाव कृपा स्वभाव ओर विश्वेषतः | गउके दूधके समान प्रकाशित उज्बर ¡ 

ः तानियोङ उपर उन पगम दयाक्री क पोको बजाने रमे । (१०८-१०९) ; 

£ भाषोका शापमर्मे कहने लग ॥ उन भीत्मपर्यम तताल।स अध्याय यमाप्त । ! 

£ रीनिमान्‌ पृस्पर्मिहों के प्रति चारा मीव्मपर्वमे चीयालिस श्रध्याय । 

:£ ओरसे “साथु साथु ' ओर सस्ति युक्त | वतगष्ट बोले, मेरी और पाण्डबॉकी ॥ 

£ एष्य वाक्य सब ओर सुनाई पडने लगे, ¦ सेनाका व्यूह इस प्रकारसे रचा गया, ; 

£ उमम बह एर क्ट दए मव मन मके अनन्तर पाण्डवान वा क्रारबोन 

£ शोर हृदय हर्दित होने लग॥१०४-१०७) | पहिल प्रहार आरम्भ किया? (१) 7 

‡ स्टेच्ड वा आय प्प जिन जिनने । सञ्चय बोले, आपका पुत्र दृः्यासन 5 

८ बहा पर पराए्डवोंके चरित्रोंकों देखा- अपने साश्योंको सद्भ छेकर भौग्मका { 

2 अथवा समा, ये लोग गटद होकर भां आमे कर्क रणभूमिक्री ओर बटा ॥ उसी / 

2 शी घारा बहाने लगे ॥ अनन्तर थे तरहसे प्राण्डव मी प्रसन्न चित्त होकर { 

है. झनरी वी। लोग प्रमक्ष होकर मेक्तझे मीमसेनक्री सम करके भीष्मके सद्भ ॥ 

£ गामों शशमेरी सादि पवल बाते योर युद्ध करनेकी ऑमिछापासे आगे बटे। | 
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भीष्मपर्व 
भीप्मपवं । 


श्वेडाः किरुकिलारब्दाः ककचा गोतिषाणिकाः। 


गोरीखृदद्धश्रजा दयङुञ्जर निःस्वनाः ॥ ४ ॥ 
उभयोः सेनयोघ्यांखंस्ततस्तेऽस्मान्समाद्रवन्‌ | 
चथं तान्प्रतिनङैन्तस्तदाऽऽखीत्तुखरं महत्‌ ॥ ५॥ 


महान्त्यनीकानि मरहासखुच्छये खमागमे पाण्डवधात्तैराष्रयोः। 
चकम्पिरे राङ्क ज्ञानिःस्वनैः प्रकम्पितानीव वनानि वायुना॥६ ॥ 
नरेन्द्रनागाश्वरथाक्कुलानामस्यागतानामरिवे सुहत । 


चभूव घोपस्तुखुख्म्युनां वातोद्धतानाभिव सागराणाम्‌ ॥७॥ 
तस्मिन्ससुत्थिते चान्द तुखुले लोमहषेणे । 
भमीससेनो महावाहुः प्राणदद्गोव्षषो यथा ॥ ८ ॥ 
शद्भदुन्दुमिनि्धोष वारणानां च वृंहितम्‌ | 
सिहनाद च सेन्यानां भीमसेनरवोष्म्यमतू ॥१%१॥ 
हयानां हेषमाणानामनीकेपु सहस्नरशः । 
सवोन भय सवच्छब्दान्भी सस्थ नदतः स्वनः ॥ १० ॥ 


त॑ श्रुत्वा निनदं तस्थ सेन्यास्तव वितत्रसुः । 





सके अनन्तर क्कच, गोशृग, मेरी, 
मरद्ध, मुरज आदि विविध बाजे वजन 
रगे । उम समय घोडोंका सहाघोर शब्द 
हाने रगा, हाथी चिद्वाड मारने लगे । 
वीरोंका सिंहनाद और किलाकिला शब्द, 
दोनों सेनाओंक्े बच होने लगा। 
षे श्च हमारी ओर दौड, ओर हमलोग 
भी उनकी ओरं तजन गजेन करते हए 
वेगम दि. इमसे दोनो मेनि विविध 
शब्दोसे महा तुमल शब्द उपस्थित 
हुआ। (२-५) 

पाण्डव आर धृतराष्टर दाना पश्षक 
महासना उस महाभय%र समागमे 
श्रख अरे मरी आदि शाब्दोंस वायुन 





) 


कांपते हुए वन वृक्षोंकी भांति कांपने 
लगी ॥ उस अद्युम समयम वहां पर 
आये हुए राजाओके हाथी, घोड़े और 
रथोंसे युक्त सनिक वीरोंका तुमुल गब्द 
वायुसे उठ हृए समुद्रोक् शब्दोंकी भां- 
ति प्रकट होने लगा ॥ (5-७) 
इसप्रकारके रोएं खडे करनवाले शब्दक 
उठने पर महावाह भामसेन गो--बृप भ- 
की भांति हांक देने लग | भीममनका 
वह हांक देना व्ह. दृन्दुमी (नगा) 
आदिक वा. हाधियोहः चिहाट, दडा- 
रा पारा टिनटिनाट्ट्‌ धीर मनाक् 
सब पुरुषोरे सिहनादकों झतिक्रम उ- 


षन कर्द, बट राया ॥ दाटन्कः 
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जीमूतस्येव नदतः राक्राशनिसमस्वनम्‌ 
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महासारत ॥ 


[ मौप्मवधपवं 


॥ ११॥ 


वाहनानि च सर्वाणि शाकृन्मृर्ज प्रसुखुबुः । 


खाब्देन तस्य वीरस्य सिहस्येवेतरे खगाः 


॥ १२॥ 


दरायन्धोरमात्मानं मदाञ्चमिव नादयन्‌ | 
वि मीपयस्नव सुत्ान्मीमसेनः समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ 
तमायान्तं महेष्वासं सोदयाः पर्यवारयन्‌ 


छाठयन्तः रारबातैर्मघा इव दिवाकरम्‌ 


॥ १४ ॥ 


टुर्योधनख पुत्रस्ते दुम्ब दुःदालः रालः । 


दुःशासनश्राइतिर धस्तथा दुर्भपेणो रूप! 


॥ १७॥ 


विविंशतिश्चित्रसेनों विकणेश्व महारथः । 
पुरमिच्रौ जयो भाजः सौमदत्तिश्च वीयवान्‌ ॥ १६ ॥ 
मद्ाचापानि धुन्वन्तो मेघा इव सविद्युतः 

क~~ € 
आटदढानाशख् नाराचान्निसुक्तार्णीषिपोपमान्‌ ॥ १७ ॥ 
अयते द्रौपदीपुत्राः सौभद्रश्च मदारथः। 


= © 
कुटः सटदेवश्च धृष्टद्युञ्श्च पापत्तः 





समान गलेता हुआ मीम॑सनऊा वह महा 
सब्द इन्द्रक बजक समान हुआ, उसको 
सुनके आपकी मेनाके लोग भयभीत 
होगये ॥ (८-११) 

सिम तरहम सिका गर्जना सुनकर 
बनके सर पश्चु मल -मृत्र न्‍्याग करने 
लगते है, उसी तरहसे सम्परण सवारीके 
वाहन घोड़े जोर हाथी आदि उस महा- 
वीर भीमका हाना (शव्द) मुनक 
मन -मृत्र त्यागने न्मे। वह रीर माप 
मन बादर भति मजता हुआ 
भय उन्दद्त कग्नेवानी अपना मर्निका 
तरका मदमोतक्म्ना 


५५ ॥ षे क्र 
छर उपम ता षट 


क शाएर: कद 


टरा 
{टर्राक्र सारम 
-नङ्{ 


॥ १८ ॥ 


चा ।॥ ( १२-१३ ) 
महाधनुद्रारी मी मसेनकरो भाया हज 
पवक्रर आपके पत्र दुर्योधन, दग्रख; 
गल, गल, अतिरथ दुःशासन,दुर्म पैण, 
वेविश्वति, चित्रसन, महारथ विकणे, 
पुरुमित्र, जय,मोज आर सोमदत्ति आदि 
सबने जसे बादलसे त्िजली निकलती 
द, उसी प्रफारमे ध्रनुपपर टटड्ठार देते 
हुए सके समान तीक्ष्ण वाणामे मीम 
सेनको ऐसे छिपा दिया, जस बादलोंके 
समृ खबको छिपा देते ह॥ (१०-१७) 
इसके अनन्तर द्रोपर्दाके पांचों पृत्र 
यार मुमद्रानन्दन आपमन्यु तथा 
नद्य महदेव वाग प्रष्टन्यम्नन अपने 


द 
ट्‌ 
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भीष्मपर्व । 
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घातराष्टन्प्रतिययुरदेयन्तः शिक्तेः दारैः । 


वज्रैरिव महावेभैः शिखराणि धराभ्ृताम्‌ 


॥ १९॥ 


तस्मिन्प्रधमसंग्रामे सीसज्यातलनिःस्वने । 
तावक्रानां परेषां च नाऽऽसीत्कश्वित्पराड्‌सुखः॥ २०॥ 
लाघवं द्रोणरिष्याणासपशयं भरतषभ । 


निमित्तवेधिनां चैव रारानुत्खजतां शरस्‌ 


॥ २१॥ 


नोपशाम्यति निर्घोषो धनुषां कूजतां तथा । 
विनिश्वेरू शरा द्वीप्ता ज्योत्तीषीय नभस्तलात॥ २२॥ 
सर्द त्वन्ये महीपालाः प्रेक्षका इव सारत । 


दरद्युदजनीयं तं मीम ज्ातिसमागमम्‌ 


॥ २२३ ॥ 


ततस्ते जातसरस्माः परस्परकरनागसः। 
अन्योन्यस्पधेया राजन्व्यायच्छन्त मदारथधाः॥ २४ ॥ 
कुरुपाण्डद से ने ते हस्त्यश्वरथसडकुले | 


शुद्युभाते रणेब्तीव पढे चित्रापिते इव 


॥ २५. ॥ 


ततस्ते पार्थिवाः सर्वे प्रगरहीतशारासनाः। 


चोखे वार्ेसे प्रतराष्टुम पुत्रको इस 
प्रकारसे विदारण किया, जेसे इन्द्रने 
पवेतोके ऊपर वृद्ध चलाया था॥ अनेक 
धनुद्धोरियोंके धनुप और करतालियोंके 
भयानक शब्द्स युक्त उस प्रथम दिनकी 
लडाईंमें तुम्हारे और पाण्डवोके पक्षका 
कोई भी वीर पीछे न हटा ॥ (१८-२०) 

है भरतसिंह महाराज | द्रोण-णि- 
प्योको मने बार बार वाण चलाते हुए 
उनके हस्तकी छाघवता (हाथकी फूर्त्ती ) 
ओर रक्षका वेध दते दए देखा ॥ 
उस ममयम घनुपोंका शब्द शान्त नहीं 
हुआ ओर आकाश्मार्गसे वाणोंके युण्ड 


क 


प्रकामान चमकत हए पदाधाकङी 


त आस 





भांति चलने लगे ॥ हे भारत ! अन्य 
राजा ठोग उस समय देखनेवालोंकी 
तरह खडे होकर उस भयडूर लडाइका 
कौतुक ओर घातिवगोंका युद्ध देखने 
लगे ॥ ( ११-२३ ) 

अनन्तर वे महारथ लाग परम्पर अप- 
राधी होने के कारण क्रोधमे पूरित आर 
एक दूमरेके वधक निमित्त इच्छा करते 
हुए आपसमें व्यायाम करने लगे । हाथी 
घोडे ओर रघोसे युक्त वह कौरव और 
पाण्डवोकी सेना कपड़े के ऊपर लिखे 
हए चित्रकी भाति सरथभूमिमें अत्यन्त 
गामायमान हृ । इमद्ग अनन्तर सब्र 
राजा लोग तुम्हारे पृत्र दुयंधिनदी 


२३९ 


ॐ श्रु 
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महामारत । 


सदहसन्या; समापंतुः पुत्नस्य तव शासनात्‌ ॥ २६ ॥ 
युधेष्टिरेण चाऽऽदेषाः पाथवास्ते सहस्राः 


विनदन्तः समापेतुः पुञ्चस्य तव वादिनम्‌ 


॥ २७ ॥ 


उभयोः सेनयोस्तीनः सैन्यानां स समगमः। 
अन्तर्धीयत चाऽऽदित्यः सैन्येन रजसाऽऽघरतः ॥२८ ॥ 
पयुद्धानां प्रभग्नानां पुनरादतिनासपि ' 


नाऽ स्वेषां परेषां वा पिरोपः समररयत 


॥ २१ ॥ 


तस्मिस्तु तुझुले युद्धे चतेमाने महाभये । 


अतिसवोण्यनीकानि पिता तेइभिवंयरोचत ॥ ३०॥ [१९०३] 


इति श्रीमद्षाभारते शतसाहस्नया सादतायां बेयासिक्या भाष्मपर्चणि 
भीष्सयधपरयंणि युद्धारमे चतुश्चव्यारिंशोड्ष्याय. ॥ ४४॥ 


मञ्जय उवाच - प्रर्वाह्ने तस्प रौद्रस्थ युद्धमहो विदशाम्पते । 


प्रावतत सहाघार राज्ञा दहावकतनम्‌ 


॥ १॥ 


कुरूणां खज्ञयानां च जिगीपरूणां परस्परम्‌ 


सिंहानामिव संहादो दिवसु्वीं च नादयन्‌ 


॥ २॥ 


आसीत्किलकिलाडाब्दस्तलणइरवेः सह | 


आज्ञाजुमार अपने अपने धुप ओर 
ननाक्रो माथ लेकर उस युद्धक्षत्रम जा 
प्हुच । ( २४-२६ 
उघरसे टजामे गनालाग महाराज 
युधिप्ठिरक्की आज्ञामे गजते हुए आपकी 
मेनापएर आपरूच ॥ दोनों सनाके पत्चके 
दलोंका विकराल रूप दीख पहने लगा। 
उनसे सर सेसाजोके समिलित दोनेपर 
चीगेंके चाणकी धूरिक् उडनेमे आका- 
में सय छिए गया । क्या स्वपश्रीय. 
कया शाहुपक्षीर किसीझे भी दद्ध करने, 
सिने अपवा ति उदरं प्रद्नेन द्वोनेमें 
ङ्द पिप दात नदी दाख पर उम 


| 
| 


महा भयद्भुर बहुत बडे रणभूमिके स्थान 
पर आपके पिता भीष्म इस प्रकारकी 
वृतमी सेनाको लाँवकर सेनाके आगे 
प्रकाशेत दान रग । ( २७--३०) 
मपनम चोवाटिम अध्याय समस | [१५५६। 
जाष्मयरमिं दैनारिनि अप्याथ । 
मञ्चय बोले, है राजन ! उस मयड्ूर 
दिनके पृत्र भागसे ही राजाओंके शरीरों- 
को काटनेवाला मद्रायुद्ध आरम्म हुआ || 
एक दूसके जीतनेकी ४चछा करते हुए 
पाण्डव और सुन्नयोंके सिंहनादसे पृथ्वी 
और आकाश पूरित होगया। शज्जोकी 
स्वनि भाग वीरोंका झिडकिला शब्द हो 
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? जजिरे मिदट्नादाश्च जराणां प्रतिगजनाम्‌ ॥३॥ { 
टश्राभिदहताश्रैव ज्याजब्दा भरतपेम । १ 
१ पत्तीनां पादशब्दस्य वाजिनां च मह्‌स्वनः ॥४॥ 
{ तोच्रांङ्खनिपात्तश् आयुधानां च निःस्वनः। \ 
१ चण्टाछ्न्दश्च नायाचामन्योन्यससिधावत्ताम्‌ ॥५॥ \ 
¡ तम्मिन्समुद्दिते शब्द तुसुले छामहपणे। £ 
4 वभूव रथनिर्घोषः पर्जन्यनिनदापमः ॥ 8 ॥ 
{ ते मनः कुरमाधाप समरसित्यक्तजीपित्ताः। ६ 
{ पाण्डदानमभ्यवतेन्त सवे एवोचिद्रूतध्वज।ः ॥७॥ [ 
| अथ शान्‍्तनबो राजन्नम्पधावद्धनज्ञवम्‌ । । 
{ प्रयृघ्य कारुकं घोरं काछ्टण्डापमं रण ॥ ८ ॥ { 
7 अङनोाऽपि धलुर् य.ण्डीवं छोकविश्रुलम्‌ ¢ 
| अभ्यधावत तेजस्दी गाद्नेयं रणमृघनि ॥ ९ ॥ £ 
{ तावुभी ऋृरूणादली परस्परव्घापिणों | £ 
ध गादयस्तु रणे पाथ विभ्वा नाऽकरम्पयदटी ॥ १०॥ 
{ तथच पाण्टदा राजन्भाप्म नाऽकस्पयदाधि। £ 
{ सात्यविस्तु मप्वारः दनवसीणमभ्यम्रात्‌ ॥ ११॥ £ 
; = र 
६ रहा था, उसपर भी सिहनाद आर तजन कृतनिश्षय जोर कड़े चित्तमे पताकाओं ४ 
६ गजन वा शब्द होने छगा ॥( १- २) की फहयाते हुए पाण्डयोक्ी सेनापर ( 
£ दे मरतिह ! धलुपोके चटाने और आपहुंचे ॥ गास्तसुपृत्र भीष्म यम्रराजके { 
{ वलुप्राणोंवे शब्द, पदलों पावदे थ दण्डदे, यमान रक्रा अर भयकर ; 
\ पङ) पार हिनिहिनाहट, बाड़े और धनुप ल्द अदन ओग वेगम्‌ चट्‌ £ 
६ अदृक्‌ चखान छस्मदी आना. अये ॥ तेञम्बी उङनभी उगदिन्यान ‡ 
एवः दुमर्द आर दोरत द्ए्‌ हापि गाण्डाव धुप लक रणभृभिक्ा शोर : 
६ पण्टेड शब्द और रघोदे चलनेसे बादल भीष्मझे निझट देशमे चट दोटे॥ ७-५ { 
है थी भाति महा सयूटर शग्मीर झोर दे दोनों इसनापदूल एक दूसरके बध- : 
ए रोए को पड़े बरनेयाटा दिदागठ शब्द की 7सठ करने हग | मटारएदान गड़ा- : 
द पे एच्न भीष्म उद्र ठन्न पछि ने हटा. : 
; दरद होश सनक जह्य तार मरे, शोर एसी शादि >हन मी भीष्क : 
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महासारत्त । 


तयोः सममवद्युद्ध 


[ सीष्मचधपर्थ 
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दूं तुसुल लोमह्षणम्र्‌ । 


सात्याकरिः क्रूतवर्माणं क्रतवमा च सात्यकिम्‌। १२॥ 
आनच्छतुः उरैघेरिस्तक्षमाणौ परस्परम्‌ । 


तो छशराचितसवाड़ों झुशुभाते महाबला 


॥ १३॥ 


चसन्ते पुष्पठाबलों पुष्पिताविव किंशुको । 


[न 0० ५ 
अभिमन्युमटेष्वासं बृहह॒लमयोघयत्‌ 


॥ १४ ॥ 


[य क (ट क, 
तनः कोसलखराजाऽसावभिमन्योविरामस्पते । 


ध्वज चिच्केढ समरे सारथि च न्यपातयत्‌ 


॥ १५ ॥ 


सामद्रस्तु नतः कुद्धः पातिते रथसारथौ । 


वृदृदटटं मटाराज विव्याध नवभिः ₹ारैः 


॥ ६९६ ॥ 


धापपराभ्यपाों भद्धान्यां शिता+पामरिसदन। | 
“घजमकन चिचछेद पारण्णिसेकेन सारधिम ॥ १७ ॥ 
अन्यान्य च छार; कड़ा ग तनक्षाते परस्परम्‌ । 


मानिनं ममर ट्प करलधरं महारथम्‌ 


॥ १८ ॥ 


भीमसनस्नव सनं दुर्योधनमयोधयत्‌ । 





मे यद्धमे पीड़े हठानेमें समर्थ न हुए। 
महाभनुर्धारी सात्यकि कुतयमाकति सम्मु 
गं गड्‌ केर 
ग्म्म हुआ; 
मान्याङ दृनयमाङ् भाग कूनवमामा- 
अख शखोक्ा प्रहार करते हुए 
भापसे सनचन गजन करने एक दूसरे 
२१ उकम दमन्‌ लणश | (2०-३3 ) 


त्य 
प्रश्ण | उन दे 


२ न 
ट्नयारा भपदरा युद्ध 


भ 


२न् दाना सालन्वन वर्य पुरपमिट 
उन भरः सरार दाधाघम एसा भापत 
« जैसे बमनतक्उमे किंशक (पाम) 
भापषमान हगता है । 


न्पने वोमलपनि 


१ भर 


~~ 2 ८7 तरनु 


= 
के ~ 
>= “ध्न्य 


~~न 3 ~ क 


स [र वृर्ल्न्नं 


गुद्रमे अभिमन्युफी ध्वजाको कारके 
गिग दिया अर उनके सारथीको मी 
मारके नीचे गिरा दिया। (१३-१७) 

सार्थक मरन पर सुभद्रानन्दन 
अभिमन्धने महाक्रोध करके नो वाणोंसे 
बृदद्वलको घायल क्रिया ॥ इसके अन- 
न्तर उत्तम पानीसे बुआये हुए एक 
चात बाणसे बृहद्धलकी पवाका काटे 
गिग ¦ एक यराणसे सारथी और दसरे 
ब्राणसे उनके प्रग्नस्श्षककों काट डाछा; 
ट्स प्रकार दोनों कद्ध होकर एक दूसरे को 
चाम घायर करने छगे । (१६-१८) 

है. महाराज { मीमसेनन यद्धमें 
प्रकाद्य मान, मरार्द, मानी, शयुता की 
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२ 6 कुरुषुख्यौ =. 
तावुभों नरशादूलो व्यों महाबलों 


तैः 
क 
नै 
मै 
+ 
क 
तिः 
ते 
हे 
; 
त 
तः 
तः 
¦ 
तै 
तैः 
नः 
न्‌ 
कः 
¢ 
[१)) 
त 
व 
त 
रः 
५ 
न 
4 
0 
6 
त 
ति 
त 
त 
4 
त 
त 
त 
लै 
त 
त 
च 
त 
| 
| 
क 
त 
(५ 
| 
ष्‌ 
भे 
ॐ 
। 
न 
| 
क 
शे 
घर 
नि 


भीष्मपर्व । 


॥ ९९॥ 


अन्योन्यं शरवषोशभ्यां वश्नपाते रणाजिरे । 
तौ वीक्ष्य तु महात्मानों कृतिनौ चित्रयोघधिनों॥|२०॥ 
विस्मयः सर्वेघ्ुतानां समपद्यत सारत । 


दुःगसनस्तु नङ्कल प्रत्युद्याय महावलम्‌ 


॥ २९ ॥ 


(~ ~ ~~ >, 6 > 0 (~ ९.५. (~ सि 
अविध्यन्निशितैयाणबेहुशिमे मं सेद्शिः । 


तस्य माद्रीसुतः केतुं सणरं च जरासनम्‌ 


॥ २२ ॥ 


व (~~ ५ © = ~ 
चिच्छेट निजितेवोणेः प्रहसन्निव भारत । 


अपन पश्चविंशत्या छुद्धकाणां समापेयत्‌ 


॥ २३ ॥ 


¢^ भ _ 
पुत्रस्तु तव दुधपो नकुलस्थ सहाहवे । 


तुरद्ांश्विच्छिदे वाणेध्चेज चेवाउस्थपातयत्‌ 


॥ २४॥| 


टदुसेग्व/ सहर्देव च प्रत्युधाय महाबलम्‌ । 


विव्याघ शरदर्षण यतमानं महाहदे 


॥ २५ ॥ 


सहदेवस्ततो वीरो दुशग्बस्य मारणे । 


हारेण शृद्ातीक््णन पातयामास सारधिम्‌ 


॥ २६ ॥ 


तावन्योन्पं समासाद्य समरे युद्धदुसेदी । 





जडको उत्पन्न बरनेवाले आपके पृत्र 
दर्गोधनपर आक्रमण किया । वे दानों 
नरसिह, महारथोंमें मुख्य, दुरुप्रधान 
वीर धवी भूमिमें एवः दूमरेपर बाणों- 
पी वपा पने छगरे। है भारत! उन 
युद्ध विया जाननदाट दानां पृरुपोका 
विचित्र पृ करत रेए द सदर पव्‌ प्राणि- 
योंकी महा पिश्मय उन्पन्न हुआ।१८-२६ 

दु.णामनने नुटपर आक्रमण कृरडः 
उत्तम पानीम वुजाय चाद दश्च सम- 
भेदौ राणोम पिड्ध किएा। साद्रीपृत्र 
नेपृरने हसदर उम पानीय रद टण्‌ 
प्रदे राणाम पुपर 


दु.एासन्व 
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वाणोक समेत टकर पृथ्वीम गिरा 
दिया आर उसके रथ, घोड़े आर ध्यज्ञा 
को भी काट डाला ; अनन्तर नह लने 
फिर दु'णासनकी ओर प्मीध क्षुद्रक गाण 
चलाया । फिर तेरे पूत्र दुर्धप दृः्मासनने 
उम्र युद्धमें नकुलक रब, घोड़े आर 
पताजाङ्ा ङारद्धसिरादिया । (२१ २४) 

दुद उम महा युद्धमें बबदान 
र सपने बापाङ् वपन 
द॒ ङन्‌ न्मा |¦ नन्त 
रम महादटर नः 
बन दम भार दशा शागण (सिम 
= = 5 


२४३ 


) 3 >) >> 3 > 3 > 2 > > = > ~> ~ = ८ 


~) 


>>> > >» > 92323233 


कभक 39 


बडे ४ ४, 


२४४ भद्दाभारत । [ स्मवधपर्य 
2 9344464 6 
आसयता दरंघारः कृतप्रतिकृताषणा ॥ २७ ॥ 
४ युधिषिरः स्वयं राजा मद्रराजानमभ्ययात्‌ । 
; तस्ख मद्राधिपश्चाप॑ द्विधा चिच्छेद सारिप ॥ २८॥ 
५ तड पास्य धनुरिच्छनल्ं कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः। 
अन्यत्कासुकमादाय वेगवहलवत्तरम ॥ २९ ॥ 
£ तना मद्रेन्वरं राजा शरः सन्नतपर्वभिः । 

द्यासास संक्रद्धास्तिष्ठ तिषछ्ठिति चाज्न्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
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चष्टवम्रस्तता द्राणसण्यद्रचत्त भारत | 


तस्य द्राण: सुसकुद्ध/ परासुकरण हृढम्‌ 


॥ २१ ॥ 


चधा चिच्छद्‌ समर पाशास्यस्य तु काञ्चकम्‌। 


हारं चव मद्धाघोरं काटदण्डमिवाऽपरम्‌ 


प्रेपयामास समर सोऽस्य काय न्यमज्ञत। 


अधाइन्यद्वनुरादाय सामकांश चलुद॑ज 


राणं द्रपद्रपुच्रस्तु प्रतिविव्याध संयुगे । 


नाजन्यान्य मसला चन््तुः सुभरं रणम्‌ 


सामदात्त रण उद्भू रगास रभसा याध । 


एज दसगेपर आप्मंण करने छंग आर 
एवं दुमरेद्र प्रावज्ञारत्री कोशिश करते 


हुए अपने दाया ममूटम सबको 


श र न 
म्पननु इरन दसम्‌ ॥ { == ८५) 
ह ~ ग्न्य 

पफाज दावा£रन मद्रान ववष 
व ॐ 
कमा (३) छ शस्त उनं 
कक = 4, १ ^ न 
र सरना गरविद्रिर्क धनुष 
ए = (क 
का झादकझे दो दक़्ड का द्विया ॥ 
न ल ~ क । क = ~ श 
च+ \*3 ~ 4 ग्म उस कट ट 
म (8 ४५ वि 
धरण कद ठग गीविताये दुसस वेग- 
क 
द्‌ जण ~ 4 गट (र ॥ 
^ नवक ५ ~न 
१ अ १) 
च -2 


| 
! 
| 


॥ २२ ॥ 

॥ ३३ ॥ 

॥ ३४ ॥ 
। सडा रहः णमा वचन कहने 
लग । ( २८-३० ) 


अनन्त बृष्टद्युम्न द्रोणाचार्यके सामने 
चूट आये। महारथ द्रोणाचायन अत्यन्त 
क्राघ करके पाश्चालराजपुत्र ध्ृष्टट्यम्नके 
मारनेके साथन दृद भनुपको तीन 
जगहमें काट डाला और कालदण्ड के 
समान एक अग्रकर बाग ब्रष्टढम्न की 
द्र चाया व्ह वाण उमर द्री में 
घव गया । द्पदपृत्र व्ृष्रय्नन 
दमण घनुत्र लेकर चीदह वा मि ट्रोणा 
चातको विद्र प्या । मे दोनों मद्ारीर 
शोव्स दृग्ति होकर पम्प महायद्ध 
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प्रत्युयय महाराज तिष्ठ तिष्टति चाऽत्रवीत्‌ ॥ ३५. ॥ 
तस्य वै दक्षिणं वरि निर्विभेद रणे खुजम्‌ । 


सोमदत्तिस्तथधा राद्ध जउदेगे समाद्नत्‌ 


॥ ३६ ॥ 


तयोस्तदशवच्युद्ध घोररूप विशाम्पते । 


इृप्तमो; समरे प्रच वृत्नचासबयोरिव 


|| ६.५ ॥ 


वाहीक तु रणे क्रदूधं क्रुद्धरूपो विरास्पते । 


अभ्यद्रवदमेयात्मा धृषटकेतुर्महारथः 


| ३८ ॥ 


वाहीकस्तु रणे राजनधृष्टकेतुममषेणः । 
शरेबेहामिरानच्छेत्सिहनादमधाष्नदत्‌ू. ॥ ३९ 
चेदिराजरतु सदक्ुद्धो बाहीक नवभिः रारैः। 


विव्याध समरे तृणं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ 


॥ ४० ॥ 


ओ रे ¢ 
ता तन्न समरे कद्र नदेन्तौ च पुनः पुनः। 


रमीयपतुः रुखङ्कुद्धावद्धारकूवुधाविष 


॥ ४२ ॥ 


राक्षस रौद्रकमो्ण क्रर्सा घटोत्कचः | 


अलम्बुद प्रत्यदियाहल शब्रा टचाष5हवथे 
प्ररोत्वःचस्तनः षुद्धो राक्षस न मदाधलम्‌ । 


करने टये ॥(३५-३४) 
शीघ्रगामी विराटपृत्र शखने सोमद- 
त्तके पुत्रकों सत्वर आव्रामण किया और 
“टा रह खडा रह "` करदे पुकारन 
लगा ॥ पिर उस वौरन अपने वाणम 
सामदत्त नन्दनदी दनी सुजा विद्र ङी, 
साोमदत्तके पृत्रन मी श्र का कोप-स्थान 
विड्ध किया | है नरनाथ ' उन दोनों 
अभिमानी दीराका भयानक युद्ध यधा- 
पम प्रकार में द्र शर हन्द्रवा युद्ध जेसा 
दा था देसादी दीएने टगा (६८०३) 
महार्म। महारद एहदतु शाद्ध होदर 
प्रोर्ी राशिबाशी फोर दार ॥ ठनन्तः 


॥ ४२ ॥ 


वाहिकइने ध्ष्टकेतुकी अनेक बाणोंसे 
मोहित कर दिया, फिर सिंहनाद करने 
ठग ॥ चदिरा प्रूष्टकतुने क्राधके बश 
में होकर मतबारे हाथीके समान बराह्नि- 
वपर आक्रमण करते हए ना वाणीम 
उन्‍हें विद्ध झिया॥ वे दोनों क्रद्ध होकर 
दार वार तजन सन करत दण मद्रं 
की माति 


षि र पमिप क्राध 
एवद्‌, ठ ररन लग | ( ३८-०० 3 
चर में रसर्नवाल घटान्शहनच गठत- 


2) ज ५ स्ट क 

सन शह।र॒र शल्म्दप गाश््म एर ठम्‌ 
(न म 

= ~+ मृ शन्न 


द नरक नजज्- = र ए 9७ त्त 


९.५०. ठन उदद्स्दु जया था !' 
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नचल्या सायकैस्तीक्ष्णैदारयामास भारत  ॥३३॥ 
अलम्बुपस्तु समरे भेमसेनि मदावलम्‌ । 
वहुधा दारयामास दारैः सन्नतपवेभिः ॥ ण्ठ ॥ 


च्यभ्राजनां ततस्तौ तु संयुगे शरविक्षतौ । 

धा देवासुरे युद्धे वलशक्री माव ॥ ४७ ॥ 
शिग्वण्डी समरे राजन्द्रोणिस+युद्ययों बडी । 
अभ्वत्यामा ततः क्रुद्धः जिग्वण्डिनसुपस्ितस्‌ ॥४६॥ 
नाराचेन सुनीश्णेन श्वुशं विध्वा द्यकम्पयत्‌ । 
चिम्वण्टपि तता राजन्द्राणपुच्रमताडयत्‌ ॥ ४७ ॥ 
सायकन सुपीतन तीक्ष्मन निशितेन च | 


ॐ ऽ व. >. ~>, 0० 

ता जवतुस्तदाऽन्यीन्यं शरबहुविधेष्ेमे  ॥*८॥ 
भगदत्तं रण छार विराटो वाहिनीपतिः। 
अभ्ययास््रगिना राजस्तना युद्धमवतैत ॥ ४९ ॥ 


अभ्ययपन्म्रमरकरदटरा मयो वर्या इवाऽचलम्‌। ५० ॥ 


पटान्दचन्‌ ताकिनदाक्मना चोगेव(- । सण्डीको अत्यंत तीक्ष्ण नाराच बाणसे 
पोसे झन म्पूपक्ो क्षत व्रित्षत (बायछ ) अन्यंत विद्ध कर्के कम्पित किया। फिर 
कर दिया।॥ दलम्दुषने मी मीममनक्र विगण्डीनि भी तीण अर चेच अ- 
पग्र पटान्क्चक्छ्‌ अनेक न्ट नतपव न्ट प्रकारम धानी चह द्रृष्‌ व्राणा 
दाम मरते प्न पिलत (वायल) .. द्रोणाचार्यक्रे पृत्र अच्वन्थामाक्रौ प्रहार 
क्िया। दे दोनों बीए मग्रामदृभिम वा- क्रिया , अनन्तर थे दोनों अनके प्रकार 
ठनि रतत दक्र टम प्रकाम छा के छस्त्रों से एक दसेर को मारने 
प्न दए, तम देदना जोर श्रमुगक्र लगे । ( ४६--४८ ) 
युडुे टन्ट्र भर बलासरकी थामा हु: सेनापति विगट आंघध्रता संद्धित बीर- 
ध ,, ग~) तासे हरे हुए गना भगदल पर चढ़ 
है. मदृेगान ! पह्यान्‌ शिखईी आग्र, अनन्तर उन दोनोंका घोर यूद्ध 
ट्रोधाबाइश पृष्ठ उन्चनन्वमास वृद आग्म्म हीं गया॥ डे आरत ! जिस 
पर पी पिंक श्रन्‌ श्ट | टव्न ग्राम कादर परादा पर जलकी वया 
[नर्म मरन न्द्र £ कर्तन द्रम प्रकारते सजा विगटने 
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५५ 


मीप्मपच | 


भगदत्तस्तत्तस्तुण चरर पाधवापात्तम्‌ । 


छादयामास समरे सेधः सूयसिवोदितम्‌ 


॥ ५१ ॥ 


बृहत्क्षत्र तु केकेय कृपः जारद्वतो ययौं । 


त॑ कृप: जरदर्षण उछादयासास सारत 


॥ ५२॥ 


गोतम केकयः कुद्धः जरवृष्ट-याऽस्यपूरयत्‌ । 
तावन्योन्य दयान्द्त्वा धुत्वा च सारत ॥५३।॥ 
[9 [8 ^ ¢ 

विरधावसियुद्धाथ समीयतुर मषेणों । 


त्पोस्तद भचदद्ध 


घोररूप सुदारुणम्त्‌ 


॥ ^ ॥ 


प्रपदस्तु तत्ता राजन्सन्धद व्‌ जयद्रधस । 


अस्युद्ययां हुस्स्पा हृष्सूप परन्तपः 


॥ ५५. ॥ 


ततः सैन्धवको राजा द्रपढठ विशिग्वोस्रिसि! । 


ताडयामास समरे स च ते प्रत्याविध्यत 
घोरखूप सुदारुणम्‌ | 
इध्रणप्रातजलन न दयन्त रक्तरमारद 


तगाम्तद भव चाद्ध 


॥ ५6 ॥ 


॥ ५७ ॥ 


शी त च क ही 
विकणस्तु उुतस्तुभ्य उखुतसोम सहाचलम | 





मुद्ध हकर अप्त बार्णोकी दपौमे मय 
दत्तको छिपा दिया। भरादत्तने भी 
जमे बादलोगे उदित एय छिपा जाता 


है, उसी भांति वाणोंसे राजा विशटको 


शीघ्र ही छिपा दिया । ( ४९-०१) 

गपाचार्य वेवायाधिपति दृह्तक्षतरकी 
ओर चट धाय भौर अपने वाणोंकी 
वपामि करपन उसको छिपा दिया ॥ के- 
षःय -राजन भौ अत्यन्त क्ाधमे अपने 
दाणोस कृपादायदो परिपृरित कर दिया। 
राजये ! अन्न्वर उन दोनेम्‌े ण्वः 
भरद, घटप आर अर्द नथा रथ तदनं 
र्वः दोना हिना स्पङ दछणय सद 


# ३ 


स ^) क ५ क 
ए टानु वल्दार रद १ ब 


९^५ ~. 


4 | 





खड्डहीसे युद्ध करने लग ; उन दोनोंका 
महा घोर युद्ध उस मंग्रामभूमिमं दीपन 
लगा | ( ५२--५७५ ) 

राजा ट्रपदने हर्पित होकर आनेदसे 
भर सिन्धुराज चयद्रथप्र आक्रमण 
किया॥ इसके बाद मिन्धुगाज़ जयद्रथने 
तीन बाण राजा ट्रपदके ऊपर चलाये, 
द्रपदने भी उनके ऊपर प्रहार करना 
आर्म्म किया ॥ रक्त और महल ग्रहों 
वी भानि उन दानेन ऐसा दास्प युद्ध 


होने हुण ; कि जो दर्शक लोगों को 
मा दो्द धा; ( ५५ --*७ ) 


शा 


हापपद एश दित्ण दरादान चाटाम 


उस रधएर चटब सनसोश्रकी छोर चट 


२४७ 


' 
। 
| 
। 
। 
£ 


~ 


£ 
† 
१ 
£ 
द 
‡ 
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अभ्य्राज्ञवनेरश्वैस्ततो युद्धमवतेत ॥ ५८ ॥ 8 
पिकर्णः खतसोमं त॒ विध्वा नाऽ्कम्पयच्छरैः। 
खुनसोमो विकर्ण च तदद्भुतभिवाऽमवत्‌ ॥ ५९ ॥ £ 
; सृछामोणं नरतयाघशचेक्रितानो महारथः । 
6 अभ्यद्रवत्ससंकुद्धः पाण्डवां पराक्रमी ॥६०॥ ¡ 
ट खरामा तु महाराज चेकरिनानं महारथम्‌ । 
१ महता शरवपंण चारयामास संयुगे ॥ ६१ ॥ 7 
@ चकरिनानाऽपि संरन्धः सुरमाण महादवे । 
; माच्दरादयत्तमिपुभिमहामेव इवाऽचलम्‌ _ ॥ ६२ ॥ { 
; दाकरनिः परतिविन्ध्यं तु परान्गन्तं पराक्रमी । { 
; अमभ्यद्रवल राजन्द्र मत्तः सिद उव द्विपम्‌ ॥६३॥ 
£ गाधिष्टिरस्नु सश्रद्धः मोवटं निदितैः शारे। । 
{ स्यदारयत सदग्रासे सघवानिव ढठानवम्त ॥६४॥ 

; दाऊनिः प्रतिविन्ध्य॑ तु प्रतिविध्यन्तमाहये । । 
; घ्यदाग्गन्महाप्राज्ञ' छार। सन्नत पव्रभिः ॥ १५. ॥ 7 
; खद पिएं तु राजन्द्र काम्वाजानां सहारथम । पि 
{ गव, सनन उन दोनोंमे संग्राम होने. छाछेवा है। ( ६०--६२ ) 
६ हगा। शिक्षा; सतसोझ्रों बापोंपे मारे, पराक्रमी शकाने पराक्रमशील १ 
‡ बर उनहें नहीं हटा सके; और सतसोम. प्रतिविन्ध्यकी ओर इस प्रकारसे दोड़, | 
; भ्व दिके एदम्‌ नद वचन्ति जैसे मतयार हाथीकी ओर सिंदर दौड़ता ( 
{ कर नडः इन दाने" यद्र अद्धन द।युध्िप्टिनन्दन प्रतिविन्ध्यन बहुत ही { 
६ इसे हुए । 50 5 क्राथसे भरकर अच्छे पानीस वृन्द { 
¦ पगम चतित उन्साहपृउेक अनेक चांसे बाणोंये सुब्रत -पृत्र मड ; 
{ परदार प सुयमा योर चट निका इस प्रकाम क्षत-वलत किया ‰ 

६ झापये उस पूड सदम बहुत्से नस इन्ट्रने दनपृत्नोको क्षतावैक्षत क्रिया ६ 

‡ इ चहितानशीं निवारप करने लूगे था । पराव्र्मी शनि मी युशिध्िर प्रतय 4 

{१ उन पा कल मनना रम प्रतिविन्त्पकों यद्रधमिम अपने तीक्या ॥ 

{६ प्रद बंद, से हालिया कि बागसे शतरिक्षत करने लगे ।4३-६७ ६ 

; = द परदाहओआ प्रार्म वाझा कर धुतकमा जन्या दत्य मदपय 4 

= श्न नदद शव्द न ब्िफ्+ पद पतन 2 इद ८ += 33 ॐ 9 = क क~) क क-3 फक क कके 3 कक ॐ 
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श्रुतकमौ पराक्रान्तसभ्यद्रवत संयुगे 


१ 
? 
ई$ 
;॒ 
। 
| 
{ 
॥ 
॥ 
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त 
त 
ब 
& 
त 
५ 
त 
न्‌ 
न 
व 
श्र 
4 
त 
‡ 
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4 
सोप्सपत । 


॥ पद ॥ 


खुदसक्षिणस्तु ससरे साहदेवि महारथम । 


विध्वा नाऽकरूपयत मे मैनाकमिव पवैतम्‌ 
शनकमा ततः करुद्धः काम्बोजानां महारथम्‌ । 


[ख © ^~ © 
चायहसिरानच्छदारयच्निव सर्वशः 


॥ २७ ॥ 


॥ ६८ ॥ 


इरावानथ संक्रुद्धः श्रुतायुषपमारेन्दमम्‌ । 


प्रत्यु्यो रणे यत्तो गरत्तरूप परन्तपः 


॥ ६९ ॥ 


आजोनिस्तस्प समरे दयान्दत्वा महारथः । 


ननाद वख्वन्नाद्‌ तत्सन्यं प्रयपूरयत्‌ 


॥ ७० ॥ 


श्रुतायुस्तु ततः कद्ध! फाल्युनेः खमरे यान्‌ । 


नजच्रान गदाग्रण तता युद्धमचतत 


\॥ ७१ ॥ 


विन्दान॒विन्दावावन्त्या कुन्तिभोजं मदारथम्‌ । 
ससन सतं वीरं संससन्नतुराद्ये ॥ ७२ ॥ 
तच्राऽतमपटयास तयोघरे(र पराक्रमम्‌ । 


युध्यता स्थरा भृत्डा मदटद्या सनया सद 


॥ ५३ |) 


अनुदिन्दरतु गदया बुःन्तिमोजमतताडयत्‌ । 





परात्रामी सुदक्षिणदी ओर चढ़ गये ॥ 
सुदक्षिण सहदवपृत्र गद्यरथ श्रतकमोको 
पाणास विद्ध परनन खश परन्तु जमे 
ह्द्र मनाः पदतवो करिपत न कर 


पवः थ, उसी मांनिमे स॒दक्षिण मी 
शतवामात नहीं हटा सके ॥ फिर 


शतकामोन फ्राध बरके, अपने अनेक 
बाण।न काग्दोज -दशीय महारध स॒द- 
[णको प्त - दिश्वत वारव; सव प्रकारमे 
उन्ह माति इर दिया" (६६-६८) 


शननन्‍्तर शइजाप जलानशल ञज्ज- 


मे ` पृर् हरारान्‌ प्रापय परिनि ह 


सादधान्‌ रसम असप मत लाणबी न्नर 
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१५ 


| 
] 


चट राय ॥ अङनपूत्र महारथ पलपान 
दरावानन श्रुतायुके सर पोडाङरा 
मारकर ऐसा जेरमे शब्द किया,कि उ- 
सकी सनाके सब लोगाने सुन लिया ॥ 
श्रतायुने भी क्राध करके धरावानके घो- 
डोंको गदासे मारडाला, अनन्तर उन 
दोनोंका घोर यद्ध होने लगा ॥ ६९- ५० 
अवन्ति देशीय विन्द और अलुत्रि 
न्द अपनी मना लोर पुत्रञ्च महित च 
हरध इन्विधोज्के सट यृद्ध करने रुगे॥ 
न दोना आई -रूपी 
एरय टर 


सन, महते (स्प 


4 | # 


र: इन्‌ दाना दटा 


ट न श 
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>~ >= 3539-5 399८८८56 ८<<<९५९७ << ९९८९९९७ ९६९८ 
कुन्ति भोजख नं स्णं शरवातैरवाकिरत्‌ ॥ ७९ । 
कुम्निसोजसुतश्राषपि विन्द विन्याघ सायकैः । 
सचनं परतिविन्याध तटकृतमिचाऽभवत्‌ ॥ ७५॥ 
क्या श्रानरः पञ्च गान्धारान्पश्च मारिष । 
मसन्याम्न ससेन्यांश्च योधयामासुराहवे 0 ७९ ॥ 
वीर गहुस् ने पुत्री बराटिं रथसत्तमम््‌ । 

उत्तरं याध्रयामास् वित्याध (निशितैः ररः ॥ ७७ ॥ 
उन्ग्ध्ाऽपि न वीरं विव्याध निशितः शरैः । 
चद्धिराट्‌ ममर राजच्चककं समभिद्रवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
नभर दारनवण उक समविद्धःयत। 

उतपाशाएपि ते बाणनिशिति्ला मबाहिशि। ॥ ७९ ॥ 
सयोयुद्ध समशवक्वोर्भूप॑ विशाम्पते । 


283१४१२३) 


हार्गलतां खुसेझद्धायन्येान्यसपराजिती ॥ ८० ॥ 
तयं उन्द्रमरस्याणि रथवारणवाजिनाम्‌ । 
ददालीनां थे समर तब तेषां च संकुले ॥ ८१॥ 
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भीप्सप्च । 


छुहतेमिव तद्ुद्धमासीन्मघुरदणेनघ््‌ । 


तत उन्पत्तदवद्राजन्न प्राज्ञायत क्श्चन 


। ८२॥ 


गजो गजेन समरे रथिन च रथी ययी ) 
अभ्वोऽन्ं खमभिप्रायात्पदातिश्च पदातिनम्‌ ॥ ८३ ॥ 
ततो युद्धं सुदुर्भष व्याकु्ल समपद्यत । 


त्रराणां समरे तन्न खमास्रावत्तरेतरम्‌ 


॥ ८२ ॥ 


लच्र देदप्यः सिद्धाश्चारणाश्च समायत्ता: | 


प्रैक्षन्त तद्रण घोरं देवासुरसमं सुति 


तत्तो दस्तिखदस्याणि रथानां चाऽपि मारिष । 


अग्वौघाः; पुर्पौीघाश्च विपरीतं समाययुः 


।॥ ८६ ॥ 


तन्न तच्च प्ररढयन्ते रथदयारणपत्तयः। 


सादिनअआ नरव्याघ्र युद्ध 


नयमाना सहमसेहः ॥ ८७ ॥ | १७४ ०] 


दृति श्रीमटाभारते ० भीप्मपर्वेणि भीष्मदधपरत्रंणि दरद्युद्ध पचच वारिशयोड्प्यायज्ञा ४७ ॥| 


स्य उवाच~- राजज्छानसखद्स्राणि तच्र तत्र पदानिनाम्‌ | 


निममाद प्रयुद्धानि तत्त वश्यासि भारत 


॥ ६॥ 


न पुशः पितरं जज्ञे पिना वा पच्रमंरसम्‌ | 


घीर एव दूसरके समग्ख होकर इन्द्रयुद्ध 
शृत भरकः वास्त अत्यन्त सुन्दर आर 
मनोहर हुआ था:फिर वही यड उन्पत्तोये 
समन होने लगा;उस समय वुछ भी 
बोध नही होता था॥ हाथीवाले हाथी 
वालेसि, रथी रथीसे, घृटसवार घड़स- 
दारवःसट अर पदर चरने पार वीः 
सोम पदरपः सट युक्तः हषर 
ष्रमने रम ॥( ८१.८३ ) 

ष्प्‌, अनन्न्र एष्‌. दुमर्द सर्य त 
दर ठ्रमनमे उस समय उसे मद वीरादा 
मधपार तथा भयहर राशम होने रुगा।। 


एलं मिटट,यारण दृरदा छोर ददझपि झा 


युद्ध 
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कर एथ्वीमें दवअस॒राके समान वह महा 
घोरमसंग्राम देसने लग॥ इसके अनन्तर 
पुरुष, घेडि.रथ और हाथियोंक्ा विपरीत 
सति यद हान यगा ॥ रधी, गजपति 
ओर घुडमवार लोग जगह जगह बार बार 
युद्ध करत हुए दिखाई देने लगे | ८०-८७ 
अप्मिपयमस पत्यसे ष्ठाय गज | 


५~६। 
भाप्णएद्म गिग ल न्ध्याय | 
सर्य छाए हू शद्रागाज ! ण्ट 
एद दन्नेदाल ही 


ल स्{रका पदाटास् 
लापकर जता नहा पद्ध हा शा प्‌ 
तुमार। न हल रशात इर उरन्ुन), 
र 
थ षः + *) ष {रन 


हु ॥ 7 हर > छ ब 
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न आता आतरं तन्न स्वस्नीयं न च मातुलः ॥२॥ 
न मातुद्टं च स्वस्रीयो न सम्बाय समवा त्तथा । 
आविष्टा इव युध्यन्ते पाण्डवाः कुरुभिः सर्‌ ॥३॥ 
रथानीकं नरव्याघ्राः केचिदभ्यपतन्रभरः। 


सज्यन्त युगेरेव युगानि भरतषभ ॥ ४ ॥ 
ग्मपास्र रथेषाभेः करूरा रथक्रूचरेः । 
सद्ते। सहिताः केवित्परस्परजिघांसव! ॥ ५ ॥ 


न ोकरुश्चयितुं केनित्सन्निपदय रथा रथेः। 
प्रभिच्रास्तु मद्ामायाः सज्िपदय गजा गजे; ॥३॥ 
पहुधा$ठढारथन्कुद्धा विषाणरितरेतरम । 


मसतारणपताकश चारणा चरवारणेः ॥ ७ ॥॥ 
सममस्य महाराज व्रेगयह्िमटागज्नः। 
टन्नरसिरनाम्नच् चुकरयुः परमातुराः ॥ ८ ॥ 


अमभिनीनाभ शिक्षापिस्तोन्राकुशसमाहतला। । 
अप्रभिन्नाः प्रभिन्नानां सम्सयाशभिसुस्ताा ययु' ॥०९॥ 
प्रमिद्वेगपि संसक्‍्काः काचित्तत्र महागजा! | 
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कौश्चचनिनदं कृत्वा दुद्र सवेतोदिरम्‌ 


॥ १० ॥ 


सम्यक्प्रणीता नागाश्च प्रभिन्नकरटासुग्वाः। 


ऋशटितोमरनाराचैनििंद्धा वरवारणाः 


॥ ११॥ 


णेदुरि ©. _ ~ (~ 
प्रणदुभिन्नरममाणो निपेतुश्च गत्ताखचः | 
प्राद्रवन्त डिाः केचिन्रदन्तो सैरवान्रवान ॥ ६२॥ 
गजानां पाठरक्नास्तु त्यूढोरस्काः प्रहारिणः। 


कष्टिमिश्च भरतुर्भिश्च विमलेश्च परश्वधैः 


॥ ६२ ॥ 


^~ 0. | ० (~~ ६८ न 
गदाभिमस्ुसलेश्वेब शिन्दिपाले! सतोमरेः । 


आयगसेः परिघेश्वेद निस्त्रिशार्वि मल) शितेः 


॥ ९४ ॥ 


प्रगृहीते! खुमरज्धा द्रवमाणास्ततस्ततः । 


व्यरृखयन्त महाराज परस्परनिघांसचः 


॥ १५. ॥ 


राजम्ानाश्च निर्द्रिणा: संसिक्ता नरणोणिते! । 


प्रद्यय्यन्त शराणामन्पोन्यमामिधावताम्‌ 


॥ १६ ॥ 


अवक्षिप्रावधूनानाससीनां चीरवाहुभिः। 


सञ्जज्न तृखुलः चन्दः पततां परममख 
गदाषुसलरर्णानां भिन्नानां च वरासिभिः 


अ. 


प्रथ पक्षीकी भांति शब्द करते हुए 
हप्र उधर दाने छगे ॥ ( ७-१० ) 

पृणरीनिसे शिक्षा पाये हुए वे सर 
उत्तम हाथी ऋष्टि, तामर और बार्णोके 
प्ररमे व्याकुल हान लप ॥ उनके ब 
हाथी शर्योददी चोटमे मर्म भागमें पीडित 
लनमे सरद प्र्पीमे शिरन ठरे आर 
बाएं कोश हाथी अयहर शब्द दस्ते हुए 
मद दिशाओँमस देगमे दौरने ल्य ॥ 
है महाराज | उस समयम सने देखा, दि 
हिदि पाद-गह्वः र्डी हानीरार 
पीर प्रप राग झाय ह्रर परप गण. 


र्न्‌. स्‌ हामःर ग्र [भिन्दि [9 
एर, सदा त्वसर. =) [सान्टपयुत, 
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॥ १७ ॥ 


किप 





सुल, लोहके परिष आर उत्तम पानीप 
वुझ्ाह हुई तेज तलबार लेकर एक 
दूमरेकी मारनेकी इच्छासे टघर उधर 
प्रहार करते हुए दोडन लगे ॥ (११-१५) 

एक दूसरेक्की ओर चट घाये और 
उस समय दीराकी तलवार युद्ध करनेसे 
मलुप्योक रक्तम मिक्त होकर प्रक्माशित 
हैने लगी ॥ बॉगेंके हाथोंसे चटती, 
वापती योर दून पृम्पोदध मर्म स्पानो- 
पर गिरती हुई उने नल्वार्गेक्ष मदा- 
घोर दब्द होने लगा॥ ग्पमृिः 
जगह ल्य स्ट जोर स्य चारम्‌ 


पटन्‌, न्न्दगञ प्रहग्म गर्ग 


~ 
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सहासारत । 


दन्तिदन्तावभिन्नानां सदितानां चदन्तिभि।॥ १८ ॥ 
नच नच्च नराघाणां क्ोरानासितरेतरम्‌ । 
युश्ुवुढीरणा वाचः मेतानासिव भारत ॥ १९॥ 
दथरपि दमाराटाश्नामरापीडधारिमिः। 

हंसारिव महावेगेरन्पेन्यमसिवितद्रुता ॥ २० ॥ 
तेत्रिसुक्ता महाप्रासा जाम्नूनदविभूषणाः । 

आयशुगा विमलास्नीश्णाः सम्पेतुसुजगोपमाः। २१ ॥ 
अन्वररन्यजयः केरिदाश्रय महतो रथान्‌ । 
दिगास्यषटदिर चीरा रथिनामश्वमादिनः ॥२२॥ 
पह़नायि हुयारोदान्मछे! सन्नवपयाभिः । 

रखी जवान सम्प्राप्प बाणगोचरमागतान ॥ २३॥ 
सयमेधप्रतीदाणाशा5ल्षिप्प तुरगान्गजा। । 

पाटरेच गिमटद्रस्ति सत्ता' कनझमृप्णाः. ॥ २४ ॥ 
परहयमानेप कम्सेषु परास्येत्चपि च चारणा। । 
प्रासधिनिश्ताः कासिद्विनेदु: परसमाचुराः. ॥ २७॥ 
सगाव्यारोरारहयान्याशिटन्मरय वरबारणा। । 


[ मीप्मतधपं 
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सदसा चिल्िपुस्तन्न सङ्कटे भरवे सति 


भाध्मिपर्व | 





॥ २९ ॥। 


साथ्वारोहान्विषाणाग्रेराश्क्षिप्प तुरगान्गजा' | 


रथौघानभिम्टन्तः सध्वजानासिचक्रसः 


|| २.५ | 


पुस्त्वादतिमदत्वाच क्ताचेत्तच्र महागजाः । 


साश्वारोदान्दयान्जघुः करः सनचरणैस्तथा 


॥ २८ ॥ 


अख्वारोहैश् समरे हस्तिसादिभिरेव च | 

प्रतिमानेषु गात्रेषु पार्श्ंप्वसि च वारणान्‌ । 

आश्युगा विमलास्तीक्ष्णाः सस्पेतुखजगोपमाः ॥२९ ॥ 
नरान्वक्रायाचिभिव्य लीदानि कवचानि च। 


निपेतुरविंमलाः जक्त्यो चीरवाहसिरर्षिताः 


॥ ३० ॥ 


हाल्काप्रतिमा घोरास्तच्च तच विच्ास्पते। 


^~ ^~ ¢ 
ह पचपन 


व्थ व्याप्रचसच्छद राप 


॥ ३१ ॥ 


दिवोः गव्धरामिजग्सु! परानरणे । 


ढ / भ © [+ 
आ भनष्ल्तमा भदुद्रमक्रपान्वाचदारतम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


क~ ५ ¢ 
विदणेयन्तः सम्पेतुः खद्वचमेपरन्वपरः। 


वाधिदाश्षतिप्प दारिण। साथ्यानपि रधान्करः 


॥ ३२ ॥ 


(वक्एन्ता दलः त्वा; सम्पतुः सचडान्दगाः 





विवःल करः दुर पने टयो ॥ २ ३-२६ 

पितन हा हाथी अपने दांतोंकी 
नाष सवारोंदे: सरित घाोड़ोंदा फँक 
बार प्जाम युक्त रथोंकों मदन करते 
एए रणभूमिमें पृमने छश ॥ कोई के 
परे शरीरवलि बह दीथेदान, मद 
पूते एए मतदारें हाथी झपने रंड और 
पांदस सदारावा सहिद घोटोंदी। शार- 
नमे प्रहत एण्‌, तापय मम्तदः पट 
पयली अर दमे उङ्‌ सष्ठ ममान 
प्यार, तत्य सण सगरः पयुष्न ट्टे 
एण हावर एसने रंगे । ( +&-२ ६ * 
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ह महाराज ! इधर उधर रणभूमिम 
वार पर्पोदी युजाओमे ररी दः प्रका- 
यमान दडी उल्हाके समान,उत्तम,चा वी 
और भयानक शक्ति लेहकेक्बचको 
काटकर मनुष्य और घोडों के शर्गरमें श्रव 
शा करन लगी। अनेक्त वीर पृमस्ष व्याप्र 
चमके दममे तलबदार निशालकर राजओ 
पठछपएर चल,ओर आए क्रोधमे भर दर 


“एन दातासम जाट बाटत हुए [नहर 


| वे 


= कि न 
हक हाएम तलदार, टाल (गुर दर्द 
धार करे एलटर शदः बार भना 
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उक्र यदर्नाः काचित्सम्मिन्नाख् परन्वधंः ॥ ३४ ॥ प 
क ~ _ © 
हास्तामम्ादताः केचित्कुएणाश्वा5न्य तुरडइमः। 


क 
छि 
ग्थनासानकृत्ताश निकृत्तानि परश्वधः ॥ २५ ॥ प 
त्यान्ोजन्त नरा राजंस्तच्न तच्च स्म बान्धवान्‌ । १ 
द्त्रानन्य पितनन्ये च्रानृश्च सह बन्धुभिः ॥३९६॥ 
मानुदान्भागिनयांस्च परानपि च संयुगे । 
विर्तीषण्यान्त्रा: सुबहवो भग्नसक्थाओल्र भारत ॥ $७॥ 
पाहसिखापपरे लिक्नं। पार्म्पु च निदारिता। ६ 
प्रम्दन्तः समहठयस्त दषिता जीवितेष्सथ) ॥ ३८ ॥ १ 
मसुप्रापरिगता। केचिदल्पसत्या विशामपतले । { 
भमा निपलिता) सज़ुरी संगयाअक्रिर जलम ॥ २९ ॥ ! 
झा वगिपपरित ज्ञा। डपिन्‍्यमानाओआ भारत | 
ध्यनिख्वन्मदासास्मान तब पुम्राँश्व साइतान्‌ ॥ ४० ॥ ;॒ 
यपर प्लाट्षिया। ठारा। कतबेरा। परस्परस्‌ | ; 
; 
रे 
‡ 
4 
9 
¢ 
ॐ 
‡ 
£ 
2 
३ 
है. 
# 


नत दाग्यं विमृद्न सव कऋन्दान्नि पाग्पि ॥४१॥ 
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सीप्मपच | 


तजयान्ति च संहृष्ठास्तत्न तन्न परस्परस्‌ । 

आदअ्य ददनेश्वाषपि क्रोधात्सरदनच्छदम ॥ ४२॥ 
श्रुकुटीकुण्लिवेक्ञ; प्रेक्षन्ति च परस्परस्‌ । 

अपरे छक्लिब्यभानास्तु शराततो व्रणपीडिताः ॥ ४३॥ 
निष्कूजा।; ससपद्मन्त दहसत्वा सहावला। । 


अन्ये च चिरथाः जराः; रथमन्यस्य संयुगे 


॥ हैंड ॥ 


प्राथयाना निपतिताः सहूश्षुण्णा चरवारणः । 
अशोभनन्‍त सदाराज खपुष्पा उव किशुका' ॥ ४५ ॥ 
सम्बभूवुरनेकेपु बहदो सैरवखनाः । 


वतमाने महाभीम तस्मिन्दीरवरक्चये 


॥ ८६ ॥ 


निजघान पिता पुत्र पुच्चश्च पितरं रणे । 
खखरीया मातुल चाऽपि सखसीयं चाऽपि मातुः ॥ण्ञा 
खत्वां खश्वायं च तथा सम्बन्धी चार्धवं तथा । 


एवं युयुधिरे लच्र छरवः पाण्डयः सद 


॥ ४८ ॥। 


कः ^~ ^~. 9 क 
बत्तेमाने तथा तप्मिन्निमभयाद भमयानके। 


श 


'मीप्समासाद पाधानां बारिनी समकम्पत ॥ ४९॥ 





वा त्याग तथा रादन नहीं विःया ( चरेन 
प्रसन्न तकर आपसमे तजन गजन करने 
रय थर दास ओट कार्त हुए 
शरी चटाबःर तिरछी नजरसे एक 
दूसरबत ओर देखने लगे | हसके अति- 
रितः कटे चत्तवाल अत्यन्त चटवान्‌ 
दर्‌ दा वीर योद्धा लोग बाणावे 
रुूगनेस अव्यन्त पीर्त अर इशित 
(कर भी दपचाप ही रहे । कोई कोई 
दौर यटा मतदार हापियोकः रर अमर्‌ 
पारोदः पानम रथी हदर्‌ प्र५रीमे 
निरकर दूमर्‌ परप क् र्थका साये 
ल्य ¡ ( ६१-४५) 


+$4 ३९६ ६६ ७०-४ ८< ६६ ८४६६ ६ ६<॥ ८९€< ६६६ ६४४ ६६ ७२७ ३७७०२ के> >> ककज-फ २२२०२ >३-३३ ३३७३ २३२७ 


६ 


५ 


किनने ही वीर पर्प एल द्रएपला 
शके पूरके समान नाभित हान टमग॥ 
कितने ही सनाके बीच बडे जारसे चिल्ला 
रहे थ। उन महावौर प्ृरुपोंक नाद 
करनेवाले भयदूर युद्धमें पिता पृत्रका 
आर पृत्र पिताक, मामा भाननका भार 
भाजा सामाक्ते, मिद्र मित्रकी और 
भाई यास्को दध करने लगा । टमी 
प्रकारम्‌ के्दोक्त पाण्टवोङ यग यद 
हन दर । ( ८८-४८ ) 

ह मेग्टपम ' उन स्वाम 


ननः 
व 
>> हम 
घटा छार सटुन रा्टराश मताव दर 


श, 


क ह ए 9 ॥ व ए 
यष्टा कवर 
र्दा र्ति न के [हर्ट आाएन लग || 
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सठाभारत । 








कनुना पञ्चनारेण नादेन भरतषभ ॥ 
राज़तलेन महाबराहुरुच्छितिन महारथे । 


चब्भा भीष्मस्तदा राजश्वन्द्रसा इच सरूणा॥ "० ॥ [१७९०] 
त मसाम रय गनया“म्थ्पा सादिताया वयासिय्या भीष्मपयाणि 


भी संवापप्ताशि साफायुदें पटतायारिशोष्ष्यास, ॥ ४६ ॥ 


रे ~ ~~ [8 ् 
2 उच--गनपनार शायद नाम्पन्नदटान दारुण । 


नमान नया संद्र मदावीरवरश्नये ॥ १॥ 
नमुच; वलवती न क्रप। छाल्यो विविशतिः | 
भीष्म जुगुपुरासाय साथ पदच्रेण चोदिता। ॥ २ ॥ 
एौस्सिस्थिगुम्तः पशमिभरसपरण | 
धाषणायानामनीफानि विजगाईए मदटारधः ॥ २ ॥ 
धेडियादियरधपु पश्मालेपु ले सारत । 

सलीष्मस्य तथा लाल्लाओलुरणशघत ॥ ४ ॥ 
रा दिरांसि रणेड्गीणां सथाॉश्वि लयुगध्वजान। 
न्यक सातवेग ले सन्नन प्रा लि! ॥ * ॥ 
सत्यती स्थसार्गेपु सी-मम्य सरतपस। 


[ भीष्मयधपर्प 
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< 52223 >> 
॥ भृरामार्तस्वरं चक्तुर्नागा ममाणे ताडिताः ॥६॥ 
¢ 


= 
+ 


अभिमन्यु खुमक्रद्धः पिशङधैस्तुरगोत्तमेः । 

संयुक्तं रथमास्याय प्रायाद्धीष्मरथं प्रति ॥ 9॥ 
जाम्बनदविचित्रेण कर्णिकारेण केतुना | 

अभ्यवर्तत भीष्म च तांश्रेव रधसत्तमान्‌ू ॥८॥ 
म ताख्क्रेततोस्तीश्णेन केतुमादत्य पञचिणा । 

भीष्मेण युयुप्रे वीरस्तस्य चाऽतुरथेः सद ॥९॥ 
छत चर्माणमेकेन जल्यं पश्चभिराशुगेः | 

विध्या नवसिरानच्छेच्छिताग्र' प्रपितामहस्‌ ॥ १० ॥ 
प्रणीयत्तविखष्टेन सस्यक्तपणिद्ितेन च। 

धवजमकन त्रितयाध जाम्बूनदपरिप्करतम्‌ ॥११॥ 
दुशुश्वस्य तु महेन + । 

जहार सारथेः कायाच्िरिः सच्तपचणाः ॥ १२॥ 
धलुधिच्छद नलेन कानेस्वरदिभूषिनम्‌। 

कृपस्य निशिताग्रण तांश्व तीकणझुग्बः छारे! ॥ १३॥ 
जथधान परमघुद्धो दत्यन्निव सहारधः । 


नृत्य बारते हुए समान बोध होने 


। 


। किया ॥ कृतवमाका एक तथा शल्यका 


४००७७१३४३४०५+१ के) ~ 9 39993 ~ ~ 33933939 > >> 9 >> >> 3 >>> > >> 2 >> 3> >> 3 > 93 >> 23 >>> >>> €छ 


=> >> >> 3 >> 
, 33 जि नि मो 3 9999993 किर => 


< 
< ४ च ५4 चक ८६९९८२६ ८९८६ ५१९ ९९ < चक पकक >. ^ २७ 
| 9३ 


लगे । कितने ही हाथी मीप्पकेवाणोने । पांच बाण मारे आर पिनापह भीमक 
पीएित दावार आत्तनाद करने लगे || , ऊपर उत्तम पानीसे वझाये हुए चोसे नी 
उसे देखवार अभिमन्यु अत्यन्त द्री बृहद्र बाण चलाये॥ अनन्तर धनुपको अन्टी 
टावर अपने पिद्धलवणवः उत्तम पाड प्रकारसे सींचकर एक बाषसे सगे बे 
ओर सवणचित्रित कणिकारकी \वजामे पिन ध्वजा क्ाटक्र शिगा्दी | ०- ४१ 
शोमित रणपर छटवार भीष्मकी ओर इसके अनन्तर कबच शआादिकों काट 
आये आर मीप्प नथा उन रक्षया उन नेदाले एक नतप्द्त मछेस दर्शक : 
पाय यति वोकः रपर अपने दाणों सारधीका मिर दाटकर प्रत्वीम निग ~ 
वरा षा दरने एग | ( ६-८ ) दिया ॥ पिर उनम एना पर ट्ण ~ 
उमे परन्‌ भीप्पम प्दसामे उपने चाग एष यटम क्रपाबाएका वहए : 
रर राण द्वार बर सीप नदा उन; दाटवे गिराया, शोर देह महारद : 
पर २५३ दरो पः इना सार्य ५ श अः 5 


(११११ €६ +ऊ ७ ८६६६ >++> _ 


% १ हे १७ ते मजे के त५ 2 


५ कत भन चज ५ कतम १9 भ ४ 0५9५१११५ 


+ ~ ^ ~ भ च्‌ 


~ = ~~~ = + ~ न 


=+ न्‍+ 


महाभारत । [ भीष्मयधपर 
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नस्छ ख्याबतरसुद्वीश्य तुतुषुदेवता आपे ॥ १४ ॥ 
न्खपन्यश्नया कार्णः सके जीष्मसुग्वा रथाः। 
स्न्ययन्नमपन्यन्त साश्नादिव धनञ्जयम्‌ ॥ १५॥ 
नम्य लायवमागेस्थमलातसरशाप्रभम्‌ । 


द्धिः पमपननाप गाण्डेवामिव प्रोषचत्‌ ॥ १४ ॥ 
समासाश महावेगे भीए्सो नवभिराशुग! । 


| €& [। 
विन्याघ समर लणमाजुनि परवीरहा ॥ १७ ॥ 
"पर्ज नाऽम्य चिभिनेद्टभिच्छरद्‌ परमोजसः। 
स्मरन न विभिर्वीमीराजनान यतव्रतः ॥ १८ ॥ 


नदत करलनसा न कुप. दात्यश्व सारिप! । 

दिया नाफम्पसस्झाण्णि सनाकमिच परवेत्म ॥ १९॥ 
भे थे परिवित) आरो घानेगष्ट्रेमेहारथे । 

द उसवयथाणि कारिणः पञ्च रधान्प्रति ॥ २०॥ 
ससातेयां सहखाण सेवाध शरबृष्टिसि। । 

ननाद बटवान्शाध्णिमीष्माय विश्रज़ज्यारान ॥२१ ॥ 
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(4 
; तच्राऽस्य सुमहद्राजन्बाह्योबलसइठ्यत । ॒ 
यतमानस्य समरे भीष्ममदैयतः छरैः ॥ २२॥ £ 
¢ पराक्रान्तस्य तस्येव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌ । १ 
१ स तांश्चिच्छेद खमरे सीप्मचापच्युत्ताञ्छारान्‌ ॥ २३२॥ { 
0 ततो ध्वजममोचेषुभींष्मस्य नवभिः शरैः । 
ए चिच्छेद समरे वीरस्तत उच्चुक््याजनाः ॥२४॥ ¢ 
। स राजतो पदास्कन्धस्तालो हेमविभूषितः । † 
सौ सद्रविद्धिन्नैषिचिन्नः पपात सुवि भारत ॥२५॥ { 
|; तंतु सौभद्रविशिम्तेः पातित भरनषेभ। { 
{ रृष्टा सीमो ननादाबेः सोभद्रमामिहपेयन्‌ ॥ २८॥ [ 
[ अथ मभीष्मो महास्त्राणि दिव्यानि सुबदढ़्नि च | 
पादुश्वक्र महारौद्रे रणे नस्मिन्पद्‌ावलः ॥ २७॥ { 
| तत. शरसहस्पनेण सौंभद्रं प्रपितामहः । { 
¡ अवाकिरटमयात्मा तदद्धु्तमिवाऽऽमवत ॥ ८ ॥ ? 
| तता दरा मटेप्वासाः पाण्डवानां मटारथधा'। 
! पूवकं गजते हुए भीष्मक ऊपर अपने | कहन रग ५ हे भारत! सुपणेम वनी { 
4 याणाका चलान लगा॥ ( *९--२१ ) हुई बहुत ऊंची पह तालभ्वजा सुभद्रा- 
! है राजन ' जिय समय वह अपन नन्दन अभिमन्युके बाणंसि कठकर ; 
4 वाणोंसे यन्‍नके सहित भीष्मदा पीडित पृथ्वीम गिर पडी ॥ ( २२--२० ) £ 
| बर रहा था उस समय उसकी दानों भीष्मकी ध्वजाकी अमिमन्युके बाणोसे ॥ 
| शजाओब। खव ही बल प्रवगाशित हुआ कटती हुई देखकर भरतश्रष्ट भीम प्रसन्न | 
{ धा ॥ ऐसे परात्रसी वीरबे; उपर भीष्म हार सुमद्रानन्दन <मिमन्यृक्ा रपत ; 
ह भी अस्छो प्रदार अपने बाणोंकी दषा करनेके निरमित्त मिंहनाद करने छगे। ए 
¢ प्रन ख्य. आर वह सी भीप्मकःपतुप- अनन्तर महारली भीष्छन उम महा- १ 
६ से एट एए उन्‌ सर वार्णोको कारन भयट्र रणमुरिमिं दहनम्‌ दिव्य मया { 
4 नघा ॥ हमक अनन्तर उन परात्रमी अछा प्रछट शिए्ता ॥ उनन्तग प्म्दमे ; 
१ सानयन्युन मप्पवने ध्यजाका नो पत्ता दृज्ञार दबाए महान्श भीण्णन ६ 
णोस बाटबर निय दिया; रम दग सनिस्न्पुङ उष दलाय कद जदं ‡ 
{ रर सद लाय रमिमन्एका धन्य घ्न्य 4 = +मह: १ 
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महाभारत । [ भीप्मपधपग 


(व ~ 
शि¬ 7-77-33 2, 


रप्नायसेभ्मधावन्ने साभद्र व्वरितारथेः ॥२९२॥ 
विराट: सह पुत्रेण घष्ट्यस्श्ष पापेतः । 

सीमख् केकसाश्नेव सातलकिस विरास्पने ॥३०॥ 
लेप जवेनाप्ज्यलतां भीष्म! छान्तनवों रण । 
पराश्ान्य चिमसिरानरशहेत्सालाक नाभिः ररे" ॥३९१॥ 
प्रणायतवि एछप्टन श्चुरेण निकिनन न। 

ध्यफमकेन चिकुकद सीमसनस्य पत्चिणा ॥ १२॥ 
जाम्सनद भय! श्रीमान्मम स नरोच्म। 

चपात सीघसनस्य साध्मण साथिता रथात्‌ ॥ ३२॥ 
सी सीससरियसिविध्या लीदम टान्तन्से रणे । 


या जप ^ गन ८० न <~ छः 
आसन वियाध का तल म्ाण सफ़र भिः | २५ ॥ 
दगा यदग्न यगारिगति सस्निना | 

वध पते रायान संफ्राविषनिमत्तर: ॥ ३७ ॥ 


साख शदग्पोरच्य डॉपलाफ पतला रथ | 
दः णो निदाग्पामनाम यनमपि कृषः ॥ ३६ ॥ 
लड्ाद ५४5 के शागरदोी तदनः माधक्राद्भिनः| 


। 
। 
; 
‡ 
? 
्‌ 
! 
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पदा युगमधिष्रा 


>> >>> ~> >2>>>>ॐॐॐ> 


अप्मिपवं | 


{} २७ ॥ 


स दतान्वे रथे तिष्टन्मद्राधिपतिरायसीम्‌ । 


उत्तरान्तकरीं दाक्ति चिक्षेप सुजगापमाम्‌ 


॥ ३८ 


ज 
य 


तया सिन्नत्ततुच्ाणः प्रविश्य विपुलं तमः। 


स पपात गजस्कन्धात्परसुक्तांकुजतेमरः 


॥ २९ 


० 
क 


असिमादाय जल्योऽपि अवरश्रुख रथोत्तमात्‌ । 


तस्य बारणराजस्य चिच्छदाऽध सदाकरम्‌ 


॥ ४० ॥ 


भिन्नमर्मा शरशतेण्छिन्नहस्तः स वारणः । 


भीममानस्वरं कृत्वा पपात च ममार च 


| ४१॥ 


पृतद्छदणकरतं क्रत्वा सद्रराजो नराध्रेप। 


आरुरोह रथं ठर्ण भास्वरं कतवर्मणः 


॥ ८२ ॥ 


उत्तर व हृत हृष्ठा वरादभ्रातर तदा | 


ग्तद्रमणा च साटतद 


शस्यमवस्ितम्‌ ॥ ४३ 


| 
[भ 


वनः नपधात्प्रजञ्चाल दवपा ट्‌न्यद्ाटव। 


सख दरप्स्म पटचाप लच्छ्चापापम चला 





आरणश्म किया | परन्तु उस हस्तिराजने 
प्रद्ध होकर शब्यके रथकों पदाइकर 
अपन एवस उनके चारा उत्तम घोडोंको 
गरएला ॥ ( २१५ -१२७ ) 

राजा शब्यन पोर्टोदा मारे जानेपर 
रथमें 4टवर सपके समान लोहसयी एक 
गाता उत्तका नाश वरन; निमित्त 
घलाह; यह शक्ति उत्तरके कबचका 
पटवः प्ररीरदे पेटयः अर सनद हप 
स अट आर तमरभी एङ भिर 
गयाः अनेन्दर दह शाते गरस 
शत्यस्र री साहित शाबर हाधीस पृ “री 
पर शिर एए॥ 
श्ण उकः प्राङ्ररद्‌ सहित रधपरम 


१५ जव र क सन 


4 पम्‌ वतरन 


नीक 00000323 0.7. >> >>ॐ-> >> >>> ३३३२ >२»% 


॥ ४४ ॥ 


वृदकर उस गजराजके बड़े संडको काट 
डाला ॥ वह हाथी पहिलेसे ही याणोंफ 
लगनेमे अत्यन्त पीडित हो रहा था; 
फिर सडक कटनसे भयानक शब्द कर- 
ता हुआ मर गया ॥ ( ३८-४१ ) 
राजा शल्य ऐसे क्टिन कमकी करके 
राीप्रनाके महित कूतवमाङ् प्रक्मागमान 
रथपर जाचट्‌ ॥ ट्त अनन्तर अपने 
भार उदरा मगा शर सन्य 
सहित रधपर देढ़ा रुथा 
दग्र दिग दशा दसःर 


दृतद मारे 
त्र खत शोध भर 

ग्मन्‌ रान्न्ड मधन उन्न 
दा "न् 


7 


^ आय इन्ट्रश्नपत्र संप्रान 


ण्श रत्र क 
"र द्र्पद्रह्प दरम भटर सट 


२६३ 
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श 


५ न = (क 9777923, 
४ & 44 + 


मदासारन ! [ भाष्मपषाय 


झम्यधावज्ियांसन्व शाल्य सद्बाधिप चली। 

ता रनचजान समनन्‍तात्एरियारितः ॥ ४५ ॥ 

त्रन्याणमयं उपर प्रायाच्खस्यरभे प्रति । 

मसापतन्त सम्प्रेक्य मत्तवारणविक्रमम्त ॥ ४४७ ॥ 

तावकानां रथाः सप्त समन्‍्तात्पयवारयन | 

सद्रगाजमभास्नन्नो सल्मारष्टान्तरं गतम्‌ ॥ ४७ ॥ 

घतशताए कीसतलयो जयन्सेनश्व सागधः । 

लता रज्मर्था गाजज्णन्पपुन्नः प्रतापवान ॥ ४८ ॥ 

दिस्शाभाविन्ध शा उन्‍्ऊकया झाम्पोणभ रुदाद्षिण , । 

न्यस्य दायादः सन्यत जगद्रधः ॥ ४० ॥ 

सन्यपि परन॒ुधि या सहात्मनाम्‌ | 

विकशामिलासि हडयनत सोसदेष्यिय विश्नः ॥^०॥ 

नतु वादस्य वव स्वनम्‌ न्‍्थपालसन | 
{यन्ना मा दन सम उन्टप्‌ ॥ + ६॥ 

असल षि 7 {4.400.723 

गस तवप्र" त मप पनरष ॥ “२ ॥ 


~ १५ +) 


~~~ ~ -- 
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निक्रत्तान्येव तानि स्म समरटेयन्त भारत 


4 


रि 


ए 
£ € 
¢ तत्तस्ते तु निमेषाधोत्प्रयपदयन्धनूपि च ॥५३॥ 
> ० न £ 

१ सप्त चव पृषत्कांश्च श्वे्तस्योपये पातयन्‌ । 
7 ततः पुनरमेयात्मा सद्छे! सत्तभिराशुगैः ॥ 

त [द्‌ म, 9 (~ ८ 

{ निचकन मदहावाहुस्तेषां चापानि धन्विनाम्‌ ॥ ५४ 
0 न 

¢ तं नक्रूत्तमद्‌चापास्त्वरमसाणा महारथाः । 

{ रथराक्तीः पराष्ढ्य विनेदुर्भरवान्रवान्‌ ॥५५॥ 
अन्ययुभेरतश्रेष्ठ सप्त श्वेतरथं प्रति । 

/ ततस्ता ज्वालिता। सप्त महेन्द्राशनिनिःस्वना)॥ ५६ 
त 

2 

0 

त 

£ 

तः 

4 

¢ 


। 


] 
अप्राप्ता' सप्तभिमेलेश्रिच्छेद परमास्त्रवित्‌ । 

ततः समादाय णर स्वेकायविदारणम्‌ ॥५७॥ 
प्राश्णिद्वरतश्रष्ट श्वेतों रक्मरथ प्रति | 

तरय देहे निपतितों बाणो व्ज्जातिगों महान ॥ ५८ 
ततो स्क्मरथा राजन्सायक्रन ददाद्‌नः। 

निपाद रथोपस्थे कटमटं चाऽयिकान्महत ॥०९॥ 
तं रिसं दिमनसं त्वरताणस्तु सारथिः। 





गि चमकनवाखी आर घार शब्द कग्नयारो 
वह माता शक्तियां तक्र पाम पर्च- 


नफ पत्र हा उस अख्रानप्रण श्ववन उनके 


यन्न पररवः शिशादिय ॥ (५०-५२) 


4 है महाराज! उनवे धनुष्य टूटते ही | 
^ ^~ ७० + = ७ ष 
ते 

। 


नासपाधवक अदर उन्हान नय धनुष्य 


व 


टय आर खत पर सात बाण चलाये । मान भहा छद किया ॥ @ ) 
¡ परेतु वह त | वप्‌ . धया . त ट मरन ! हरएक ग 
4 था. इस महादाहुन पिरि भो भगवान रारका फाड मकनवाला एक गाप यनने 
॥ याणोंने उन साता धनुधारियाक माता रुप्म रधपर छोटा॥ वह वज्धवे भी ती 
/ पनुप्य काट हाले ॥ फ़िर भी जर धण राण स्वसरदपर टग्‌ मया, जिस 
£ पुष्य काटे गये तव उन महा रधियेनि कारेण दह घाठट हाक्र रघके भग्र 
शीप्रतास अपने रघेंगिंस शवित शायुष शागपर ही इेटगया झोर दिश्वप झर्डित 
; प म परन्ट देर चर! यस्नाक्म ऊर हा राया उसञा सर्द बड़ा पेद- 
£ ५न६ शवितया खतक रघपर हाट दे। | दान था, इन्हाने अप्गा रधी इशाटः 
६ प्रतु भरण! श्न्ट्रबो रनक मसान उर सष्िद्‌ हसा दम्ड उर, न टर 
€ 
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8 
धतरा उवाच--एवं श्वेते मटेष्वासे प्राप्ते शल्यरथ प्रति । 


द्रवः पाण्डवेयाश्च किमक्कुवन सञ्जय ॥ १ ॥ 

भीष्मः जान्तनवः के वा तन्समाऽऽचक््व एच्छत: | 
सज्भञय उदाच-- राजज्णतसहस्त्राणि तत! क्षत्रियपुड्भवाः ॥ २॥ 

खेत सनापति झरं पुरस्कृत्य महारधाः । 

रान्नो चं द॒रजयन्तस्तव पुत्रस्य भारत ॥ ३॥ 


शिग्वण्डिन पुरस्कृत्य ातुमेच्छन्मदारधाः। 
अभ्यवमैन्न भीष्मस्य रथं देसपरिष्करनम्‌ ॥ ४॥ 
जिघांसन्तं युधां श्रेष्ट तदाऽऽसीत्त॒मुलं मरत्‌ । 
तत्तषद्दध सम्प्रचध्यास सदाव गजससच्युत्त | ¢+ ॥ 
ताचक्नानां परेषां च यथा युद्धमवचनेत । 
तब्चाउकरोद्रधा पस्थाउश्यन्याज्णान्तनवो बच्चन ॥ 5 ॥ 
तच्चाउद्धते महचक शारैराछेद्रधात्तमान | 





४ 
। 
। 
। 
7 
ति 
† 
{ 
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समापरणोच्छररवेःमक्तुल्यप्रतापवान { ७ ॥ 

। साल्याङ्े, व्केय) विराट, पपत धृष्टश्च तरे प्रका टदशथानक उदृद्यम त्रिपटीका 
/ ईन नरथ्रष्ट वीरोपर आर चेदि तथा आगे करके श्र सनापति श्वतका रक्षण 
£ मर्णगयों बे सन्‍्यों पर वाणो की । करनकी इच्छाम. भीष्म सुपणमय 
पररि बी ॥८( ६४-६७ ) [ १८५७ ] रथपर चटाई करनङ लिय आगे बटे | 

भीष्यपचम्‌ सताम जप्याय समाप्त | उम समय वीरः अग्रणी भोम भी 
| भाष्मपरम रूत्तारलीस अध्याय | प्राप्ता वीरके प्राण ल्नकी नयारी 
५ धतराष्ट्र बालन्हे सजय ! जब महा... मेंघ॥(+-४) 
; भधर खत श्स प्रदार शल्यवः रधपर हे राजन्‌ ! समय उन पाटय 
£ चदाह करः यया, तव कारव पारवाने वीरोक्ा तुरहार पत्रक साथ रजारहा 
2 पया क्रिया » और विशेष करके णन दारका नदर करनबाला भपक्षर खद्र 
ध ५१ भाप्मन दया किया + वह सब झसे टश. उमा देन में तुस्ठ कटता है॥ 
{ प्‌! । ( द २ रे सयद सभान तजुस्दी भाष्मादायजीन 
; | न च्प्त- र यर्नु र्न समय उन ध ४, शटत प्रगणमभ द्द) 
ह परश सार दला) पाइर पते शहा एना। नें राणोश जालोग दए भी पाना 
2 रध गिषणण श्र सामणण हिन पिया जिद प्रकार टट ॐ 
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विखन्धहन्वराश्च शतशः परिपीडिता 


भीष्मप्च । 


त्तेन तेना$भ्यघावनत विस्तज़न्तश्व भारत | 


न~ © च ~~ 
मत्तो गजः पथवत्तेद्धयां ख हतसादिनः 
सरथा रयिनश्चापि विमृदट्टन्तः 
स्यन्दनाद्रपनत्कश्चिन्निदतोऽन्येन सायकैः 


दतसारथिरप्युचेः पपात काष्टव्द्रथः। 


युध्यमानस्य सम्रामे उयूटे रजसि चोत्थिते 


२६९ 
>> >>> >>> >> >>> 9 >>> €€€€€€€&€ 
| १५ ॥ 
॥ १६ ॥ 
समन्तनः। 
॥ ६७ ॥ 
॥ १८ ॥ 


धनुः कूजिततविज्ञान तन्नाऽऽसीत्प्रनियु द्रथतः। 
गात्रस्परोन योधानां तयज्ञास्त परिपन्थिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
युद्धथसमानं रार राजन्सिद्धिनीध्वजिनीरवात्‌ | 
अन्योन्य कीरसंरन्डो नाऽगश्रयत भटः क्रनः॥ २०॥ 
दब्दायमाने संग्रामे पट्ट कर्णदारिणि । 


युध्यघानस्य सग्रास कुर्वतः पौस्पं स्वकम्‌ 


॥ २६॥) 


नाप्श्रौपं नामगोत्राणि कीलनं च परस्परम्‌ । 





जाते थे ॥ (१०-१४ ) 

कह पीर सुवणक आशभृषणंसे मंडित 
तथा धनुष्य आर तृणीरासे युवत हाते 
हुए भी कपटसे वध होनेके कारण 
पायल हो पार गिर राये थे ॥ श्नमेस 
पश्योन प्राण भी त्याग दिय । बीौर मर 
गय ६ यष देख कर कह मतवार 
हाथियों ने पोर्डोकी पटक कर मार दि- 
या॥ ल्पर दह रधी अपने रथोंका 
आम पास गिरे हुए वीरोंवो पसते हुए 
लग रह थे; दीचमें किसीने रथीको दा- 
णे।म काट दिया दो वह मर जाता और 
रपम गिर जानापा ॥ पशाद दहि सरद) 
भी सारा चरमो दह ररा रपु दष 
दे भमिएः शिर जाला हा ११५०-६८" 


है राजन्‌ ! हस प्रकार जब बड़ा युद्ध 
होने लगा ओर रणमंटलमे डी वी 
उडी, तब धनुप्य की टकारमस ही प्रति 
पश्षका वीर कहा यड़ा है इसका ज्ञान 
हाता था.व्यों कि आंखस कुछ भी दिगख- 
ता नहीं था ५ झर वीर तो वाणके स्पर्श 
मही यह बाण श्म वीर का ह यह ज्ञान 
सकते थे। है राजा ' दीर परस्परों के ना 
मान घोषणा कर रहेध | परंत ध्रनष्य 


जार मसन्यतजा ट्हचला के वा 
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ट्योघाश् रथौघाश्च नरौघाश्रव भारत 


॥ ३० 0! 


वारणाः चरतनराश्चैव हता; खेतेन भारत । 


वर्य श्वेतभयाहीता विहाय रधसत्तसम्‌ 


॥ ३९ ॥ 


अपयातास्तथा पश्चाद्विउ्ध पठ्याम ध्ृष्णव; | 


दरपातसतिक्रम्य कुरव) कुरुनन्दन 


॥ २२ ॥ 


शी ४ = के / © 

भीष्मं शान्तनव युद्ध स्थिताः परदयाम सवकराः। 
अदीनो दीनसपय सीष्मोऽस्माक महाट्व ॥ ३३॥ 
एकस्तस्थौ नरव्याघो गिरिमरूरिवाऽचलः | 


आददान इव प्राणान्सदिता रि दिरात्यय 


॥ २४ ॥ 


गभस्तिमिरिवाऽऽदिन्यस्तस्थौ दारमरीचिभमान। 


र सखुमाच मदप्डासः जरसद्वाननकचः 


॥ २५ ॥ 


निम्नन्नमित्रान्समरे बच्भपाणिरिया5सुरान्‌ | 
त वध्यमाना मीप्मण प्रजहुस्तं मदटावटम्‌ ॥ ३६ ॥ 


प्रजानाथ | श्रेतकरे णस प्रहारे उसके 
आस पास वीराबे कट हुए भृपणयुत्ता 
वाहु, उनकं धनुपष्य, रथोवे स्तंभ, 
रथचक्र, धुराएं, वरिंके तृणीर, पृल्यवान्‌ 
छम्र, पताका, तथा घायल हुए घोडोंके, 
रथियादः आर सनिः गणो समुदाय 
तथा पायल हुए सक्षड़ों मतवारे ह।थी 
दिखाई देते थ ॥ ( २७ ३० ) 

तकः ररमे टम रथ्का छोड़कर दर 
भाग गये. हस लिये जीवित बचे £₹ 
थार राजा एतराएकी आम देख रहे 
९ 4६ वर नदन ! भाप्गिकी रछाके लिय 
शाप हुए दीर खतरे दाणोंवी मारते 
पाह लाम सरटे य्‌ यह हमरे 


~ भै श ५ 
प्रप्य दन्य | वात्पप मदुट्ड्‌ 
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थक 


रचयूधादिव ते यूथान्पुक्त भामिषु दारुणम । 


ममय में कभी न उरनेवाले नरश्रष्ठ 
भीष्म ही अकेले अपने वीराम अपने 
स्थानपर मेरुपवे तक समान स्थिर रहे थे \ 
हिमऋतुके समाप्त हो जानेपर अपने 
तीण किरणेमि जीवोद्घ प्राण हरण 
करनेवाल सर्यके ममान वे भीष्माचार्य 
अपने बाण रपी तेज किरणों से जीवों 
के, प्राण लेते हुए शोमित दो रहे 
घे, (६:-३५) 

उस महा धनुधरने अनेक बाय छोड 


र राज्ड त्म ग्रा रिय छ 
# ह 4 ॥ * 4 जम्‌ २ 


| ५ ध { 


१. 


(नयोजः ग्राण लत, था। जर भीष्म्न 
| 


^ 
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पितामद्‌ तत्ता रष श्वेतेन विसुग्वीक्रतम्‌ 


हैः 
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मौप्मपव | 


५८ 
५८ 


प्रदष पण्डवा जगमुः पुत्रस्ते तमना भवत्‌ । 


तनो दुयोधनः क्रुद्धः 


पार्थिवः परिवारितः ॥ ४७॥ 


समेन्यः पाण्डवानीकमभ्यद्रवत संयुगे । 


दुमन्वः करुतवम च कृपः शल्यो विशाम्पतिः 


॥ ४९ ॥ 


मीप्म जुगुपुरासाद्य तव पुच्रण नादिताः। 


८0%. € ७६ नः व 
ह््द्दा ठत पात्रः सच्दयाप्रनपुरागमः 


॥ ४७ ॥ 


पाण्डवानामनीकानि वध्यसानानि संयुगे । 

श्रेना गाद्वयसुत्खलज्य तच पुच्रेस्य बादिनीम्‌ ॥ ४८॥ 
नाशयामास चेगेन बायुव्ेक्षानिवाजसा । 

द्रादयित्वा चमूं राजन्वेराटिः फ्रोधमर्खछतः ॥ ४९ ॥ 
जापलन्पत्सा भयो यत्र मीप्मो उयवस्थिनः। 


तो तत्रोपगतों राजज्शरदीपोौ महावलो 


॥ >० ॥ 


अयुध्येतां महात्मानों यथोमौ घृत्नचासवी । 
अन्योन्य तु मटाराज परस्परवध्रपिणी ॥ ५१॥ 
निशद्य काछुक श्वेतो मीप्मं विव्याध सप्ताभिः। 





श्रत भी चतुर बर था इस लिये उन्हों- 
ने भीष्मका भी पीछे हटाया ॥ वह देख 
वार पाटव आनंदित हुए आर दुर्योधन- 
बता द/ख्य एआ ॥ ( ४३-४५ ) 

अनतर राजाओं अारसनिकाके साथ 
स्यं दुर्योधन पारद नापर दाड यये 
योर उन्धे की जल्लाने दुर, झृतवमो, 
नाए तथा मरराज राल्य ये भीए्यके पास 
णशापार उनकी रतरा उस्ने टय ॥ 
गं।धगादि राजालाग 
र॒पाहद भनादा नाश 
वर ~ वः 
पडा तार हिता, "गर ल्म पकः 


५५) 


वायु प्क्षोकी तोड देता है, उस प्रकार 
तेरे पृत्रके सन्‍्यका उन्होंने नाथ करना 
प्रारंभ किया ॥ ( ४०-४९ ) 

ह राजा! हय प्रकार त मैन्यका 
भगा देनेके पश्चात वह विराट पत्र शत 
क्राधित हैक्र, जहा भीष्म सावधानता 
में खडे ध वहां एकदम परु्चा॥ ह 
महाराज! दाएंमे चशक्‍नवाले थार पर- 
भएररक्का चंध दरनक्] हइनडट्ठा झग्नदाज व 
दोनों महाइलदान दीर मने सामने 
ञानी एमे न्वनेन जम चन्दर य 


८१०१ यगत द्र द्चरिानच राजा 
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ऋ १७ क ११११-५ 


सानः 


प्रपठ्यमानानां श्वेनान्ष्त्युमवाप्स्यति ५९१ ॥ 


मीष्मः जान्ननवः जूरस्तधा सल त्रवीसि वः। 


रान्नस्तु वचन श्छुत्वा त्वरमाणा महारथाः 


॥ ७२ ॥ 


बलेन चतुरद्रण गाडेयमन्वपालयन । 

घाहीकः कृतवर्सा च छाल!) शाल्यश्र भारत ॥5३॥ 
जलसन्धो विकर्णश्व चित्रसना विविद्वतिः । 
त्दरमाणास्त्वराक्राट परिवायं समन्ननः ॥६४॥ 
शस्त्रव्ृष्टि उुतुसुलां श्वेतस्पोपर्यपातयन्‌ | 

तान्कद्धों निशिनेबाणस्त्वरमाणो महारथ! ॥ ६०५॥ 
अचारयदमेयात्मा दशायन्पाणिलाघवम | 

स नियाय तु तान्सवोन्केसरी कुज्रानिव ॥ 55 ॥ 


सहता दारवपेण मीप्मस्य घनुराच्छि 
ततोष्न्यद्धनुरादाय भीष्मः 


गनत । 
हान्तनवो युधि ॥ ३७ ॥ 


खेले दिव्याध राजन्द्र कदुपच्रः शिनः कः । 


ततः स्नपन" च्रद्धा माप्म वद्धानरायसयः ॥>2 


अपने सनिकोका आध्ावी कि, '' ठीक 
प्रवतर सावधान हावार भीप्मकी रक्षा 
वर्त रण उनके चारा ओर खडे रहो, 
पया विः हमार दखत टण्‌ शरबीर शत- 
नु पतर म।प्मदा वथ -उतङ्गे हारा हना 


८ 


कः 


॥ 


५६ 


चह कठिन समय जानकर उन्होने भी- 
प्मक चारों आर बलय बनाकर सीने 
एक ही समय शतक ऊपर बाणोकी वृष्टि 
शुरू की | परतु वृद्धिमान खेतने क्षण की 
भी देरी न करके एसा हस्त लायव प्रकट 


नहीं। चाहिये यह मे सच कह रहा हू. किया कि, जिस प्रक्षार सिंह हावियोंका 
तुग सब सन का ॥ (०७-८० ) निवारण करना हे उसी प्रकर उस 
राजावी या ऊाहा सनत है कोर- झक्लन ही सदोदा। निदारए किया आर 
दोष महारपी शीघ्रतास चतुर्ग रल्द्या भीष्म एर प्रहार करके उबका बरनुष्प 
स्प तकर सगानिदन मसीप्म जा रछा त्व डेप, ' ६२ ६६। 
बरन ल्या! रन सयाया दम्‌ सष्टोत्र, व्ल द ~ तक द य 
करस जाए करत उर रिज्ण. स्रा घना प ने बर्फ ङ्द ञ्ल 
9. 4८5 पहाय 
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{ शिरश्रविच्छेद लयेन संक्रुद्धोऽलघुविक्रमः। 

दतान्बसूतात्स रथाद्‌ वुल महावरः ॥ ७७ ॥ 
? अम्षवकामापन्नो व्याद्कलः समपद्यत । 

१ विरथं रथिनां रेष्ठ श्वत इृष्ठा पितास हः ६ ७८ ॥ 
£ ताडयामास निचितैः गरसः समन्ततः । 

¡ स ताद्यमानः समरे सीष्मचापच्युतेः रारे: ॥ ५९ ॥ 
|; स्वरथे धतुसत्स्रज्य शक्ति जग्राह काश्चनीम्‌ | 

6 ठतः शक्ति रणे खेतो जग्राहोग्रां महाभयाम्‌ ॥८० ॥ 
{ कालदण्डापमां घारां सृदयाजिद्धामिच श्वसन । 

। अन्रवाच तदा ब्दो मोण्म लान्तरदरण ॥८१॥ 
£ लिए्टारनी सरच्धः पल्य मां पुस्पा मव | 

¡ एवसुवत्वा महप्वासा मीष्म युधि पराक्रमी ॥<८२॥ 
£ चतः छाक्तिममेयात्मा चिक्षेप सुजमोपमाम्‌ । 

। पाण्डवार्थं पराक्रान्तस्तवाऽनध चिक्रीपुक्रः ॥ ८३ ॥ 
१ हाहाकारों सहानासीत्पुन्नाणां ते विशाम्पते ! 

£ दृष्ठा सिः महाघोरां सयादण्टसमप्रभाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
4 

2 

2 


तोड दिया आर एक बाणस मारथीक्षा जिष्ता तथा कालदट के समान भयकर 
मिर काट दिया | ऐसा घोर पराक्रम उस णक्तिका हाथर्म लकर बेगम श्राम 
भीप्मन दिखाया ॥ ( ७२--७७ ) 


छोडता हुआ वीर शत भीष्मस बोला- 
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॥ 
\ रथः पार र सारथी मारे गये "` अव जारङः माध खडा ग्ट, टरकर 
| यह देख वर तन रपे नाचि कृद्‌ वर मत पीछे हट, मंद बन कर सामना 
| वह प्रोपसे मृछितसा हे। गया । महा कर. म उव्‌ तुर अपना पराक्रम दिखा 
¢ रर्‌ा खेन रघसे रहित है! गया यह देख देता हू, दस ता सही ऐसा क्ठ कर 
6 बार भीप्मपितामाने ती६ण बाणोरो पाटदाक्षा हिंद डा नरा नाद करन्द 

£ सारा ऊर न मारना शुर किया | श्च्टा करनदान एम परगत््मी दीग्न 
१ भेप्दद राणोन इपने शरीरपर इहे सपदे सशान दातक दनि रन्ध्र 
ह एापाव ही रहे है यह देख दर उतने शोर दी । ६ ७६-८६ 

| >पना हप रपपर रपवः वड उर दान दबे समन शहापार युर 
४ पणमर्यी एशात्रा हाथ ही। सन्दरी देर्‌ निद्र हर "र ममान 
० 
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न्बेतः क्रोधसमाविष्टो भ्रामयित्वा तुतां गद्ाम्‌।॥९२॥ 

१ रथ मीष्मस्य चिक्षेप यथा दवो घनेश्वरः। 

{ लया मीष्सनिपातिन्या सरथो भस्मसात्करतः ॥९२३॥ 

£ सध्वजः सद्‌ सनेन खाश्वः सयुगवन्धुर्‌ः । 

7 विरथे रथिनां श्रेष्ट नीप्म दद्रा रथोत्तमाः ॥९४) 

‡ अभ्यधावन्त सहिताः चल्यप्रशरूनयो रथाः । 

£ तनोऽन्य रथसास्याय धमुर्विस्फाय दुर्मनाः ॥ ९५. ॥ 

£ छनक्ररभ्ययाच्छरवेन गादयः प्रहस्याचिदे। 

£ एतम्मिन्नन्तर स्ीष्मः श्राव विपुन्छां गिरम्‌ ॥ ९६ ॥ 

१, आहझाणपदीरिनां दिव्पासात्सनों हिनसम्भवास । 

ध भीप्स भीएस सहाबाहों शीघ्र यत्न कुरूण्व वे॥ ९७ ॥ 

५ ण्पर द्यस्य जम कालो निडिए्टो विश्वय्ोनिना । 

धर णनच््रूरन्वा तु चननं देवदूतेन भापिनिम ॥ ९८ ॥ 

> सम्प्रह्टसना सत्वा चधे तस्य सनो दथे | 

£ विरथं रथिनां श्रेष्ठ श्वेत दृष्ट्रा पटानिनम्‌ ॥ ९० ॥ 
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रनाहटनास्त्दभ्पवनलन्त पराष्मसन्ना महारथाः । 





वृद वार पट गय | श्वेत रोधसे ध्तना 
अथा षा विः उसवः आगायक्ृछमी 
दीखता न्‌ था, उन्होंने गदा को घुपा 
पमा वृर बुबेर वे; समान उस शदा को 
भीष्मके रप पर फेवा दिया । भोप्मद 
डिय्रे पेंगी हह उस गदासे भीष्मका रप, 
'यजा, सारदी, घोड़े घुस भादि सद 
पृण ति गया । जव मीप्म रथ सन 
एण्‌ तद शत्य अयदि सहरी उन 
पास ऐाटते एए छा पहचे॥ (५१-५९ 

एष्या एसर रघएर झद्ार हो 
५ 


{नि 


~} 
८ ~ 


ल क क [ ५ 
~ 
त्प र्ण हारे र{ रर 


जज ९ दव रर (७९ र ८८ ट ररर च रुक ४ कके कक किर 2 ~ ~ | न अनज क- नत = 5 = @> >~ >>> 0 








थोड़े थाड़े हंसते हुए उन्होंने श्रतको 
संवोधित किया । टतनमें, “ है भीग्म ! 
है भीष्म ! है महा बाहों ! जलदी यत्- 
करा मव ठहर जाओ: क्योंकि झत्रुपर 
जय प्राप्त करनका यही आअवसर 5, यह 
दिश्वक्षमाने परिले ही निशित किया हे 


अर ५ 
श्माव्य उसका साधन र१ ।। (९७ ०८) 


बा 
9 पटचडए ज्ञात 
कक 
= 


४ [त क 
{= 
प 4 ~ र 
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बन 


ण् 
॥५ 
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भीष्मपर्व । 


आजम्नी भमरतश्रेष्ठाश्नमि! सन्नतप्वेभि। । 
साहयकि च छतेना5ड्जी भरतानां पितामह। ॥ १०९॥ 
ध्ृष्टयुस्न च विदशत्या केकेयं चाउपि पश्चसिः | 


तांश्च सवौन्महेष्वासान्पिना देवव्रतस्तव 


॥ ११० ॥ 


वारष्येत्वा गरैषेरिः श्वेतमेवाऽभिदुद्रवे । 


¦ णशर दत्युखम नरसाधनस्ुत्तमम्‌ 


॥ १११ ॥ 


विक्ष्य चलटवान्नापष्यः समाधत्त दुरासदम्‌ । 
ब्रह्मास्त्रेण खुसयुक्तं तं चारं टोमवारिनम्‌ ॥ ११२॥ 
ददणुडचगन्धवीः प्रिज्ानोरगराक्षसाः। 

स नस्य कवचं भित्वा हृढयं चाऽमितौजसः ॥११३॥ 
जगाम धरणी बाणो मदाशानिरेव ज्वलन्‌ । 

अस्तं गच्छन्यधाऽऽदिदयःप्रभामादाय सत्वरः॥११४॥ 
णच जीदितमादाय श्वेत्तदेदाजगाम ट्‌। 


त भीप्मेण नरनच्याघ तथा फ0िनिरन युधि 


॥ ११५. ॥ 


प्रपतन्लसपटयाम गिरेः श्द्रमिव च्युतम्‌ । 
अशाचन्पाण्टवास्तघ्रक्वाद्नयाश्च मटारथाः ॥ ११६ ॥ 


सो, शष्टर/म़कों बीस और दकेय थी 
पांच षाण मार | एस प्रदार उन सच 
महाराथियोंका पोर बाणोंसे निवारण 
ष्र्‌ पः मर श्वत के पास आक्रमण 
दिया ॥ ( *८८- ११८० ) 

नतर रलशाली भीपने अल्येत इट 
पान, पीव भी पकशा ने जानेवा 
पर टढगा एथा, साष्ठाद मृत्युरुप अं 
प्रश्यारम मश्ति एक बाण परुप्यप्र 

पाया । उम नमर्‌ दए, यद्ऽ दिष्टाच, 
हम, इक शारे उस 

ण्य (नर र्मी । दच्ट सप एटष्य 
"५ [नकर तहा नब दरस एप हृदय 


मेदन दारके भूमिम पम गया । मायं 
काट जि प्रद्र भगवान गर जगत्‌. 
दम सद तत माध लेकर अस्तक्षा जाते 
६, ठीदः उम प्रकार वद्‌ बाण अनिननम्वी 
वीर श्रतङ देहकी चवन्य स्यानिकों 
साध लेकर सर्सातल क्त्‌ प्रवि 
राया ॥ ({११-११५) 

रिम प्रकार एन्‌ 


> है ~. 
ताह उम प्रद टट रग स्ट 


=. [^ नी 
का टिप्दर दिए 


3] 


ष्ट शद (न्दु एड {= 2 त्म 


६३३९ ८६३१७ ८ दद एकक ८८९९ २4९९ र< ६$क ९९% ५ ० के के 3. कक > > उ 3 > 


६६ 


२८ 


€€€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €€ £& € € 


२ १ ४५३ + के ४ के 9-9कक.--> 9) 2322. च 2) 9 === ख 


4 श ४ व्र $ + चक्रि त्रि षे >. 


>»८२ 





ही 
। 
¢ 
¢ 
# 
ध 
^ 
त 
ध 
८ 
¢ 
¢ 
> 


~“ 


4 


£ 
¢ 
न 
ट 
८ 
¢ 


~> 


८ 


[ति 
द 
¢ 
५ 


~न), 


| 
£ 
के 
क 
¢ 


£ 
न 
कै 
¢ 
श 
हि 


५ 


7) 


~ 


| 


~ 


, 
र 
है 
# 
| 
म 
¢ 
र 
क 


< 


ल 

¢ 
¢^ 
न 
कि 
¢ 
(शि 
। 
दै 


नै 
के 
4 
श 
कन 
नै 


¢ 


४ 
॥ 
४ 
५ 
¢ 
ट 
तै 
(प 
(+ 
4 
# 
[न 
लै 
[ 
क 
# 


ए 


ध 
हू 
, 
न 
९ 
^ 
त 
न 
॥ 
हि 
कि 
त 
< 
+ 
ज 
॥ 
शा 

+ 

रै 


= 


न ~--~-- 
>39ॐ33329393 99939393 833> 99399993 €56€€ € € € € €€€ <€ €€ € <€ €6€€ € <€ € €€<९ 


महाभारत ] 


पिहरष्टाश्व सुतास्तु*ग कुरवश्चाऽप सवः 


ततो 


रासना राजञ्ब्वेत रद्रा निपातित्तम्‌ ॥ ११७॥ 


चादिचनिनदंघारेचखेलयति सख समन्ततः | 

तासमन्हते महेष्वासे भीष्मणाऽऽहवराोभिना ॥११८॥ 
प्राचेपन्त महेष्वासाः दिखण्डिप्रसुखा रथाः । 

ततो धनञ्जयो राजन्वाष्णेयश्चाऽपि सर्वाः ॥ १२९ ॥ 
अवहारं शमैशक्रर्निहते वादहिनीपती । 


तत्तोऽवदहारः सैन्यानां तव तेषां च भारत 


।॥ १२० ॥ 


तावकानां परेवां च नर्दतां च सुह्ुसुह्धः ॥ 
पाधौ विमनसो भूत्वा न्यवतैन्त महारथाः । 


चिन्तयन्तो वधं घोरे द्वैरथेन परन्तपाः ॥ १२१ ॥ [ १९७८५] 


हति श्रीमहाभारते दाततसाहस्त्या सहिताया वेय।सिक्या भीष्मप्च॑णि 
भीष्मवधपर्यणि खेतवचे5ष्टाचस्वा रिंशो 5ध्याय; ॥ ४८ ॥ 


प्रतराष्ट उबाच--श्वतत सनापता तात सम्राम नहत पर; 


किमकुवन्महेष्चासाः पश्चाला पाण्डवेः सह 


॥ १॥ 


सनापात समाकण्य खत याध नपाततम | 


तदर्थं यततां चाऽपि परेषां प्रपलापिनाम्‌ 


| २॥ 





पुत्र तथा सब कारव आनंदित हुए [ 
है गजन्‌ । श्रतका पतन सुनकर तेरा 
पुत्र दुःशामन जारसे रणभेरी बजाते हुए 
आनंदसे नाचनेद्दी लडगा॥ ११५-११८ 

रणशर मीप्मनेषेमा वडा महारथी 
धनुधारी भी गिरा दिया यह देखकर 
शिखंडी प्रभृति पांडवपश्षके महा घनुर्धर 
डरने क्ापने लगे । नंतर सेनापाति श्रत 
मारागया यह देखकर अजुन और बू- 
एिपइलोन्पन्न कृष्ण टन दोनोंने अपने सब 
मन्प पीछे दृटाये॥ यह सन्प पीछे हटने 
के समंदर तरे पृज्ञाऊ तथा दाच्ुओंक मव 


५ 


सेन्य बारंवार रणशब्दका पुकार कर रहे- 
थे | परंतु पांडव खिन्न हुए और इस 
देरथ युद्धम मीष्मक्रे क्रिये हस शतके 
वधके विपयप वारंबार विचार करते हुए 
वे वापस हुए ॥ (११८-१२१) १९७८ 
सीत्मपरवर्म सढतालीस अध्याय समाप्त । 
मीन्मपवमे ठनचास अध्याय । 
घृतराष्ट बोल -हे सजय ! गद्युआंक 
हाग सनापात श्रत का वध हुआ दय 
कर महाघनुधर पाडवा और पाचालवबीरों 
ने क्या क्रिया ? सनापति श्रत युद्धमें 
मागा गया और उमके लिय सद्मयता 
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मनः प्रीणाति मे वाक्य जय सञ्जय ज्रुण्वतः। 


प्रत्युपामयं चिन्तयन्तः 


सजनः प्रसरवानत म 


([-। 


स दि वीरोऽतुरक्तश्च ्रद्धः रुपतिस्तदा। 


करुन बर्‌ सदा तन पतुः प्रण घामता 


॥ ४ ॥ 


तस्यदमसग्ाचाऽप साश्चनः पण्डवान्पुरा। 

सच चख पारलन्य दुम साश्रय नष्टा | 
4 | ख € र~ + (~~ ~ 

पाण्डवाना प्रतापन दम ल्ब लचस्य च| 


सपल्रान्सनत वाधल्नायच्रत्तिमनुषटिनः 


आश्रय वै सद्ग तषां परा राजां सुदुर्मनिः। 


ननो गुष्रिष्िरे भक्तः कथ सज़य सूदितः 
प्रक्चिप्रः सम्मनः क्षुद्रः 
न युद्धं रोचयेड्भीप्मो न चा5घचाये। कथश्वन 


नद्रूपा न व गान्धारी नाऽ सञ्चर रोचये । 


स २ ५ म € 
ने ऋसुदटवा वाष्णया धमराज पाण्डवः 


॥ ६ ॥ 

॥ ७ ॥ 
पुत्रो पररुपाधमः। 

॥ ८ ॥ 

॥ ९ ॥ 


(~ ७ ॥ ^) 
न भीमे नाऽ्जमश्व न यमा पुरपपभी। 


दरनयाल शत्रु भी सागगये ॥ यह जय 
वी काया श्रवण ब्रवः मय सन आने- 
दित रोगया है । मरे सज्ञन मित्र भी 
युद्धमे जय प्राप्त दार्नका उपाय साची 
रा ६ ॥ एड्र इृरुपति पीर भीष्म सदा 
पारा हितकारी प  । पिदाकह्न सच्च- 
पत्र इस बृद्धिमान बीरने अच्ठी प्रकार 
दरष्टा लिया ॥ उसझे ररमही 
पृरक्ाहमें उरहान पाइदोंका अपश्यय घ 
या पा। छझार दह सदर सन्य का हर दसे 

पय बर्द ही रहा शा। पएच्दोंद 
ट्याएस इसेवा शाहप दरम प्वरष्त्ति 
का ७४० हरदा ह॥ रा एप रादोा गश 


0... (2 


2) ट क ~ 
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वह युधिष्टि का मक्त दृष्टपृद्धि राजा 
ओंबी सहायता होने हुए भी कैसा मारा 
गया £ वस्तुवः मरा पृष्त हीं दृश्बद्धि 
और महानीच है | सचम्च देया जाय 
ता यह यद् कोट भी मला मनुष्य पर्मद 


यु 
क 


तह धरा ॥ भीष्म तथा द्राण भी से 
सुड़ का पद नहा करत थे | क्रपाचा- 
शै ऋ ~ 
ये दधा याधारी की स्स यद्धक प्रतिह्द 
ध्‌ ॥ शोर हे मजप | खप भे भी ~पर 
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चायमाणो मया निदं गान्धायां विदुरेण च ॥ १५॥ 
जामदग्न्येन रामेण उयासेन च महाट्मना 


दुयोधनो युध्यसानो नित्यमेव दि सञ्जय 
ओ 
कणस्य मतमास्थाग्र सोवरस्य च पापक्रत्‌ । 


॥ ११॥ 


दु/शासनस्य च तथा पाण्डवानन्वाचिन्तयत्‌ ॥ १२॥ 
तस्था5हँ व्यसन घोरं मन्ये प्राप्त तु सज्ञख | 


श्वेतस्य च विन्न भीष्मस्य विजयेन चः 


॥ १३ ॥ 


सक्रद्धः कष्णसदहिततः पाथेः कियकरोद्यवि | 
अज्जुनादि भयं भूयस्तन्मे तात न शास्यति ॥ १४ ॥ 
स टि आर कौन्तेयः क्षिप्रकारी धनञ्जयः। 


मन्ये शारः शारीराणि शबच्रूणां प्रमथिष्यति 


। १५. १ 


पेन्छ्रिभिन्द्राचजसम मदेन्द्रसदरां चले। 


है संजय ) में. तथा गांधारी और विदुर 
प्रतिदिन हमारे पुत्र दुयोधनका निपेघही 
कर रहे थ ॥ (१-१०) 

इसके अतिरिक्त जामदग्न्य परशुराम 
तथा व्यास झनि इसका निषेघदी करते 
रट ॥ परंतु उय दुधने इमारे उपदेशको 
न सुनते दए कण, शकरनि अर 
दुश्शामनका वचन स्वीकार कर खुद्धका 
आग्रह किया और पांडवोके अंश्वका 
योग्य विचार ने करते हुए उनमे बसाही। 
दिचार क्षिया। हे संजप | उसकी दुष्ट वृद्धि 
का टृष्ट फूल मिल्नेक्ना यह अवसर आया 
एमाहा मे समझता हे ॥ (१४-१३) 
का जप इस. खेत सनापति 
भाग गया, यह देखइर दयोधन यान 


ग 


न ४५“ | 
१/५ 


< 


अमाघक्रोधसङ्भल्प रद्रा वः किमञून्मनः 


|¦ १६॥ 


हसे भिन्न ही है ॥ क्योंकि हस श 
वधक्रे कारण कृष्ण ओर असन अरि 
ऋद्ध हो जायगे ओर वे इस युद्धम क्य 
करेगे इसका कोई नियम नहीं है ॥ ` 
संजय । अजुन का नाम सुनते ही डरे 
में कांपता हूं और कभी मुझे शांति नहं 
मिलती है ॥ क्योंकि वास्तविक अजुः 
से ही हमारे पक्ष वालोंको डर है ४ वे 
धर्नजय बडा शूर ओर बडा ही चतुर 
इम लिये मुझे प्रतीत होता ह किये 
शखत्र प्रहास्मे शदुअफि शरेरेके ट॒क 
डुकड़े कर देगा ॥ ( १३-१० ) 
इन्द्रपुत्न घनेजय पराक्रममें इस््रः 
यगावर्मकरा वीर ह धीम उमक्रे संकर 
और करो कद्रापि बथा नहीं जाते हैं 


भ्ष्याय ४९ ] 


भीष्मपवे । 
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हन्द्राख्रविदमेयाहमा प्रपतन्ससितिञ्जयः 
चज्रसस्प्मरूपाणामनस्त्राणां च प्रयोजकः 
सम्बद्ाक्षेपहस्तस्तु घोष॑ चक्रे सहारध:ः 


॥ १७ ॥ 


क 


॥ १९८ ॥ 


स सञ्जय महाप्राज्ञो द्ुपदंद्याऽऽत्पजो वटी । 
धृष्टद्युश्नः किमकराच्छ्वने युधि निपातित ॥ १९॥ 
पुरा चेबाउपराधेन वधन च चसृपतेः | 

मन्ये सनः प्रजजञ्वाद् पाण्डवानां सदहात्मनाम्‌ ॥२०॥ 
तेषां क्रोध चिन्तयस्तु अदम्खु च निजासुच। 

न शान्तिसधिराच्छामि दुर्घाधनकूतन हि । 


कथे चाऽभन्मतायुद्धं सवेमाचध्व सञ्जय 


॥ २१॥ 


सञ्चय उद्ाच -शणु राजन्खिरो भूत्वा तवाष्पनयनों महान्‌। 


न घदुणधने दोपभिममसाधातुमह लि 


कोह अर बह स्वयं पृणे भनुरवेदका ज्ञानी, 
छर, यं आर अगिः समान तेजखी, 
सहाय तथा न्द्वः शरा जाननघाल 
४ । बह जब शब्रुपर चटाह करेगा उस 
समय उसका ही रिजय होगा ॥ बह 
एस एस अख छाटता है थि। उनसे 
एवः ण्वः भी शसक दुःसहो जाता 
है ॥ वह तलवार चलानम बडा प्रदीण 
ह . स्सका खिलनाद भी दृद्ा भयदार 
९ ॥ एस प्रकार वह अजुन आपूर्व मह- 
रपी ह ॥ / संजय ' बहा तो सही उसे 
दरद षर तुग्र मनद शदगधा केसी 
पनी ६१२ त उमे इहद घण्शादा 
ट {| (*८-द्) 

१ रद्य ! र्मे लर धने स्यम 


~ 
९. हो 
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॥ २२ ॥ 


किया ? मृप्ते एसा प्रतीत होता है, कि 
पहिल से ही दुर्योधनन उसके अनेक अ- 
पराघ किय ये , सत्र उसका सनापति 
श्त माराराया तद मटन्मा पाष्टयाकरा 
मन अति सतप दृयादटागा\॥ उनके 
व्राधया स्यर्प मरे नेत्राक्र मन्पृप 


> न = [३ 

सदा झंडा रहता ¦ र दूर्याधनकः 

खय यद ङनि भय उन्पन्नदाग्ह्ार। 
ल क च क 
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चायेमाणो सया निदं गान्घायां बिद्ुरेण च ॥ १५॥ 
जामदग्न्येन रामेण त्यासेन च महात्मना। 
टुयाघनो युध्यमानो नित्यमेव टि सञ्जय 

कणेस्य मतमास्ाय सौवरस्य च पापक्रत्‌ । 
दुःखासनस्य च तथा पाण्डवानन्वचिन्तयत्‌ ॥ १२॥ 
तस्याऽहं व्यसन घोरं मन्ये प्राप्त सञ्जय । 
श्रतस्य च विनाशेन भीष्मस्य विजयेन चः 
सन्धः कृष्णसटितः पाथः किमकरोद्ययि । 


॥ ११॥ 


॥ १३ ॥ 


सनाद्धि भयं भूयस्तन्मे तात न शछाम्यत्ति ॥ १४॥ 
सरि चारश्च कौन्तेयः क्षिप्रकारी घनञ्जयः) 

मन्य शारः छारीराणि उद्ूणां प्रमथिष्यति ॥ १५. ॥ 
ऐन्द्रिमिन्द्रानुजसमं महेन्द्रसहर्ता बले। 
अमाबकाधसड्डल्प रृष्टा वः किसभून्मन। । १६॥ 


है मंज़य ! में, तथा गधारी आर बिदर' 
प्रतिदिन हमारे पृत्र दृबोबनका निषेधदि । 
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इससे भिन्न ही है ॥ क्योंकि हस शेत 
[त न्ट © ठ 
बंधक कारण कृष्ण ओर अज्जुन अपि 


मै न. ७ १४४ >> हे के $ कक ५ कन १० स्‌ $ क कक के के २ेफे थक कक ३ 


रर रहे थे ॥ (१-१० ) 

ट्सके उनतिरिन जामदग्स्य परशुराम 
तथा “पास शनि टसका निपेबद्दी करते 
स्ह " परंतु उस दशने हमारे उपदेशको 
मे सुनते हुए कण, गक्ान और 
दुएमनक्षा दचन स्वीकार कर युद्धका 
पर पॉडवोंके अंशका 
भय विचार ने करते हुए उनमे बसाई 

कया 


नेव उसका दश बाद्ध 
हा ट॒ए हल मिलनेबा घट अवसर आया 
रू एप ठ समबनता हैं ॥ (१२-१३) 


ज रद, श्रन्‌ मनानि 
9 
हापा, पर्ल मेम्‌ मन 


गा 


+ 4 कै ९44 भक €-& % % क¬ 9 > 3 > 3 > >= क ॐ-ॐ3 > > क. > केके + कको 


| 
| 
। 


॥ 


। 
। 


4 


ऋद्ध हो जायेगे और वे इस युद्धं क्या 
करेंगे इसका कोड नियम नहीं है ॥ है 
संजय ! अजुन का नाम सुनते ही उरस 
में कांपता हूं और कभी सुझे शांति नहीं 
मिलती ह ॥ करयोक्रि वास्तविक रन 
से ही हमार पक्ष वाछोफ़ों डर है ॥ वह 
घनंजय बडा झर और बड़ा ही चतुद 
हम लिये मुश्न प्रतीत होता करिव 
शस्त्र प्रहारसे शब्चु ओके शरीरोक्रे ठुकड़ 
टुकड कर दगा ॥ ( १३-१५) 
टन्द्रपुत्र पर्नजम पमक्रममे इसके 
यगवर्मका वीप ह शौर उसके सकल्य 
और क्रोघ कदापि वधा नहीं जाने है ॥| 
तथा उपन्द्र कृषण्णकी पूर्ण सहायता उस 
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तथैच वेच विच्छररो ज्वलनाकेसमद्युत्तिः। { 

¡ इन्द्राश्रविढमेयात्मा प्रपतन्ससितिञ्चपः ॥ १७॥ £ 
{ चञ्रसंस्प्गरूपाणामनस््राणां च प्रयोजकः | ट 
¢ सग्बज्धाक्षेपदस्तस्त घोणं चक्र सदारथः ॥ १८ ॥ ( 
† स सञ्चय महाप्राज्नो दरपदढस्याऽऽ्त्पजो वदी । 
{ धृषटद्यस्रः; करेमकूराच्छ्वन युधि निपातित ॥ १९॥ ¢ 
[ धरा चचाऽपराध्रेन वधन च चमूपतेः { 
† मन्ये मनः प्रजज्वाट पाण्डवानां मदात्मनाम्‌ ॥२०॥ 2 
† तेषां क्रोध चिन्तयस्तु अम्य च निजासरुच। { 
|] न शान्तिमधिगच्छामि दर्माधनकृतन हि। £ 
¢ कथ वाऽभृन्मदायुद्ध सवमाचन्छ सञ्जय ॥२१॥ £ 
। सद्य उवाच~-ग्णु राजन्म्थिरा श्रूत्वा तवाऽपनयनो मदन्‌। 
† न च दयाधन दापासिममाधातमरसि ॥ २२॥ ¢ 
$ दोह और बह खय पृण धलवेंदका ज्ञानी, किया? मुत्त एमा व्रताति हाताह, फि £ 
| शार, एग जार अग्निद समान तेजखी, ' पहिल सरी दु्योधनने उमके अनेक अ- 
{ सद्य तथा हनदरव, खास जाननवारा पराध प्रयये , थप उमा मनापति प 
| ६ । वह जव्‌ शप्र चट(९ वर्गा उस शन सारारापा तव महन्मा पाण्टयोका { 
† समय उसका ही विजय होगा ॥ वह मन अति सतम हसा होगा ॥ उनके { 
; ऐसे ऐसे अख्र छोड़ता है कि उनमेसे नोधा स्यरप मर नेवरोके मन्यम £ 
| एक एव भी शप्तका दूःसह हो जाता सदा एडा रहता है ' हर दरयोधनकेः ‡ 
2 ॥ बह दलदार चलानम च्डा प्रवीण ल्प ये झुश आअति भय उत्पन्न हो रहा है। 2; 
; प « उसषम्‌ सहनाद भी पडा भयदार देसी प्रजार स्ट टषएनि नहीं होती | ? 
; £ ॥ श्स प्रकार वह अरेन अपच महा रम्‌ शियि ह सजप ! ~ स्टार क्या : 
; रपी ॥ ह सल्यष्प््ातार्हारमे हा गह पृचन्न उच्य न्ट नान : 
६ देख दर तुग्र सनदी उदन्या हसी नोइते हुए शहे कट्ढी। ७ 7८-०५, £ 
£ टन्नी ८१५ मा उन स्दने आग्गदा शज्प आन राजन । स्वर ह" १ 
५ ६६.५८ 4) सर टय धन्ङ अगम्य का धप्कि प्र इ 
६ ६ नद्ध ' य-द जर्श्ेन्‌ सगा रर षण र ह दज अन्यद 5" { 
¦ सथ नए द्रष्ट स्ट ध्र उष) पर दमः प्त न टमा ' उ { 
न म काक 


महाभारत । [ मीप्मवधपरय 


९ 
+ 
=) 
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गनोदके सतुबन्धो यादक्तारख्तिस्तव । 


६ | 
% 
(४ 


सन्दीप भवने यरद्वत्कूपस्थ ग्वनन तथा ॥ २३॥ 
गतप्रवाह्मयिष्ठे तस्मिन्नहनि दारुणे । 
तावकानां परेषां च पृनर्यद्धमवतेत ॥ २४ ॥ 


न्वतं तु निहत दृष्ट्रा विराटस्य चमूपतिम्‌ । 
करलवसणा च सरिते दष्टा राल्यमवस्थितम्‌ ॥ २५॥ 
द्धः क्रोघात्प्रजज्वचाल हविषा हब्यवाडिव । 


से विस्फायथे सह्चाप ठाकचापोपस चली ॥२६॥ 
अभ्यघावज्िघांसन्वे दाल्य॑ मसद्राधिपं युधि | 
महता रथधसंघेन समनन्‍तात्परिरक्षितः ॥ २७ ॥ 


सजन्धाणमर्य वर्ष प्रायाच्छल्यरथ प्रति । 
नमापनन्नं मम्थ्रश््य मत्तयारणयिक्रमम्‌ ॥ २८ ॥ 
लावकानां रथाः सप्त ममन्तात्पसयारयन्‌। 
मद्रराज परीष्मन्तो मल्यादष्टान्नरं गतम्‌ ॥ २९ ॥ 
वरदन कौसल्या जयत्मनश्च मागधः | 
नथा रुक्मरथों राजन्पुत्र। ठाल्यस्थ सानित) ॥ ३० ॥ 





हि फैन दुयोविन का नियय किया ” | ममान विरद पृत्र प ऋषघसे जलन 
{तुमने दरा परंतु वह तुम्दारा लगा । वह्‌ अपना हन्द्रचाप कं समानं 
ग्ना रसात निष्कस्‌ था जमा पानी प्रवल्ल घनुग्य लगा कर मद्रपति शन्यके 


रह लानि दाद द॑ लपाना प्रयया ऊपर दंड, उम समय उसके चारों 
दग उन्न दाद कटा खोदना व्यर्थ ओर र्थोंका बेर लगा हुआ था ॥२४-२७ 
होता है करोति तरय समयमे उ- बाणोंकी ब्रृष्टि करता हुआ बढ़ शंस 
पटेपा काना व्य दे ही होता है। २० २३ गल्यके उथके पास पहुंचा। मंतवारे 

हुयी दिल प्राय दोपादका तीन च वाट हार्थीक समान बद पराक्रमी तीर पन्य 
म्य न रने एद्‌ दन द पर चटाट करेगा बढ़ देखते ही झस्य 
4/0 को झत्युस यचानके लिये तु्खारे पक्के 
नन्दन शत मारा गया जोर प्रन मात बीरेने उसे घेर छिया॥ ये साथ वीर 
जजिपण के रचरे उसके माप देट शया मागधगात जयस्सेन, झाज्यप्रत रक्श्र 4, 
त न व वि देक पर विद, और अनुधिद, 
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अध्याय ४९ ] 


भीष्समपव | 





'चन्‍्दाहावन्दाबावन्त्या कास्वाजश्व सुदक्षिण ‡ | 


बृरत्क्नत्रस्य दायादः सैन्धवश्च जयद्रथः 


॥ २३१ ॥ 


(~ 0 [> ~ 
नानाधघातुविचित्राणि कासछुकाणे महात्मनास्‌ । 


विस्फारितान्यच्च्यन्त तायदष्विद चिद्मुतः 


॥ ३२ ॥ 


ते तु बाणमयं वपं उद्धम न्यपातयन्‌ । 


'नदाचान्तशनलाजहजता मधा इदब नरा जम्‌ 


॥ ३२३ ॥ 


ततः क्द्धा मदृप्वासः सप्रनद्धः संतजनः। 


धनेपि नपामाच्छिय ननढे प्रतनापतिः ॥ २४ ॥ 
तनो भीष्मो महावाहुर्विनद्य जलढो यथा | 
तालमाच्र धकृ जद्धसभ्यद्रवद्रण ॥ ३५ ॥ 
तझुद्यन्तमुदीक्ष्याष्ध महेप्वासं सहावलम | 
रन्यरता पाण्डवी सेना वानवगद्नव नीः ॥ ३६ ॥ 


तताभ्ज॒नः सतन्त्दारनः 


क 


पुवाज पति सुदक्षिण, आर दृटन्शत्रवः। 


सवी सिधुपति जयद्रथ यथे *८-३६ 

ध्न महालाजनि नाना धातुम 
चिदरदििघ्र ९्न एए अपन अपन धनु- 
प्य जद झीचदार तयार विय . तव मे 
पोपर चमवान वाली विज्ञाश्ियोंका भास 
होने लगा | उष्ण प्रतुदः यतमे जिम 
प्रदार दायुभ चलाये मघ पवेव शिएर।पर 
हरि बरते ६ , उस एक्ार इन दीरन 
रर वः पवरपर घपादी एप 
ए म्ला पटुषः 
हुए टम्‌ सनाएनि 
एणे(मि रनर एर्‌ 


१. 
[१ 
~ 
क] 


4 
। 


प 
कर श्र {* २ शु + 


४ ए] ५ ५ ५ 
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| 
| 
| 
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द्रस्पाऽऽसान्पुरःसरः। 
# है 

मीप्माद्रश्याऽपयमन्ाति नता युद्धमचनन 

ताहादारा महानारी 


॥ ३७ ॥ 


प्राना युध यध्यताम । 


हसवे। अनन्तर महायाह भीष्म बादलऊफे 
समान गजते हुए ताल प्रमाण धनुपक्क 
धारण वर शहरी ओर दोड़े ॥ 
महा घनुधारी सत्यन्त व्ली भीष्मकों 
आता ह॒आ देखकर पांटवोंकी सना भय 
सीत दक्र इम प्रकाश्य निनर पेन 
तगर, उम दाटडदेगमे नोक टका 
उधर राजाना ह ।' । 


२१० ~ 
~~ “~ 
( ६ -३5 ) 


श्र 
१7 
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तजस्नेजासि सम्प्रक्तमित्येवं विस्मयं ययुः ॥ ३८ ॥ १ 
अथ साल्यो गद्‌ापाणिरवत्तीयं महारथात्‌ । 
५ € 
रउद्धस्य चतुरो वादानहनद्धरतषभ ।॥ २९ ॥ 
स दताश्वाद्रथात्तुणं स्वङ्गमादाय विद्रुतः । { 
चरीमत्सोश्च रथ पाप्य पुनः शान्तिमविन्दत ॥ ४० ॥ ¡ 
तनो मीष्मरथात्तृणेसुत्पतन्ति पतचिणः । £ 
अरन्तरिन्तं भूमिश्च सवतः समवचस्तृता ॥४१॥ 
पञाल्टानथ मत्स्यांश्च केकयांश्च प्रभद्रकान्‌ | # 
भीष्मः प्रहरतां श्रेष्ठः पातयामास पत्निभिः ॥ ४२॥ ; 
उर्स्रञय ममर राजन्पाण्डवं सन्यसाचिनम्‌ | 
अभ्यद्रवत पाञ्चाल्यं द्रपदं सेनया धृतम्‌ ॥ ४े३े ॥ 
मिम सम्बन्धिन राजज्थरानवकिरन्बहन । | 
अग्नरिनवय प्रदग्धानि बनानि शिशिरात्यये ॥ ४४॥ | 
दारदब्घान्यदठ्यन्त सेन्‍्यानि टद्रपदस्य ह | 
पत्यतिप्ठट्रण लीष्मो विध्रम हब पावका ॥ ४० ॥) | 
मध्यन्दिन यधाऽ८द्दित्यं नपन्तमिव तजसा। 
4 
7 
क 
श्न 
॥4 
; 
| 
(९ 
॥4 
ए 
‡ 
त 
चै 
छ 


न्या, -- श्म दग फेर मय आश्रय सेहार करने छगे ॥ प्रहार करनेवाला 
्क ५ च = ष क ॥। क क 
इसने लग ! उधर शल्यरन हाथमे गदा श्रष्ट मीप्मने अजुनकाी छोड कर बहुतस 


रद्र कनबवंभाके रथ उनर कर 
दा गथम स्न द्रुण चार्मं वाका 


ब्राणोकी चलाते हुए पाश्चालराजकी 
मेना तथा प्यार भ्न युक्त शसा 
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स्प टार} योद मर जनपर द्वपदक्की ओर गमन क्रिया; राजा 
एहू तज्दाए ग्रहण कर रथमे गाघ्र ही ददर और उनकी मेनाको मानो शिकिर 
उन्म शीग अजुनके ग्ध एन चटक ऋतुक अनन्तर अग्निेस अम्म होते हुए 
राज अवलम्धन की | ( ३3-४७ ) गरन शानि अपन प्राणोम जनान 
रमक अनन्तम भीफके रथन तन लगे । ५ ४१--४५ ) 
साय उसे बहुपने टूट कर त्राक्त्र भीष्म पिताएह 'परएंसे रहित आगरिके 
पीर परी पर दीख पदन लगे । हे समान उस सम्रप्मम बोब दान लगे ॥ 
ण्न श उन्न दाप्य पावन. जिस प्रशाग्म दोपहर दिनके समय 
स न प्रत्यन्त दवन दृण पफ नजको फ 
यथ भल 9 3929399 393 फन >> कक केकेके >क कक कक कक या 


हा 








जोश ट रै ^~ € 
शररदागयनादुदान््भा। खलबा यनत्रनः। 
जऊजधान पाण्टवरथानादित्यापप्दिघय सारत ॥ ५१॥ 


> 
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पु न शोक! पाण्डबयस्पख थाधा सीप्स निरराक्षितुख॥४5॥ ¢ 
चीन्नाच्रल्ठ सखमन्तात्त पाण्डवा सयपीडिनाः। 
हि + ~ ^ 
ए च्रानार नाऽध्यगच्छन्ते गाचः जीनार्धिना दव ॥४७॥ ¢ 
थ #~ श~ ३5 य च्य {~ ¢ ¢ 
¢ सातु या्िष्िरी सचना गाह्धप्रजरपीडिता। £ 
५ ५ ५ ~ ~~ >. ~ < 
; सिह्नव वितिशिल्ना शुक्ला सारिद गोपलेः ॥४८॥ £ 
£ हते विप्रद्वत खेन्‍्ये निरत्सानहे विपदिते । 
इ [न # = 
दाना मारा सहानास्दीत्पाण्डुसन्यपु सवारन ॥ ४९॥ ? 
नि (न = ला * £ (५ 
? तत्त जीप्मः जान्तनवा नित्य सण्डटन्तामुकः। ? 
है न श~ ^. ^~ [न ^ 
मुमाच वाणान्द्रीप्राय्रानरदीनाजीचिपानिव ॥५०॥ - 
¶ 4 
0 
त 
6 


४ ललः सेन्‍्येपु भग्रेपु सधितपु क्र स्चंणः | 

६ प्राप्त चाहते दिनवार ने प्राज़्ायत किशन ॥ ७०० ॥ 

। सीप्पं थे रसुद्ीयन्त दृष्ठा पाधां सागाएवे। 

१ नहीं सा सब,ता उसी सानिस पाण्एबोदे हन ल्या ॥ गानान नन्‍्दन भीष्म 

¦ पशवः बीर झाग बीपादी ओर देखनेमे लगातार विपधारी संप के समान 
भी समय नहीं हए्‌॥ मेयम विषाल शपन शणों पाटा ज मनापा 
पः धनस्‌ दुःखिन या्वोदुः समृत्द। त्मन्‌ त्य्‌ उम समप्र इसे दा 
साति उम्‌ सेषयस्‌ उने ठेयोने चारा धट रष्ट्ना-र दन्न्‌ न्गा पः 
षर वित्य यपना परिताण द्रनेलाल सदचयद्वत दन्नदानि सर्प उना 
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महामारत । [ भीष्मदध 
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अवहारमकुवन्त सैन्यानां भरतषेस ॥५३॥ [२ 


०३१ ] 


टति श्रीमहाभारते०सीप्सपर्वी भ्रीप्मद्यपर्यणि शखयुद्धे प्रथमदिवसावहारे एकोनपचाशत्तसो<्ध्याय ॥४९॥ 


मरय उवाच- 


करनऽवदारे सैन्यानां प्रथमे भरतर्षभ । 
भीप्मे = युद्धस्तरब्धे हृष्टे दु्याधन तथा ॥ १॥ 
घर्सराजम्ततस्तृणेसमिगमरूप जनादनम्‌ । 


श्रातृभिः सदिनः सर्वैः सर्वैव जनेश्वरः ॥२॥ 


च्म परमया युक्तश्चिन्तयानः; पराजयम्‌ । 
व्ाप्णयमन्रवीद्राजन्दष्टरा भीष्मस्य विक्रमम्‌ ॥३॥ 
कृष्ण पढय महेष्चासं भीष्म॑ सीमपराक्रमस्‌ | 

छारेठ एन्ने सनम में ग्रीप्से कक्षामबाइनलम ॥४॥ 
न्यमनं महात्माने छाक्ष्यामः प्रतिचीक्षितुम्‌ । 
लेलिग्पमान सैन्य में हविष्सस्तसिवाइनलम ॥ 5 ॥ 
ण्न रि पुम्यन्याचं धनुष्मन्तं मानम्‌ | 


टटा विप्रह्न सन्य समरे मागणाटतम ॥ > ॥ 
डाय) जनुं पमः कऋद्धो व्रपाणिश्व संयुगे । 
र्दः परादाभद्रापि छुतरों वा गदावरः ॥७॥ 
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तु भाष्मा सहातजा। गजक्या जतु महावल। | 


सोपहहमवइते मज्ना भीष्मागाघजलेष्प्रव 
वद्धिदावल्पाह्लीप्मसासाद केशव । 


आत्मनो चुद्धि 


॥ ८ ॥ 


बने यास्थामि चार्प्णयश्रेयोम त्तत्र जीवितुम्‌ ॥ ९ 
न त्वनान्प्रधिवीपालान्दातुं भीष्माय मृदवे । 
क्षपायिष्याति सेनां मे कृष्ण सीप्मो महास्त्रथित्‌ ॥१०॥ 
यथाइनले प्रज्वालित पतड्ा। समभिद्रताः । 
चिनाचायापगच्छन्ति नथा म सम सनिको जन) ॥ ११॥ 
क्षय नीतोउम्सि बाष्णय राज्यहेताः पराक्रमी | 


रे के ^ (द {^ 
श्रानरश्द प काराः कलनाः सरपाइताः 


| १२॥ 


सत्कूते भ्रावह्ादन राज्याद्धटाम्तथा खग्वात | 
जीवित प्रहु मन्येऽहं जीविन धत्य दुल्देभम ॥ १३ ॥ 
जीवितरय च छोपषण तपस्तप्म्यामि दुश्तस्म । 
ने घातग्रिष्णामि रण॑ मिन्राणीमानि केशव ॥ १४ ॥ 


युद्र्य जीतना सम्भव हो सकता है ॥ 
परन्तु मशावल्ती अत्यन्त पराक्रर्मी भीप्म 
को किसी प्रवारस भी दाह पराजित 
नही दुर सदाता?।(६ ८) 

एसी अवस्पार्म से भीष्म रुपी नाका 
र्ति प्रधा जरम्‌ पर चर एय रहा 
ए ॥ अपने बादिकी दवलतावे कारण 
से जामाध्रम याध्म सागर ¶ 


५ षे क 


से ह। एसतल।गाका जाइत 


न्ग {# स ॥ (१ धः ११ ध्‌ नश 


(4. =, पट 


म॒ पनद्व अपने शर्गरफे माणके 
निमिना दर क्र अग्निर्म प्रयत 
दरतः वमी मर मनिकर पएस्पमभी 


^ 


साप्पत्रः म्मापमं गमन कर र्द ॥ 
ह ष्ष्ण !म्‌ राजक निपमिन पाक परी 


हङग उपना सद क्र स्टार मग 


धय ध शो के 
सरि भाट का झाटस्टस पत्ता र्त 
38. ... कह (^~ ^ = न 
मर हा [नाम्न राज्य »ए मुप्म्‌ गर- 
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[दङ्‌ व्र ग्ट ह ' त्म रृभाएफम जाया 
र = ~, ५ 
ठै{ टत्म्  = ~ रटन् दम ररत 
ष्ण मरन न= †$-६ 

(2 पक हा = 


ऋ | ना 
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महाभारत ] [ मोप्मव्रघपवं 
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रथान वहुमाहच्ान्दिवयैरस्ैमेदावलः । 
पघातयत्यनिश भीष्मः प्रवराणां प्रहारिणाम्‌ ॥ १५ ॥ 
कि तु कृत्वा हित में स्पाद ब्रूहि माधव मा चिरम्‌ । 
सध्यस्यसिव पच्यामि समरे सन्यसाचिनम्‌ ॥ १६॥ 
णका भीमः पर्‌ जका युध्ययच महासुजः। 


क्रेवर्ल बाहुबीयंण शक्षत्रधमे पनुस्मरन्‌ ॥ १७ ॥ 
गदया चीरघानिन्या यभोर्सादं मदामनाः। 
ऋगात्यसुकर कम रथाख्वनरदनितिषु ॥ १८ ॥ 


छः 
¢ 
4 
तरै 
| 4 [त जै ¢ 
नाइटडमेप श्यं क्नु परसन्यस्य मारिष। 
^= > = ~ €. > _ (~ 
ममदन गुद्धन तार वपरानरयपि ।॥ १९ ॥ ¡ 
ण काऽन्यनित्सस्ना न्य मोाऽप्यस्मान्ससुपश्नत । 
मिःपसानान्भीएसेण ट्रोणन से सहातर्सना ॥ २० ॥ | 
ददियान्यरतरणि सीघ्मस्थ त्रोणस्य चे सहात्मन। । 
हु श ¢ 
- घने क्षजियान्मबास्पयुक्तानि पुन! पुनः) ॥ २१॥ | 
टादा भीप्मः खुसेरदवः सहित सम्रपा्थित्र! | { 
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प 
५ घ्षपयिप्यति नो तून यादनोऽस्य पराक्रषः ॥२२॥ 
¢ सत्वरं पल्य सद्यामाय योगश्वरं सद्टारथस्‌ । 

? भीष्म ग्र' शमय्रेत्संख्ये दादाधि जरढो यथा॥ २३२॥ 
नी) न /> [५ ~ 

£ तब प्रसादाहावबिन्द्र पाण्डणा निहनद्विषः | 
स्व॒राज्यमतुसम्प्राप्ता माठिप्यन्ति सबान्घवा। ॥ २४ 
री #न# [रै 
१ एवमुक्त्वा तनः पाधा ध्यायन्नास्त सहासना। । 
है 
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लै 
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निरमन्नमना नत्वा नोन्नेपदनचननः। 

शोवात तमथो जात्वा दुःश्वोपहनचनसम ॥ २७ ॥ 
अन्रवीत्तच् गोविन्डा टपयन्सचपाण्डदान। 

सा झुचो मरनश्रषट नत्वं जाचिनुष्टमि ॥२६॥ 
परय से श्रानरः द्ग. मवल्टोक्रषु धन्विनः। 

अर च प्रियद्द्राजन्सान्यक्रिश सरायछा: ॥ २७॥ 
पिराण्व्रपदौ चान धृट परापनः , 

लध्व सदलाश्रम राजाना राजसत्तम ॥ २८ ॥ 
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ध (य = १ ~ सतः ^~ = है 
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= ~ = भ ~ @ ५ न 4 
¡ शसाजाओआक सजा गलवर अपन परात्रमद सना मातन गर अत्यन्तानन्ना करने 
4 रा भ = म ~ भ ~ ^~ = 
^ अनुसार क्षादया तेशा एम्‌ लागादा लग । कृप्णन राधाएा का दे, गये तथा | 
¢ ८ -9 & श ^ = क ची 
? नाश बार देश ॥ ( २४०--*६४२ ) शावस जात्त देशपर उन्हें मम्योधन £5 
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एष ते पाषेतो नित्यं हितकामः प्रिये रतः 
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महा मारत । 


॥ २९ ॥ 


सैनापत्यमनुप्राप्रो ध्ृष्टदयुञ्नो महाचलः । 
शिखण्डी च महावाहो नीष्मस्य निधनं किर ॥२०॥ 
एतच्छ्रुत्वा ततो घर्मो धृष्टं महारथम्‌ । 


अन्रवीत्सभित्तौ तस्यां वासदेवस्य श्युण्वतः 


॥२१॥ 


धृष्टद्युन्न निवोधेद्‌ यत्त्वां वक्ष्यामि मारिष। 


नाऽतिक्रम्य मवेत्तच वचनं मम माषितम्‌ 


॥ २२॥ 


कप ~ £ + न ७ {~ 
भवान्सनापाततमद्य वासुदवन सास्मतः। 


कातिंकंयो यथा नित्य देवानाम भवत्पुरा 


॥ ३३ ॥ 


तथा त्वमपि पाण्डूनां सेनानीः पुरुषषभ । 

4 € क 3 
खत्वं पुरुषरादल विक्रम्य जहि कौरवान्‌ ॥ ३४॥ 
अद्‌ च तेऽनुयास्यामि मीम करष्णश्च मारिष | 


माद्रीएुचो च सहितौ द्रौपदेयाश्च द्‌दिताः 


| २५ ॥ 


ये चाऽन्ये पृथिर्वापालाः प्रधानाः पुरुषपरेम । 


© © ~ 
तत उद्धषयन्सवीन्धृष्टयुस्नोऽभ्य भाषत 


की प्रतीक्षा कर रहे 8; विशेष करके 
ये सब लोग तुम्हारे भक्त ह। हे महावा- 
हो | यह एपतनन्दन महारथ धृष्टझ्युम्र 
सदासे तुम्हारे प्रियायै करनेमे रत 
होकर सेनापातिके कार्यते प्रवृत्त हए दै । 
भीष्म के मृत्युखरूप शिखण्डी भी 
तुम्दरि हितेपी ओर प्रिय कार्य करनेमें 
रत हैं । (२९-३० ) 

इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर ऋृष्णकी 
यह बात सुनकर उस सभाक बाच महा- 
रथ घृष्टाम्नस यह वचन बोले ॥ हे 
शय्य | मे जो कुछ तुमंस कहता हूँ 
उसे तुम मरी भांतिसे सुनो; मेरी बात 
खाली न जाने पाये ॥ श्रीकृप्णकी संम- 


। 


॥ रेषे ॥ 


तिके अनुसार तमने हमारे सेनापतिके 
पदका ग्रहण किया है | जिस प्रकारसे 
पहिले समय खामिकार्तिक सदा ही 
देवताओंके पनापाति बने थे ॥ हे पुरुष- 
पम ! उसी प्रकारसे तुम मी पाण्डरयोकि 
सेनापति हए हो ! है पुरुपसिंद | इससे 
अब तुम अपने पराक्रमकों प्रकाशेत 
करके कोरथोका नाश करो। (३१-३४ ) 

भीमसेन, कृष्ण, नकुल, सहदेव 
आदि राजा, द्रोपदीके पुत्र तथा दूसरे 
प्रधान प्रधान राजा लोग जो युद्धके 
निमित्त हषं पूर्वक इकद्ठ हुए है, ये सब 
तथा हम लोग तुम्हारे पीछे पीछे 
चलेंगे ॥ (३५-- ३६) 


[ मीप्मवधपत 


| 


; 
| 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
; 
¦ 
ं 
` 
। 


अध्याय ०० ) भीष्म्पर्द | यै 
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{ अद्‌ द्राणान्तकः पारे विदितः जस्सुना पुरा। 
{ रणे सीष्म क्रूप द्राणं तधा रस्यं जयद्रथम्‌ ॥ ३७ ॥ ; 
¢ द 0 मरोर ~ [9 
१ सवान रण हप्तास्प्रतियोत्स्यासि परांधव | / 
न = र £ ^ 
जधोत्करषटं मरप्वासेः पाण्डव्रयुदधदुमटंः ॥ ३८ ॥ 
[९ १ ५ च प 
{ समुद्यत पार्थिचन्द्रे पाषत जच्रुसुढने । ; 
न ^ ४ 
£ तमन्रचीत्तल पार्थः पाषेल पलनापतिम्‌ ॥ ३९ ॥ 
ॐ = £ ^ € 
॥ च्यृदधः कऋोञ्चास्णो नाम सयेकाचुनिवदृणः । 
^ (~~ ~ = ¢ श्र 
य व्रृदस्पनिगरिन्द्राय तदा दवासुरेऽच्रवीत्‌ ॥४०॥ ९ 
त यधावत्प्रतिन्यृद्‌ं परानीक्विताचछानम्‌ । 
\ 9 6 
> अद्र राजानः प्यन्तु कुर्मि सद ॥४१॥ 
4 < ~= __ ~ ९ 
ध परधाक्तः ग चृदढवन विष्णुदेजभ्ूना यधा । । 
५\ म ८ म~ [ख 
‰ प्राते सवसन्यानामन्र चक्र धनसञ्चयम्‌ ॥४२॥ 
4 
आदलयपश्यः क्तुस्तस्याशट्रतमनारमः । 
£ छासनात्पुरह्नस्य निमिता रिन्दकमणा ॥ ४३॥ 
¢ -- -- ----------- ---- 
९. ५ [१ 
¢ श्सवा अनग्तर शए्टप्रश्न वहां पर है धष्टटास्र | फ्राशआरण नामका सब । 
५५६ भ [3 ५ [त्‌ । द न 
4 सबद। एपिंत बरते एए यह बचन प ने शइआका नाश उरनेगाला एक्र व्युष्ट ( 
| ष भ श छू ~ ॥ ल ५ 
६ लरा॥६ पाथ ! सगवान्‌ शहदरन प६- है, ।जस वा दवेअस॒राक युद्धक ममयम ( 
6 लटीस ससक द्राणाचायको वध दररन- टररपतिनल््द्रमक्टाथा (चच्रर्जा- 
¡ हदे शान्त उत्पन्न किया है | आज मे दौ सनाका नाद करनेके निमित्त विधि ; 
| सदये, सध सिल वरः प्यृहदोध वृर पवकः तुम उमा ऋआशाम्प ब्यूट की ; 
६ यूृद्रमे जमभिमानी साप, द्राण, इपा- रचना दरो,जाग्द तथा दसरे राजा लो. 5: 
त € डे ५ ४ र = पेड5 डर 2 > हैँ 
६ दाग शब्य झार जयद्रथ दादि इसे सोने जिसकी पहिले की नहीं देखा था. 
2 सर्‌ ण्ट बर्णा [(६६--६८) रसस्यनका न्म ममरस दद्द (३०-4#) ; 
५ ँ 
त 4 
है शी 
; ८ 
ल | 
€ 4 
५ 9 
; £ 
श # 
क न 
; 
५ ; 
य क ५ क व ददक्‌ = पा ६६3 


महांमारत । 


[ मीपष्मवेधप 
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इन्द्रायुधमवर्णांभिः पताकाभिरलेक्रतः । 


£ 
ए 
8 
¢ 
त 
& 


आकाशग इवा55काशे गन्धवंनगरोपमः 


॥ ४४ ॥ 


चत्यभान इवाऽऽ भाति रथचयास्ु मारिष । 


५ ¢ हक 
तन रलचतापाथः स च गाण्डावधन्चना 


॥ ४९ ॥ 


वभ्रूव परमोपेतः सुमेरुरिव भालुना | 
दिराऽभ्नुदुद्रपद राजा मदत्या सनया बतः ॥४६॥ 
कन्ति भोजश्च चेदय व्व्षुभ्यां तो जनेश्वर । 


दाराणकाः प्रमद्राश्च दाश्रक्गणः सह्‌ 


॥ ४५७ ॥ 


अनपका किराताख्च यरीचायां भरतषभ । 


र पौण्ट ओ चः 
परचरेग्य पौण्डेख राजन्पोरवकेस्तथां 


॥ ४८ ॥ 


< निषादः सदहितश्वाऽपि प्ष्टमासीदुधिध्ठिरः। 


पक्षौ तु भीमसेनश्च धृष्टश्च पार्षतः 


॥ ७५९ ॥ 


द्रोपदेधामिमन्युश्व सात्यकिश्व सहारथ! । 
पिराचा दारदाच्रैच पुण्ड्राः कुण्डीविषेः सह ॥ ५० | 
सारुता घेनुकास्येंच तड़णाः परतड्णा। । 
वार्दिकास्तित्तिराश्चैव चोलाः पाण्ड्याश्च भारत।॥५१॥ 


बनाया था, वह पताका घूर्यके मागेसे 
गमन करनेवाली होकर अद्भुत रूपसे 
शोभित दने रुगी ॥ इन्द्रधलुपके समान 
वणवाल बह ध्वजा सव मांतिम अल- 
कृत होकर गन्धवे नगरकी माति रथ 
चलनेफे क्रमसे आकाशमण्डलमें मानों 
नृत्य करती हुई प्रकाशित दान लगी । 
वह र्त्रोंस युक्त घ्वज्ञा गाण्डीव घनुप 
घारण करनेवाले अजुनस और अज़ुन 
रत्नाम भूपित उस ध्वजासे परस्पर ऐस 
शोमायमान हुए जन खर्मके समीपमें 
सुमेर सोभित हाति इ । ( ८२--४५) 


बड़ी सेनाके सहित राजा दरूपद उस 
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| 


क्रोश्वारुण व्यूहके मस्तक रूप हुए । इन्ति- 
भाज और चेदिपति दोनों राजा उस 
व्यूहके नेत्र दुए, दाशरक चौरोंके सहित 
प्रभद्र,दशाण,अनूप ओर किरात देशीय 
राजा लोग उसकी ग्रविा षने; पटचर, 
पाण्ट, पोरवक और निषाद आदि 
विदेशीय वीराके सहिते राजा युधिष्टिर 
उस व्यूहके पाठ हुए | (४६-४९ ) 
भीमसन, धृष्ट झुम्न, दोपदीके पांचों 
पत्र, महार्थ अभिमन्यु अर साल्यक्रिये 
लोग उसके दोनों पंखोंके मध्यस्थानमें 
नियत हए। पिश्ाच, दारद,पाण्ड ,कृण्डी - 
विष, मास्त, धेनुक, तद्रण, परतश्नण) 


4. 0. 9 क 4 ~. ~ 9.2 ८4 ^~ क 


अध्याय <० ] भौप्मपव । २५७ 
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१ एन जनपदढा राजन्द्रक्षिणं पक्नमाभ्रिताः । ? 
। अग्निवेशास्त॒हण्डाश्व मालवा दानसारथ!ः ॥५२॥ 
4 खचरा उक्साश्चव उत्सवाश्च सद्‌ नाङक्कुटः | £ 
? नकुलः सच्टवय् वाम प्नं समाध्रित्ताः ॥५३॥ £ 
। रथानामयुनं प्रौ छ्निरस्तु नियुनं तथा । 


एष्टमवुडमवाऽऽसात्सद्ख्रााण च वातिः ॥५द॥ 
ग्रीवायां नियु््ते चाएपि सहस्त्राणि च सप्ततिः । 


पल्लकाटिप्रपश्षपु पक्षान्तेपु च चारणाः ।, ५५. ॥ 
४. म ¢ 

जग्मुः परिच्रुना राजश्रटन्त हव पताः । 

जघनं पालयामास धिराटः सद केकयः ॥ ५६ ॥ 


वाहषिराजश्र प्रच्यश्र रघानामयुनैशखिसिः । 

एपसने सहाब्युह च्प्रच्य मारन पाण्डवाः ॥ ५७॥ 
समादय न टच्छन्लः स्थिता युद्धाय दछिनाः। 
तपापादिखययणानि दिमटानि मान्ति च॥ 
श्वेनद्दाण्यक्ोमन्त पारणपु रघेपु थ ॥ ०८ ॥ [२०८५०] 


नि प्रामाताभारत घशतसाहरप्यां सहि्तिारया उयारिदता शप्यए्यणि ने प्मवधदवालि 
प्राधध्यूणानसाण पद्चणणत्तक्षाध्प्याय ॥ ७०॥ 
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महाभारत । 


सद्भय उचाच-- क्राश्व हृष्ठी तता व्यूहस भंद्य तनमस्तव । 


रक््यमाण महाघोरं पा्थनाऽमिततेजमा ॥ १ ॥ 
आचार्यसुपसद्नम्य करपं दास्यं च पार्थिव | 

सौमदत्तिं विकर्णं च सोऽन्वत्थामानसैव च ॥२॥ 
टुःरासनादीन्शरातुंख सचानेव च भारत । 

अन्याय्यं सखुवहञ्छरान्युद्धाय सञ्ुपागतान्‌ ॥ ३॥ 
प्रादेद वचनं कारे षेयस्तनयस्तव । 
नानाराखप्रहरणाः सव युद्धविशारदाः | ठ ॥ 
एकंककाः समथा हि यूयं स्वे महारथाः । 
पाण्ड्पुच्रान्रणे हन्तुं ससेन्यान्किु सहताः ॥ ५॥ 
अपर्याघं तदस्माकं वरं भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयीघ्रमिदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्‌ ॥ ६ ॥ 
संस्थाना: गरसेनाख वेचिकाः ुकुरास्तथा | 
आरोचकाखिगर्तीश्च मद्रका यचनाश्तथा ॥७॥ 
राच ञ्येन सदितास्तथा दु;जासनेन च । 

विकर्णेन च चीरेण तथा नन्डोपनन्दकैः ॥ ८ ॥ 


मीप्मपवम एकावन अध्याय । 

सञ्चय वोर, हे महाराज ! अत्यन्त 
तेजखी पाण्डुपुत्र युधिष्टिरका बनाया 
हुआ अच्छे प्रकारसे रचित उस क्रोश्व 
नामके महाघोर अमेद व्यूहकी देखकर 
तुम्दारे पुत्र दुर्योधनने आचाय द्रोण 
कृपाचाय, शल्य, मोमदत्त, विकण, 
अद्यत्थामा और दश्णासन आदि सब 
भाइयों तथा युद्धफे निरमिच आये हुए 
मप वार रानायक्ता अव्राहन करके 
उन्टे हपित करनेन निमित्त समयक 
अजुसार यह वचन कहा । (१-४०) 

त॒म म्य खास पदारथ, गराखक्र 
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जाननेवाठे ओर नाना प्रकारके शसक 
चलानेमे समर्थं हो॥ तुम सव कोई अकेले 
ही पाण्ड्पूत्राको वध कर सक्ते हा; तव 
सत्र कोई मिलकर तथा सेनाके सहित 
हकटे होकर जो पाण्ड्वोक्रा मारोगि, 
इसमें कहना ही क्या है ?॥ और हमारी 
सेना अधिक तथा भीष्मस रक्षित ह ॥ 
पाण्टवोकी थोडी सेना इ, अर चह 
मीममे रक्षित्र ह ॥ (४- ६) 
यचुञ्जय, वीर दुःणासन, विकर्ण, 
नन्द, उपनन्द, चित्रमेन थर परि 
मट्रकके सित संस्थान, अूरमेन, विकरण, 
कुऊुर, आरोचक,मद्र क और यवनदेशीय 


[ मीप्मवधघपर्व 
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! चिच्रसनेन सिताः सहिताः पारिसद्रकेः | £ 
¢ भीष्मसबाशंभरक्षन्तु सहसन्य पुरस्कृता; ॥ 5९ ॥ £ 
१ तत्ता मीप्पश्च द्रोणञ्र तव पुच्चाश्च मारिप। £ 
अच्यन्त मदाच्यृदं पाण्डनां प्रलिवाधक्रम्‌ ॥ १०॥ र 
भीष्मः सन्यन मदना समन्तात्परिवारितः। त 


ययौ प्रकषन्मटनी वाहिनी सुरराडिव ॥ ११॥ 
नयन्वयान्मदष्वासोा मारद्ाजः प्रतापवान्‌ । 
दुःन्तश्च दारणे मायश्रख् व्रि्ास्पने ॥ १२॥ 
विदभमकलेश्रव कर्णप्रावरणरपि । 

सल्िनाः मवनन्यन सीप्ससाहवणामिनम ॥ १३ ॥ 
गान्धारा। सिन्थुसौचीरा। शिवशयाष्घ चसानयः । 
शगकुनिश्व ख्न्यन भारह्ाजमपाल्यत. ॥ १४॥ 
नतो दर्मोधनों राजा रल्ति! सवर्सादर! । 
अश्वानकायिकर्णबय तथा चाऽस्यष्रफासद्, ॥ १८ ॥ 
दरठेस शर्वेसार तपा छुटयापालय: । 

अव्यरश्षत सहए। सापलेयरय बातिनीम ॥ १६ ॥ 
शारिणया। शलः दाल्यों सगदत्तश् मारिपः | 
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सहाभारत । 


विन्दानुविन्दावावन्तौ वाम पाश्वेमपालयन। १७ ॥ 
सोमदातिः सुशमो च काम्बोजश्व सुदाक्षिण! | 
श्रुतायुश्राष्च्युतायुश्र दक्षिण पक्षमास्थिता। ॥ १८ ॥ 
अश्वत्थाप्ता कृपशच कृतवमों च सात्वतः । 


महत्या सेनया साथ सेनापृष्ठे बयचस्थिताः 


॥ ९१९॥ 


पृष्ठगोपास्तु तस्था55्सन्नानादेशया जनेश्वरा! । 
केतुमान्वसुदानश्व पुृत्र। काइ्यस्थ चाउमिभूः ॥ २० ॥ 
ततस्ते तावकाः स्वं हृष्रा युद्धाय भारत । 

दध्युः राङ्कान्सुद। युक्ता सिहनादांस्तथोन्नदन्‌ ॥२९१॥ 
तेषां श्षुत्वा तु दृष्टानां वृद्ध! कुरपितामहः । 
सिंहनाद॑ विनद्योचै! शाइड्ड दध्मो प्रतापवान्‌ ॥ २२ ॥ 
ततः चाद्धाश्च मे्य॑श्च पेरयश्च विविधाः परैः । 
अआनकाखाऽभ्यहन्यन्त स रब्दस्तुुलःऽ मवत्‌ ।(२३॥ 
तनः श्वतैदयैयक्ते महति स्यन्दने सितौ । 


प्रदध्मतुः चाद्धवरौं देमरत्नपरिष्क्रतौ 


॥ २४ ॥ 


पाञ्चजन्यं हपीकेरो देवदत्त धनञ्जयः | 
पौण्ड्‌ दध्मौ मदाशा भीमकमा च्ुकोदरः ॥ २५॥ 


वामपार्वकी रक्षा कर्ने कगे । मेएमदत्ति, 
सुशर्मा, काम्बोजराज सुदक्षिण, स्ुतायु 
और अच्युतायु दाहिने पाश्चेकी रक्षार्म 
प्रत्त रए । ( १४-१८ ) 
अश्वत्थामा, कृपाचार्य, सात्वत कृत- 
पमो. नाना देशके गजा लोग, कतमान्‌, 
वसुदान आर आभेभू काचिराजके पुत्र 
वटी मनाक्त महित मनाके पीट स्थानपर 
स्थित हुए । इयक्त अनन्तर तुम्हारे 
प्के सम वीर प्रसन्न होकर युद्धके 
निमित्त उन्मादपू्वकर द्र व्रजानि आर 
मिदनाद करने लगे ॥ ( १९-२१ ) 


। 


| 


4 


$ 


उन लोगोेंके हर्पसचक सिंहनाद और 
शहध्वनिकों सुनकर कोरवोंके बूढ़े 
पितामह भीष्मने भी सिंहनाद करके 
अपना शद्ध वजाया ॥ उसके अनन्तर 
दूमरे सव लाग शद्ध, भरी, नगे, 
आदि जुझाऊ बाजोंका बजाने लगे, 
उससे महा घोर शब्द उत्पन्न हुआ ॥ 
अनन्तर मफ़द बोडोस युक्त बडे रथपर 
बैठे हुए हर्पीकेश क्रष्ण और अजुन 
सुवरणे -रत भूषित अपने अण्नेश्रष्ठ ण 
बजाने लगे ॥ ( २२-०४ ) 

कणन पा्जन्य अर अजुनने 
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~ ४ 
भाप्मपत । 


अनन्तवबिजय राजा कुन्तीपुत्रों युधिष्ठिरः। 

नकुल। सहेवश्व सुघाषमणिपुष्पकी ॥ २६ ॥ 

काशिराजश्र छोव्यत्व शिर्वण्डी च महारथः । 

धृस्नो वराद सालयङिश्च मदारथः ॥ २७॥ 

पाश्रास्याश्र महेष्वासा द्रौपच्ाः पञ्च चाऽऽत्मजाः | 

सर्व दध्छुमेहाणद्भान्सिहनादाश नेदिरे ॥२८॥ 

स घोषः खुमहांस्तत्ञ चीरेसतः समुदीरितः । 

नभश्र एथिदी चब तुसुला उयचछुनादयत्‌ ॥ २९५॥ 

एचप्रत मत्ताराज प्रह्मटा। छकुरूपाण्डवा; । 

पुनयुद्धाय सज़स्छुस्तापयानाः परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ [२११९] 
नि श्रीसााभारत० भीष्मपयाण मीष्मवपपवरणि वारवव्यृहरचनाया णकपद्धादानमोऽध्याय ॥ ५१॥ 


धृतराट्र उवाच - ण्व च्यृदेप्वनीक्रषु सासकम्विनरपु च) 
कथ प्रहरनां खरष्टा' सम्प्रर प्रचि ॥ १॥ 
यद्ध उवाच-- समं 7यृद्टप्वनीगेपु सथ्चद्धस्विरभ्वजमे । 


देयदत्त णह बजाया। भीम कम करने 
पाल टृफादरन पाण्ट नामका सटा ट 
जरवृन्तीपुव्र रजा युधिष्टििन अनन्त 
विजय नाम ण्ट वजाया। नवठटने सुषाप 
ओर यादेवन माणिपृप्पद। नामक शेख 
एजाय । बाशियज, शब्य, महारध 


(क 


शिखदण्टा धणल्ययू्‌, विराट, सहारप 


॥ 


गया ॥ महमराज ! कार्य धार पाण्डवो 
पक्षः पय वीर योदा रोग आनन्दित 
आर प्रसन्न एकर णक दूयरकः भय 
उत्पन्न कराव हृए कि यद्ध करनेके नि- 
मित्त सड करर रूटे हुए ॥ (२०-३८) 
न पिापदमस एड तन ~ दगम्द। [ २१९] 


मे प्मप-«» ८ ठन ~भव 
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अपः्रसिव सन्टदय सागरप्रतिमं चलम्‌ 


॥ २॥ 


तेषां मध्ये स्थितों राजन्पुत्नो दुर्धोधनस्तव । 


अन्रवीत्तावकान्सवन्युद्ध.चध्वमिति दंशिताः 


॥ २३ ॥ 


ते मन! ऋरमाघाय समभिद्यक्तजीविताः | 


पाण्डवानभ्यवतेन्त सचे एवोचिक्रततध्वजाः 


॥ ४ ॥ 


ततो युद्ध समभवत्तुझु्ल लोमहर्षणस्‌ । 


तावकानां परेपां च व्यतिषक्तरथद्विपम 


।॥ ५ ॥ 


ख॒क्तास्तु रथिधिवोणा रुक्मपुद्डाः सुतेजसः । 


सन्निपेतुरकुण्ठाग्रा नागेषु च हयेषु च 


॥ ६॥) 


तथा प्रघ्रत्त संग्रामे घचुसव्यम्य ईरितः । 


अभिपत्य महः्वाहु मीष्मो भीमपराक्रमः 


॥ ७॥ 


सो भद्रे भीमसेने च सात्यकौ च महारथे । 


कैकेये च चिरटि च धृष्टयुञ्चे च पार्पते 


॥ € ॥ 


एतेषु नरवीरेषु चेदिमत्स्येषु चाऽभिभ्रुः | 
वचपे उारवपाणि ब्रद्धः कुरुपितामहः ॥ ९॥ 
अभिद्यत तनो व्यूहस्तस्मिन्वी रसमागमे । 


~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ 


कर खडे हुए, उनकी मनोहर ध्वजा 
प्रकाशित होने लगी ! तुम्हारे पुत्र दु- 
यंघिन अपनी समुद्रके समान महासेना 
को देखकर उममें स्थित होकर सम्पूर्ण 
योद्धाञमे यद वचन बोल, तुममव 
टोग युद करनेके निमित्त तयार आर 
व्यूह बाघ कर खड़ हुए हो; अब इस 
समय युद्ध करना आरमस्म करो।(२-३) 

तव वह सव लोग जीनछी आशा 
छोट कर निडर विनम पाण्डवाक्री 
मनाङ्‌ सभुग दोः उन सप चीरोकी 
घ्वता उठलती द प्रन्यन्न दरी शोभित 
हन नमी | अन्तर तुम्हार पश्षत्रालि 


~ - ~ ~ ---~~ ~~~ ~~~ ~ 


ञ।र पाण्डवोंकी सेनासे रथी, गजपति 
आदि वीरोका रोएका खडा करनेवाला 
घोर संग्राम हान लगा ॥ सोनेके पंखसे 
युक्त तेज ओर चोखे बाण रथियोके 
धनुपसे छूटकर हाथी और धोडोंके 
ऊपर गिरने लगे। ( ४--६ ) 

इस प्रकारसे संग्राम आरम्भ होने पर 
क्च तथा वर्मं घारण करनेवाल अत्यन्त 
पराक्रमी महायाहु मीप्म महारथ आमभि- 
मन्यू, भीमसन, सात्याकि, ककेय, विराट, 
वृष्टयम्न, चदि और मत्स्यगाज; घ्न 
सत्र राज्ाओंके समीप गमन करके अपने 
बागोकाी बर्सान छगे। उम समग्र 
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भीष्मप्व । 





सवप्रामव सन्नगनासास्ीद्यतिक्षर पदान्‌ ॥ १०॥ 
सादिन भ्वलिनश्रैव दनप्रवरखाजिनः 


विप्रद्रतरधानीच्ाः उमपव्यत्त पाण्डवाः || १९ ॥ 
अजनम्त नरच्याचा दृष्टा भीष्म सद्धारधम्‌ । 
वाप्णययन्रवात्कद्धां याद यच पनाम ॥ १२ ॥ 


एप मीप्पः खृखक्ूद्धा दाप्णय सम वादेनीम्‌। 
नागयिप्यनि खच्यक्त दयाघनद्धिन रनः ॥ १३॥ 
एप द्राणः कपः जस्या विकणश्च जनाढन। 
ध्ानरषटराख सादना द्ुयाध्रनपृुरागमाः ॥ १४ ॥ 
पश्चालानल्षिितह्निप्यन्ति रक्षिता इदघन्वना। 

साऽह भ्िप्म वधिष्यामि सन्यटनाजनादन ॥ १ 
लसन्रवाद्राखृटवा यत्ता जय ध्न्य । 


एप त्यां प्रापयिष्यामि पिनापररध परनि ॥ १६३ ॥ 
पयग्ुव्रत्या तनः छारी रथं त द्टादःपिश्रुनम । 
प्रापयामास गीप्सस्य रथ प्रति जनेश्यर | ५५ \ 


व्युष्डदुरःपताचनन एलागादणबदाजऊना | 
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महमसारत । 


॥ १८ ॥ 


महता मचनादन रथेनाऽमिततेजसा । 


विनिघ्नन्कौरवानीकं छरसेनां अ पाण्डवः 


॥ १९ ॥ 


प्रायाच्छरणदः रीर सु्टदां हषवधनः । 


तमापतन्त वेगन प्रभिन्नमिव वारणम्‌ 


॥ २०॥ 


चासयन्तं रणे शारान्मर्दैयन्तं च सायकैः | 


>. ५, 0 प्राच्य हे 
सेन्धवप्रमुखैगेपः प्राच्यसौवीरकेकयैः 


॥ २१॥ 


सदसा प्रत्युदीयाय भीष्मः शान्तनवोऽजनम्‌ । 
को हि गाण्डीवघन्वानमन्यः कुरुपितामदात्‌। २२॥ 
द्रोणवेकतनाभ्यां वा रथी सयातुमररति। 


ततो भीष्मो महाराज सवलोकमहारथः 


॥ २३ ॥ 


अनं सत्तसघ्ठदा नाराचानां समाचिनोत्‌ । 


द्रोणश्च पश्चविरजलया करपः पश्चाराता करैः 


॥ २४ ॥ 


दुयौधनयथतुःपष्टवा काट्यश्च नचभिः उरैः। 


सन्धो नचभिश्चैव चाक्रुनिश्चाऽपि पञ्चभिः 


[क 


॥ २५. ॥ 


[3 ७ ~ £ ८४5 
विकर्णो दशामि सेल्ले राजन्विव्याघ पाण्डवम । 


लेगये ॥ अजुन उस समय बहुतसी 
पताकाओमे युक्त वगुखके समान दवेत 
वणके घोटके मदित, महा मयद्भुर 
शब्द करनेवाले वानर राजम युक्त, 
उछलती हु्‌इ पताकास विशजमान, 
सर्यके तेज्षम युक्त, उम् बड़े रथ परसे 
प्रेधक्ते समान राम्मीसखरस अग्सेन 
और दूसरी को्खोंकी सनाका नाश 
क्ग्ते हुए भीप्एकी और जाने 
लगे ॥ ( १७-१० ) 

मिन्पू. प्राच्य, सौचीर और केकरेय 
पीगसे अन्‍छे प्रज्ाग्से रक्षित सास्तलु- 
नन्दन भीष्म ग्यदमिप्रें शादुपश्षके यार 


वोराको भयभीत करते आर मारते हुए 
वेगके सहित दक्र गजराजक समान 
गीघतासे आते हुए, सुहृद छो गकि 
आनन्द बढानवाले अज्ञुनके सम्मुस 
सहसा आऊर उपणित हुए। महाराज ! 
कौरबोंके पितामह भीष्म, द्रोंणाचार्य 
अथवा कर्णके अतिरिक्त और कान रथी 
गाण्डीव घनुप घारण करनेवाले अजजैनफे 
सड्में युद्ध कर सकता है ) ॥ २०-२३ 

अनन्तर सब छागोंमें महारयी भीष्मन 
सतदत्तर, द्रोणाचार्यन पद्मीस, क्पाचा- 
यने पचास, दुर्वोघनने चासट, शल्पने 
नो. मिन्धुगजने ने, श्कुनिन पांच, 
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महामारत । 


॥ #४ ॥ 


पीडयसानं खक सेन्यं दृष्ट्रा पार्थेन संयुगे । 


एप पाण्डसुनस्तात कृष्णेन सहितो वी 


॥ ३५ ॥ 


यत्ता सवसैन्यानां मूठ नः परिक्रन्तति । 


त्वयि जीवति गाङ्कय द्रौणे च रथिनां चरे 


॥ २३९ ॥ 


त्वत्करुते चेव कर्णोऽपि न्यस्वजस्नो विद्धाास्पतते । 


न युध्यति रणे पाथं हितकामः सदा मम 


॥ २७ ॥ 


स तथा क्र गाङ्कुय यथा दन्येत फाल्युयः) 


एव सु्तस्तत्तो राजन्पिता दचत्रतस्तच 


|} ३८ ॥ 


विक्क्षात्र घममित्युक्त्वा प्रायात्पाथरथ प्रति । 
उभौ शेतदयौ राजन्ससन्तौ पेक्ष्य पार्थिवाः ॥ ३९ ॥ 
सिहनादान्भव चक्र शड्भान्दध्छुश्न मारिष | 


3/ ९ ७४ हू न 
द्राणिदुर्योधनओब ¶वेकणैश्च तचाऽऽत्मजः 


॥ ४० ॥ 


[व © ५ क~ $ क~~ [3 
पारवास रण साप्स स्ता युद्धास सारप । 


तथच पाण्डवाः सर्वे परिवारय घरनञ्जयम्‌ 


॥ ४१ ॥ 


ख्थिता युद्धाय महल नतो युद्ध मचलेल । 


हे महराज! उम समयं राजा दुयोधन 
युद्धम अपनी ममाक्ञा अज्ञुनक्र वार्णोये 
पाडत देखकर मीप्ममे बा. हे पिना- 
सह ! रधियोंमें मुख्य तुम्हार और द्रो- 
णाचायऊ जीवित खते ही बंद बली 
अज्ञन क्ृण्णके मादित हमारी सनाका 
नाद्र कग्ता हुआ हम लोगोंकी जडको 
नट्ट कर रदा हे । का हमि हविषी यः; 
बड़ नुम्दाए ही क्ार्णस चख यख्र त्याग 
कय युद्धम अन्ग हृष्‌ ट ॥ इससे जिस 
धक्ाग्ये अत्न माम जावे, तम उसही 
पःय विद्वन कणा | (२९-3८) 


तनय ८६4४ क् द + > ककन कक ~ 23 >> कन > 3 30 > कन* > ~ 2 क केके ठनो 


गाज्नयस्तु रण पराथसानचलछलवचास।)! छार 


) 
{ 
। 


॥ ४२ ॥ 





महाराज! तुम्हार पिता देवबती भीष्म 
ने दर्योधनफी बात सुनकर “द्षेत्रिय- 
धर्मकों घिकार है” एसा कहकर अजुन 
क रथकर समीपम गमनक्रिया) दोना 
श्वेनवाहन पृस्पमिहकरा युदरर्म भरिता 
हुआ देखकर राजा लोग अत्यन्त दी 
मिदनाद करके णद्ध वजाने खण । द्रो- 
णाचाय के पुत्र अच्यत्थामा दुर्याधिन 
और तुम्हारे पुत्र विकण भीमकों बर- 
कर युद्रऊ निमित्त सखित हुए । (३८-४१) 

वमी पाण्टवोके पक्षक धीर सोम 
अडनकी बरकर यूद्र ऊरनेमे प्रद्रून हुए: 
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चासुदेव जिभिवाणेराजघान स्तनान्तरे । 


भीष्मचापच्युतेस्तेस्तु निविद्धो मघुसूदनः 


॥ ०१ ॥ 


विरराज रणे राजन्सपुष्प इब किशुकः । 
ततोऽखनो श्रशं कुद्धो निविद्धं पेक्ष्य माधवम्‌॥ ५२॥ 
सारथि कुरुब्रद्धस्य निर्वि सेद शितैः रारे: | 


यतमानो तु तौ वीराचन्योन्यस्य चधं प्रति 


| ५३ ॥ 


न चाक्लुतां तदाऽन्योन्यमनिसन्धातुमादहवे । 
तौ मण्डलानि चिच्ाणि गतप्रयागतानि च ॥५४॥ 
अद येतां बहधा सूतसामथ्य॑लाघवात्‌ । 


अन्तरं च प्रहारेषु तक॑यन्तौ परस्परम 


| ५५ ॥ 


राजन्नन्तरमार्गस्थो स्थितावास्तां महसह! । 


उमी सिदरवोन्मिश्र॑ राहुशाव्द च चक्रतुः 


॥ ५९ ॥ 


तभव चापनिर्घोपं चक्रतुस्तौ मदारथौ । 


तयोः राङ्कनिनादेन रथनेमिस्यमेन च 


॥ ०७ ॥ 


दारिता सदसा भरामिश्चकम्पे च ननाद च। 


नाभयोरन्तरं कथिदटये भरतपन 


॥ ०८ ॥ 


~ € बिक 
वलिनों युद्धदुधपावनन्‍्योन्यसहणादु भौ । 








के मार्थी कृष्णक्की छातीम तीन बाण 


मारे । कृष्ण भीप्मके घनुपमे छूटे हुए 
चाथोंमे विद्ध होकर फ़ले हुए पलाश वृक्ष 
के समान शोमित हुए ॥ ( ४८-५२ ) 
अजुनने क्रष्णकोा भीपमके वणमि विद्ध 
हुआ देख ऊर अत्यन्त ऋुद्ध हो मीप्मके 
याग्धीको नीन बायोंसे विद्ध क्रिया ॥ 
इस समयमे वे दोनों बीर एक दू्रेके 
वधत्ते लिये यत्रवान्‌ होकर मी एक 
को ऋध्षित फरनेमें समथ नहीं हुए, 
दोनों ही साउथियोंके रथ चलाने 
निपणतासे रची म्रप्द लावार विचित्र 


हे ५, 


च 


गति को देखने लगे। दोनों ही प्रहार 
करनेका अवकाश पाकर बाणोंका 
अनुसन्धान करते हुए फिर इधर उधर 
घृमने लग और मिंहनादके सहित शंख 
बजाने लगे; फिर धनुषां पर टद्भार दने 
ठग । ( ५८ २-^*७ ) 

उन सागेक्रि पकर शब्द अर 
रथे निघेपम प्रध्यौ विदारित भा 
कम्पित हानि टमी तथा प्थ्चीस प्रति 
भ्वनि उत्पन्न हान लगी; थे दोनों ही 
समान सरवरि आर बलवान थे: दोनों 
में थोडा भी भद नहीं दीय पहना था। 
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$ चिन्हमाच्रेण भीष्मं तु प्रजजुस्तच्च कौरवाः ॥५८९॥ 

{ तथा पा्डुखुताः पाथं चिहमाच्रेण जनिरे । 

तयोषैवरयार्ष्रा ताच्ं तं पराक्रमम्‌ ॥ ६० ॥ 
विम्मयं सर्वशूतानि जग मरत संयुगे । 

न तयोर्विंवरं कथिद्रणे पश्यति सारत ॥ ६१॥ 

{ भ्रमे स्थितस्य द्धि यथान कथिद्धुजिनं करन्नित्‌। 

१ उभौ च रजिन तावद्व्यी वभूचतुः ॥8६२॥ 

! प्रका च पुनस्तण वभ्रवठुस्यौं रणे । 

¦ लच्रठेचाः सगन्धर्वाश्चारणाश्रर्पिभिः सद्द ॥६३॥ 

अन्योन्य प्रवयमापन्त तयोदृषटरा पराक्रमम । 

\ न शव्या युधि मर्था जतुमना कथथ्चन ॥३५॥ 

£ सदयासुरगन्धवद्टोकरपि यत्तारथा | 

आश्रयखनं टोपषु युद्धमेनन्मह्ताङनम ॥ २५ ॥ 


न्‌ ताशशानि युद्रानि भदिष्यान्ति पाथश्चन | 
नरि हाया रण जेतु सीप्स: पार्धन घीमता॥ 5६ ॥ 
सधयुः सरथः सान्यः प्रदपन्सायवः(न्रण । 
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महाभारत | 


॥ 5४७ ॥ 


न विजेतु रणे भीष्म उत्सहेत धनुधरम । 


आलछोकादपि युद्ध 


दं हि समसेतद्भविष्यति 


॥ 5८ ॥ 


इति स्म वाचोऽश्रूयन्त प्रोचरन्तयस्ततस्तत्तः । 

भ 0 रे १ [^> न छ 
गाङ्गेयाज्नयोः संख्ये स्तवयुक्ता विशाम्पते ॥ ६९ ॥ 
त्वदीयास्तु तडा योधाः पाण्डवेयाश्च भारत । 


अन्योन्यं समरे जघ्युस्तयोस्तचच पराक्रमे 


॥ ७० ॥ 


शिलधारैस्तथा स्वड्गेविंमख्श्च परश्वधैः । 


छारैरन्यैशख वहुभिः कास्त्रैनानाविषैरपि 


॥ ७१ ॥ 


उभयोः सेनयोः शरा न्यक्रन्तन्त परस्परम्‌ । 
च्तेसाने तथा घोरे तस्मिन्युद्धे दारणे । 
द्रोणपाश्चाल्ययो राजन्मदानासीत्समागमः ॥७२॥ [२१९१] 
हति ध्रीमद्रासारते शातसाहस्ण्या सहिताया चयासिक्या भीष्मपवाणि भीष्सयचपर्वणि 
भीप्माजुनयुद्धे दविपवादात्तमोऽप्यायः ] ५२ ॥ 


प्रतर उवाच कथ द्रणा गदप्वाखः पाथ्चाल्यश्ाप पाचत्ः। 


उभा सपामसतुयत्त तन्ममाऽऽचन्व सञ्जय 


सकेंगे । उसी प्रकारम्‌ सीष्म भो देवता 
ओम भी ने जीतने योग्य घनुधो री अजुन 
का युद्रते नहीं जीत सकेंगे । ये दोनों यदि 
प्ररय कार पयन्त युद्र करते रहे, तो 
भी यह युद्ध समान रूपमे ही हाता 
म्या) उन दो न कि विपयर्म इसी प्रकार 
म स्नुति इघर उधघरसे सुना: 
देने लगा | (६६-१६ ) 

ह पदान { उन दोनोंके पराक्रम 
परसाद्य क्ग्न पग नम्टरारि सग पाण्ड्वा 
दरक अन्‌ 


ब 


9 फे वी 


॥ १ ॥ 


वाल पड़, परश्च, अनेक प्रकारके बाण 
तथा दूसरे शर्खोस आपसमें एक दूसरे- 
की चोरसि कट कर प्रथ्वीम गिरने 
लगे । उस महामयड्र घोर संग्राममें 
द्रोणाचाय ओर घृष्ट युम्नका भी महाभोर 
युद्ध होने लगा । (६९-७२ )[२१०१] 
सऑप्मप्वम यायन अध्याय समाप्त | 
नीष्पपतम सिर्न नम्याय | 

गजा रतरा पाये, दै सञ्चय | 
महात्मा दराण।चाय और पदच्चाल घृष्ट झुम्न 
किस गकारस बलवान हेकर आपमर्म 
यूद्र करनके निमिन प्रवरन दर थे; वह 
तुम मेरे निकट व्गन करो॥ है सच्चय ! 
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£ दिष्टसवच परं मन्व पौरुपादिति मे मतिः £ 
£ य॒च्च जान्तनवो नीष्मो नाऽनरन्युधि पाण्डवम्‌ ॥ २॥ £ 
£ भीष्मो हि समरे हरूद्धो दन्याकछोकांश्वराचरान | 7 
¢ स कथं पाण्डवं युद्धे नाऽनरल्सञ्चयौज्सा ॥३॥ ६ 
सख्य उवाच-- श्रुणु राजन्स्थिरा सत्वा युद्धसनत्सुढास्णम्‌ । 

न जक्याः पाण्डवा जतु दवरपि सवादः ॥४॥ 8 


द्रोणम्तु निशितबाणध्रेणयुमप्नमविध्यत । 

खारधि चाएइस्प भछ्ेन रधभीडादपातखत्‌.. ॥५»॥ 
तथाऽस्य चतुरा बोद्यंच्तुनिः सायकोत्तमः 
वरडयामाय सुदा ृष्टनस्रस्य मारिष ॥ ३ | 
धृष्टश्नस्तनोा द्रोणं नदलत्या निश्चितः छरः। 


विच्याध प्ररयन्वारम्तिषटट निदनि चाशन्रवीत्‌ ॥५॥ 
नलः पुनरपयान्मा शारद्राज) प्रतापयान । 


झारे; प्रस्छाटएयासास प्रष्टयस्तमसपणम ॥ ८ ॥ 
आदद घ्‌ छार पार पादतानतायिफीएया । 

^~ श श 
टापाशमिसमरपरा झालटण्टाश्याप्परस. ॥ ५॥ 
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हादाकरारो महानासीत्सखवेसेन्येषु भारत । 

तमिषुं सन्धितं दष्टा भारद्वाजेन संयुगे ॥ १० ॥ 
तत्राध्जुतमपद्याम धृष्टयुम्नस्य पौरुषम्‌ । 

यदेकः समरे वीरस्तस्थी गिरिरिवाऽचलः ॥११॥ 
तं च दीप्तं शारं घोरमायान्तं सृत्युमात्मनः। 
चिच्छेद शरच्रष्टि च भारद्वाजे सुमोच ॥ १२॥ 
तत उच्चुऋुश' वं पश्चाखाः पाण्डवेः सद्‌ | 
धुष्ुस्नेन तत्कमे कृत दृष्ठा खुदुष्करण ॥ १३ ॥ 
ततः शक्ति महावेगां स्वणबदूय भूषिताम्‌ । 

द्राणस्थ निधनाकांक्षी चिक्षेप स पराक्रमी ॥ १४॥ 
तामापतन्ती सहसा शक्ति कनकभूपिताम्‌ । 

च्िधा चिच्छेद समरे भारद्वाजो ह्सन्निव ॥ १५॥ 
शक्ति विनिहतां दृष्ठी ध्रष्टयुम्न। प्रतापवान । 

चवप दारवपाणि द्रोर्ण प्रति जनेम्वर ॥ १६ ॥ 
छारवप ततस्तत्तु सन्नियाय महायणा।। 

द्वोणो दृरूपठपृत्नस्थ मध्ये चिच्छेद कासुकम्‌ ॥ १७ ॥ 


बाणको धनुपपर रखते ही सनाके बीच | अनन्तर पराक्रमशाल. महावीर 
में अत्यन्त हाहाकार शब्द होने | धृष्टद्नने द्रोणाचार्यं के वध करन 
| 
| 
| 
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लगा ॥ ( ७--१० ) की इच्छा से सुबरण आर वंदूय से 
द महारात ! उस समयमे मनि ष्ट भपित अत्यन्त वेगशील एकं पक्ति 
स्का बहत पराक्रम ठेखा, कि बह चलायी॥ द्रोणाचायने हंसते हंसते उस 


वीर अक््या दही पतक समान अचल प्रकाशमान शक्तिको अपने बाणो तीन 


हेसर खठा था। और अपने सृत्यु- रण्ड करके एथ्वीमें गिरा दिया ॥ प्रतापी 
सरूप आउ हुए उस बाणकों काटकर... घ्रष्यम्नन झाक्तिके खाण्डित होनेपर 
गिरा दिया, अनन्तर बढ़ द्रोणाचार्यके द्रोणाचारयके ऊपर चाणि वषा करनी 
उपर सपने बायोंकी बया करने लगा॥ आग्म्म की ॥ (१३-१६) 

उससे टस भाविक्के झति कटिन पराक्र- महा बश्सी द्रोणाचायने धृष्ट्युम्नके 
स्स देगा पश्षाल जप पाए लोग बागोंकी निवारण करके घनुयका सस्य- 
मिदूनाद कग्ने लगे । ४2-१३ ) भाग अपने प्रागोसि काट दिया।। 
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स चि्छिन्न धन्चा समरे गदां सुर्वी सहायरा। । 


द्रोणाय प्रपयामास गिरिस्रारसथीं वली ॥ १८ ॥ 


सा गदा देगबन्मुक्ता प्रायाद्‌ द्रौणजलिघांसया। 


तच्राऽ्टवनमपच्याम भारद्वाजस्य पौम्पम्‌ ॥ १९ 


ल्टाघ्रवाद्यसयामास गदां देमविन्रूपितास्‌ | 


५ ^~ श $ र © [तग 
्यम्तायत्वा गदा ता च प्रपयासास पापतम्‌ ॥ २०॥ 


भद्धान्सानिशितानपीतान्म्क्मएड्डान्लुदार्णान्‌ । 


ते तस्य बाचच भिक्त्चा पपु; शोणितमाहवे ॥ २१॥ 


अधाउन्यद्धल॒रादाय ध्रृष्टब्रुम्नो सहारधः । 

राणं युभ्रि पराक्रम्य छरर्विच्याध्र पञ्चभिः ॥ २२ 
राधिराक्षा ततरतों तु शुश्यु भाने नरपेसौ । 
चरसन्नसमय राजन्पृप्पितायिय किशुफो. ॥ २१ 
अप्पिन्दननो राजन्परात्रसम्य चमृमुन्व। 


[५ अ~ भि क € 
द्रणा द्रपढपुच्ररय पुनधिच्ड उामुरम ॥२४॥ 


अपने टिफ्रधन्यान बार समतपर्माभि: । 
€ ~ म 
जग्यद्रपदमयात्सा पृष्टा सथ हदाऽचन्दम ॥ २५ 
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सारथि चाऽस्य मेन रथनीडाद पात्तयत्‌ | 
अथाऽस्य चतुरो वाहां शतुभि निशितैः शरैः ॥ २६ ॥ 
पातयामास समरे सिंहनाद ननाद्‌ च । 


ततोऽपरेण भदन हस्ताचापमथाऽच्छिनत्‌ 


॥ २७ ॥ 


स चिछिज्नधन्वा विरथों हताश्वों हतसाराधिः | 


गढापाणिरवारोदत्ख्यापयन्पौरषं महत्‌ 


॥ २८ ॥ 


तामस्य विरिम्वैस्तूर्ण पालयामास भारत । 


रथादनवरूढस्य तद्द्तमिवाऽभवत्‌ 


|| २९ ॥ 


तनः स विपु चम रातचन्द्रं च भानुमत्‌ | 


ग्वं च विपुलं दिव्यं प्रग॒द्य सुुजो वली 


| २० ॥ 


जाभदुद्राच वेगेन द्रोणस्य वधकांस्तया । 
आभिपा्थी यथा सिंहो षने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सत्रा5 


चमप्तपच्यास मारद्राजस्य पारू्पम्‌ । 
साधय चाञ्स्रयाग च वद चाद्धाख्च सारत 


॥ २५ ॥ 


& सदन आरवपण बारसासास पापतम्‌ | 


पनर उपर मेघक्ी जल वर्षाके समान 
उनके उपर परयत युक्तं वाणोक्रो वपान 
लग; जार एक अलछेस उनके रथके 
मारधीजो मार्क पुथ्चीमें गिग दिया । 
उमझे सनन्‍तर चार गयाणित वाणोस 
सके ग्वक्ष चागे घोटोंका सेहार करके 
मिहनाद इसने लगे। अनन्त और एक 
के अंगुलित्रापफा काट 
च 


क प्म उना मदाना 


टुकड़े टुकड़े करके गिरा दिया, बह कर्म 
अद्भुत रूपसे प्रकाशित हुआ। इसके अ- 
नन्तर ब्रलवान महावराह ध्यु सा 
चन्द्र युक्त एक मनोहर सुन्दर ढाल 
आर दिव्य खञ्जको छग मतवा हा- 
श्रीका धार मामकी इच्छा करने बि 
सिहके ममान द्रोणाचायफे वध करनेके 
निमित्त वगमे दाटड | ( २८-३१ ) 
उम ममरयरमर्मने मग्द्राजपृत्र द्रोण 
के दोनों सजाओं का बल, अस्त्रोकी 
गीधघता और पराक्रम आपात झूपस अ- 
यन्याकन्‌. किया कि उन्होंने अऊले ही 
आपने याणारी वास प्रष्ट छम्नका मांग 
में ही। गेक रकया ब्ृष्टएम्न एस उलप्रान 


। 
| 
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! 
{ 
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हू गा # क~ 9 भ (३ 
£ न छाशाक तत्ता गन्तु चलवान पि सयुगे ॥ २३ ॥ # 
निवारितस्तु द्रोणन धृट्युस्या महारधः। £ 

न क श € ¢ 

न्यवारयच्छरांघांस्तांश्चमणा क्रनदृस्तचत्‌ ॥ ३४॥ त 


तना मीमा मदाबाहुः सदंश्वाऽभ्यपनदहली | 
साद्ाय्यक्रारी समरे पार्षतस्य सहात्सनः ॥ २५॥ 
स द्रोणं निशिनिबाण राजन्विब्याथ सप्तासेः । 


ॐ 


€ * च ट | प 
पापल चरथ तृणं स्वकमाराद्यत्तदा ।॥ २४ ॥ 
तत्त दुर्योधनों राजन्भानुमन्तमचोदयत । 
एन्येन महता युक्त भारद्वाजस्य रक्षण ॥ ३७॥ 


तनः सा सदहती सेना कलिद्वानां जनश्वर | 
सीयपमभ्युव्यया तृण नव पुच्चस्य चासनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
पाश्चाल्यधष्‌ सन्यजञ्य द्राणाऽपि रथिनां वरः| 


[न ज जे [१ 

विराण्ट्रपदौ प्रद्रा वारयामास सनुने ॥ ३९ ॥ 
च ९ र 

शृष्ट-माऽपि समर धरमराजानममजयान | 

लतः प्रवरे युद्धं तुषं दटोमतपणम ॥ ५५ ॥ 
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बाछिदानां व सगर सीसस्य थ सरान्पनः। 
जशत।; प्रक्षघवारं धोररपं सपादश्स ॥०२॥ [ ४२३० 


कै>नरनकपनन, 
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भ्रतरं उबाच- तथा प्रतिसमादिष्टः कालिद्घो वादिनीपतिः)। 


५ 


कधमद्धुतकमाणं भीमसेनं महावरम्‌ ॥१॥ 

चरन्त गदया कीरं दण्डदस्तभिचाऽन्तकम्‌ । 

योधयामास समरे कािगः सह सेनया ॥ २॥ 
संजय उवाच्‌ -- पुत्रेण तव राजेन्द्र स तथोक्तो मदाचरः | 

पटला सेनया गुः पायाद्धीमरथ प्रति ॥ ३ ॥ 

तामापतन्ती महती कलिगानां सदाचमृम ! 

स्धाश्वनागकलिलां प्रयृहीतमहायुधाम्‌ ॥ भ ॥ 


भीमसेन! कलिंगानामाच्छेद्धारत वाहिनीम | 
फरेतुमन्त च मैपाद्धिमायान्तं खद्‌ चदिभिः ॥ ७ ॥ 
लतः श्रुतायुः सक्रद्धो रान्ना केतुमता सद्‌ । 


आससाद रणे भीम व्यूढानीकेषु चेदिषु ॥ ६ ॥ 
रथैगनकसादसैः कटिगानां नराधिप । 
अयुनेन गजानां च निषादैः खट केतुमान्‌ ॥७॥ 


-नीमसनं रणे राजन्समन्तात्प्मवारयव्‌ । 


-- ~~ ~ ~~ ~~~ ~---~ ~ 
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# ~ कै 


७3 8 के जरा 


| 
सेनारति इडिट्टगाजने दृर्थोधनकी आ- | वटे मनाकरे दते आर निपादननयं केतुः : 
शाक उहुसार सताकी सह्ट लेकर द- | माका थाया दर्रा देखकर उनकी और ! 
“ट्थ मे पर्माजक सनान गंदा बाण ¦ वेगम च गना केतुमानकर मद्र ; 
ङ्श स क म्ण कुरत हुए । प्रतार भी रद्र दकम निन घनाका ग 
- दन स्प कणन उद सटा वखयान्‌ , ब्यूढ़ बनाऊ़े मीमके निकेटमे ग्रे ? 
समन्द मट्‌ कि प्रङारमर युद्ध क्रलितराजन कट हजार गवियों कर. 
५ पक ३ निषाद बोदालों तथा दया हजार हा वि { 
32757. 


कान हु सताक्ना महाधार गएका साड़ा 
परने यारा, भयदूर आर जगाने नाछण 
बरने बाला अव्यन्त कठिन सग्राम होने 
न्रा} 3८ -) [ २०३० ] 


~> 


लिरदन अव्याय समाप्त । 


स्वरव खेतल जन्याय) 


गात्म पृत्राण्ट बोले, हे म्य! 


मख़य बोल, है महाराज | कलिड्भ- 
राजने तुम्दार पुत्रके समीष ऐसी आज्ना 
पाकर अपनो वड मेनाम मद्व लेकर 
भीमके रथके निकट गमन किया ॥ भीम 
सनन चदि दकक्षीय बीगंके सहित रथ, 

ट्‌, दारी म युक्त महा अच शर्त 
ग्रदण करने वाह कलि्ड देशीय बहुत 
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चेष्टिमत्स्यकरूपाश्च मीमसेनपद्‌ातुगाः ॥ ८ ॥ 
अभ्यघावन्त समरे निषादान्सह राजामिः । 
ततः पवघतते युद्धं चीररूपं सयात्‌ ॥ ९ ॥ 


न प्राजानन्त योधाः खान्परस्परनिघांसया। 
घोरमासीत्तनो युद्धं मीमस्य सदसा परैः ॥ १०॥ 
यथेन्द्रस्य महाराज महत्या दत्यसनया ! 

तस्य संन्गस्य सम्राम युध्यमानस्थ भारत ॥ ११॥ 
बमव समहाज्थव्दः सागरस्पव गर्जतः | 
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श्र 
4 
क 
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८4 अन्यान्य म्म तदा योधा दिकपेनतो विशाम्पते ११२॥ 7 
थे + ~ च ट (सो कह: 
¢ महीं चम्ृश्चितां सता शणलोहितसान्िभाम | | 
हे बिक क क [4 ज ल 
£ योधांश्च स्वान्परान्यापि नाऽभ्यजानद्धिघ्ंसया ।१३॥ ” 
। प ट ति 
रवानप्याटद्न रवार पछरराः परमदुजमाः। ¢ 
॥ त ४4 ^~ 9 
\ विमद" खमद्ानासीद्रल्पानां वद्भिः सह ॥ १५॥ ¢ 
~° 9 @ च क ९ त 
रू वालिश! खह घेदीनां निपाद्श विध्याम्पते । ए 
त ¢ 
£ नूत्या पुर्पकार तु वथाषानिः मताः ॥ १५ ॥ ध 
4 [स ॐ ॐ ^ श न क 
४ ीपसन परिन्यल्य सन्यदनन्न च्छयः। : 
५ ५ स नी ॥ हे हो वः क व ० रे फैल ® > = ¢ 
/ यों के सहित भीगपेन पी चारी औरसे न लया। पहाराज़ ' सेना वीगोने एफ £ 
ण्" ~ = ॥ थ * ० ऊ- भ १ 4 
£ पैर लिया । चेदि, मत्पय पुरुप आर दूसरका जाट्ते षण समामे दार सथिरम ॥ 
५ भ ० ^~ ~ 7६ _+ हा ^~ न 
६ दूसरे राजाओं के सहिति भीमसेन सहसा पएश्दावा पृरित वर दिया। / १ ६०१२) ; 
क~ हे ४ ॥ शे = क | == ॐ ५ [३ ¢ 
६ निपाद बाराकी आर दार । इस समय शोध वदे होन ग्ोदानो का 
रत सर क य कि = चज म~ 
{ पपार युद्ध एन ल्या एमेद, रनन्तर अपन झार दप. ज बागांका भी तान १ 
है ५ ५ के के कं वि न ५ ^~ भ ना [१ 
¡ पर येद्धा लोग रपृबौय याद्ारद्निन न रहा. रट एापने पदाइले दीगही के { 
९ पएहदानसके एव दुसरदा रनद हर्या उपर प्ट अरने लगे। इहतमे निषाद 
ल ५ = ह = * * . क ५ ~ न = क्र 
( मे पार संग्राम करने रुग । ( &छ- ८ ) = जन दष र मय र दारम : 
६; महाराज ! हुस देत्योदी भसदा दे द्द ठे ष्ट" --न्यन्न्ा ; 
; सपर एंड्रका एड है।हा ह.दसही की एड नट ररः वन्द्‌ चदय ? 
८ शेशाक सह भीस्दनया सहासा सगर सलः ने ८ गन्म लनम च्म : 
१ नित्या , इम ररा स्दार सष ध द नगल "नन परक 
४ ना ५ र 8 
; पश्ट्बी] एक, राशन प्रा एव ग्य्ट व कः 
५ ७ ३ ४ त कच ठ ददै दे ददद च एद द ऊच कद क्यो कः हेते केः = लिः त ते फटे कया ^ = क-कै क कद, ठ 4 
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१६ 
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१) 


प १7, 72775... फ क 0 9 दके ५ 


क. १.१. | 


मह (मारत । 


ठ 
५ 
हर 


सर्वः कलिगरासन्नः सन्निवृत्तेषु चेदिषु 


स्ववाहुचलमास्थाय सनन्‍न्‍्यवतेत पाण्डवः | 


न चचाल रथोपस्थाद्धीमसेनो महाचलः 


जिनैरवाकिरदाणेः कछिगानां वरूथिनीम्‌ । 
कालिगस्तु मरेष्वासः पुच्रश्चाऽस्य महारथः 
अक्रठेव उति ख्यातो जघ्नतुः पाण्डवं दारैः । 


तना भसीमो महाबाहुविधुन्वन्मचिरं धनु! 


योधयामास कार्लिंग स्ववाहुबलमाशित। । 


द्ाक्रठेबसतु समरे विस्जन्साथकान्बहन 
श्वाज्ञधान समरे भमीमसेनस्थ साथकेः । 
तं टष््रा विरथ नच्च भीमसेनमारशन्दमम्‌ 
टाक्रदवोऽभिदुद्राव उारैरवकिर न्छितैः। 
मीमस्योपारि राजन्द्र ठाक्देयों महाबरूः 
बयप झआरबपाणि तपान्ते जलठो यथा । 
हताश्वे तु रथ लिपन्भी मसेनो महाबलः 


कदवास चलप सवराक्यायस्ना गदाम | 


वीर भागे जान परम 
दल भीपमन सम्पूण कलिट्रनदेशीय 


| 
{ 


| आसंरसे मनोहर धनुपर्की कंपाते हुए 
योद्धाओंसे पिर्कर तथा उनसे आक्रान्न_,. कालिद्ठफे संगयुद्र करनेमें प्रदत्त हुए । 
है।मर भी यद्मे निन नर द्रण, । यक्रदेवन भी युद मे वहतम त्राण 
उद अपने याहयलके आमरे ही से '. चलाकर भीमसनके चारा घोटों का मार 
ग्टभुभिएें टेरे! ( 23-- १५) डाला । ( १७--२८ ) 

शठाराज ! मदादाहु भीमसेन अबने ` तंत्र गद्ननाशन भीम स्थद्व न देख- 
स्थ उदग्ने तनक भी पिचनिन्‌ न कर ठक्रदव अपने चामि बाण चनानि 
हुए शेर भपने चव वानोम न्य हुए भीम धार दद्‌ | जम प्री 
सनः विक कयन र्य । फिर प्ट क्रतुके अन्तथ बादल आऊाशसे जलकी 
शर्ट सरयुः कट्टा धम ठन बया करने 2, बसे ही मद्राबछी शक" 
हे प्र शासदर थे दोनों टीमक उपर देव भीमरमनके उपर बाग यरसाने छगे। 
अपने दमा चबाने लगे । टमके महायतली में मेनन घोटास रटित उसे 
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॥ १९ ॥ 


॥ १७॥ 


॥ १८ ॥ 


।॥ १९ ॥ 


॥ २० ॥ 


।॥ २१॥ 


॥ २२ ॥ 


| २२ ॥ 


ग्रनन्तर भीममेन अपने बाहुबल के 


[ मीष्मवधपवं 
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स नया चिहनो राजन्क्राटिङ्खनतया रभ्रात्‌ ॥२४॥ 
विरथः खह सनन जगाम धरणीनलम्‌ | 
रनमात्मसन दष्टा क्तागानां जनाधिपः ॥२५॥ 
रप्रेरनकसादटनमीमराऽ्चारगह्धेनः। 
लना सासा चदहाचगा खक्न्वा रुरवः मदागद्‌ाम्‌।२६॥ 
नेस्रिचाम्गठ्ठे घोरं चिन्तीषुः सम दारणम्‌ | 
नस चाऽप्रनिमं राजन्नप पुरपपम ॥ २७ ॥ 
नक्षत्रेरपेचन्द्रेश चातकस्मलय्रश्चितम । 
कऋातलणगस्व तल: कझाद्ा धनु जपासबम जप च च] 
प्रमृद्य च पर घोरसेक सपदिपोपसम्‌ | 
प्रान्िणोक्ली मरेनायथ चधाकांक्षी जनेख्वर४.. ॥ २०॥ 


ससापतन्त इसने शारत वनाशन घशरमस । 


श 


भीतन्ना द्विता राजच्िच्टरक पिपृन्धासिना ॥ ३० ॥ 
उद्वती दाद सटष्यररास नाना <ग्तथिन्पम्‌ | 

उलि ज्य तरः रुद्धा मीपनेनाय सन | 
लोछराम्प्रातिणोद्णध घतुरश शिलाशितानद 


! 


४ 
^> 


ष्व 
कै 
न 
हे 
[व 
शरः 
न 
५ 
क 
^ 
नो 
॥ 
न 
[न 
र 
6 
श 
(न 
4 
55 
^ 
^ 
हर 
श्र 
6१ 
श 
श 
^ 
रे 
हि 
^ 
^^ 
क 
श 
नै 
^ 
^ 
१ 
९ 
^ 
श्र 
हि 
नै 
नै 
नैः 
नै 
हि 
चैः 
क 
नै 
च 
त 
हे 
त 
कि 
क 
न 
५. 
न्‌ 
न 
नै 
नै 
^ 
रा 
#॥ 
0 
| 
+ 
4 
+ 
¢ 
॥ 
^ 
न 
च 


2 + 


ॐ भ = = न 7 ये 


० ० ध ज ज म भ नि तितत प को २०१४४ २ जेत ३०४०७ २७०३१ ७-३०७०७ ०७०७७-३७७००००७२००००२ ४७ 


बै 
[ 
0 


कव केकिने कये देन केके के का *२ू कर ते २००% सै 8 ४३ १ कैफ १ ४३३ ६५३ कक ४३०३ %३१ 3 #-३ ३७ २-७ १२ 5५ ++क-३ कक) :-६ 93999942 | 


अब { क ¬ ५ च ९५ २८८० ६८ स~ ०५3 ~ 333 क 4 > मेककेन केक कतके?) 


मदेमारत्त । 


[ सीप्सवध' 


॥ २२ ॥ 


चिच्छेद सहसा राजन्नसम्भ्रान्तो वरासिना। 


निक्रत्य तु रणे भीमस्तोमरान्वे चतुदर 


॥ ३२ ॥ 


भानुमन्तं ततो भीमः प्राद्रवस्पुमषषं मः । 


मानुमास्तु तततो मीम शरवर्षेण छादयन्‌ 


॥ ६४ ॥ 


ननाद वदवन्नाद्‌ नादयानो नमस्तरम्‌ । 


नवचनं मस्पे मीमः सिंहनादं मदाहवे 


॥ ३५ ॥ 


ननः छब्देन महता विननाद मदासखनः। 


नन नदन विचस्ता कलिगानां वरूथिनी 


॥ ३२ ॥ 


न नीम समरे मेन मानुषं भरत्तषेम। 


~ ^ ० £ ~ # 
लनो भीमो सहाबाहुनदित्या विपुठं सवनम्‌ 


॥ २५७ ॥ 


म्बामिवेगयदाद्ुय दन्ताभ्यां वारणोत्तमम्‌ । 


आर्गर नना मभ्यं नागराजस्य मारिष 


॥ २८ ॥ 


ततो सुमोच कालिंग: शक्ति तामकरोद ह्विधा। 
ग्देन प्थुना मब्ये सानुमनन्‍तमथाषच्छिनत्‌ ॥ ३९॥ 
सो'न्तरा5ष्युविन हत्वा राजपुत्रपरिन्दस। । 


पा शाशित चादड तोमर मीमेके ऊपर 
यन्मया ॥ मदायाद भीम आकाश में 
उन दाएंं को जाता हजा देखकर थे 
रग्न रगत यमत अपनी तलत 
मे उन्दे राचदार् काटा ! युद्र्म उन 
घारइ ते।झोंकी दाटवर कलिगगजर् 
एप्र भानुमादका लभय करके उसकी 
झाप राह: भानुषान भी शपन्‌ चायो 
हू दाम भीम्मभका टाएे हू आ- 
क दर! (> डाप्टिय परत काने टर 
नेद विन्न कान लग, ३२-३५ 
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ॐ 
वा रम 
भद्रे वुन्‌ 





उच स्वपते महा घोर्‌ शन्द करने लगे | 
है भग्तश्रेष्ट ! उस शब्दसे कलिग दे्शाय 
सेना मयमीत हा गई जर द्रम मीमफ्रा 
मनु्य नहीं समझती थीं। महाराज [ 
अनन्तर तलयार लिये हुए मीमसेन 
महा योर शब्द करके बेगके सहित 
कृदकर भानुमानक्े हस्तिराजऊ दोनों 
दाँत पकड़ कर उसकी बींटपर जा चटे, 
नय कालिंगन टस पर शक्ति चडायी। 
टम्रमनने उसे काट दिया और उम 
री पणव अपन दरम महा वदरम्‌ मानु- 
मर्द प्रम्क् वीया ययम्‌ काट कर 
[गन्वा {( 34--32, , 
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तानप्राप्तान्महावाहु) ग्वगतानेव पाण्डवः 
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अष्याय५४] भीप्मपत्रं ॥ १२१ 
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रसहं स्कन्पे चागस्याऽचविसपातवन्‌ ॥ ४० ॥ 


3५७ 


गरं ट 
£ चिचस्कर्धः स्र विनदन्पपात गजयूयपः £ 
आास्प्णः सिन्धुवेगेन साततुमानिव पच॑नः ॥ ४१॥ 
तनस्तम्मादट्‌चद्ुख गजाद्धारते सारतः : 
( स्वडगपाणिरदढीनात्मा तस्थौ भूमी खुदशिनः॥ ४२ ॥ 2 
(९ सख चचार बह्रन्मागानसिनः पाततयन्गजान्‌। ? 
£ अप्रिचक्रामिवा5विद्धं सबेतः प्रत्यचच्यत ॥ ४३ ॥ 
4 अश्वच्रन्ट्पु नागेषु रथानैकेषु चाऽभिमृः। £ 
( पद्धा्तीनां च स्वषु दिनिघ्रन्मोणिनोरक्नितः ॥ ८४ ॥ ः 
व्येनवद्यचरक्लीमो रणेशरिपु बलोत्कदः ; 
7. छिन्दस्तेषां शरीराणि शिरांसि च महाबत्द! । ४५ ॥ £ 
बद्चेन शितधारेण संयुगे गऊयोविनाम्‌ । 7 
{ पठानिरेवःः संद्र; जच्युणां सयवर्धनः ॥४३॥ 
सम्पादयामास ख तान्सान्दान्तरयमोपमः। £ 
£ सृद्टाय ने लमेषाऽजा विनदन्तः समाट्ररन ॥ ५०; १ 
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३२०२ महा भारत । 





जे 

ऐ 
॥) 
१ 


सासिसुत्तमवेगेन विचरन्तं महारणे । 
निकरे रथिनां चाऽऽजो रथषाश्च युगानि च॥२८॥ 
जघ्रान रथिनश्चाऽपि बलवार पुमदेनः । 


भीससेनश्वरन्मागान्सुबहन्प्रत्यहठ यत ॥ ४९॥ 
च्रान्नमाचिद्धसुद्धान्तमाद्धुतं प्रखतं इतम्‌ । 

सम्पानं समुदीर्ण च दशयामास पाण्डवः ॥ ५० ॥ 
कचिहग्रासिना चित्राः पाण्डवेन महात्मना। 
बनदुभन्नममाोाणा नपतुश्च गतासवः ॥ ५१ ॥ 
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शिन्निवन्ताग्रहस्ताश भिन्नक्ृुम्भमास्तथा परे । 

विगोनाः श्वान्यनीकानि जघ्रनरित वारणाः ॥५२॥ 

निपेतुम्धधा थे तथा विनठन्तों सहारवान । 

शिप्नाश्य तोमरान्राजन्महामात्नदशिरांसि च ॥ ७५३ ॥ 

परिम्तोमान्विशिन्नांश्न कश्पास्थ फनकोज्ज्यलाः । 
पेयाण्यथ झाक्तीश पताफा) क्रणपॉस्तथा ॥ ७४ ॥ 


१ १ 


लेणीरानय मन्त्राणि विचित्राणि धनृपि च। 

¢ उदव महायुषम्‌ अव्यन्न वरग कर फ़ितने ही हाथी आत्तनाद करने 
; सन्नि हा तटयार टेवर परमण के ठग । फोड़ कोड हाथी मर्म खान 
६ दा थे उम ममय झट लोग दी गज कटनसे मर कर प्रथ्यीमें गिरने लगे ॥ 
६ श््ञ कर उनपर सन्मख यूद्धके निमित ¦ कितने ही द्वाथियोंका दति और ग्रेट 
ह होने थे | शाइनाशनत महारीर भीम... कट गया; कितने हाथियोंका गंडखछ 
‡ ग ग्द दुरी जोर रथके चम़कों फट गया . ते सवराग्म रदित दाक 
१ होहने तथा रथ पर चटे बोद्राओंको अपने पक्षके योद्राओंही को मारने छगे ॥ 
ठ नन्दे ह तगे। उनको संग्राम और महाघ्रोर अब्दस चिद्दाट मारते 
« दल ब्यानोने समा करते ऋण मेने दरण पृश गिर पे ( ७१-५३ ) 

= व नि वः दर मागन ! हस्तिपकाऊ महक 
` ट.ड, इहजना कदना दृगेक तषर. परिचित पास्तम्‌, मुव चृत्नित 
५ स्म्नः उद पनविनपय ग्यनि राव द, दिक गक भषण, 
९ => ~त ^-^ दान्त, पना, मटर नुतार, मन्त, पि 
{ पट प्र न प्रगत वी ननपाप्मे कट शिप्रे दमण, ददथ अिन्दियाल्, 
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0 ^ 7754406 
¢ भिच्िपाटानि चुभ्राणित्ताच्राणे चाँ.कुजः सह्‌ ५५ 
€ (~~ यि ¢ {~ 
१ चण्डाश्च पिविधा राजन्देमगभान्त्सरूनपि | 
पतततः पानितांश्रैव पच्यासः सह सादिभिः ॥ ५६ ॥ 
{ च्त्रियात्रावरकरर्निह्तश्वाऽपि वारणौः। 
हक श ८ _ ¢^ _ ^~ ¢ 
{ आसीद्‌ रमिः सखमास्नीणां पनित भृधररिव ॥ ५७ ॥ 
[ (स ॐ, ९ € 
१ विमर्द मद्ानागन्ममदाऽन्यान्पद्ावलः। 
| अन्वारादवरांश्चव पालयामास संयुगे ॥, ५८ ॥ 
| तद्घधोरम मचच्ुद्ध तस्य तेपां घ भारत । 
| ग्बल्यीनान्यथ योक्त्राणि कक्याश्च कनकोञ्जञ्वलाः ॥५९॥ 
{ परिरनामाश्च प्रायाच्र क्ष्टयन्र मद्टाधरनाः। 
¢ 6 ^~ ~ [२ य 
। बाबचान्यथ चमाणि चित्रापण्यास्तरणानि च ॥ 5० ॥ 
॥ 
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तच्च नच्राऽपविद्रानि च्यदृदयन्त यात । 
प्रासैयन्धविचिग्रत छादन दिसद्न्नथधा + 
सष्दव्रः यसध र्णा दायदः परत यरिदर । 
आएस्य राधिना दांश्रित्परायुटय मापछः ॥ ६६० ॥ 
पातयासास ख्टन रसाभ्यजानापि पराएहद' | 


भ 


इ रम्पतन। घु घादन्र सान्न: ॥ 5३ ॥ 
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मागाख चरतश्िच्रं वयस्सथयन्त रणे जनाः 

स जघान पदा कांखिद्याक्षिप्याऽन्यानपोाथयत्‌ ॥६४।॥। 
ग्बद्ध॑नाऽन्यप्ि प्चच्छेद्‌ नादनाऽन्यथ मीपयन्‌। 
ऊरुवेगेन चाऽप्यन्यान्पात्तयामास नूतले ॥ ६० ॥ 
अपर चनमालोक्य मयात्पश्चत्वमागता।ः | 

पएचं सा बहुखा सेना कलिज्ञानां तरखिनाम्‌ ॥ एषे ॥ 
परिवाय रण भीष्म भीससेनसुपाद्रवत | 

सता कालिंगसन्यानां प्रसुतत मरतपंस ॥ द७ ॥ 
श्रतायुपमसिपरक्ष्य नीमसेनः समभ्ययात्‌ । 
तमायान्त मशिप्रद्य कालिंगाो नर्वानिः इरेः ॥ ३८ ॥ 
नीममनममयात्मा प्रत्याविध्यत्स्तनान्तरे । 
कालिंगबाणासिहतस्तानओादित इच द्विपप ॥ ६०९ ॥ 
सीमसेन, प्रजज्याल करोमनाऊस्रििरिवेधित। । 
अवाष्णोक, समादाय रथ देसपरिष्कृतस ॥ ७० ॥ 
नाम सम्पादयामास रथन रथमधि: 
नसाम्ता गथ कौन्तेयः छवुसल्नः ॥५१॥ 
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काटिगम्सिडद्राव तिष्ठ निति च।ऽद्रवीत्‌ | 
¢ ततः भ्रुतायुवैलबात्सीमाय निशिताज्जरान्‌ ॥ ७२॥ 
४ प्रष्धामास संक्ृद्धों दे यन्‍्पराणिलाघवम्‌ । 
स कासकवरोात्सप्रनेदशिनिशिते! छरें!. ॥ ७३॥ 
[ समाइतो महाराज कालिगेन सहात्मता | 
( सञ्रक् श्रू् सीमो दण्डादन च्वारगः ॥ ७४ ॥ 
कद्धश्य चापमायस्य वदवबददिनां वरः| 
कालिगमवधीत्पा्था मीमः सप्रभिरायस्तः ॥५५॥ 
{ छुराभ्यां चक्रक्षो च कालिंगस्थ प्रहावलों । 
; पटच च सत्य च माद्िणानससाठनम !॥ ७६ ॥ 
| तः पुनरमयात्मा नाराचानाणतास्थिश।: | 
2 केतुसन्त रण भीमाष्यमपद्ममसाइनम ॥ ७9७ ॥ 
४ तत। शलिया; सप्नद्भा भीमसेनममपंणर | 
; अनीववदुसारयः प्वचियाः समदरारयन ॥ ५८ ॥ 
; नलः शाहियहदाग्पद्वतोसरप्रिपरश्र 7: । 
बालियाणश हतो राजन्तीससेनमक्‍दाररम.. ॥ ७० ॥ 
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सच्निवाये सततां घोरां शरत्वाष्टि समुत्थिताम । 


४। 


¢ 
५ 
% 
¢ 
९ 
छ 
॥\ 
र 


६ 


गढामाठाय तरका सन्निपलय महावलः ॥ ८० ॥ 
भीमः सप्रछानान्वीराननयययमसादनम्‌ । 
पूनश्चच द्धिसादस्नान्कलिगानरिमदेनः ॥ ८१ ॥ 


प्रारिणान्खत्युखोकाय तदद्धुतमिवाऽगवत्‌ । 

एवं स तान्यनीकानि क्ठिगानां पुनः पुनः ॥ ८२) 
चिभोढ समरे तृण परेक्ष्य भीष्मं महारथम्‌ । 
रनारादा्न मानद्नाः पाण्डवन करूतारणे ॥८३॥ 
चिप्रजग्मुरनी फेपु सेघा चातहता इच । 

सद्धन्तः स्वान्यनीफानि विनठन्तः दारातुरा। ॥ ८४ ॥ 
तलो भीमसो महाबाहु, लप्हस्तो सहाशुज!) । 
सम्पाणा महायाप छह प्राप्मापयडली ॥ ८७॥ 
सावगालिंगसन्यानां सनांसि सम्रकम्पयत । 


माध्य कलिंगा नामावियेणा परन्‍तप ॥ ८४ ॥ 
क न 6 

धाफम्पन्त थे सन्यानि वाहमानि चले सबंध! | 

नामन समर राजन्गजेन्द्रेणेव सवण: ॥ ८७ ॥ 


सागान्बत्रन्विचरता घावता थे ननस्ततः | 


+ 
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खह्सत्पतता चव सम्माद्‌ः खमपव्यत ॥ ८८ 
मीमसेनभयच्रस्त सन्य च समकस्पत। 


छक्लोभ्यमाणससम्बाध य्रटणव मत्सरः ॥ ८९ 


त्रासितेषु च स्वधु मीसेनाषहुतकमणा | 
पुनरावतंमानपु विद्रचउ॒त्सु च सघचण! ॥ ९० 
सदकालिगयोधषु पाण्डनां ध्वजिनीपतिः । 
अत्रदीत्स्वान्यनीकानि युध्यध्वमिति पानः ॥ ९१ 
सेनापतिवचः श्रुत्वा जिग्वडिप्रखुग्वा गणाः। 
मीममेचाऽभ्यवनेन्त रथानीन्नः प्रहारिभिः ॥९२ 
धमेराजश्च त्ान्सर्वातुपजग्राद् पाण्डवः । 

सहता सघदणन नायानीकेन एछसः ॥ ९§ 
एवं सक्नोद्य सदाणे खान्यनीकानि पापतः । 
भीससेनग्य जग्माह पाप्णि सत्पुरुषद्धनः ॥ १४ 
नरहिें पश्ठालराजस्य छोटा बश्चन पिपल | 
सीरसाल्यवःयोरन्यः प्राणभ्य. प्रियग्रतमः ॥ ९५ 
सोष्पटयश बालिगेएु घरन्तमरिसदन । 


महित करन खय्‌ । जिस प्रदमरसे ररा प्ररार दरन्मे निएण 
तालाब पडियालके दोडनेसे सायित भीमसनरे समीप्म - 
ऐजाता ६, देसे ही कलियदशदोी सेना धमराज शरदि 

भीमसेनस भय सीत और पीडित हावार हांपियोंरी मराः 

तितर बितर हाराह । (८५- ८९५ ) ह दद्य रपामि इए | 


(| 


| 


र्द-मनाऊ सद्दित 
में “पपहच ९० ९५ 
टूर भी बाद लक समान 
ना लेकर उनके पथान 
ग्रनम्न 
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£ भामसंन महायाहु पाषत) परवारहा ॥ ९६१ ॥ 
जी 
ल 


ननॐ चद वा राजन्ह्टश्चाऽऽसीत्परन्तपः। 

जद्धं दन्मो च समरे सिंहनादं ननाद नच ॥ ९७॥ 

म च पारावनाश्वस्य रथे हेमपरिष्क्रते) 

काविढारष्वज चषा भीमसेनः समाश्वसत्‌ ॥ ९८ ॥ 

ध्रष्टयम्नस्तु त॑ हृष्ठा कलिंगे! सममिद्रुतम्‌ | 
ममननमेयात्मा त्राणायाऽऽजौ समभ्ययात्‌ ॥ 

ता द्रात्सातयक्ि हृष्ठा घुष्टयम्नवृकोदरों | 

फलिंगान्समर कीरा योधयेतां मनस्िनीं ॥ १०० ॥ 

खनन्र गत्या ठौनयो जवेन जयतां वरः । 

पार्परा्तयोः पार्िण जग्राष्ट पुमपपस,. ॥ १०१ ॥ 

गे छत्या ठारूणं फम प्रगहीतणरासनः । 

र्ना रौद्रमात्मान कॉलिंगानन्यचल्लत ॥ १०२॥ 

परिंगप लवां चेव सॉसशोगितकढ मां । 

गा उयसया/ठिनी सब्र भीम: प्रायलेसन्नदीम ॥ १०३ ॥ 

न्नर फर्लिंगानां पाए्टवानां च वाडशिनीम । 


प्र ४ ् 
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तां सन्ततार दुस्तारां नीमसनो मदावलः ॥ १०४ ॥ 
भीमसेन तथा दृष्ट्रा प्राक्रो्स्तावका चप । 

करालोऽय सीमरूपेण कलिगैः सद्‌ युध्यते ॥ १०५ ॥ 
ततः जान्तनदो सीप्मः श्चुत्वा तं निनदं रणे । 
अम्ययात्वरितो मीस व्यूढानीकः समन्तनः ॥ १०६॥ 
ते साह्यक्षिसीससेनो धृष्टद्युम्नश्च पा्पतः। 
अभ्यद्रवन्त भीष्मस्य रथं हेसपरिप्कृतम्‌ ॥ १०७॥ 
परिवार्य तुते सवं गाद्भपं तरखः रणे । 
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बिमिखिणिः शरेघोंरे मीप्मसमानच्छेरो जसा॥। २०८ ॥ 


५ 


~ © ^~ ग 
प्रत्यादध्यत तान्सवबानपता दवब्रतस्तव | 


गतमानान्महंप्वासाॉसखिसिस्थिमसिरजिप्मग:; ॥ 


{०९ ॥ 


तनः छारसत्स्रण सन्निवाय महारधान। 


धहयानवाशनसज़ाहानसीमरणय न्यत्नच्धःः ॥ 


न्दते 


१० ॥ 


त्ताश्रे ख रथ तिषए्रन्भीमसनः प्रतापयान। 
दत्ति चिक्षप तरसा गाहयरथ रथ प्रति ॥ १५१२॥ 
अप्राप्तापध ता शक्ति पिता देखप्रहस्तय । 


न तरत योग्य कटिय सनादे पार होने 
टरा । ( १००-- १०४ ) 

महराज ! भीससेनको श्य भात्तिम 
प्लिय पौराक्ा सारना हा दख दर 
तरला जरके सप योद्धा ठोय उच 
खरसे एसा दयन काने छरो "भीमसन 
साष्टात्‌ दातस्प हाद्ःर दःलिय दीराङ्गा 
सर दर स्ह है !' श्सके शनस्वर 
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0 ९ ~ चयश्चस्य पठ्यत ध ^ 
१ प्रहपयन्यदुन्याघ्रा ध्ृष्टचयुश्चस्य पठ्यत ॥ १२०॥ (८ 
(~~ (~~ लेहराज लप न, ८ 
दिष्टधा कचिद्धराजख्च राजपुच्ख्च कतुखान्‌ ! रा 
¢ 
¢ = न दडः = (> ~= 
१ जक्टवश्च काल्द्धिः कलिदाख् सृध दनाः ॥ १२१॥ (2 
[ 8 रै ज ८ 
7 ग्वचाहुधघलबीयेंण नासाश्वरधसंकुलः ! 
न ता ८ (~ थ (~ = चिलः व ^ 
रू महापुरुषएभायि्ठा घीरयोधनिषबित: || १२२ ॥ £ 
0 ज च्य भीन त्म ~ बडा के कन श्द्दि [व ८ 
^ पदव्यः नलिद्धानायन्तन ग्रद्धिनस्त्वया। £ 
+ (~ “~ 0 ~ © ^ ८६ 
2, एशमुचत्या गिननेप्रा राघयवाहरारन्दभ ॥ १२२३ ॥ ; 
4 कमं 
५ £ ४६ 
? रशद्रधमाशनरय पयेप्वजन पाण्डवम्‌ | £ 
। < ~ ` | 
2 तत। खरधसास्थाय पुनरच सहारधः॥ ¢ 
शः श्रत ल्यः हे (नन जन त्द्‌ श्वतं न > द (5 
(8 तावशरानबधात्तुद्धा खामराप चबलमादघत ॥ १२८ ॥ [> ३५ 5] ८ 
थ हे टी ^ [9 ( 
१. नि अ्रीमएामारत शानतेसाएग्ं्या सहिताया घबयासखिदया भीप्मपदाय भीतलमब उपवाति हि 
८ द्विवीययुद्धीविस पलिद्ृराजदध्र चपुष्पक्ााणन्षमेव्प्याय' ] जभ ॥ हे 
८ ^ 
0; स्र र्‌ वमे ० (न ह @ कन ण ५ क्न जनक षि 
# सद्धय उवाद-- गदप्रचालयप्येष्र नस्सिश्ररनि भरन । ५ 
श त्रप [न * ज [१ (९ 
4 रभनागश्छपताना सादिनां च सराय  १॥ 7 
हि क # # ॥ 
| द्राणपुणरण दाल्पेन द्रपण घ सरास्सना । 
वि ग्न मन्न न्न्‌ क च र्त के थक 9 = 
; रसपरा पराथारपािमिरतमजार प: ॥ = ॥ 
८ प ल (= तरलण [ ॥ 
८ रा लादायादितानमस्थाधिजपान शरहाया?:। - 
(व उकन 2 
॥ जे 
॥ 
४ ‡ 
{ 4 
¢ छा 
र # 
है ४ 
र ¢ 
बै गै 
॥ 
८ नि 
ह 4 
ह 
न । 
श न 
#ै 
र 
ट # 
८ ५ 
ह 
ल 
च 
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। & 
ध शा 
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व्रणः पाश्ाल्दायादः रिनेदशभिराच्युमेः ॥ ३॥ 
ननः झाल्यरथं तणेसास्थाथ हतवाहनः । 

त्मणिः पाज्राल्दाय्ादमभ्पवषेदयेषुभिः ॥ े ॥ 
धरटयुन्न तु संयुक्त द्रौणिना चीक्ष्य भारत । 
साभद्रोष्म्यपतत्तूण विकिरज्ञिशिताज्णगरानू ॥७५॥ 
से जल्थं पश्चविंणशत्या कृप च नवश्िः झारे! । 
अखत्थामानमष्टाभिविंव्याघ पुरुषपेभ! ॥ ६ ॥ 
थआमुर्नि तु ततस्तण ट्रौणिवियाघ पश्षिणा । 
छानमाऽषं ददठासिखन करप निशितेखिमि। ॥७॥ 
ल ्पप्यस्नन पौत्रम्तु सौभद्रं समवस्थितम्‌ 


¶ 


4} 


च ~ ¢ 
-दम्यननन मदिष्रम्लनो युद्धमननेन ॥ ८ ॥ 
टीपॉपिति: खुसेफुद्ः सी सद्रं परवीरदा । 
दियाघ रामर राजस्तददतसिवाइनबतल_ ॥१%॥ 


व मिमन्युः सुसेउुद्ों श्लवातरे सरतपस। 
दाग: पथादान राषघस्क्षिप्रहम्तोषम्थविश्यत ॥ १० ॥ 


री 
ष 


गालमदाषवि पनम्तस्य घनुशिन्झेद पत्निण्या । 
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(= सदा कि 
४ साष्ट बद्धार्‌ज तनस्त चुक्र जनता; ॥ १९१ ॥ 
> 


> तद्धिद्ाय धनुदिच्न्न सीमद्रः परवीरा । 
न) [ख 
¢ अन्यदादत्तवांध्िन्न कामुक वगवत्तरम ॥ १२॥' 
फ 
¢ तो तत्र समरे युक्नो क्ृतप्रातिकृतापिणी | 
अन्योन्यं विजिन्वस्तीध्णजधतुः पुर्पपेम ॥ १३॥ 
६ तत्तो दुर्योधनो राजा दृष्टा पुरे महारथम्‌ | 

( पीडित तच पीच्रण प्रायात्तच प्रजश्वरः ॥ ८२ ॥ 

न~ ७ © (~~ 
{ सन्नित्रत्ते तब खुते स्व एव जनाधिपा: । 
© (~~* वी © 
{ आछछेनि रथवश्न समन्नात्पयेवारयन्‌ ॥ १५ ॥ 
[4 {~ = ५ (~ ८ 

; स्तः परिघृनः छरः णर युधि खदुजयः। 

न स्म प्रन्यथन राजन्द्रप्णतुन्यपराकमः ॥ १६॥ 
¡ सौमद्रमथ संसक्ता दष्रा नच्र धन्यः 

१ अचिदुद्राव देरान च्रातुकासः गयमान्मजऊम ॥६०॥ 
\ ततः स्रपनागाश्वा मीप्मद्राणप्ररयायमाः। 

\ अग्यवनन्न राजानः रर्नाः सन्यम्ादिनम्‌॥ 2८ ॥ 
4 

उद्धत सत्या गाप नागाश्वरपपक्तिनि' | 
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द्विखाकररथ प्राप्य रजस्तीव्रमहठयत ॥ १९॥ 
तानि नागसहस्थाणि भूसिपालशतानि च | 

नस्य बाणपथ् प्राप्य नाइ+्यब्नेन्त सर्वशः ॥ २०॥ 
प्रमदः सवश्रनानि वचूवुस्तिमिरा दिरः। 

चम्पां चाऽनयम्नीत्रः सखमररयत दारुणः ॥२१॥ 
नाष्प्यन्तरिक्ष न दिशो न भूमिन च भास्करः) 


प्रसश भग्नसझपष्ठ बरपसत्े। फिरीटिनः ॥ २२॥ 
सानिया स्थनागाटय हताश्या रधिनों रणे। 
विप्रप्रतर था: फोचित रेइ्खन्ले रथसूवपा! ॥ २३ ॥ 
विरथा रधिन धापन्य पघायम्ताना। समन्‍दता । 

साए तहाधिय 7/इसनल सायनः माजदसुजः ॥ २४ ॥ 
अयारी ता हरगशिपिकाया गणारोटाश दन्धिन। । 
गििशप सयाद्रापन्पससब्तद्िषप्रयद्रत: ॥ २५ ॥ 


[ 


४ («४४ कया दाता उप गउठय नगा तधा; | 
हु (6, खाद प्रानाश हद गन्य 5 नाता सा के ॥ =>? ॥ 
42 
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तैः 
^ सप्रासांश्व सतृणीरान्सणरान्सशरासनानू ॥ २७॥ { 
१ सांकुशान्सपताकांश तत्ञ तत्नाइजुनों छणाम्‌ | ; 
£ निचकर्त चरस्य सदं वपुरधारप्रत्‌ ॥ २८ ॥ ( 
£ परिघाणां प्रदीप्रानां युद्राणां च मारिप। £ 
६ पासानां भिन्हिपालानां शन्नेनानां च संयुगे ॥२९॥ £ 
{ परस्वधारनां तीक्ष्णानां तामराणां चू भारत । 
। घसेणां चापपविद्धानां काश्वनानां च समिप ॥३०॥ न्‍ 
थे ९5 9 = $ £ 
ध्वजानां चमणां चख व्यजनानां च सकेयः £ 
| कछम्माणां हेमढण्डानां तोमराणां च भारत ॥रेर॥ । 
त कि र ध र 4 था श 
६ प्रनादानां च याच्चाणां कशानां चव मारिप। £ 
ल 
। राणयः स्यापदर सरदपनत वानझाप्या रजद्वना {+ ३२) £ 
शः साए5उखाक्तज पश्सलास्मातउसप खसन्यसप भारत । ¦ 
; घोष्जुन समरे घर प्रत्यपायान्यघश्षम ॥ ३६ ॥ ४ 
६ यो घाएि समझेर पाध प्रत्युपाति दिप्लाम्पत | ¢ 
€ 
स सेग्ये दि्िरस्यीशपाः परदाय नीयन ॥ ३५॥ ? 
५ 
; लपु रिद्रच्साणपु नन याथ्रपु सदशः । 
{ सजना पायुद्दन्य द न्यतपारिलासदसा ॥ ३3५ ॥ 4 
; दाप्रसप्त पल एरएा पिला देरघतस्तद | 7 
{ जप्रग्रीत्सभर दर भारद्वाजं स्सर्यर ३६ ॥। 4 
¦ ? 
{ ८ 
श 4 
( 
£ ‡ 
| 2 
ल कै 
ष गा 
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द चै 
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ण्य पाण्ड्स्ृना कीर क्रृष्णन सहिनो चरी । 
नखा जगति सन्यानि यथा कुयोद्धनज्ञयः ॥ ३७ ॥ 
= य समर उक्यो विजतुं दि कथञ्चन) 

सथापम्य इठयनल रूप कऋलटान्तक्यसमोपमशस ॥ ३८ ॥) 
ने निवतगरितुं चाउपि ब्ाक्ग्रेये महती चसू । 


३१% 


अंन्योन्यप्रेज्सा परय द्रवन्पेमं वरूथिनी ॥३९॥ 
एल नातस्त गिरिश्षठ नासुमान्प्रतिपश्ने। 

डा | ध ¢ 
श्वि सन्दा तस्म सररन्िन सनेभा || ४० ॥ 


नसा रारं सम्पातं मन्नऽट पुरपषम । 

शशान्ता सीताश नो गाया ने सात्म्यास्लि कधशक्षन।४१॥ 
हन्द नना सीष्सो द्रोणसासापसत्तमम्‌ । 
रदार्ता चम सावनं मश्ारभः ॥ ४२ ॥ 
सचाप्चहार: गव्पानाों तय ताधां न सारत | 

अग्न ग, पल सर्म5 सत्ससण्याकाले व यलति ॥७३॥ [२३०५ 
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¢ सज्ञय उव्राच-- प्रभानायां च जया सीष्म; जान्तनवस्तदा । £ 
7 अनीकान्यनुसंघान व्यादिदेणाष्थ खारत ॥१॥ ट 
£ गारं च मदाच्यु् चक्र जान्ततवस्नद्‌। 
पुत्नाणां ले जयाकांक्षी सीप्मः कुरपितासह। ॥ २ ॥ हू 
रु गरूडस्प रवय तुण्ड पिता ठवव्रतस्नव । ^ 
चछुपी च भरद्वाज़: छातवमों च लात्वत) ॥३॥ 7 
, अश्वत्थामा ऊपखेव जीषेमास्नां च्नस्विन्त | £ 
र अगत्तरध वैशायधाटघाने खसंयुये ॥ ४ ॥ - 
) रिश्ता जनः जन्या यदत्त सारिप | 5 
{ मन्रेमः सिन्थुरीवीगाम्तथा पञ्चनदाश्च ॥५॥ (6 
जपद्रपन सहिला ध्रीवायां सन्निदाशिताः | ध 
प दुकाधना राजा सायः चानुरतः ॥ २ ॥ : 
। विन्दानुबिरग्दाबापन्लती शागरोलश शऊ! सह ् 
! पुछछशासन्मााराज शरसखेनाप समेधा: ॥ ५ ॥ + 
; शाग घ त्रिदा दासर ग्यप्र" सर । ; 
दक्षिण पलपासाध रिएता च्वस्य एदि ॥ द + 7 


भभ्याय ५७] भीप्मपवे । ३६९ 





मससेनिस्ततो राजन्ककथाश्र महारधाः। 

तताऽभृद्‌ द्विपदां श्रेष्टो वासं पा्वैखुपाभ्नितः ॥ १७ ॥ 
सरस्य जगतो गोधा गोप्ता धस्य जनादंनः। 

एवरसतं महाच्यृद्‌ प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवाः ॥ १८ ॥ 
चध्राध नद पृचाणां तत्प्र ये च खद्धताः। 

लनः प्रवश्रुन युद्ध च्यतिपक्तरथद्विपम ॥ १९ ॥ 
तावकानां परपां च निम्वतासितरेतरम्‌ । 

हयाघाश्व रधौषाश रत्न तंत्र विद्ञाम्पति. ॥ २० ॥ 
सस्पतनतों व्यदृव्यन्त निम्रन्तस्त परस्परम्‌ । 

धावतां च रथोधानां निम्नतां च एवकएघक ॥२१॥ 
बभव तुखुन्द। शब्दों चिमिश्रो दुन्दुलिखनः । 
दिदरएुण नरगीराणां निपम्नतासितरनस्म ॥ 


स ड व 
गरप्रतार रदृतृशु्ट नलद नणाच नारन ॥ =२॥ [ २२१ 
षति श्रामाभारत न्तसाहर-था सीताथ वयानिदयरा स्यपि (~ ताय युत 


>> ¬> -> >> ~> -क-9 > क. >> 0 


परर्परस्गृहरनायरा पट्प्रनलाप्नस्तरारप्गारः ॥* ६१ 


नै 


५ ॐ भ ४. 


हु 


; 
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[ष ५ ओ (८ = 
६ परिस्तोम!ः कृधासिश्र कम्बलेश् सहाघन:;। £ 
शः ९. ल ~ 2 45 ^~ (~ ५ 
£ भृति सरनश्रष स्रग्ानरिवि चित्रिता ॥ २६ ७ 
हे रे नै नी = 
व नरास्क्राय। परतितदान्ति मिश्र सहाहये । 
ल # ज © >= ¢ 
/ अरस्यरूपा प्रथिदी मांसणोणिनक्लेना ॥ २७॥ 8 
क ५ = ~ यै 
६ प्रशणाम रजो सास व्युश्षित रणआगणितः । £ 
प्र ~ ¢ ९ ध 
{ दिक विमल्टाः सचा सम्वन्नृवुजनश्वर ॥ २८ ॥ { 
न्ध्व ^ ४5०25 ¢ 
उस्थिनान्यगणय्रानि कवन्ध्रानि समत्ननः। ¢ 
(~~ ^~ =, ४-5 £ 4 
६ च्द्िश््रनानि जगना विनाश्नाधायच मारन ॥२९॥ £ 
क नै ५ ¢ = = 
"! तस्मिन्युद्र महारोद्र दतेसाने स्टुदारण । £ 
ध म ५ 
£, प्रयद््यन्न रध्रिना धरादनानाः समन्ननः ॥३०॥ 
॥ नी क | 
/ लला सीप्यरश्च प्राणश सन्धय्न्र जयद्रभ्रः। 7 
4 ५. 9 नैः 
पुरमिय्रा जया साः जन्यन्ापि मन्नाचन्ः ॥ ३१॥ ¢ 
# क को ¢ ५ वि 
एले समरदुभपा। सिह्तुल्यथपराण्मा; । 3 
५ ~ 4 ॥ ९ 
; पाण्टदानापनीयानि यमः र्म पनः वमः ॥ ३२ ॥ 
| ¢ क ॐ ~ पा र 
५ लणेय सीपसमनोपपि राधररायर वदान्यः । 7 
! सात्यशियेक्षितानथश प्रौपदयाला सारस ॥ ४३ ॥ 
£ तायशारिलण प्रणांश सरि तान्पपराजा सि: । ॥ 
¢ ^ ५ 
प्रपयरायासराणा 8 टिल्शा दानदए|रिय ॥३८॥ { 
त ॥ 
८ 
है 
€ 
€ 
€ 
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श ६६६ 
£ स्थस्नेकसाहसर समस्तात्पयवारयन्‌ ॥ १ ॥ £ 
अधनं रथष्रन्छन क्रषटकीचरुल शरारत | £ 
चारः पृच्हृवाच्यः समन्ताढभ्यचारयत्‌ ॥२>॥ ^ 
6 गक्तीरू दिमलछारतीद्णा सयद्धाश्च परिधेः खद । ट 
प्रास्गन्परख्वणाश्वव खुद्दरान्सुसलानपि ॥३॥ ; 
॥ विश्वपः समर दद्धाः क्ाल्युनस्य र प्रति ॥ ट 
शस्थाणासमथ सता धि आलसानासिवाइ्ड्यतिम्‌ ॥ ४ ॥ बे 
। गयाथ सदन पाथ" जरः कनन्‌-ृष्णेः | 

{ तप तद्थापब इध्दा वीमत्सीरतिसानुपम | > ॥ 

द दहानयन्धना पिर्णचारनराश्चसाः। 

0 


[| 
= 
= 


खाधू शालियसि राजन्द पफान्गुनं पन्वपरजयन ॥ 2 
सास्यविध्षाइशिमन्युस्थ सहत्या खेनय तो । 
शानधाराम्ससर द्राराद्धग्मनुः सरसदाचन्दरान ॥५॥ 
तप्र साद्न्रफाः द्धा व्राप्णंयररे रथोत्तमम्‌ । 
लिलधाशिविए्ए) फोधाइएशनीनादिसयूधि ॥८॥ 


त 
^~ शो 
सायपदिस्तु रघे घयरदा एसमाने सारापत । 
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मद्दाभारत | 


तथा त समरऽन्योन्य निघ्न्तः छक््रियप भा; । 


रक्तोक्षिता घोररूपा विरेजुदानवा उच ॥ 


३५ ॥ 


विनिजित्य रिपून्चीरा! सनयोस्भयोरपि | 


व्यहय्यन्त सहामाजा ग्रह उव नमस्ते ॥ 


२१ | 


तत्तो रथसद्खण पचो दुर्योधनस्तव । 
अभ्ययात्पाण्डवं युद्धे राक्चसे च घटोत्कचम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तयैव पाण्डवाः सँ धट्ष्या मेनया सह्‌ । 


द्रोण भीष्मौ रणे गरत्तौ प्रत्युययुररिन्दमौ 
किरीटी च ययौ छु 


॥ २८ ॥ 


सभन्तात्पाधवात्तमाच्‌ । 
अजनः सालयाक्च्चव ययतुः सराव चलम्‌ 


॥ २९ ॥ 


ततः प्रवध्रते भूयः संग्रामो लोमद्षेणः। 
ताचक्रानां परेणां च ससरे विजयैषिणाम्‌ ॥ ४० ।; [२४६१] 
ति श्रीमहाभारते दातपाहस्व्या सहिनाया वेयानिक्या भीष्मपर्वणि भीध्मचघपर्वणि 
तृतीये युद्धदिवसे सकुरयुद्धे सक्षपन्च।शत्तमो ऽध्यायं. ॥ ५७ ॥ 


संज्ञय उवाच-- तत्तस्ने पाथिवाः करद्धाः फाल्य॒न वीक्ष्य संयुगे । 


पुत्रा तथा करव पश्षीय वीरोको स 
प्रकारसे तितर भितर करने लगे , जेसे 
देवता लोग दानवोंकी सारके छिन्न भिन्न 
करके मगा देते है ॥ वह सब क्षत्रिय 
श्रेष्ठ पुरुष युद्धमें एक दूसरेको मारते 
हुए रुधिरस पूरित होकर राक्षसोंके 
समान भयानक रूपसे दोख पड़ने 
लगे ॥ (३३-३५) 

दोनों ओरके मुझ्य मुख्य वीर योद्धा- 
लोग विपक्ष वीरोंको जीतकर मानों 
आक्राश्चमण्डलमं सित हुए' बडे ग्रहों की 
भांति दिखाई पडने लगे॥ तिसके 
अनन्तर तुम्हारे पुत्र दु्योधनने सहस 
रथियोंके संग मिलकर पाण्डवगण तथा 


घटोत्कच राक्षसपर आक्रमण किया ॥ 
सम्पूण पाण्डवॉने बडी सेनाके साहित 
मिलकर शच्चुनाशन भीष्म ओर द्राण- 
चायेपर आक्रमण किया । (३६-३८) 
अजुन भी कुद्ध होकर इधर उधर 
मुख्य धुरूय राजाओंसे युद्ध करने लगे । 
अभिमन्यु ओर सात्यकिन सुबलराजकों 
सेनाके संग युद्ध करनेके निमित्त यात्रा 
की ॥ तिसके अनन्तर एक दूसरेको 
मारनकी इच्छासे तुम्हारे आर पाण्डवाकरा 
ओरके वीराका फिर रोएका खडा 
करनेवाला महा भयंकर संग्राम होने 
लगा । ( ३९--४० ) [ २४५४९ ] 


सीष्सपर्चमे सतावचन अध्याय समाप्त । 
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सपरनक्लाहसलः खमस्तात्पपवारयत ॥ १॥ 
अधन रथटरन्ठन क्तोष्टनीक्रूय भारत | 

चारः चृप्रहतात्खः समन्नाहस्यवारथत्‌ ॥ २ ॥ 


५ 


५ 
है नि 


477 


प्रास्गन्परस्वछांश्र८ सुद्धरान्सुसल्यानपि ॥३॥ 
चिल्लिपृ। ससरे छुद्धा। फाल्युनस्थ रथे प्रति ॥ 
शस्क्ाणासध हां घि शलभानामिवाष्ष्यतिस्‌॥ ४ ॥ 
झररोए सबता पा् दरें! कमरूथ्रपणः । 

तथ सल्द्ठापघव इध्ठा घीसमन्लारतिसानफ्स ॥ » ॥ 
देपदानवगन्ध्ा पिशादोर्गराश्षसा: । 

खाधु शाहिपति राजनद पान्न पन्यप्रजयने ॥ 
सामस्यविश्षाइशिमन्यूथ सहत्या सेना घती। 
शारधाराग्सभर साराद्धरमनुः स-सादन्धार ॥७॥ 


49) 


णे 9९ भ 
गए सावछणाद दाद्घा राप्णपरप रघोत्त सम | 
का &_ न = | ना > £ 
निन्दाः वतप्रारदखनन्यति दवि ॥८॥ 


त्प्ररि ५) ५ त्प्रयः ५ 
खसात्वाटरत रा त्प्रवत्या एन म्दार भदः | 
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सहाभारत ॥ 
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अभिमन्यो रथं तुणेमारूरोद्‌ परन्तपः ॥ ९॥ 
तावेकरथसयुक्तो सौवरेयस्य चाददिनीम्‌ । 


= ॐ £ म © ~~ 
=यधमेतां रितेस्तृण रारे: सन्नत्तपचयिः 


॥ १० ॥ 


क ® [त © क 
द्रोणभीष्मौ रणे यत्तो धमराजस्य वादिनम्‌ । 


नारयेतां ररेस्तीध्ष्णे। कड्ूपच्र परिच्छदः 


॥ ११॥ 


ततो धर्मसुतो राजा माद्रीपुघ्नौ च पाण्डवौ । 


भमेपतां स्वसैन्यानां द्रोणानीकसमुपाद्रवन्‌ 


।॥ १२॥ 


तच्राऽऽसीत्सुमदखद्धं त॒खरं लोमदर्पणम्‌ । 


यथा देवासुर युद्ध पू्वंमासीत्सुदारणम्‌ 


॥ ९१३ ॥ 


छकुवाणा सुमहत्कप्त ' भाससनघदात्कनचा | 


छुयाधघ नस्तता5 श्यत्य तातठु भावष्यवारसन्न 


॥ १४ ॥ 


तच्राऽद्भुत्तमपदयाम हैडिम्बस्य पराक्रमम्‌ । 


अत्तीय पिनरं युद्धे यदयुध्यत भारत 


| १५. ॥ 


मीभसेनस्तु संक्रुद्धो दुर्योधनममपणम्‌ । 


हवयाषिध्यत्परषत्केन प्रहसन्निव पाण्डवः 


॥ १६ ॥ 


ततो दुर्योधनो राजा प्रदारघरपीडितः। 


अभिमन्युके रथपर जा चढ़े ॥ वह दोनों 
एक ही रथपर चढके शौघ्रताके सहित 
अपने चोखे वाणोसे सौवरुसनाके 
वीरोकों मारने लगे ॥ (७-१० ) 

उस युद्धमें दरोण ओर भीष्म सावधान 
होकर धमेराज की सेनाकों कंक पत्नोसे 
युक्त वाणोंसे नए्ट करनेलगे ॥ अनन्तर 
धमंपुत्र राजा युधिष्ठिर, नङ्क ओर सह- 
देष सब सेनाके संम्रुख ही द्रोणसेना- 
की ओर दोडे; जिस भांतिसे पाहिले देव- 
ता और असुरोंका महा घोर युद्ध हुआ 
था; उसी प्रकारसे इन सब वीरोंका 
महा भयंकर राएकाी खडा करनेवाला 


घोर संग्राम होन लगा। (११-१३) 
राजः दुयोधन भीमसेन ओर घटोत्कच 
को सेग्राममे नहुत षडे कायेको करते दए 
देखकर उन दोनोंके संसुख गमन करके 
है रोकनेमें प्रवृत्त हुए। महाराज ! 
इस स्थानपर हिडिस्वापुत्रका मेने 
अद्भुत पराक्रम देखा, कि वह अपने 
पिता भीससेनसे भी घरढकर पराक्रम 
प्रकाशित करने लगा ॥ भीमसेनने भी 
छद्ध होकर हसते दए शनाश्चन दुर्यो 
घनके हृदयम एक चाण मारा, तिक्षके 
अनन्तर राजा दुर्यो घन उस कठिन बाणसे 
मोहित ओर मूच्छित होकर रथपर बेट 
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¡ निपसाद रथोपस्थे कतमं च जगाम द्‌ ॥ १७॥ 4 
^ ते विसन्नं दिदित्वा तु त्वरमाणोऽस्य सारभिः। त 
अपावाद् रणाद्राजंस्तनः सन्यममज्यत ॥ १८ ॥ £ 
; तनन्तां कारवीं दनां द्रवमाणं सयन्वनः। ¢ 
। निम्रन्भी मः घरस्तीक्ष्णरसुचब्राज प्रछ्ठतः ॥ £५९॥ ¢ 
{ पापनग्नर रथश्रष्टा चर्मपुच्रश्च पाण्डवः। 
द्रोणस्य पच्यनः सैन्य गाद्धयस्य च पठयनः॥ २० ॥ ट 
जघ्रतुविजिस्वरम्तीक्णः परानीकविनाचनः। 0 
द्रवमाणं तु नत्मन्यं तच पृच्स्य खंयुगे ॥ २१ ॥ ; 
। नाइशछावनुतां बारखितुं मीप्सद्रोणी मसह्ासर्थौ । £ 
॥ थायसा्णं च सीपसेण द्रोणन च व्नान्यना ॥८्२॥ ॥ 
¦ विद्रारस्थेय स्सेस्प पद्ययतोद्नोण सीष्मधोः । ध 
( लनो रथयत्चरषु िद्ररल््य तनच्नः । २६ ॥; ( 
¦ तायारियितायेयार थ॑ सोभद्रशिमिपरय री । ; 
; गाय समर सेनां प्नानयेतां ससन्ननः ॥०५॥ ~ 
† शणु साते लढा ती ते शौभेयदारण्यदो । < 
सष्पयाग्यां सने वद्न्साममना नभन्नद्‌ ॥ २५ ॥ ५ 
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महाभारत । 
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अनस्तु तततः कृद्धस्तवसेन्यं विशाम्पते । 
वचषे जरवर्पेण धाराभिरिव तोयदः ॥ २६ ॥ 
वध्थमानं ततस्तच दारैः पाधंस्य संयुगे । 


दुद्राव कौरवं सैन्यं विपाद्‌भयकभ्पितम्‌ ॥ २७ ॥ 
व्रवतस्तान्समालश््य मीप्मद्रोणा महारथौ | 
न्यवारयेतां संरन्धो दुर्योधनदहितैपिणौ ॥ २८ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा समान्वस्य विखास्पते । 
न्यवतंयत तत्सैन्यं द्रवभराणं समन्ततः ॥ २९ ॥ 
यच्च यच्च सुतस्तुभ्यं य य पदेयति भारत । 

नच तच न्यवतन्त क्चचियाणां महारथाः ॥३०॥ 


तानिव्रत्तान्ससीक्ष्येव ततोऽन्ये ऽपीतरे जनाः । 
अन्योन्यस्पर्धया रार्जह्यलया चाऽवतस्थिरे ॥३१॥ 
पुनराव्ततां तेषां वेग आसीद्धिरा(म्पते । 

पूर्यतः सागरस्येव चन्द्रस्योदयनं परति ॥ ३२ ॥ 
सचिच्ठत्तांस्ततस्तास्तु रद्रा राजा सुयोधनः । 
अन्नचीत्त्वरितों मत्वा भीष्म सान्तनवं चचः ॥ ३३ ॥ 


घ्य ओर चन्द्रमा आकाशमण्डलमें एक 


ही खान पर शोभित हों अदन करद 
होकर तुम्हारी सेना पर अपने वार्णको 
इस प्रकारसे चपोने लगे, जैसे बादल 
आकाशसे जल वषोता है। (२३-२६ ) 
तब कौरवी सेना अज्जुनके वार्णोसि 
पीडित होकर भयसे कांपती हुईं रणभूपि 
से भागने लगी।॥ उस सेनाको भागती 
हुईं देख कर दुर्योधनके हितैपी महाबली 
भीष्म ओर द्रोणाचार्य उसके निवारण 
करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ अनन्तर राजा 
दुर्याधनने उस सेनाको धीरज देके फिर 
युद्धफे निमित्त लोटायी ॥ (२७-२९) 


महारथी क्षत्रिय योद्धाओंने जहां 
जहास दुर्योधनको देखा, उस दी ओर 
से युद्धके निमित्त किरि रौट आय॥ 
उन सव वीरींको रोटता हुआ देखकर 
सव साधारण वीर रोग इच्छानुसार 
तथा कितने ही न्नित हके फिर युद्धके 
निमित्त लोटे ॥ उप्त सम्पूण सेनाके फिर 
युद्धके निभित्त लोटने पर ऐसा वेग हुआ, 
जैसे पृणमासीके दिन चन्द्रमाको देख 
कर समुद्रकी तरंग अत्यन्त चेगसे उठती 
है । (३०-३२) 

राजा दुर्योधन सेनाको रोटी हुई 
देखकर शीघ्रताके सहित भीष्मके समीप 
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पितामह निबोधेद यक्त्वाँ वध्यासि भारत । 


१४] 

? नाऽनुरूपनर्हं सन्ये त्वपि जीदति कौरव ॥ ३४ ॥ 
१ द्रोण चाऽस्रविदां पेठ सप्र सखुहजने | 

£ रुपे चव महेष्वासे द्रवते यद्ररूधिनीं ॥ ३५ ॥ 
न पाण्डवान्प्रतिवदांस्तच सन्मे कथश्चन । 

£ तथा द्रोणस्य स्रामे द्रीणेश्चैव करूपस्यच ॥ ३६ ॥ 
? अचु्राद्याः पाण्ड्खुतास्तच नूनं पितामह । 

£ यथेमां क्षमसे कीर वध्यमानां वरूथिनीम्‌ ॥ ३७॥ 


ल 
0 
¢ 


सोऽसि वाच्यस्त्वया राजन्प्रवमेव समागमे | 

न योत्स्ये पाण्डवान्संख्ये नाऽपि पा्षतसाल्यकी ।३८॥ 
श्रुत्वा तु चचनं तुभ्यमाचायेस्य क्रुपस्य च । 

र्णोन सहनः क्रयं चिन्तयानस्तदैव हि ॥३९॥ 
यदि नाऽहं परिलयाञ्यो युवाभ्यामिह सय्रुगे | 
विक्रसेंणाइनु रूपेण युध्येतां पुरुषष मौ ॥ ४० ॥ 
एतच्छ्रुत्वा बचो भीष्मः प्रहसन्ध सुहसेह! | 
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जाकर यह दचन बोले,--हे पितामह! 
भेजो कुछ तुमसे कहता हूं , उसको 
सुना | शखधारियोंमें श्रेष्ठ पत्र और 
सुहृद प्ररुषों के सहित तुम्हरे तथा 
कृपाचायक विद्यमान रहते ही, जो यह 
सब सना युद्धसे भागती ह, मर विचारे 
यह आप छोगंंके योग्य काय्े नहीं हो 
रहम ह, युद्धमे म तुम्हारे तथा द्रोणा 
चाये, अख्वस्थामा वः कृपाचायके समान 
पाण्ट्यां को कभी नहीं समगता 
ट । (३३-२६) 

जव सनाद वीरास सरता देख र 


आप लोग पाण्डवोंके ऊपर क्रपा कर 
रहे हैं॥ इससे युद्ध आरम्भ होनेके 
पहिले ही आपको यह कहना उचित 
था, कि “मे पाण्डव लोग, सात्यकि वा 
वृष्द्यम्रक सदड्ध यद्द नहीं करूगा ” !! 
ऐसा होनेपर में तुम्हारे और द्रोणाचार्य 
के म वचनको युन कर, उमी समय 
कर्णे मग विचार करके किमी प्रक्रमे 
अपने कर्तव्य कार्यका निथ्य करता । 
नो हो अब इम उपम्धित युद्धम यिम 
तुम्हार आर याचय सहायक परित्याग 
ने किये जानेऊ योग्य होऊं, तो आप 


भी आप लाग क्षमा कर रह है : तय दाना पुरुपासह अपन अपने पररक्रमकऊ 
निश्चय मुप्ते यही बोध है। ग्हा है , कि अनुसार युद्ध क्रीतिय॥ ( ३७-४० ) 
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महाभारत । 


॥ ४१ ॥ 


वह्ुश्षोऽस मया राजस्तथ्यसुक्तो दितं वचः। 


अजपाः पाण्डवा युद्ध दवराप सवासब: 


॥ ४२॥ 


# © प भ 
यत्तु र्य मया कतुं चृद्धनाऽय चपात्तम। 


करिष्यामि यथाराक्ति परक्षेदानीं सवान्धवः 


॥ ४४ ॥ 


अद्य पाण्ड्सुतानेकः ससेन्यान्सह बन्धुनि। । 


सो5हं निवारस्िष्यामि स्वेलोकस्य पछ्यतः 


॥) ४४ ॥ 


एवसुक्ते तु भीष्मेण पुत्रास्तव जनेश्वर । 
दध्छुः श्कून्खुदा युक्ता भेरीः सञ्जध्निरे श्राम्‌ ॥४५॥ 
पाण्डवा हि ततो राजञ्श्रुत्वा ते निनदं महत्‌ । 
दष्छु) शहूतंश्व॒ भेरीश्च सुरजांश्राऽप्यनादयन्‌ ।२४६॥ [२५०७] 
इति श्रीमा मारते श्रातसाष्टस्व्या सष्टितायां वयासिकष्या भीष्मपर्वणि मीष्मधधपर्वणि 
तृतीये युद्धदिवसे मीप्मदुर्योधनसवदरेऽटपच्चादात्तमोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ 


धृतराष्ट्र उवाच प्रतिज्ञाते ततस्तस्सिन्युद्धे मीष्मेण दारणे । 


क्रोधितो मम पुच्ेण दुःखितेन विशोषतः 


॥ १ ५ 


भीष्मः किसकरात्तच्र पाण्डवेयेषु भारत । 





दुर्योधनकी बात सुन कर भीष्म 
हंसकर क्राधसे नेत्र लाल करके उनसे 
वाले ॥ हे राजन्‌ ! मेने बहुत वार 
तुमको दितकारी तथा पथ्य वचन का 
है, कि पाण्डव लोग युद्धमे हन्द्रक सित 
देवताओंसे भी न जीतने योग्य है ॥ 
जो दी, अब इस संग्राम भूमिम मेरी 
जहां तक शाक्ते है, उस मे सामथ्ये के 
अनुसार प्रकाशित करता हूं, त॒म चन्धु- 
वान्धवोंके सहित मेरे पराक्रमकों देखो॥ 
आज सब पुरुपोके संमुखह्दी सेनाके 
सहित बीरे पाण्डवं को निवारण 
करूगा । ( ७१-श्टे) 


राजा दुर्योधन भीष्मके ऐसे वचन 
सुन हपफे सहित अपना शंख बजाने 
लगे ओर मेरी, मदद्गभ, नगांडे आदि 
थाजोंका शब्द होने लगा ॥ उन युद्धके 
बाजोंका शब्द सुनके पाण्डव रोग भी 
रख, भरी, मुरज आदि युद्धके चज 
चजाने लगे । ( ४५--४९ ) [२५०७] 

सीप्मपवर्म अठावन अध्याय समाछ । 





भीष्मपव्वमें उन पठ अध्याय । 
राजा धतराष्ट्र बोले, हे सज्लय | उस 
महाभयडूर युद्धमें दुर्योधनकी बातसे 
विशेष कऋुद्ध होकर, भीष्मने प्रतिज्ञा 
करके पाण्डवोसे किस प्रकार युद्ध किया । 
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अन्रवीत्तनयं तुभ्यं क्रोधादुद्रलय चक्षुषी 
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ः 
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>ॐॐॐ £ 


ससय उचाच- 


सीष्मपर्व । 


=== <== य्य 5<*% 


पितामहे वा पञ्ाल।स्तन्ससाऽऽचक्ष्व सञ्जय 
गतपूर्वाह सूपिषठे तस्मिन्नहनि मारत । 
पश्चिमां दिरामास्ाय स्थिते चाऽपि दिवाकरे ॥२३॥ 
जम प्राप्तेषु हृष्टेपु पाण्डवेषु महात्मसु | 


॥ २॥ 


सर्वधर्मविद्दे पज्ञः पिता देवब्रतस्तव ॥ ४ ॥ 
अभ्ययाल्लवरैरश्वैः पाण्डवानासनीकिनीम्‌ । 
सहत्या सेनया गुप्तस्तव पुच्नैश्य सवेश: ॥ ५॥ 


परावर्तत ततो युद्धं तुलं खोमहषणम्‌ । 
अस्माकं पाण्डवैः साधंमनयात्तव भारत 
धनुषां कूजतां तत्न तलानां चाऽभिहन्यत्ताम्‌ । 
महान्सम भवच्छब्दो गिरीणामिव दी्ताम्‌ ॥७॥ 
तिश खिनोऽस्ि विद्धयैनं निवतैख स्थिरो नव । 
स्थिरोऽसि परहरखेति शब्दोऽश्रूयत स्वराः ॥ ८ ॥ 
काश्चनेषु ततुचरेषु किरीटेषु ध्वजेषु च । 

शिलानामिव हॉलेपु पतितानासभूद्‌ ध्वनि! ॥९॥ 


॥ 9 ॥ 





और धृष्टग्रम्न आदि पांचाल वीरोंने भी 
भीष्मके संग कसा संग्राम किया? वह 
सव वृत्तान्त तुम मुश्नसे वणन 
करो । ( १--२ ) 

सझ्नय बोले, हें महाराज ! उस दिन 
एवह व्यतीत दया आर यं पधेम 
दिशा की ओर जाने लगा तब महात्मा 
पाण्डव रोग दुर्योधनको सेनाको हरा 
कर प्रसन्न हुए, उस समय विशप 
धर्मज्ञ पुम्हरि पिता देववत भीष्म 
तुग्हार मंत्र पुत्रों और उस बड़ी सेनाको 
संग लेकर वेगफे सहित पाण्डवोकी 
ओर दोड़े ॥ ( ३-० ) 

है भारत । अनन्तर पाण्शवाक्क सड़ 


च 
किक कोक किति  कित क 99999999 


| 


| 
| 


उनका महा भयहर तुयुल संग्राम होने 
लगा । यह सब घटना आपके अनीति 
दोपसे ही हुई ॥ जो हो, तव उस समय 
पवैतको मी मेद करनेवाली प्रचण्ड 
ध्वनि, धनुपट्द्र अर रस्नोक घोर 
खटपट शब्द्‌ हीने रगे; योर “ खडा 
रह, यहीं हूं, इनका मारो, उनको 
निश्त्त करा, चुप रहो, स्थिर ह, णस 
चलाओ ” ;--इमी प्रकारके सव आर 
शब्द सुनाई देने लगे ॥ सुबर्गके तलु- 
त्राण; किरीट, ध्वजा आदि भर्मरोक्र 
लगनेमे कट गिरने ठग । तप पर्वतं 
के ऊपरसे गिरनेवाली शिलाओंके समान 
उनका शब्द होने लगा ॥ ( ६-० ) 
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महाभारत । 


[ मीप्मवधपः 





पतितान्युत्तमाङ्ानि वादह्वश्च विभूषिताः । 

व्यचेष्टन्त महीं प्राप्य छात्तजोऽघ सद्स्रराः ॥ १०॥ 
५ शैः क ¢ 

हतोत्तमाड़ा। केचित्तु तथवोद्यतकामुकाः | 


प्रगहीतायुधाय्वाषपि तस्थु! पुरुपसत्तमाः 


॥ ११ ॥ 


प्रावतंत भहावेगा नदी रुघिरवाहिनी | 


सातड्राडशिला रौद्रा मांसशोणितकदेमा 


॥ १२ ॥ 


वराश्वनरनागानां दारीरप्रभवा तदा | 


परलोकाणेवसुखी गृधरगोमायुमोदिनी 


॥ १३ ॥ 


नदं न ग्युतं वापि युद्धमेतादञां च्छप। 


यश्रा तव सुतानां च पाण्डवानां च भारत 


॥ ९य॥ 


नाऽऽसीद्रथपथस्तन्न योतैयैषि निपातितैः | 


अ, ~ >, _ (29. ^ ~ ज 
गजश्च पाततनालगरराद्ारचाऽऽचतः 


॥ {१ ॥ 


~ ^ च ॐ ~ भ ~ [~ ~ 
चवकषणः क्वचोश्चचः (त्शरस्जाण्ड् मारच) 


उद्यमे तद्रणस्थानं शारदीव नमस्तलम्‌ 


॥ १६ ॥ 


क नि भ क क [क्‌ ट 
विनिभिन्ना; दरें! केचिदन्आपीडप्रकर्पिणः | 





सेकडो तथा सहरसा सिर ओर भुष- 
णोसे युक्त वीरोकों शुजाएं कटकर 
पृथ्वीमं गिरकर हल चल करने लगीं ॥ 
कितने दी पुरुप हाथमे शच्च वा धनुष 
लिये दी सिर कट जाने पर खडे ही 
रहे ॥ रणभूमिमें मरे हुए मनुष्य, घोडे 
ओर द्वाथियोंके शरीरके रुधिरस गिद्ध, 
और सियारोंके हपका बढानेवाली महा- 
घोर तरद्धसे युक्त रुधिरकी नदी बह 
चरी; हाथिर्योके शरीर इस नदीं 
पर्मैतकी शिला, मांस कीचड जर रुधिर 
जलरूपी धा, वह परलोकसूपी सय॒द्रकी 
और बहने लगी ( ( १०-१३ ) 

महाराज भने तुम्हारे पुत्रोंके सेग पाण्ड- 


। 


चोका जैसा युद्ध देखा, वसा पहिले न 
कभी देखनेमें आया और न मेने सुना 
ही था। उस रणभूमिम मरे हुए योद्ध। 
ओके ओर हाथियोंके शरीर इधर उधर 
पड रहनेफे कारणसे र्थोके गमन कर- 
नेका मार्ग नहीं रहा ॥ मरे हुए द्वाथि- 
योंके शरीरसे रणभूमि इस प्रकारसे भर 
गई, मानो नील गिरिके शिखर पडे हुए 
हे ॥ वहुतसे विचित्र कवच ओर भुङटसे 
रणभूमि इस भरकारसे शोभित हुई, जैसे 
शरद्‌ तुमे आकाश तारोंसे शोभाय- 
मान लगता हैं ॥ ( १४-१६ ) 
कितने ही भयराहित पुरुष शर्््नोकी 
चोट जिन की आति बाहर निकी दै 
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व 


अम्गीनाः सखघर जचूनभ्यधाचन्त दर्पिताः ॥ १७॥ £ 
तात श्रातः सन्त्रे बन्धो वयस्य सप सातुल। 
सा सां परित्यजेलन्ये चुकशु। पातिता रणे ॥ १८॥ 
अधाऽभ्येहि त्वणागच्छ कि भीतोइसि छ सास्पसि । ¢ 


व्िनोऽटं समरे मा यैरिति चाऽन्ये विचुक्रुशुः ॥१९॥ 
न्न मीप्मः जान्तनवो नित्यं सण्डलकासुक। । 
सुझोच दाणान्दीप्ताग्रानहीनाशीविषानिव॒ ॥ २० ॥ 
सरिरकायनी कवत्‌ दिः सवी यनव्रतः। 

जघान पाण्डवरधानादित्य भरनषेम ॥ २१ ॥ 
स दत्यन्दे रथोपरथे दनंयन्पाणिलाघचवम्‌ । 
अलालचक्रचद्राजंस्तच्र तच्च स्प ददयने ॥ २२ ॥ 
तमेनं समरे नारं पाण्डवाः खञ्जयैः सद । 
अनेकशनतसाहर् समपच्यन्त लाघबातू ॥२३॥ 
साथाकृतात्मानमिव भीष्स तन्न स्स मेनिरे। 

प्रबैस्यां द्विझि त॑ दृष्ठा प्रतीच्यां ददशुजना। ॥ २४॥ 
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एम होकर भी क्रोधपूवेक दांत पीसते प्रकाशमान वा्णोंकों चला रहे थे ॥ 
हुए शघुयकी ओर दोइने लगें कितने... महाराज | महात्रत ऊरनेवाले भीष्म 
अपने बाणोंसे सब दिशाओंका एक मांगे 
बनाकर पाण्डवेंकी ओरके रथियोंका 


४०9७9 


(प 
[न 


है। रणभूमिमें शसख्की चोटसे गिर 
कर पिता, भ्रातः, रखा, उन्धु. आर 
मामाका नाम छेकर यञ्च छोटक मत नाम ले लेकर उनका वध करते थे ॥ 
ज्ञाओ ऐण्स कहकर रोदन करते हुए दीख हे राजन्‌ ! वह अपने हाथकी पुर्वी दिपाति 
पे , बहुतेर योद्वालाग;चले आओ, मेरे हुए रथममत अलात चक्रकी भांति 
निकट आओ, कया तुम डर गये सब ओर धृमते हुए दाख पड़ते थे। 
हे ? कहाँ जाओगे ? मे युद्धहीगें ह, उनके हाथकी फुर्ती और युद्धमें निषुण- 
ठम इ मव मतस्य; एमा कदर | तक्रि कार्ण पाण्डव तथा सञ्चर्योनि उन 
पुकारते तथा चिछाते थे | (१५-१९) । एर दा भौप्मक्ती नकटा नथा मधमा 


नै 
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इस ग्रकारफी संग्रामशमिमें शान्तदु मूर्ति देखी ॥ (२५-२३) 
पुत्र भीप्यम अपने मण्डलाफार धलुपका बहांपर उनकी आन्माहझ्ी उम समय 
ऋ (५ ¢ श ३ = ५ 
प्रहण सरके विप्र सर्पः समान सप सय पुरुष ऐन्द्रजनालिऊ समझमे रंगे । 
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उदीच्यां चेचमालोक््य दक्षिणस्यां पुनः भमो। 


एवं स समरे गुरो गाडयः प्रत्यदठ्यन 


॥ २५. ॥ 


न चेवं पाण्डवेयानां कथिच्छक्नोनि चीन्षितुच्‌ । 

विद्िखानेव परयन्ति भीष्मचापच्युतान्वट्ुन्‌ । ९दै॥ 
© % च ¢ # (~ (= 

कुबाण समरे कसे सूदयान च वाहिनीम | 


व्याक्रोशन्त रणे तन्न नरा वहुविधा बहु 


॥ २७ ॥ 


अम्तालुषेण रूपेण चरनन्‍्तं पित्तर॑ त्तव | 

इालभा इच राजान। पततन्ति विधिचोंदिता। ॥ २८ ॥ 
मभीष्माप्रिमभिसंकुद्ध विनाशाय सहस््रशः | 

नहि सोघः शरः कश्चिदासीद्भीष्मस्थ संयुगे ॥ २९ ॥ 
नरनागाश्वकायेषु बहुत्वाछुघुयो घिनः । 


भिनत्त्येकेन वाणेन सुखखेन पततत्चरिणा 


॥ ३० ॥ 


गजकण्टकसन्रद्धं बच्रेणेव शिखोचयम्‌ । 
द्रौ जीनपि गजारोदान्पिण्डितान्वर्भितानपि ॥ ३१ ॥ 
नाराचेन ुखुक्तेन निजघान पिता तच । 
यो थो भीष्मं नरव्याघमभ्येति युधि कञ्चन ॥ ३२॥ 





उनको पू दिश्ामे दखते थे और फिर 
क्षण भरमें पश्चिम ओर देखते थे ॥ फिर 
घूमकर उत्तर ओर भी भीष्मकों देखते 
और फिर उस ही समय दक्षिण दिशामें 
लोटकर उन्हें उस ओर भी देखते थे ॥ 
पाण्डवोंकी सेनामें कोई भी उनको 
देखनेमें समथे न हुआ, केवल उनके 
धनुपमे छूटे हुए बाणोंका ही सब देखने 
लगे ॥ ( २४-२६ ) 

उन पितामह भीष्मकी सब सेनाका 
नाश ओर अत्यन्त कठिन कर्म करते हुए 
देखकर घहुतरे पुरुष दु.खित होकर 
आत्तनाद करने लगे ॥ सदहम्रा क्षत्रिय 


। 


¢, भ 


वीर योद्धा अमानुपरूप से रणभूपिमें 
घूमनेवाले क्रोाधसे युक्त भीष्मरूपी 
अग्निम पतद्की भांति भस्म होने 
लग।॥ अत्यन्त शीघरताके सहित शद्रें।को 
चलानेपर भी उनका एक भी बाण 
मनुष्य, हाथी वा घोडोंके शरीरमें 
लगकर निष्फल नहीं होता था। घलुपसे 
छूटे हुए ही बाणसे रमसे युक्त हाथी 
मरफर इस भांतिपे पृथ्चीमें भिर पडते 
थे, जेमे बद्धस टुकड़े कड होकर प्रैत 
गिर जाता है । (२७--३१ ) 

उत्तम पानीसे चुझे हुए एकही वाण- 
से वह बमेसे युक्त एकत्रित हुए दो 
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\ खहर्तदृ्टः स सया पतिता खुवि दञयते । ॥ 
£ एवं सा घमराजत्य वध्यमाना महाचमूः ॥ ३३॥ # 
भीष्सेणाउतुलबीयण ब्यशीयत सहस्रधा । ॥ 
१ प्राकस्पन मदहासेना शरवर्षेण तापित | ३४ ॥ 
£ पतयतो वासु वस्य पार्थस्थाष्थ शिग्वण्डिन। । 0 
४ यत्तसानाऽपिति चीरा द्रबमाणान्पदारथान्‌ ॥ ३५॥ १ 
नाउशकक्‍्वुवनन्‍्वारयितु सीष्सबाणप्रपीडितान | ) 
{ मटेन्द्रसमवी्ण वध्यमाना महाचम्रः ॥ ३६ ॥ । 
४ अ सज्य महाराज न च द्वौ सह घावतः । £ 
आविद्धनरनागाण्व॑ं पतितच्चजकूबरस्‌ ॥ ३७ ॥ ¢ 
६ अनीक पाण्डुपुत्नाणां हाहासूतसमचेतनम्‌ | 
जघःनाऽच्र पिता पच पुच्श्च पितर तथा ॥३८॥ 
£ पिय सम्वायं चाऽऽकन्दे स्वा दैववलात्करृतः | £ 
£ विषुच्य कवचान्यन्ये पाण्डुपुश्चस्य सेनिक्राः ॥ ३९ ॥ । 
। विसुक्तक्ष्ा धादन्तः प्रस्यदृ्यनन मारन । ॥ 
¡ तीन गजारादी पृरुपोका सहार करते थ । सेना भी इन्द्रके समान पराक्रमी भीष्मकं ए 
६ युद्धमें जो कोई मनुष्य उस पुरुषमिंहके चाणोसि पीडित हो कर भागने लगी । सव 
6 संझ्ुख जाता था, वह क्षण ही भरमें मर वीर रणभूमिसे भागने लगे और भागते { 
¢ कर प्रथ्चीमें गर पडता था। युधिष्टिर समय किसीने किसी पुरुषकी अपेक्षा नही 
£ वी महामेना अत्यन्त पराक्रमी मीप्मफे | की पाण्डबोंकी सेनामें हाहाफार मंच ¦ 
£ च/्णोमे विकक होके सहस्रों भागोंमें. | गया । बीर लोग चेतरहित होने र्मे ¦ 
{ बटकर महात्मा ऋण और अजुनके , ओर उनके हाथी, घोडे, रथ, प्या ; 
; मंमुख ही भीष्मदे शणोंस पीडित हो | सबारोंसे रहित होके प्रथ्वीमें कट कर ४ 
| भयसे कापन लगी | (६१-३५) ' गिरने छगे। (३५-३८ ) १ 
¡ पाण्डवाद्‌ पक्षकः वीरलोग महात्मा ` इस यद्धमें मानो दत्यक ओरमे ग्रेरित ; 
£ भीपष्मकझे बराणोंसे पीडिन होकर रण- दोकरर पिता पुत्रका अंरपृत्र पिताक / 
भूमिने मायन्‌ य्य । सनापति कौर संहार करने लगा और राखा शपने » 
£ लोग यन्‍्नयान होरर भी अपनी सनाओों प्यार सखाकी यृद्धके निमिन धावा : 
£ नियारणन दुर सक महाराज ' सग्प्य रन जरे खगा । पाण्डव पृ्ठीच अनेक“ 
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तद्राङलमिवोद्धान्तसुद्धान्तरभ्रयूधपम्‌ 


। ४० ॥ 


दहरो पाण्डुपुत्रस्य सेन्यमातेस्वरं तदा 


प्रमञ्खधान छन्यतु रष कचद्‌चनन्द्नः 


॥ ४१॥ 


उवाच पाथं बीभत्सं निगद्य रथसुत्तमम्‌ । 
अयं स काल! सम्प्राप्! पाथ यस्तेऽभिकांक्षित्तः॥४२॥ 
प्रहरख नरच्याघ् न चन्मोदादेमुद्यसे । 


यत्वया कथितं वीर पुरा राज्ञां समागमे 


॥ २३ ॥ 


भीष्मद्रोणसुग्नन्सवौन्धातैराष्टस्य सैनिकान्‌ । 
सालुबन्धान्हनिष्यामि ये मां योत्स्यन्ति संयुगे ॥४४॥' 
इति तत्कुरु कौन्तेय सत्यं वाक्यमरिन्दम । 

ची भत्सो परय सैन्यं स्वं भस्यमानं ततस्ततः ॥४५ ॥ 
द्रवतश्च सहीपालान्पदय यौधिष्ठिरे बले । 

हृष्ठा हि भीष्म समरे व्यात्ताननसिवा5न्तकम्‌ ॥४६॥ 
भयाता! प्रपलायन्ते सिहात्छ्ुद्रस्शगा इच । 


एवख॒क्तः पत्युवाच वासदंव ध्रनञ्ञयः 


योद्धाओंको कवच रहित ओर मङ्े सिर 
से मेने भागते हुए देखा । पाण्डवोकी 
रना मानो सिंहके भआयसे गोओंके 
समूहफी माति भयभीत अ।र विकल 
हां कर आत्तनाद्‌ करती हुई भागने 
लमा । (३८- ४१९) 

यदुङकरुभूषण कृष्ण मेनाको भागती 
हुई देख, रथको रोक कर अशनये क 
हने लगे , हे पुरुपमिंह अजुन ! तुमने 
जिस समयकी इच्छा की थी, वह समय 
अव उपास्थित हुआ है ॥ इसी अवसरें 
मीप्मके उपर प्रह्मर करा, नहीं तो 
मोहको प्राप्त दहोओगे । हे वीर | तुमने 
पहिल राजाओंक समागमके सप्रय रहा 


(| ४७ ॥ 


था, कि भीष्म, द्रोणाचाय आदि धृत 
राष्ट्र सेनामेंसे जो पुरुष मेरे मङ्ग युद्ध 
करेगा, में उसका सेवकोके सहित युद्धं 
नाश करूंगा ॥ ( ४१-४४ ) 

इस समय अग्र अपना वृह वचन 
सत्य करो | यह देखा , तुम्हारी सेना 
इधर उधर भाग रही हैं ॥ यह देखो , 
युधिष्टिरकी ओरके सब्र राजा लोग रण- 
भूमिसे भाग रहे है । वह लोग भीष्म- 
को शघ्रधारी यमराजके समान जान 
कर इस प्रकारमे युद्धभूमिस भाग रहे 
ह, जत सिहका देख कर साधारण मृग 
आदि पशु विकल दोक भागत ह। ४५ ४७ 

अजुनन क्रष्णकी बात सुनकर उनसे 
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थ ७०० ०७० ३१ २८९७७ कोको निन 





कर ॥ न [9 ~ € 
नाद्‌ याऽन्वान्पता साष्सा विगाहैलतहलाणवम्‌ | 


/ ल~ ¢ * (~~ 
पातायेष्याम टुरधेषं चृद्ध कुरापतासहस 
ततोष5श्वान्य्जतपप्रख्यान्नीद्यासास माधव: । 


सञ्जय उचाच- 


॥ ४८ ॥ 


यनो मीष्सरथो रण्जन्टष्प्रेघ्यो रश्मिवानिव ॥ ४९॥ 
ततस्तत्पुनराद्त्तं यु्धेटिरवल सदत्‌ । 


ट्ष पाध यदहावाह्भ साष्सायच्दसादह्व 


{ ५० ॥ 


तना मण्य इस्श््ट सचह्वादहू नदन्सुहु । 


धनञ्जयरथं रीर शरदषेरवाकिरत्‌ 


। ५.९ ॥ 


(र 


षणेन स रथस्तस्य खयः सखंदट्सारधिः। 


छरय्पंण सहता सज्छज्ो न प्रकाशते 


॥ ७४२ || 


बे क € 
वासुदेतन्त्वसम्भरान्ते षरैयेनास्थाय सत्त्ववान । 


चोदयामास नानम्वान्विचितान्खीप्मसायकतैः 


|) ५.३ ॥ 


के € ¢ र (~ 
तनः पाश भ्कुगरद्य दन्य जकृदानःस्वनम्‌ | 


पातयासास भीष्मस्य घना छित्वा जिसि। दारैः 


=> 


॥५.४॥| 


सख च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्महद्धनुः। 


नासपान्लरस्पचण सज्ञे चक्र पना तच 


|| ७५ |; 





कहा, कि. जहा पर भीष्म दें रसी स्थानर्म 
इस सता रूपी समुद्रका लांघ बार तुम 
मर रथरों ले चलो; म युद्र-दुर्भद 
द्रवो पिताम्ट बूढ़े भीष्मको युद्धमें 
मार क्र पृथ्वीं प्र गिराखगा । (४७ ४८) 
मद्य योद, ह महाराज { अनन्तर 
जहा पर रच्मिवान एयक समान प्रका- 
शान महात्मा भमीष्मवा र० था. रृष्णने 
बहा पर ही चादीके समान सुफेद अपने 
र्थके घोडोंका चलाया ॥ अनन्तर 
युधिष्टिकी वह महासना महाशह 
भीप्मद्‌ः मड यदध दरद 


अजुनफा 
निमभिन साय कटता या देखकर फिर 
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| 


संग्राम के निभित्त लोटी ॥ (४९ ५०) 


तव॒पराक्रमी भीषान वार यार 
सिंहनाद करके अपने बाणोंकी वर्षासे 
अजुनके रथको व्याप्त कर दिया ॥ बह 
रथ क्षण स्रम्‌ सीष्मके बहुतस बाणोर्का 
वास ध्वजा जोर मारथीके सहित रेमा 


छिप गया, कि देखभी नहीं पडता 
था 0 पराक्रर्मी कृष्ण स्थिर-चित्तम 


घारज घरक मंप्मक ाणाम विक दप 
घाइका चलान लग, (५१-७३ ) 

अनन्तर अजुनन यादहके गलनक 
समान ब्म युक्तः दिव्य धनुष ग्रहण 
उर तीन दाणाम्‌ भीष्मके घनुपका 
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महाभारत । 


विचक्ष नतो दोभ्था भनुजलढ निःस्वनम्‌ । 

अथाऽस्य तदपि करुद्रश्चिच्छेढ धनुरञ्चंनः ॥ ५६ ॥ 
तस्य नत्प्रजयामास साघचं छान्ननोः खनः । 

साघु पाथं महावाहो साघु भो पाण्डुनन्दन ॥५७॥ 
त्वय्येवैतद्यक्तरूपं महत्कमं धनञ्जय । 


प्रतोऽसि खभ्यक्ष पुत्र कुरु युद्ध मथा सह 


। ५.८ ॥ 


इति पां प्ररास्याऽथ प्रयद्याऽन्यन्मदृद्धनुः। 
सुमोच समरे वीरः रदारान्पाभ्रथं परति ॥ ५९ 
अदशयद्वासुदेवो दययाने परं वप्‌ | 


माचार्क्ुचञ्जरास्तस्य नण्डलान्याचरद्टघ 


| 5० ॥ 


तथा नाष्मस्तु करट चास्ुदवधनस्जया | 


विव्याध निचिनैवांणैः सर्वगाचेषु भारत 
झुझयु भाते नरव्याघ्रौ तौ मीऽमशरविक्षलो। 
गोरपाविव संरञ्णी विषाणीर्छिनिताङ्धितौ 


॥ ३१॥ 


म 


॥ ६२ ॥ 


पुनश्थाषपि सुसंरव्ध! उरः चतस दस्रः 


काठ कर गिरा दिया | धनुप कटने पर 
भीष्मने निरेप भरमे दूसरे धन्नुप पर 
रोदा चटा लिया १ तब अजुनने ऋुद्ध हो 
कर महाघनुपको हार्थेसे ग्रहण करके भी- 
प्मके घनुपको फिर काट डाला। ५४-५६ 
शान्तन्ुनन्दन भीप्मन अजुनके हाथ 
की फुर्चीकी प्रणसा की; - ^ हे महावाहों 
पाण्डुनन्दन अजुन ! तुम धन्य दा! 
तुम धन्य हो ! एसा बडा कर्म करना 
तुम्हारे ही योग्य है । ह पुत्र तुम्हारे 
ऊपर मे प्रसन्न हुआ, अब तुम मेरे स 
इठ युद्ध करो” ॥ उन्होंने इस प्रकारसे 
अजुनकी प्रशंसा करके फिर एक मह्दा 
धलुप ग्रहण कर अज्ञुनके स्थके ऊपर 





बाण चलाये ॥ ( ५७-५९ ) 

तव कृष्ण शीघ्रताफे सहित मण्डला- 
कार रथकों चलाकर, भीष्मके चलागे 
हुए सब वाणोंको, विफलकर घोडेंके 
चलानेकी अत्यन्त निषुणता प्रकाशित 
करने ठग । परन्तु भीष्मने फिर शौघ 
ही उत्तम पानीम बुझे हुए बाणोंमे 
कृष्ण और अजुनके सम्पूण शरीरका 
विद्ध किया ॥ बह दोनों पुरुपसिंद 
भीष्मके बाणोंसे क्षत्त विज्ञतत होकर 
सींगकी चोटकें समान चिन्हित शरीर 
तथा हांक देनेवाले वृषभोंकी भांति शो- 
भायमान होने लगे ॥ ( ६०--६२ ) 

भीष्मन ऋुद्ध होकर बार बार सकडों 
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¢ करप्णयोयुभि संर मोऽधाऽनारम दिशाः । ६३ ॥ 

९ वाषण च रारैम्तीक््णैः कस्पयामास सोषितः । 
ख॒हुरस्यदयन्मीष्मः प्रहस्य स्वनवत्तदा = ॥ ६४॥ 


ततस्तु कृष्णः समरे द्ष्रा सीष्मपराकरमम्‌ | 

सम्प्रेन्‍्य च महाबाहु! पाधस्य रझुदुयुद्धतास्‌ ॥ 5७ ॥ 
भीष्मं च चारवषौणि सृजन्तमनिशं युचि । 
प्रतपन्नापिचाऽऽदिदयं सध्यसासाय चेनयो' ॥ ६९ ॥ 
वरान्वरान्विनिष्नन्तं पाण्डुपृञ्रस्थ सोनिकान | 
युगान्तमिव कुबोणं सीष्मं यौपिषठिरे बल ॥ १७ ॥ 
अष्टृप्यमाणो सगवचान्करच, परवीरहा। 
अवचिन्नयदमेयात्मः चाऽस्ति यौधिष्िरं बलम्‌ ॥ ६८ ॥ 
एकाह्या हि रण भीष्मो नाशयद्वदानयान्‌ | 

किन्ु पाण्डुसुतान्युद्धे सबलान्सपदानुगान्‌ ॥ ६९ ॥ 
द्रवत चू सहासेन्य पाण्डवस्य सदात्मनः। 

एसे च कोरचास्तृण प्रभग्रान्वीक्ष्य सोसकान्‌ ॥ ७० ॥ 
प्राद्रवन्ति रणे ृषटरा हपंयन्तः पिताप्‌ । 
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£ तथा सहसों बाणोंसे कृष्ण ओर्‌ अजुन उपस्थित कर रहे ह; इम महासेनके 
£ क्ते चयं ओरमे द्िपा दिया, ओर वीचम मुख्य युख्य॒सनिक पुरुपोंका 
6 कऋरोाधस भरकर सिंहनादके सद्दित हमी वध कर रहे ह; इस प्रकारमे तो युधि- 
£ दरक तथा विसय उत्पन्न मरक वृष्णो प्टिक्की सना अब किसी भांति नहीं बच 
[ कंपाने छगे ॥ ( ६३-६४ ) सकेगी ॥ (६५-६८ ) , 

8 सके अनन्तर शछुनाशन वीर महा- प्म एक ही दिनके युद्वर्म दृत्य 
£ याहु भगवान्‌ कृष्ण युद्धमें भीष्मका दानवोका नाश कर सकते है; तब जो 
£ पराव्रम और अज्ुनका सरल संग्राम ¦ भेनाके सहित युद्धमें अनुयायी राजाओंकि 
६ देखकर चिन्ता करने लगे, कि भीष्म ममत पाण्डवाङ्ता नान्न करदृग्‌; उमम 
जा रना सनक ीच प्रचण्ड तेजने रनर मन्दद्‌ द १ महात्मा युधिष्टि 
£ युत्त छयरः समान्‌ दाकर लगातार वा सना भाग्‌ ष्ट द ।य मद कार 
£ अपने राणोंकी दषा इर पाण्डबोंकी लाय नामक सियों की रण ब्षमिसे भागवा 
‡ सेनाङू निमित प्रलय दानद समय दवे शानन्दपृवक भीष्प का इहर्पित 
ए 
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सोऽह कीध्म निहन्म्य पाण्डवाधाय दंजितः॥ ७१॥ 
भारमेनं विनेष्यामि पाण्डवानां मदात्मनाम्‌ | 
अखनो दि ररैस्तीध्णेषधरध्यमानोऽपि सयुगे ।॥७२॥ 
कनेत्य नाऽभिजानाति रणे भीप्पस्य गोरवात्‌ । 
तथा चिन्तयनस्तस्य भूख एव पितामहः ॥ 


प्रेषयामास संक्रुद्धः दरान्पाथरथ प्रति 


॥ ७३ ॥ 


तेषां वहुत्वात्तु श्र राराणां दिरश्च सर्वाः पिदिता वभूवुः। 
न चाऽन्तरिक्षं न दिरो न भमिने भास्करोऽदरयत रदिममाली ॥७५। 
ववुश्च वात्तस्तुषुला. सधूमा दिराख सवः क्षुभिता वभुः | 


द्रोणो विकणौऽथ जयद्रथ भूरिश्रवाः करूतवमी क्रुपश्च 


॥ ७०५ ॥ 


श्ुतायुरस्वष्टपत्तिश्च राजा विन्दाचचिन्दौ च खुदक्षिणनच्च । 
प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च सव वसातयः श्ुद्रकमालवाश्च ॥ ७5 ! 
किरीटिनं त्वरखाणाऽभिसखसुनिदेशछगाः रान्तनवस्य राज्ञः। 


करते हुए युद्ध करनके निमित्त शीघ्रता 
के सहित आगे बढ रहे हैं! इससे 
आज में महात्मा पाण्डवोंके निममत्त 
रणभूमिमें स्थित होके मीष्मका नाश 
करूं ॥ में इस कायको करके पाण्डवोंका 
दुःख दूर करूगा, क्यों कि अजुन युद्ध- 
मे तीक्ष्ण घाणोसे पीडित हकर भी 
पितामहके गारवसे बाध्य देोके अपने 
कत्तेव्य कार्यकी नहीं समझ सकता 
है ॥ ( ६९-७३ ) 

कृष्ण इस प्रकारस मन ही मन 
विचार कर रहे थे और उधर भीष्म 
क्द्ध होकर अज्जनके रथके ऊपर अपने 
अनेके बार्णोक्तो चला रहै य \ भीष्मके 
धनुपम छूट हुए अनेक वाणोंमे सम्पूणे 


| 
| 
| 
| 


त॑ चाजिपादातरथौघजालैरनेकसाहस्नश तैदद रो 


| 


॥ ५७ ॥ 





दिशा पूरित होगई ॥ आकाश, दिशा, 
पृथ्वीका तल भाग ओर किरणधारी 
भगवान्‌ चयं भी भीष्मके वाणोपे ऐसे 
छिप गये, कि नेतमे दिखाई भी नीं 
देते थे ॥ उस समय भ्रचण्ड यायु वहने 
लगी,सब दिशाएं घुएंसे युक्त होकर 
्ुभित दीखन र्मी ॥ ( ७३-७५ ) 
द्रोणाचाथ, विकरण, जयद्रथ, भूरि 
शवा, कृतवर्मा, कृपाचायै, श्ुताषु) 
राजा अम्बष्पत्ति, विन्द्‌, असुचिन्दः 
सुदक्षिण, पूर्वदेशीय बीर योद्धा, सावर 
देशाय योद्धा, सम्पूण बसाति, श्षुद्रक 
और मालव देशके वीर छोग भीष्मकी 
आज्ञाके अनुसार शीघ्रताके सहित 
अजजुनके निकट युद्ध करनेके निमित्त 
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क्रिरीदिवं सम्परिवायंसाणं शिनेनेप्ता वारणयूधपैश्व । 

ततस्तु दष्राऽज्ुनवाखदेवो पदातिनागान्वरधे; समन्तात्‌ ॥ ७८ ॥ 
अचिद्रूती जख चरि हिनिप्रवीरोऽभससार तूणम्‌ । 

स तान्यनीकानि सद्ाधङधष्मान्जिनिधरवीरः सहसाऽभि पल्य ॥५९॥ 
चकार सादहाय्यसधाऽङ्नस्य विष्णुयथा व्रत्रनिपूदनस्य। 
दिनीणनागान्दरधध्वजोघं यीष्मेण विच्रासिततसवेयोधम्‌ ॥ ८० ॥ 
युधरि्ठिरानीकससिद्रवन्त प्रोवाच सन्ददय शिनिप्रवीरः । 

क्र क्षिया यास्यध नद घेः खतां पुरस्तात्काधरतः पुशणेः ॥८१॥ 
सा स्दां प्रतिज्ञां यजलं प्रवीराः स्वं वीरधसं परिपालयध्वम्‌ | 


तान्वासवानन्तरजो निजामस्य नरेन्द्रसुख्यान्द्रवतः 


समन्तात्‌॥८२॥ 


पाभेस्य दष्टा खदुयुद्धतां च सीष्नं च संख्ये सखुदी्धसाणम्‌ । 
अष्रृष्यमाणः स ततो महात्मा यदास्विनं सर्वदजाईभर्ता। ८३॥ 
उबाच शैनेषभाभिष्रशंसन्दृष्ठा कुरूनापतत! समग्रान्‌ । 

ये थराल्ति ते पान्तु शिनिप्रवीर ग्रेषपि स्थिता। खात्वत तेऽपि यान्तु ८४ 


उपस्थित हुए । शिनिपात्र सात्यक्षिनि 
अजुनकों सकडों तथा सहस्रों हाथी, 
घोड़े, पदाति आर रथेंकि बीच चारों 
ओरम घिरा हुआ देखा । वह शत्नरधा- 
रियोपें अरप्ठ कृष्ण अजुनको रथ, षोड, 
हाथी ओर पदलोंवे; बीचमें घिरा हुआ 
देखबार उनके निकट गये | (७५-७०) 

जिम प्रकारम विष्णु वृत्रासुरका नाश 
करनेवाले हन्द्रकी सहायता करते ह, 
वरम ही सादि कोरबोंकी सनाके बीच- 
म रासन वरम अजुनकी सहायता करन 
में प्रवृत्त एए । सात्यकि युधिष्टिरकी 
मेनाकी हाथी, घोड़े, रघ, और ध्वजा- 
जकि सहित तितर वितर तथा भीष्मके 
भयमे हर कर भागनी हः देखकर 





कहने लगे; हे क्षत्रिय वीरो ! तुम लोग 
किधर जारहे हो ? प्राचीन लोगोंने 
कहा है, कि रणभूमिसे भागना उत्तम 
क्षत्रिय पुरुषोका धम्म नहीं है । हे नीर- 
पुरुषो | तुम अपनी अपनी प्रातिन्नाको 
क्यों परित्याग करते हो ? तुम लोग 
अपने दीर धर्मका पालन करो | ७९-८२ 

सम्पूणे द्ाणगणके स्वामी महान्मा 
यणखी कृष्ण अजजुनको इस भांति सरल 
युद्ध करते, ओर चारों ओर पाण्डबॉकी 
ओरके मुख्य मुख्य श्त्रियोंक्रो भागते, 
भीष्मके प्रज्वालित अग्निक्के समान सवा 
तपात और कोरबोंकी सनाके यो दाओं- 
क्म चारा आरमे उटाते ए चने तानि 
देखवर ऋद् हाके मात्यदिज्री प्रमा 
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महाभारत । 


भीष्म रथात्पठय निपात्सान द्रोण च सख्ये सगर्ण मया्द्य। 

न मे रथी सात्वत कौरवाणां करुद्धस्य सुच्येत रणेऽ्प्र कथित्‌ ॥८५॥ 
तस्माददं गृ रथाङ्गसुय्रं प्राणं हरिष्यानि महाव्रतस्य । 

निद खीष्मं सगणं तथाऽऽजौ द्रोणं च हौनेयरथप्रवीरौ ॥ ८३ ॥ 
पीति करिष्यामि धनञ्जयस्य राज्ञश्च भीमस्य तथाइश्विनोश्व । 
निहत्य स्वान्ध्तराष्ट्रपुआंस्तत्पक्षिणो ये च नरेनद्रसुख्या; ॥ ८७ ॥ 
राज्येन राजानमजातराञ्चु सस्पादिष्याम्यहमयय हृष्टः | 


तततः सुनासं वसुदेवपुच्रः सुयप्रम वज्रसमप्रभावप्र 


। ८८ ॥ 


घ्युरान्तशव्यम्य खुजेन चक्रं रथाद वप्ठ्टुय विखल्य वादान्‌ । 
सङ्म्पयन्गां चरण षंहात्मा वेगेन कृष्णः प्रससार भीष्मम्‌ ॥८९ + 
सदान्धमाजों ससुदीणदरप सिंहो जिधांसन्निव वारणेन्द्रम | 
साइसिद्रवन्भीष्ममनीकमध्ये क़ुद्धो महेन्द्रावरज! प्रसाथी ॥९० ॥ 
व्यालस्बिपीतान्तपव्खकारदी घनो घथा खे तडिताऽवनद्ध्‌ः । 


करते हुए कहने रंगे | (८२-८४) 

है सात्यकि | जो लोग जाते हैं , वे 
जाबें और जो लोग युद्धमें उपाश्ित है, 
वे भी चले जावें, उन लोगोंके रहनेक्ी 
कुछ भी आवश्यकता नहीं है । देखो, 
आज मे भीष्म और द्रोणाचायको उनके 
अनुयायियोंके सहित मारकर गिराता 
हूं । आज कौरवोंकी सनामें कोई भी 
रथी पुरुष मेरे ्रोधके सम्मुख रणभूमिम 
नहीं बच सकेगा ॥ अब में भयडुर 
चक्र ग्रहण करके भीष्मका प्राण-संहार 
करूंगा | महारथ भीष्प और द्रोणाचार्य 
का उनके रक्षक तथा अलुयाग्रियोके 
सहित मार कर राजा य॒धिष्ठिर, अलन, 
भीममेन, नकुल और सद्ददेवकी प्रीति 
का कार्य सम्पन्न करूगा | सब धृतराष्टर 


पुत्रोकी तथा और जितने मुख्य राजा 
लोग उनके पक्षम है, उन सब्च लोगोंका 
सी मे आज संहार करके अजातश 
राजा युधिष्ठिरका हर्षफे सहित सब राज्य 
का खामी बनाऊँगा (८४-८८) 
वसुदेव प्र महात्मा कृष्ण एेसा कह, 
घौ्डोकी छगाम छोडकर सस्र वज्रे 
समान श्युरधारसे युक्त ध्यकी भांति 
प्रकाशमान चक्रको हाथमे धुमाते ओर 
रथते कूद फर अपने पाँर्वोपे प्ृरथ्वीको 
कंपाते हुए भीष्मकी ओर जाने लगे॥ 
जैसे अत्यन्त अहंकारी मतवारे गजराज 
को मारनकी अभिलापासे मिंह दोडता 
है, वेस ह शुनाशन कृष्ण भीष्मके 
वथ करनेकी उच्छासे उनकी सेनाके 
बीचस दोडकर जाने लगे॥ (८८-९०) 
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खद रानं चाऽस्य रराज नौरेस्तचक्रपष्यं सुखजोरूनालम्‌ 


सीष्मपर्च । 


न 


॥ ९१ ॥ 


यथाऽऽदिपद्यं तसणाक्तैव्णं रराज नारायणनाभिजात्तम्‌ । 
तत्करष्णरोपादयसुयवुद्धं ्ुरान्तत्तीक्ष्णाग्रख्जातपच्चम्‌ ॥ ९२ ॥ 
तस्यैव दरेहोरुसरः भ्ररूटं रराज नारायणवाहुनालम्‌ । 


तमात्तचकं प्रणदन्तसुचेः कद्ध षहेन्द्रावरजं समीक्ष्य 


॥ ९२३ ॥ 


स्वणि भूतानि शरश विनेदुः क्षयं कुरूणामिक चिन्तयित्वा । 


पे (~ ज ¢ [३ 0 न 
सं बाखदेवः प्रगरहीतचक्ः सवतयिष्यन्निच सवलाकम्‌ 


॥ ९ ॥ 


अभ्युत्पतन्लोकयुरव॑भासे भूतानि धक्ष्यन्निव धूमकेतुः । 


तमाद्रवन्तं प्रशहीतचक्र रषा देवं रान्तनवस्तदानीम्‌ 


॥ ९५ ॥ 


# त € ¢ „~~ ५ 
असम्भ्नम॑ तद्दिचकष दोभ्यों सहाघनुगाण्डिचतुल्मघोषम | 
उबाच भीष्मस्तमनन्तपौरुषं गोविन्दरसाजावबिसूदचेता। ॥ ९६ ॥ 
एद्येटि देवे जगन्निवास नमोऽस्तु ते साधव चक्रपाणे | 





जैसे आकाणमण्डलूप विजलीके तेज 
से युक्त घाद शोभायमान लगता है, 
पमे ह बह पले वणक बद्व उडमेमे 
शाभित होने छगे । जिस प्रकारमे 
तरुण पर्यकर समान व्णैबाला प्रथम्‌ 
पद्मपृष्प विष्णुकी नार्भासे उत्पन्न होकर 
प्रकाशित हुआ था, उगी भांतिस कृष्ण- 
वा सुदर्शनचक्ररूपी पद्म उनझे मनोहर 
आर घिशाल भुजमृणाल पर शामित 
होने लगा ॥ वह चक्र-पद्म कृष्णके क्ष्‌ 
रूपी दर्द उदयसे प्रद्ुद्धित हुआ तथा 
उमके क्षुगन्तभदश अग्रमाग पद्मदलवे 
र्पम प्रकाशित और कृष्णका विशाल 
ग्रीर माना उसशुन मृणाल सहित सरा. 
चर रपस विराजित होने छूगा । ९० -९३ 

फष्णका बाद्ध, चक्रघारी ओर उच 
म्बम्‌ मिंटनाद करता हुआ देख कर 


#॥) 


अल <^ दक «न £६६€६६€६६८६६६६€€६€६€ ६६७ 2 2 >> ३७-७3 २२२०७३३ ३-१ ७२ >3 ॐ> 333. 


सम्पूण प्राणी, ^ यही अव करौरवेकि 
कुलका नाश हुआ ” ऐसा समझ कर 
अत्यन्त ही विखित्‌ रोके हाहाकार 
करने लगे। जैसे वृमकेतु खावर जड्भम 
जीवांका भख करनफे निमित्त प्रकर 
होता है, बसे ही सब छोकीके खासी 
वसुदवपृत्र महात्मा कृष्ण सव प्राणी 
तथा लोकीकों जलानवाली ग्रलयक्ालकी 
अग्निके समान प्रज्वालित होके भीष्म 
संमुख गमन करके प्रकाशित होने 
लगे | (९३-९० ) 

धनुधारियोमें श्रष्ट ग्रानतनुनन्दन 
भीष्म प्रुषात्तम क्ृप्णदवर्का हाथ चक्र 
ग्रहण फिय हुए अपनी और आते देखकर 
निरभय-चिनसे गाटीवके समान प्ब्द वा ले 
अपने घनुपकी दोनो दाधा खाच करर 
यह बचन कहने छलगः - आग ! आशो' 
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(कक &६७६६८६६४७ 
प्रसद्य मां पात्तय छोकनाथ रथोत्तमात्स्वह्ारण्य संख्ये ॥ ९७ ॥ { 
। त्वया हतस्याऽपि मस।ऽद क्रृष्ण श्रेयः परस्मिन्िह्‌ चैव लोके । { 
£ सम्साविततोऽस्म्यन्धकवृष्णिनाथ लोकैचिभिर्धौर लवाऽभियानात्‌ ॥९८॥ :£ 
£ रधाद्रवद्तल्य ततस्त्वरावान्पार्थोऽप्घनुद्रुलय यदुप्रयीरम्‌ । 
| जग्राह पीनोत्त मलम्बबाहु वाह्ोहरिं व्यायतपीनबाहुए ॥ ९९ ॥ £ 
£ निगद्यमाणश्च तदाऽऽदिढदेवो श्रा सरोषः किट चाऽऽत्सयोंगी । \ 
£ आदाय वेगेन जगाम विष्णुर्जिष्णं महावात्त हवैकनच्रक्षस्‌ ॥ १०० ॥ 
( पार्थस्तु विष्टभ्य वलेन पादौ नीष्मान्तिकं तूणममिद्रवन्तम्‌ । 

{ वलान्निजग्राह दरि किरीटी पदेऽथ राजन्द रामे कथश्ित्‌ ॥१०१ ॥ 
६ अवास्य च प्रणिपत्य क्ष्णं प्रीत्तोषज्भुनः काश्वनचित्रमाली | ए 
† उवाच कोपं धतिसंदहरेति गाति सेवान्केदाव पाण्डवानाम्‌ ॥ १०२॥ £ 
८ (~~~ ~ =--~~--- = ~--~-~--~~-~-- 0 
{ हे देवे ! है जगन्निवास! तुमको नम तथा उत्तम भरुजा्ओको पकड छिया॥ { 
{ स्फार है; हैं माधव | है हाथमें चक्र परन्तु आदिदेव योगी क्ृष्ण अत्यन्त ( 
£ धारण करनेवाले ! हे लोकोंके खामी ! ही ऋुद्ध थे, इस ही कारणसे वह 
& हे प्राणियोंको शरण देनेवाले ! तुम अजुनस पकडे जाने तथा निवारण £ 
£ युद्धमें रथसे बलपूवेक सुझे मार कर किये जाने पर भी, जैसे प्रबछ वायु | 
4 पृथ्बीमें गिराओ। हे कृष्ण | आज यदि एक बृक्षकों आकर्षण करके उडाले ( 
£ तुम भरा वध करोगे, तो मेरी इस छोक जाता है, वैसे ही वेगके सहित अजुन ; 
£ अर परलोके कीं होगी । दे अन्धक को आकर्षित करके भीष्मकी ओर । 
£ ओर ष्णि वंशियों के खामी ! में | शीघ्रताके सद्दित नो पण गये; दवे { 

£ तुम्हारे हाथसे मरनसे ही मड्डलसे युक्त | पदमें मद्दात्मा अजजुनने उनके देनों ( 

8 होगा; मेरा प्रभाव तीनों लोकमें चरणे।कों बलपूवेक ग्रहण किया ओर ; 

# विख्यात होगा ॥ (९६-९८ ) धीर धीरे बते किसी भांति उन्हें रोक ; 

£ भीष्म ऐसा ही कह रहे थे आर * रक्खा॥ ( ९९-{०१) १ 

£ कप्ण वेग्क सहित उनकी ओर च्ल ! कृष्णके खडे हाने पर अजुनने उनको | 

£ जाते थे. यह देखकर विशालवाहु | नमस्कार किया और ग्रसन्न हाकर उनसे | 

£ अजन शीघ्रताके सहित रेथसे उतर कर विनयपूर्वक कहने लगे। है केशय ! तुम £ 

£ यदूवजियामें थ्रष्ठ कृष्णके पीछे अत्यन्त पाण्डवोकी गति हो, इससे क्राघ त्याग ¢ 

£ झध्रतासे दोडकर उनकी दोनों विशाल | करो ॥ है पुरुषोत्तम कृष्ण! में पृत्र अर { 
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॥ १०४ ॥ 


स तानसीपृन्पुनराढदानः प्रगृद्य राद्ध द्विषतां निहनन्‍्ता । 

विनादयासासख नतो दिश ख पाञ्चजन्यस्य रवेण दोरिः " १०५ ॥ 
(^ (~ ९ 9 भ (~ __ © (~. स 

व्यादिद्धनिष्काइदकुण्डर्ल ते रजोविक्रीणोश्वितपद्मनञअ गम । 


विशुद्धदंद्टं प्रशहीवशइ विचुकुशुः प्रक्ष्य कुरुप्रवीरा: 
दुन्दुशिनिःखनाश्व । 


॥ १०६ ॥ 


ससिहनादाश्व चमृदुरुआ।ः सर्वेष्त्तीकेषु तत+ कुरूणाम्‌ ॥ १०७ ॥ 
गाण्डीवधोपषः स्तनायित्लुकल्पो जगाम पाथस्पय नयौ दिशश्न । 

जग्पुश्व बाणा वियला: प्रसतन्ना' खा दिश।; पाण्डब्चापछुक्ता। ॥ १०८॥ 
लं कौरदाणामविपो जवेन भीष्मेण भूस्श्रिवसा च साधम्‌ | 





भाश्योकी शपथ करके कता ह, कि 
प्रतिज्ञाके अनुयायी कर्मको कभी परि 
त्याग न ऋरूगा। तुम्हारी आज्ञाफे 
अनुमार में कोरबॉके नाशऊके निमित्त 
अवच्य यत करूगा | ( * ०६-१०४ ) 

इसके अनन्तर जनाइन कृष्ण अज्ञुन- 
की प्रतिज्ञा आर शपथका सुन कर 
हाथ चक्र लिये हुए प्रमज्न चित्त होकर 
पौरव श्रष्ठ अजनके प्रिय साधन करनेके 
लिय पन. उपर ग्थ्रपं आरूद हुए 
आर फिर शइनाशन श्रीकृष्ण षोडारी 
लगाम ग्राण करके पाश्चजन्य शहूका 
बजा कार उसके शब्दस सब दिशाओको 
पूरित वर दिया । कोरबोंके पछके सब 
पीर लोग चश्छ निष्कः अयद आर 


॥ 
। 
॥ 
| 


कमर नयन ओर शुद्ध दातोंसे शोभा- 
यमान कृष्णक्रो फिर युद्धके निमित्त 
गह्धारी देख कर उचे खरसे आक्रोश 
करने लगे ॥ ( १०४-१०६ ) 

उन लोगोंकी यनाम मी मेरी.मरदग, 
पणव, ओर नगाडे वजने लगे, तथा 
रर्थोक्री पिया शब्द होने छगा। उन 
सम्पूणं वाजाका शब्द कौरवोंके बीरोंके 
सिहनादके संग मिल कर महाघोर 
त॒युल छन्द हागया ॥ इसके अनन्तर 
अज्ञनके गाण्डीव-धनुपका यन्द वादक 
समान सब दिखा तथा आक्रा्चमण्डन५ 
च्याप्त हागया ओर उनके धनुपमे द्रे 
हए तज बण सब दिख्ाओंपें गमन 
करते दिखाट देने लगे ॥ कागज 


तु ॐ पृ ~ ष य ५ 
दुण्टलः भूपिन लिस परत श्नरार दुपाधघन साधम धुप वाण प्रटण द्र 
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९६५ 


ककव ७ 
¦ करापे केराव सोदरेश्च । 

रिष्यसि चथा इ्रूणां त्वयाऽहसिन्द्राचुज सम्प्रयुक्तः ।॥१०३॥ 
निन्ञां समयं च तस्य जनादेनः प्रीतसना निस्य । 
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महामारतं । 


|} १०९ || 


अधाषजुनाय प्रजिधाय भद्ठान्भूरिश्नवाः सप्त सुवणपुद्दान्‌ । 
दुर्भाषनस्तोमरछुग्रवेग चाल्यो गदां रान्तनवश्च जक्तिम्‌ ॥ ११० ॥ 
स सप्तभिः सप्र जरप्रचेकान्सवा्चं भूरिश्रवसा विखष्रान्‌ । 


शित्तेन दुर्यो धनवाहुखक्त क्षुरेण तत्तोमरसुन्ममाय 


॥ १११ ॥ 


ततः झुभामापतती स जक्ति विद्धत्प्रभाँ शान्तनबेन मुक्ताम्‌ । 
गदां च मद्राधिपवाहुसुक्तां हाभ्यां राभ्यां निचकर्त वीरः ॥११२॥ 
ततो सुजाभ्पां बलचद्विक्ृष्य चित्र घनुगाण्डिवमप्रमेयम | 
माहेन्द्रमसत्र विधिवत्सुघोर प्रादुश्षकाराषज़ुतमन्तरिक्षे ॥ ११३ ॥ 
तेनोत्तमारत्रेण ततो महात्मा स्वोण्यनीकानि महाघलुष्मान्‌ | 


चइरोघजालबिमलाभिवणनिवारघामास किरीटमाली 


| (१४ ॥ 


शिलीसुखा! पाथधनुप्रझुक्ता रथान्ध्वजञाआणि धनूंषि बाहन । 
निक्त उदान्वावद्ुः परया ररन्द्रनागन्द्रतुरद्माणाम्‌ ॥ ११७०॥ 
ततो दिगः सोऽनुदिरश्च पाथः दारैः सुधारैः समरे वितलय। 
गाण्डीवराब्देन मनांसि तेषां किरीरमश्टी व्यथयश्चिकार ॥११६॥ 





ठणको दहन करने वाले धूमकेतुक सणन 
भीष्म, और भूरिश्रवाके सहित अजुनके 
सम्मुख आये । ( १०७-१०९ ) 
अनन्तर अजुनके ऊपर भूरिथवाने 
सुबण पह्नयुक्त मात मछ वाण,दुर्यो धनने 
प्रचण्ड वेगवान्‌ तोामर.जल्यने गदा आर 
भीष्मंन शाक्त चलाई ॥ महाधलुद्धारी 
दात्मा बीर अजुन भूरिश्रवाके चलाए 
हुए सात मछ सात बाणेसि ओर दुर्योधन 
की सुजासे छूटे हुए तोमरकों एक चोखे 
क्षुराखसे काट डाला ॥ भीष्मकी चलाई 
हूर वेगवान विजलीके ममान प्रकाजित 
शक्तिकों एक बाण आर शल्यकी गदाको 
एक बागसे काट कर प्रथ्वीम गिरा 


दी ॥ ( ११०-११२ ) 

इसके अनन्तर महाबलवान्‌ अजुनने 
विचित्र गाण्डीव धुपकरा ग्रहण कर 
अत्यन्त भयङ्कर माहेन्द्र शस्रको-विधि- 
पूवेक आफाशर्मे प्रकट किया ॥ उस 
प्रबल अख्रका उत्पन्न करके झण्डके झुण्ड 
अग्निवृणबाले सुन्दर बाणोंके जालसे 
कोरबोंकी सम्पूण सनाकों निवारण करने 
लगे ॥ उनके घनुपमे छूटे हुए सब बाण 
शतन्नुओंके रथ, ध्वजा, धनुप, वीरोंकी 
मुजाओंकाी काटत हुए राजाओं, गजों 
तथा घोडोांके शरीरम प्रवेश करन 
लगे ( १६३--११५ ) 

अज्जेनने उत्तम पानीमे चुझे हुए चोसे 
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£ तस्थमिस्तथा घोरतमे प्रदत्ते राद्धस्वना दुन्दुभिनिःरघनाश । 

£ अन्तर्हिता गाण्डिवनिःस्वनेन वभूबुरुग्राश्वरयप्रणादाः ।॥ १६१५ ॥ 
गाण्डीवराच्दं तमथो विदित्वा विराटराजपछम्नाः प्रवीराः । 

$ पाश्चारराजो द्रुपदग्च वीरस्नं देगसाजग्छुरदीनसत्त्वाः ॥ ११८ ॥ 

| सचाणि सेन्यानि तु तावकानि यतों घतो गाण्डिवजः प्रणाढः । 

; ततस्ततः सज्ञातिपतेद जग्छुने त परतीपोऽभिससार कश्चित्‌॥ ११९॥ 

£ तस्मिन्छुघोरे चपसम्प्रहारे दनाः प्रवीराः सरथाश्वसूताः। 

६ गजाश्च नाराचनिपात्ततप्ा मदहापनाकाः छु भस्कमकष्ष्याः ॥१२०॥ 

¢ 


£ परीतसत्वाः सदसा निपेतुः किरीटिना सिन्नतचुच्रकायाः। 

रृढे हताः परजिभिरुग्रवेगे. वाधन सछेविसले! छिताग्रे। [| १९१ ॥ 
निकृत्तयन्त्रा निहतेन्द्रकीला ध्वजा महान्तो ध्यजिनीखुग्वपु । 
पदानिसद्वुच् रथाश्च सख्ये द्यश्च नागाश्च धनद्धयन ॥ १२९॥ 
चाणाहतास्तुणमपतसखन्वा दिष्ट्य गाच्राणि निपेतुरुररयाम्‌ ] 
पेन्द्रेण तेनाऽ्ख्वरण राजन्मदाहव सिन्नननुचददहाः ॥ १२३ ॥ 
ततः छरौचैनिजिर्त, किरीटिना ददे दच्खश्नतलोदहितोढा । 
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वाणोंसे सदर दिशाओकों पूरित कर 
त ग के शब्दसे 


ओर अपने गाण्डीव धनुप 
शन्षुओंके अन्तःकरण को पीडित किया॥ 


राजाओंके नाश करनेवाले महा घोर युद्धर्मे 
रथ, षोड, सारथी सहित वीर पुरुष 
अर उत्तम सुवर्णक ददे अर पताका 


उस महा घोर्‌ शद्धावः युद्धम साण्डीव 
धनुपके शब्द शंख, नयाडे, अश्व ओर 
रथोंका शब्द दव गया ॥ उस राण्डव 
घनुपवा शब्द सुनकर दिराट आदि 
पुरुपमिं" ओर पाश्वालराज द्वुपद 
निर्भयचित्तमे वहापर युद्धके निमित्त 
आपटंंच । (११६- १ १८) 

तुम्हार पश्षके चीरोंन जहांपर गाण्डीच 
धनुपके शब्दका सुना, वहां पर ही 
शिथिल द्ोंगये उमके विरुद्ध टोकर कह 
भी युदक निमित्त आगे न घंटे ॥ उस 


ओसे युक्त हाथी अजुनके वाणोंसे कवच 
भिन्न होनेके कारण पीडित होके मरकर 
पृथ्वीम गिरने टग।॥ (११९- १२९) 
सेनाम सव राजार्थो ध्वजा अञ्जन 
के महा वेगवान्‌ तीक्ष्ण वार्णोमि कट 
क्र गिरन नगौ | हे रानन्‌] उम 
भयद्धर युद्धम अनक प्रय देन्द्राचक 
प्रभावसे पदल,रथ, घोटे और हाथीवाले 
सत्र बीर कवचके सहित याणोंसे कट कट 
के शीघ्र शीघ्र ही मर्कर गात्र्॑क्नोच 
कर पृथ्वीमं गिरने लगे | १२०-१२३५ 
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| १२४ ॥ 


वेगन साउतीव प्रशुप्रयचाह्दा परतनागाश्वशरीररोधा । 


नरेन्द्रसज्ञोचिछितमांसपड़ग प्रभुतरक्षीगणमतसवचिता 


॥ १२७ ॥ 


शिरःकपालाकुलकेश शाह्वला दरीरसब्बलातसहसत्रवाहिनी । 
विशीणनानाकवचोमिसंकुला नराश्थनागास्थिनिकृत्तर केरा॥ १२९॥ 
श्वकड् शालाबुकग्रधकाकेः क्रव्यादसड्धैश तरक्षुमिश्र | 
उपतकूलां दरझ्ुमेलुष्याः क्रां महावैतरणीप्रकाशाम्‌ ॥ १२७ ॥| 
प्रवतितामजुनवाणसज्छै सेंदोव्सासऋषपवहां सभीमाम । 


हतप्रवीराशग्व तथेव दृष्टा सेनां कुरूणासथ फाल्युनेन 


॥ १२८ ॥ 


ते चेदि पाश्चालकरूषमर्स्याः पार्थाश्च सर्व सदिताः प्रणेदुः । 
जयप्रगल्माः पुरुषप्रवीराः सन्चरासयन्तः कुरुवीरयाधान्‌ । १२९॥ 
दतप्रवीराणि वलानि दद्रा किरीटना खच्चु मयावहेन । 

विच्ास्य सेनां ध्वजिनीपतीनां सिदहो खृगाणामिव यूधसङ्खान्‌ १३० 


इसफे अनन्तर उस रणभूमिमे महा 
घोर रुधिरकी नदौ उत्पन्न होकर भर्ये- 
कर रूपसे वेगके सरित वहने रुमीं । 
अजुनके बाणोसे कटे हुए पुरुषों शरीर 
का राधिर ही उस नदीका जल, मनुष्यों 
का मेद फेन, मरे हुए हाथी घोडों- 
का शरीर उसके तीर, मजा और मांस 
उम नदीके पट्ट, मनुप्योंके केशयुक्त 
रिरे उसके भवर, नाना मांतिके विचित्र 
कवच उपर) वर्ध, मनुष्य, दाथी, 
घोडोंकी हट्ठिएं उसके वाद वथा पस्थरक 
क्रिनङ्गे दए ओर वद मयंकग नदी अनेक 
राक्षम तथा भूत प्रतोमे सेवित तथा 
गक्षित होकर बहने ठगी ॥ ४२४ २२६ 

मियार. भेडिय, गिद्ध वगुला अदि 
मांस भक्षण करनेवाले जीव उसके कि- 


| 
! 


नारे भ्रमण करने लगे | सब पुरुष अ- 
जुनके वाणोंके प्रभावसे उत्पन्न हुई उस 
रुघिर, मांस ओर चर्बी युक्त बहनेवाली 
महा भयदड्भर नर्दीको वेतरणीकी मांति 
देखने लगे ॥ महाराज | चेदी, पाश्वाल, 
करूप, मत्स और पाण्डव आदि सम्पू- 
णे बीर लोग कारवोकी सेनाके बीरोंको 
मरता हुआ देखकर सहसा मिंहनाद 
करने लगे । चे मव वीर पुरुप अनक 
शतु ओंकी ओर सव वीरको जयकरी 
आगाते युक्त देख कर शु मनक्रा 
मयमीत कनेक निमित्त प्राण्डवोंके जय 
म्चक शब्द करने ठग । ( १२७-१२९) 

गाण्डीवधनुपको धारण करनेवाले 
अञ्न अर कृप्ण भी दर्पे महित मिद 
जैसे मगोंके समूहको मय्मीत करता है, 
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{£ षिनेद्‌तुस्ताततिदृणयुक्तो गाण्डीवधन्वा च जनादनश्च। 
† ततो रविं संद्रतरच्पिजालं दष्टा गं जश्परिक्षता्ञाः ॥ १२१॥ / 
९ नठन््रपं वित्तं च घोरससघ्यषुद्धीध्य युगान्तकल्पम्‌ । ¢ 
{ अभ्राऽपवाने द्रवः समीपतः खद्रोणदुयोधनवारिदिकाख ॥१३२॥ 4 
£ चक्तुनिणां सनिवियतां समीक्ष्य विसावसोलेहितरागयुक्तास्‌ । ¦ 
{ अवाप्य कीनि च यज खोकवेजिय राचरूख धनङ्खयोऽपि॥१३३॥ ? 
६ यया नरेन्द्रः खहं सोदरश्च समाप्तकरूमा शिविर निशायाम्‌ । १ 
६ ततः प्रजनने तुल" इरूणां निजासुष्वे घोरतमः प्रणादः ॥ १३४ री 
५ रणे रथानालवुनं निद दना गजाः सप्राताऽजैनेन । { 
‡ प्राच्या सोदीरयणाश् सर्द निपात्तिनाः घ्युद्रकमाख्वाञ्च ॥१२५॥ ॥ 
| महत्कृत दाम घनऊ्भयेन कठु यथा नाउहेति कश्रिदन्य। । 
; आुतायुरस्वष्ठपानेश्ध राजा तथच दुर्मषेणचित्रसेनो ॥ १३६ ॥ १ 
¢ द्रोणः छुपः सन्ध्रवबाहिच्तो च भूरिश्रवाः रास्यङाखो च राजन्‌ | ? 
‡ अन्ये च योषाः र्तः खसेताः कुद्धेन पार्थेन रणस्य मध्ये॥ १३७॥ ¢ 
१ स्वघाहु्ीण जिन्त सफीष्प्मः किरीटिना लोकमहारथेन । ट 
¢) 
; चमे ही द्रवक सनापतिर्योकी सेनाको | के समय कारवोकी सेनामें महाघोर ? 
४ मयने विकल वरत हुए मिंहनाद करने तुझुल शब्द होने लगा ॥ कि आज | 
£ लगे | इसके अनन्तर अत्यन्त ही क्षत अनन. दथ हजार रपियांको मारकर £ 
विश्वत घरीरमे भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्यो- सात सा हाथियोंका सहार किया है £ 
६ धन और वाधि जादि करव पक्षाय ओर प्राच्य, साचीर, क्षुद्र और मालव- / 
¦ वीरान यन्म अम्त हाता हा अर देशीय वीराका वध किया ॥ अजुनन { 
£ अज्ञनके कालदण्डक समान एल्लको | जो आज बहुत बडा कार्य किया है, 3 
£ ने सइने योग्य टेसवर अपनी सेनाको वसा के दूभर किसीको भी करनेका £ 
£ युड़से निशत्त क्विया।(१३०-१३३) सामथ्य नहीं ६ । (१३३-१६६ ) ६ 
१ अञ्जन भी युद्में शइओंको मदन है महाराज ! अम्ब्पपति अतायु, :£ 
{ वरः वल पुत्तलः सबकी अम्त हो- दमपण, चित्रसेन, द्रोणाचार्य .क्ृपाचा्थ, £ 
£ ता दु्रकर नद रजो तवा मदर जयद्रथ, वाहि, भूरिश्रवा, ल्य आर £ 
ः मास्येलि सरित नन्ध्याके मय जपने धष मैकडों वीर योद्धा भीप्पके सहित । 
व 
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ठति छ्रुचन्तः चिचिराणि जगुः सर्वे गणा मारन ये त्वद्ीयाः।॥ १२८) 
उल्कासद्येख खसम्प्रदीपैर्विश्राजमार्येश्च तथा प्रदीचैः। 
किरीरिविच्रासितसवेयोधा चक्रे निवरां ध्वजिनी कुरूणाम्‌ १३० [२६४६ ] 
उति श्रीमहाभारते० भीप्सपचंणि मीष्मद चपवणि तृत्तीयदिवकह्तवहरि एुकोनपष्टितमोऽस्याय; | 3९ ॥ 





मज्जय उवाच- व्युष्टां निखा सपरत मारतानामनीकिनीनां प्रसुखे महात्मा | 
ययौ सपत्नन्प्रति जातकोपो वत्तः समन्रेण वरेन भीष्मः ॥ १॥ 
रोणदुर्मोधनवाहिकाश्च तथैव दुर्मषेणचिच्रसेनौ । 
जयद्र थश्चाऽतिधलखो वलै ेपास्तथाऽन्ये प्रययुः समन्तात्‌ ॥ २॥ 
स तेमेहड्डिश्व महारबैश्व तेजखिमिवीयवद्धिश्व राजन । 


रराज राजास तु राजमुख्यवतः स देवैरिव वज्रपाणिः 
तस्मिन्ननीक्रप्रसुग्वे विचक्ता दोध्ूयसानाख महापताकाः 
खरक्तपीलासितपाण्डुरयामा उहागजस्कन्वगता विरजः 


॥ ३ ॥ 


न 


॥ ४॥ 


^~ नये © (~ 65 
सा बाहिनी शान्तनबेन श॒प्ता सहारधवारणवाजिभिश्व ! 


वबसो स्िद्युत्सतनगित्लुकल्पा जलागम चौरिच जातमेघा 


{ ^, ॥ 





महारथी अजुन ही ने उन सत्क) अपने 
बाहुब॒लछमे पराजित किया है । ऐसे ही 
वचन कहते हुए तुम्हारी सेनाके सब 
योद्धा लोग अपने अपने शिविरोर्म गये। 
कुरुसेनाके सम्पृण बीर लोग अजुनके 
भयसे विफल होके सहख्रा लुक तथा 
दीपक जला कर अपन शिवराम प्रवण 
किया । (१३६-१३५) [ ५६४६ ] 

मीन्मपयर उनसट अध्याय समाप्त । 

एस मे साठ अध्याय । 

मख्य षार ह भाग्त ! महामा 
भीम कोधसे युक्त थे. इन्होंने सात्रिके 
दौतने पर सवेरे ही। सब सेनाके सरटित 


एच पिन्द्र युदके निमित्त यात्रा 
वी ॥ द्रोाणाचाय, दर्वाधन, बाशिक, 


कै ४२ कु करके, ४ 


| 


दुर्मपण, वित्रसेन, महाबलवान्‌ जयद्रथ 
और दूसरे सब राजाओंने युद्ध करनेके 
निमित्त भीष्मके सद्भ गमन किया ॥ 
जैसे देवतोंके राजा वज्ञधारी इन्द्र देव- 
ताओके बाच णोमायमान दोते ह्वे ही 
महात्मा मीप्म मी पराक्रमी तेजम्बी अंडे 
बडे तथा प्रधान राजाओंके वीच पिरा- 
जमान हुए ॥ (१-३) 

उस महासनाके बीच हाथियों के कन्धे 
पर लगी हुई,लाल, पीली, काली और 
पाण्द्रवणकी पताका फहराने लगी । 
वह सब सेना महाग्थ भीष्म औऑर हाथी 
घोडासे युक्त होकर बपो कालकी वि 
हित बादछाकी भांति ओमित 
गान्तनु 


¬ 


ल नैः 
होने लगी ॥ श्मके अनन्तर 
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ततो रणाया$सिछुसवी प्रयाता प्रत्यजेन शानतनवाशिशुप्ता । 
सेना सहाग्रा सहसा कुरूणां बवेगा यथा सीस इव।ऽऽपगायाः ॥६॥ 
ते उघालनानाविधयदसार गजाम्वपादातरथोघपक्षम्‌ | 


च नद वि पि त 
त्य सह्ामघ्रखस सदह्‌ात्मा ददर दूरात्कपिराजक्रतुः 


॥ ७ ॥ 


(~~ ~ ^ ~ षे © न = ~ 
चिनियणौ केतुमता रथन चरषभः श्वेतहयेन चीरः । 


चरूभिना सैन्यसुष्व महात्मा वप्रे धनः स्वसखपत्नयूनाम्‌ 


॥ ८ ॥ 


सूपस्करं स्योत्तरवन्धुरेपं यत्त यदूनाखपमेण सख्ये। 
कपिध्वजं परेध्य विषेदुराजौ सेद पुत्रैस्तव कौरवेयाः ॥९॥ 
प्रकषता गुप्रखुलायुधेन किरीटिना छोकमहारभेन । 


¡ व्यूटराजं दद्गुस्त्वदीयाश्रतुश्चतुच्यालसहस््रकणैम्‌ 


॥ १० ॥ 


यथा हि प्रवंषहानि धसरात्ञा ब्यूह। कृूतः कौरवसतक्तसेन । 


तथान शूनो सुदि मादुदषुन इण्यपूर्चोन च सश्रुतश्च 


। ११॥ 


ततो चधादेनसुपेलय तस्थुः पाश्चालखुख्याः सडह चदिसख्पैः। 


नचतः सखजाद्शस्मष्टतन *र्सहदस्राण्‌ वबनदराजा 





नन्दन भीण्मसे रक्षित बह कोर्वबोंकी 
सेना श्रीघ्र ही अजुनसे युद्ब करनेके 
निमित्त मयट्टूर नर्दाके बेगके समान 
यामन करने लगी ॥ (४ ६) 

व्याल थथत हाथी, घोड़े, रथ, और 
पदातियोंस युक्त पक्षदे सहित उस व्याल 
व्यूहको कपिप्वज़ अजुनने दुरही से अब 
लागन किया पुरुष थरष्ठ महान्मा अजुन- 
न अपनी मनाङ्त चित र्प्द वाडाम 
युक्ता रव पर चटरः यनद आग होकर 
टयक सप यरा परपाकः उदधी 
इ्छाम शच्य जार गश्न दिया ॥ 
तर्हार प्राः सिति नव वुग॑रद तोय 
पजुनक मव साहित्य यत्त सिय 
ध्वजञामें दापि 7. ऐसे उन्नम रथ जार 





पा ७५-०६ -४-- 


| १२ ॥ 








उनके सारथी कृष्णको देखकर उत्साह 
रहित होगये ॥ (७-९) 

पाण्डवाक्रा जो व्यूह बनाया गया, 
उमके दानों कण ख्लमें चार चार हजार 
ठाथा थ । एम व्याल्य्यहकी लोकम 
विख्याते अजुन त्ख धारण करद रक्षा 
वरते थे तुम्हारी ओरके सत्र बीर उस 
व्यूटयों देखन लगे ॥ धमराज युविष्टिरने 
पहिले दिन जैसा व्यूद तयार छिया था 
उम यांतिच्न व्युः परिल प्रथ्यीर्मे सपा 
वा सुना नहीं गया था यदव्य था 


उसे नानि परिकर्मी मर्या; ददन 
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६ दाह्ुखनास्तूथरथखनाश्र सर्वेष्चनीकेषु ससिहनादाः । ! 
£ तत्ता सवाणात्ि महाखनानि विस्फायैमाणानि घनंपि चीरेः ॥१३॥ £ 
£ क्षणेन भेरीपणवप्रणादानन्तदघुः राद्ध महाखनाच्च | # 
0 द्खजब्दाच्रतसन्तरेक्षमुद्धत भामद्रतरणुजाटम्‌ ॥ ९४॥ 
¢ मदावितानावत्ततेग्रकारामालाक्य वीराः सदसाऽभिपेतुः। 8 
£ रथी रथेनाऽनिदतः ससूतः पपात साश्वः सरथः सक्रेतुः ॥ १५ ॥ 0 
गजो -गजेनाऽभि दतः पपात पदातिना ॥ पदातिः । ६ 
{ आवतंमानान्धभिवतमानघोरीक्षतान्यद्धुतदशनानि "५ ? 
९ प्रासेश्च ग्वह्धख ससादहतानि सदन्वध्रन्दानि सदश्वच्रन्द्‌ः। ¢ 
£ सुवर्णत्तारागणभूपिततानि सु्॑पमामानि शरावराणि ॥ १७ ॥ 

विदार्य माणानि परश्वपैश्च प्रासैश् खड्टेथ निपेतुरुब्यांस्‌ | 

ग्र स काचत्सरूत्ता राधः पपतुः ।॥ १८ ॥ 

£ गजषभाश्चाऽपि रथपं मेण निपातिता वाणद्ताः परशिच्यान्‌ । 

£ गजाघवेगोद्धतसादितानां श्चुत्वा विषेदुः सदसा मनुप्याः ॥१ 


च भ~ के 
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खड हए आर रणभृमिम सम्पूण सेनाक्ते 
वीच शय, रथ, भेरी अदि बाजाक 
डर वीरोंके सिंहनादका शब्द हने 
लगा । (९०-१३) 
अनन्तर क्षण ही भरके घाद्‌ वीरोके 
धनुप चढ़ानेके शब्द तथा शजब्डकी 
ध्याने मेरी आदि बाजोंका शब्द छिप 
गया; उस समय युक्ते शब्दम्‌ युक्त 
आकाश बीरोंफ़े पांवकी यूलिसे पूरित 
होनेक कारण बड़े छतसे छाये हुए के 
समान दीखने लगा। तब बीर लोग 
चिन्ह सोर अनुमानमे आगे बढन लगे । 
अनन्तम सर्थी, घाड.रथ् भर प्वजाकरे 
थी गवियोंसे, हाथी हार्थासे 
भार पटल चररेवार कीर पटल योद्धा 


म्ट्ित 


। 


॥ 
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ओसि लड कर प्रथ्यीमे गिरने लगे | 
युद्र करनेवाले उत्तम उत्तम सवार लोग 
अच्छे घुडमवाराके प्रास और तलवारफ़ी 
चोटस अद्भुतरूपस भयदूर सूर्ति होकर 
पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ सुत्रणेय॒क्त अनेक 
तारोम भूषित सयक ममान प्रकशि 
टार, परल ग्राम और तलनारोकी चोटस 
कट क्र पृथ्वीं गिरने ठग।(१४-१८) 

बहुनसे रथी सारथीके सहित हाथि- 
योक्रे दाति आर चूमि पीडित हुए तथा 
वड वड हाथी भी रथिवाम भ्रष्ट परुरुषों- 
के बाणास मर कर पृथ्चीमं गिर गये। 
कितने ही घूड़सयार डोर पैदल बीर द्य 
वियोके समृस्के बीचमें पद ऋर उनके 
पांव और सं डसे पीडिन हो के अनेक स्थानों 
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आतंखन ऊकादिपदातियूनां विणणणगाजत्रावरताडितानास्‌ । 


सदारैः सखस्परिदा्यलाणो दन्लं सीष्मः कपिराजकेतुम्‌ । 

त पश्चतालोच्टरिनिताल्केतुः सखदश्वदेयाद्भतवीयैयानः ॥ २१॥ 
रहाखवराणाश्ादिदीिनन्न किरीटिनं ज्ान्ननवोऽभ्यधावत्‌। 
तमैव जक्रप्रतिमप्रसाचसिन््रात्यज द्रौणश्ुवा विससखुः ॥ २२॥ 
कृपश् जल्यश् चिरिकजिनिश्च दुर्योधनः सौमदत्तिश्च राजन्‌ । 

तहों रथानां प्रछुस्वादुषत्य लघास्थवित्काश्वनचित्रवमा ॥ २३ ॥ 
जबेन श्रोडमिससार सर्वास्तानऊनस्थाषडत्सछुतोडसिमन्युः । 
तेपां सहास्क्षाणि सद्ारधानामलच्यकरा बिनिहत्त्य कार्षिग: ॥२४॥ 
बसो सहासन्खहुताचिशली लदायत। सन्मगद्ानिवाउश्नि: । 

ततः ख तृणं लरिराद सेनः करत्वा तदीसाशुः रणे रिपूणास्‌ ॥ २५ ॥ 
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: सास खामद्रसत्ीख प्या सहारथं पाथमदीनसन्वः। 8 

क व =. 0 

; मे आतिनाद करने कग । मुय छोय उसी प्रकार उस इन्द्रपत्र अङैनके सं- ? 

; उस आतेनादबो सुन इर श्रद्धित मुख क्पाचाये, शल्य, विविश्वति, दुर्योघ- † 

£ होगब्रे।( *८--२० ) न आर सोमदत्तके पुत्रन द्रोणाचायको 

; दसी पाने चवर सवष जर पदर । आगे करके गमन किया। इसके अनन्तर 
चलनेवाले वीरोदा अत्यन्त ही नाथ हो सुवर्णमय विचित्र वमको धारण करने 
रहा था आर हाथी,बाड़े तथा रथी भयसे. | वाले, परक्रमी सब श्नोंकि जाननेवाले, 


आतुर हारह धःउर् ही रमयसे महारथ 
वीरा वी चमे स्थित अ्रष्ट गहान्मा सीप्ण्न 
दपिराजनतुबाल जनन्या देन्या | जिय 


अजुनफे पुत्र अभिमन्युका रथ सेनासे 
निकलफस्र बेगफे सहित उन सब लोगोंसे 
युद्ध करनेके निमित्त उपाखियत हुआ। 


॥ ७ ०५७३ ३७७१० ९४००० *४ ७७४ फोन ४ ८१. 


धीप्पद्धा रथ पाच्‌ तादृक्षः समान किन कम कग्नवाला अभिमन्यु कृषा- 
ऊंची ताल भ्वजाने रुक्त भौर उनम चाय आदि उन महावल्ली वीरोके महा- 
पाडा वगम अदत परादानं उत्तः अख्ौका विदरप्र्पस निवारण करके, 
; थाह । शान्तलुएत्र सीप्णन देखा, महामन्रस उन्पन्न हू चिखासे युक्त 
£ कि अनन्य र्हा यलाल्य दग दने, बेदीकी अग्निके समान प्रकाशन होने 
* समान प्रकाशित होसा /, पर देशापएर लसा । (२३->५) 
? भीष्म अजुनऊे समुझ एए।॥ २०-६८ उनन्नर मघम पराक्रमी भीप्मन श्र 
प्रस ६९९८ ०८९५८ १९ + ९, ५९ स गद ८९ -८०---+-> ~~ ~ 
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तनः प्रदस्याऽ्टनविकरमण गाण्डीचसुक्तेन शिखाजितेन 


महाभारते) 


ॐ >> €< ल 


॥ २६ ॥ 


विपाठजालेन मसहास्म्रजाल विनागायामास किरीटमाली | 


तमुत्तन सवधनुधराणाससक्तकमा कापराजकतु 


॥ २५ ॥ 


भाप्म मरात्पाजमयचवधष तृण साराचजाखावमल्ख् चदय | 


लेव भीष्मादहतमन्तरिश्चे मदाखजारटं कपिराजकेतोः 


॥ २८ ॥ 


विरीयैमाणं दददुस्त्वदीया दिवाकरेणेव तमोभि मूलम्‌ । 
एवंविधं कारक भीमनाढमदीनवत्सखरपुरुषोत्तमाभ्याम्‌ ॥ 
ठटं लोकः कुरुख्रञ्याख तद्‌ द्वैरथं सीष्मघनञ्जयाभ्याम्‌ | २९॥ [२६७५] 
इति श्रामहा भारते शतसाष्टसूप्रा सहित्ताया वेयासिस्या मीप्मपवनि भीप्मवधपधणि 
भषप्माजनहरथे पष्टितमोऽध्याय ॥ ६० ॥ 





ॐ (~ _ 6 
सञ्ञय उवाच-- द्राणिभ्रूरिश्रचाः 


झछाल्यश्ित्रसेनस्थ मारिषः । 
पुत्र: सांघमनेश्रव सौ मद्रे परयेवारयन 


॥ १॥ 


संसक्तमतिनेजोभिस्तमकं दरदुजनाः । 


“~ €^ © ॐ / [ # 
पञ्चनिमनुजव्याघ्रगेजः सिंहरिद्यं यथा 


॥ २॥ 


नाऽनिटश्यलेया क्रथ्िच्र रर्ये न पराक्रमे । 





ओंकी सनाक्र वीरको मार्‌ उनकर रुधिर 
से नदी बहा कर शीघ्रता पृथक अभि 
मनन्‍्यु को अतिक्रमकर महारथ अजुनके 
सप्तीप जाकर उनके ऊपर अपने बाणों- 
की वपा कमन लग) अनन्तर कटिन 
कम करनेवाले महात्मा अज्जुनन रमते 
हुए अद्भुत रसपवाले गाण्डीय घलुपके 
महा घोर ट्टारके संद्रित अपने बाणो- 
को चलाकर भीषण्पके चलाये हुए महा 
अखोका सहार किया और फिर उनके 
उपर उत्तम मछ बाणोंकरी वा करन 
न्ने तम्हारी सेनाके सब छोगोने अजुन- 
के महासखोको आहागमें भमिके गंदा 
गसाम रस शानतम म टन हद्‌ दया 





| 
। 


फरजंमे घ्य का उदय होनेसे अन्धकार 
का नाद्य हाजाता ह । कारव, सञ्जय 
ओर दूसर सब लोग पुरुपोंमे श्रेष्ठ 
भीष्म आर अजुनका इसी प्रकारसे प्रतलल 
रखी तथा म्यक मिदहनादके साहित 
दर्थ यद्र देखने लगे । ( २५--२९) 
भष्मपरत्रेस साथ अध्याय समाप्त ' [२६००] 
भीष्मयथम हस्सद अध्याय । 

सज्य बोले; है महाराज ! अब्य- 
त्थामा, भृरिक्षता, शल्य, चित्रसेन और 
सावपनिके पुत्र अभिमन्युक्रे मदर युद्र 
करने लगे ॥ सत्र पुरुष उस एफ तेजस्वी 
बालक उन पाच प्रुरुपर्मिदिके बीच 
माने पांच हाथियों संग एक सिह पृत्र 
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अध्याय ६१ ] भीष्मपर्व | ३७५ 
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£ बसून सहदा। काण्णेनाइसोे नाऽपि च लाघवे ॥३॥ १ 
4 तथा तमात्मज युद्धे विक्रमन्‍तसरिन्द्सप्‌ | 

£ दष्टा पाः छुसंयत्तं सिदहनादसथाऽनदन्‌ = ॥ ४ ॥ 

£ पीडयानं त॒ तत्सैन्यं पौच्ं तव विरुएास्पत | 

£ टर त्वदीया राजेन्द्र समन्तात्य्मवारयन्‌ ॥ ५ ॥ 


= 


ध्वजिना घातराष्टाणा दानशच्ुरदानवत । 


प्रत्यद्ययों सरोसद्रस्तेतसा च बलेन च॒ ॥ ६ ॥ 
तस्य टलाघचमागेस्माद्धियसहशप्रभय्‌ | 
च्यदृठ्यत मदचाप समरे युध्यनः परेः ॥ ७ ॥ 


स द्रौणिमिषुणेकेन विध्वा जल्यं च पश्चसिः। 
घ्चज़ सांघयमसनेश्वेत्त लोष्ड्रामिश्चिच्छिदे ततः ॥ ८ ॥ 
सुकमदण्डां सद्दा प्रयिनां सौमदत्तिना) 
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शितनोरगसखङ्काच्तां पञ्चिणाऽपजदार ताम्‌ ॥९॥ 

चास्यस्य च पदहाचगाचस्यतः सरे जरान । 
# निवा्यऽक्लंनदायादो जघान चतुरो द्यान्‌ ॥ २० ॥ 
^ समान देखने टये ॥ रक्षयवेध, वीरता, । शक्षुओके सद्ड युद्ध करनेके समय 
£ पराक्रम ओर अश चलानेकी फुर्ती हाथकी फुर्त्तीक कारण उसका धनुप 
£ आदि किमी युद्ध कमेमें कोई अजुन- र्यके समान प्रकाशित होने लगा॥ 
{ पुत्र अभिमन्युके समान न हुआ। १-६ उसने अद्वत्थामाको एक ओर शब्यको 
६  अज्ञन गहना्नन निजपुत्र अभिमन्यु पाच वर्णीम विद्ध करके सांयमानिके 
£ को अल्यन्त पराक्रम प्रकाशित करते रथकी ध्वजा आढ बाणोंसे काटकर गि- 
; ए देखकर सिंहनाद करने लगे ॥ रा दी ॥ सोमदत्तके पृत्रन सुबर्ण दण्डसे 
£ दे राजेन्द्र ! तुम्हारी ओर बीरोंने क्तः मपे ममान एक शक्ति चलाई, 
£ अभपिमन्युक्रो सनाका नाश करता हुआ अभिमन्युने एक चणाणित चाणसे उसे 
¢ देखवार उम चारो आरम्‌ प॒र लिया ॥ काटकर गिरा दिव। ॥ ५ मको 
? जिसके शेड मदा दीनता प्राप्त रोते महावीर बाण आमिमन्यके ऊपर चलाये, 
६ ऐ वह अभिमन्यु निर्भय {चित्तम अपने अभिमन्दुन अपने गणोंसे रस्य क 
९ तेज और बलको दिखाते हुए उन दाणागो निदार्ण करक उनक चारे 
॥ लोगेसि युद्ध करने रूगा । ( ४-५) घोड़ोंका मार टाला।॥ बृरिश्रवा, शल्य. 
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महाभारत । 
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[ भीष्मयघप्ं 


भूरिश्रवाश्च जस्यश्च द्रौणिः सांयमनिः जलः | 
नाऽभ्यवर्तन्त संर्याः काष्णेवाहुवरोदयम्‌ ॥ १६॥ 
ततसख्िगता राजेन्द्र मद्रा मह केकयैः । 


पश्चविशतिसाहस्तरास्तव पुजेण चोदिताः 


॥ ६२ ॥ 


धलुर्वेदविदो खख्या अजेयाः राच्ुभियुंधि । 


सदह एच् जिघांसन्तं परिचयः किरीटिनम्‌ 


॥ १३ ॥ 


तो तु तत्न पितापुन्नौं परिक्षिप्ता महारथो । 


दृढणो राजन्पाश्वाल्य! सेनापतिररिन्दम 


॥ १४ ॥ 


स वारणरथीपघानां सहस्नेबहुमिद्वेतः । 


वाजिमिः पत्तिभिश्ेव छुत्त+ झातसहसत्रशः 


॥ १७० ॥ 


पनुर्विस्फार्य संकुद्धो नोदगित्वा च वाहिनीम । 


गयो ते सद्रकानीक फेकर्मांस्य परन्‍तप 
तेन कीर्तिमता गुप्तमनीऊ॑ 
संर्धरथनागाश् योत्य्यानसणो मत 


॥ ६३ ॥ 
हदृहाधन्चना । 
॥ १५ ॥ 


सोऽ्नप्रसुखवे यान्नं पाश्चालचुखव वनः | 


[भ ५ © _ = म © 
चिभिः चारद्रतं काणजच्चदेने समापयत्‌ 


। १८ ॥ 





अखत्थामा, सायमनि - पुत्र अ।र शस्य, 
ये सत्र राग मयमीत दाकर अभिमन्यु 
के बाहुबलको सहने में असमर्थ हो 
गये ॥ (७-- ८१) 
है रालन्द्र ! तब धनुपावयाके जान- 
नेवाल शब्चुओसे खुद्धमं अजय सब 
अस्त्रोके जाननेवाले त्रिगन, मद्र ओर 
क्कयदेशीय पच्चीस हजार योद्धाओने 
दर्योधनकी आत्ञासे शबत्रुओंका मारनेकी 
इन्छामे पुनद्ने महित अज्ञुनको चारों 
ओग्मे घेर छिया ॥ ( १२-१३ 
हैं गजन ! शाइुनाणन पाण्डयाऊ 
सनापति घ्ष्ठशसम्नने मदारब अमन और 


अभिमन्युक्ा शब्लुसेनासे घिरे हुए देख 
का कद हजार हाथी, रथे समूह, सो 
मा हजार पदल वीर और घुडसवारोंकी 
सेना लेकर धनुष सीचते हुए उन मद्र- 
दशीय तथा केकय देशीय वीरम युद्ध 
करने निमिच यात्रा की । ( १४-१६) 

रथ, हाथी और घोडोसे युक्त वह 
सना कीत्तेमान धठधनुपथारी घ्रष्टवयुम्न 
से रक्षित और युद्ध निभित्त गमन 
करती हट अत्यन्त झोभायमान होने 
लगी ॥ कृपाचार्यो अजुनके समीप 
गमन करता हुआ देख कर प्रष्ट यम्नने 
तीन बाण उनकी पसीम मारे ॥ तिसके 
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ततः ल सद्रकान्हृत्वा दययैव दराभेः रारैः। 
५ द © 

प्ठरक्षं जघानाऽश्खयु सेन कृतवसेणः 


॥ ९९ ॥ 


दमन चाऽपि दायाद्‌ पौरवस्य महात्सनः। 


जघान दिमलग्रेण नाराचेन परन्तपः 


॥ २० ॥ 


ततः सांयमनेः पुत्र) पाश्चाल्य युद्धदुमदम्‌ । 
अविध्यत्त्रिगता बाणैदेशशिश्राउस्य साराधिम्‌॥ २१॥ 
सोउतिविद्धो महेष्वास! सक्षिणीपरिसलिहन । 

भछ्ेन भ्रृशतीदणेन निचकर्ताष्य्य कास्लुंकम्‌ ॥ २२॥ 
अथैनं पञथच्विंजद्या क्षिप्रमेव समापयत्‌ । 
अन्ाश्चाऽस्याऽवषीद्राजक्चभौ तौ पार्णिसारथी ॥२३॥ 
स दलाऽश्दे रथे ति्ठन्ददरखं भरतवेम | 


पुत्रः सांयमनेः पुनं पाश्वास्यस्य महात्मनः 


॥ २४ ॥ 


स प्रणद्य सहाघोर॑ निश्चिशवरमायसम्‌ | 


पदातिस्तूण॑भानच्छेद्र 


द्रधस्थं पुरुष भः 


॥ २५७ ॥| 


त॑ समहीधमिवायान्त ग्वात्पतन्तमिवोरगम्‌ । 
भ्रान्तावरणनिखिशं कालोत्छटमिवान्तकम्‌ ॥ २६ ॥ 
दीप्यसानसिवाऽऽढिदयं मत्तवारणविक्रमम्‌ । 





अनन्तर धरष्शुञ्चने दस मद्रक बीरोंको 
दश्च वाणोंसे विद्ध करके शीघ्रताके सहित 
कृतथमाके प्रष्टसक्षकको एक भछमसे सार 
डाला ॥ अनन्तर महात्मा पोरवोके 
दायाद दमनकी चोशे नाराच वाणोंसे 
वारा ॥ € (७-२० ) 

अनन्तर सायमनिःपूत्रन युद्रदुमद 
धृष्टन्॒को तीष ग्णोस विद्ध करक 
उनके सारधीको थी दन्न वाणौनि विद्ध 
किया ॥ महाघनुपधारों पष्छुस्त साय- 
मनि पत्रे गर्णोमे तल्यन्न विद्ध हकर 
क्राधम युक्त हो एक तिणि भष्टन उनका 


५८ 


| 
| 
| 
। 


धनुप काट डाला और शीघ्रताके सहित 
उनके ऊपर पचीस बाण चलाये; अनन्तर 
घष्टयम्नने उसके घोड़े, प्ृष्टक्षक और 
सारथीको मार डाटा ॥ ( २१-२३ ) 

है भारत ! मांयमनिपृत्र घोडोंसे 
रहित रथ पर ही स्थित होंके यणस्त्री 
द्रपदपृत्र इष्द्युज्नकी ओर देखके ग्रीम 
ही महा भयानक लोहमयी तलवार 
ग्रहण करके ददल दी उनकी ओर 
दाडे ॥ पाण्डवगण अर शृष्टयन्न उनके 
मतबारे हाथीके समान पराक्रमगील, 
एयकी भांति प्रदायित, दाल-प्ररित यम- 


€६€€८६८€८६९६९६६६€€६#+-६-७६८ €€€६€६६६६ €८६€ ३३७ ३७३७७ ७933 #७-३३ २223 9393 ३933 9933 


३३७७ 


990 


> 
9999 >>> 029 कनि नि 99999329 2999399 999 99399938 


जैक २ १७३५७ ३०० 9 93 0939) 39 २७३०: 


*\>>3>>3 > 
= = ~ ८ 


>> 33399 09993333 2999 => €€€€ € € € <€ € € € €< <€ € &€९ €€ € € € € € € €€€ € € €€ 


अपर्यन्पाण्डवाश्तच् धृष्टदयुखश्च पार्षतः 


39933 ५४०७ ३ 0७ % ७०७ १३ ७ ५७७ > ५ 99 99 99993 3399929 ¬> 93 > 


2 #फे 3३9 ५५ २3% ६४३ $ * +3/%%$ १6 १ २३० ३७ $ 39७3 73“ 3 33: $ ९ 


0 कषे 


महाभारत । 


|| २५ ॥ 


तस्य पाश्चारदायादः प्रतीपमामिधावतः । 


जितनिखिरादस्तस्य दारावरणधारिणः 


॥ २८ ॥ 


वाणवेगम्तीतस्य तथाऽभ्यारासुपेयुपः । 


त्वरन्सेनापतिः कुद्धो बिसेद्‌ गदया शिरः 


॥ २५. ॥ 


तस्य राजन्सनिखिरा सुप्रभ च शराचरम्‌ | 


हतस्य पत्ता हस्ताद्वेगन न्यपतद्धवि 


॥ २० ॥ 


तं निददय गदाग्रेण स ठेसे परमां सदम्‌ । 
पचः पाञ्चालराजस्य महात्मा भीमविक्रमः ॥ ३१॥ 
तस्मिन्दते मरेष्वासे राजपुचे महारथे । 


हाटाकारो महानासीत्तव सैन्यस्य मारिष 


॥ ३२ ॥ 


न्तः सांयमनिः कृद्धो रषा निदतमात्मजम्‌ । 


आभदुद्र(च वगन पाच्वात्य युद्धदुमदम्‌ 


॥ ३२ ॥ 


तो तच समरे चरौ समेतौ युद्धदुमदौ । 


ठटखुः सवराजानः कुरवः पाण्डवास्तथा 


॥ ३२ ॥ 


नतः सायमनिः कुद्धः पापत परवारहा | 


उडते हुए महासपके 
समान आर खट घुमाते तथा मद विग- 
के सदि आते हुए देखने 
लगे ॥ ( २४-२७ ) 
उत्तम पानी चुझआड हुई शाणित 
तलवार जर हाथमे टार लिये दौइते हुए 
गच्चओक्े बाणोंका वेग अतिक्रम करके 
ग्थके समीप पहिचते ही मनाषति 
धृष्टन्यम्नन कद दाफर सदाम उम्र 
दिग्का इुक्ड टक्ट कर द्विया | द 
जन्‌ ! उनके शर्ते ही वह प्रकाशित 
लान जौर तलवार उनके हाथसे छठ कर 
दिरी आर उनका झगेर #ी 


राज़् आर आकाशमस 


षु. 


# 
न्‍ 


पृथ्वी पर गिर पडा। महापराक्रमी 
पाश्वालराज-पुत्रमद्दात्मा पृष्टयुम्नने 
गदास उसका वध करके परम आनंद 
पाया ॥ ( २८-३१ ) 

उस महाधनुद्रर महारथ राजपृत्रके 
मारे जाने पर तुम्हारी सेनाम महा 
हाद्षाकार गब्द हुआ ॥ अनन्तर मायि 
मनि अपने पृत्रकों मरा हुआ देसकर 
क्राधपूर्वक युद्रदुमद शरष्द्स्नकी भाग 
वरगमे दादे अग कौरव तथा पाण्डवाक 
सम्मुख ही वे दोनों बीर आपस यंद्ध 
करने लग ॥ पह़िले सांयमनिन हद 
हकर मद्रागजगाजका अकुशसे पीडित 
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क ~ _ © = ४ थे (~ 
आजघान चिभिवाणेस्तोच्रेरिव महाद्विपम्‌ ॥ ३५ ॥ 
तमैव पाषंतं नरं चल्यः समितिरो भनः। 
भ्व [न क © कर 
आजघानोराक्षि कद्धस्ततो युद्धमवतंत ॥ ३९ ॥ [ २७११ ] 
ति श्रीमा मारते भीष्मपर्वणि मीप्मवधपर्चणि चतुय गुद्धदिवसे सायमनिपु्रचघे एकपष्टितमोऽध्यायः ६१) 


धृतराट्र उवाच-- देवमेच परं मन्ये पौरुषादपि सञ्जय । 


यत्सैन्यं सस पुत्रस्य पाण्डुसैन्येन वाध्यते 


॥ १ ॥ 


नित्य दहि सासकांस्तात्त हतानेव दि राससि । 
अव्यर््ांश्च प्रहृष्टाश्च निलयं रससि पाण्डवान्‌ ॥ २॥ 
ही नान्पुरुषकारेण मासकानव्य सञ्जय । 


पातितान्पादययमानश्चि हतानेव च शंससि 


॥ ३ ॥ 


युध्यमानान्यथाशक्ति घठमानान्जयं प्रति । 
पाण्डदा दि जयन्त्येव जीयन्ते चैव मासक्राः ॥४॥ 
सोऽहं तीव्राणि दुःग्वानि दुर्योघनक्रतानि च । 


श्रोष्यापि सततं तात दुःसदानि वहूनि च 


॥०॥ 


तखुपाय् न पठ्यामि जीयेरन्मेन पाण्डवान | 





करनेके समान प्रष्टयुम्नका तीन वाण 
मारे आर महारथ शल्यने भी कुद्ध होकर 
वीर घृष्टद्यम्ञकी छातीमें वाणोंका प्रहार 
किया; फिर उन लोागोंकरा महाघोर तुमुल 


युद्ध होने लगा ॥ (६२-३६)[२७११] 
भीप्पप्वम दवसट सेध्याय समाप्त । 





भीष्सपचम वासर अध्याय । 
राजा घृतराष्ट्र बोले , है मश्नय ! 
पुरुपाधसे दवहीकों में अछ समझता 
€ ; क्‍योंकि पाण्डवाकी सेना ही भरे 
पृत्नाकी सेनाका बंध कर रही ह॥ हे 
तान ! ठुपत नित्य सर पक्षक्ानान्न 
ओर पाण्डवोके पषङ्गा वहन प्रवर 


न 


मामका विजय युद्धे पराप्ुयुयन सञ्जय 


| 
ल्‍ 
| 


॥ ६ ॥ 


तथा प्रसन्न बणेन करते हो ॥ तुम हस 
समय भेरी ओरकी सेनाहीकों पराक्रमसे 
रहित) गिरती, भागती और मरती हु 
कहके वर्णन करते हो ॥ (१-३) 

बह जयकी इच्छमि युद्ध करती प, 
ता मी पाण्डव लोग उमे पराजित ही 
करते ह; ओर मेरी मना पगाक्रमहीन 
होती है ॥ है ख़त | इससे दुर्योधनके 
वारण झुझे नित्यही न मदन योग्य अ- 
नर प्रकारम्‌ टु।पके विपय सुनने पड़ते 
है ॥ है सञ्चय ! दिम उपायने पाण्ड्य 
लोग परक्ममहीन ओर मेर पश्षरानितरीर 
जययुक्त हो सकने ह , सो मे कूछ भी 





3०-:2>295. 3-५२. 


३५७९ 


न ४६ 


॥ | ०३४७० ००४१ नि त ककत १ 92999 > >> 2 >>> 22929 


४८९ 





महा मारत । 
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सख्य उव्राच- 


क्षय मनुष्यदेहानां गजवाजिरथक्षयम । 


अआणु राजन्ख्थिरों घृत्वा तवेवाउपनयों महान्‌ ॥७॥ 
घ्रष्टययम्नस्तु राल्थेन पीडितो नवश्रिः शरेः । 


कर ५ 


पीडयामास सक्तुद्रो मद्राधिपातिमायसैः 


॥ ८ ॥ 


तत्ञाउद्भुतमपठ्याम पाषेतस्य पराक्रमम्‌ । 
न्यवारयत यस्तृ्णं चस्य समितिरोभनम्‌ ॥९॥ 
नाऽन्नर दञ्यते त्र नयोश्च रथिनस्तदा ! 


खहट्तभिव तयुद्धं तयो; समभमिवाऽभवत्‌ 


|| ६० ॥ 


ततः राच्यो मदाराज धृषल्युञ्नस्य खयुगे । 


धनुखिच्छेद नद्धेन पीतन निशितेन च 


अयनं तरवर्पेण च्छादयामास संयुगे । 


गिरि जलागमे ग्रदरजरदा जखच्रषिभिः 
अभिमन्युस्ततः शुद्धो धृ्टदयुभ्च च 
अजिदुद्राव चेगन मद्रराजरथं प्रति 


॥ ११॥। 


पाडेत । 
॥ १३ ॥ 


तता मद्राधिपरथं कार्पिणिः प्राप्याऽतिकोपनः। 
र ५ [ ~ ~~ 
आतागनिमसयात्मा विव्याध निचितैः खारः १४ ॥ 
क~ ऋ 6 क ऋ 
तनस्तु लावका राजन्परीष्सन्तोष्ष्जुनि रण | 


नहीं देखता हूं । (४-६) 
सज्ञय बोले , है राजन ! बडी भारी 
आपदा तुम्हारे ओर्मे ही उत्पन्न हो 
रही है) जो हो अब इस समय तुम 
हाथी, घोड़े, रथ डोर मनुप्य(क नाय- 
का इत्तान्त सुनो ॥ घृष्ट चुस्नने मद्रगज़ 
रव्य बागोस पीडित होकर ऋोघपुव कक 
ना ब्राताम उन्हें विद्ध क्रिया ॥ उस 
मय बृष् चूत्चक्ा सद्भत परात्राम दिखार 
गा, बह भीघनाऊे सरित झयको 
(सनु क्सने रंगे ॥ (७-* 


देनी ?स मांजिस युट दग्ने लग, 


लक 





= 


५ 


५" 
9/५ 
२ 
न्प 


4 
44 
| 


१ 


<< ८२ ५० 43399339 >~ 2०353433 ~ +> -~- ~ « 





कि किसीने उन्हें क्षणभर युद्धमे ठहसते 
ने देखा | है महारात ! यन्यन उत्तम 
पानीस बृझ दृए एक बाणमसे धश्ष्ट सुम्नका 
धनुप काट दिया ॥ फिर बर्षाकालडरे 
मेबके समान अपने व्राणोक्ता वपी कर 
उन्हे छिपा दिया। वषु जन्ये 
बाणास पडित हए, तय पराक्रमी आभे- 
मन्यूने सन्परे गथ समीप झीध्तासे 
गमन क्रिया ।, (१०-१३) 

नन्त धमिरन्युन पल्य, निकट 
जाग नीलण्‌ वाणम उरः तिद् पिमि। 
उत दपदर तुम्हारी जोर योदा लोग 
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प 
दुर्योधनो दिकणे 


॥ १५. ॥ 


सलयत्रतश्च भद्र ते पुरुसिच्श्च मारत । 


एते सद्राधिपरथ पारय 


$ ट य त ९ 
तान्माससनः सद्दा धृषटद्युल्श्च पापतः) 


द्रौ पदेयाभिसन्युश्च सखाद्रीपुच्रौ च पाण्डवौ 


॥ १६॥। 
न्तः स्थिता रण ॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 


चातराए्टान्दश रधान्दशव प्रत्यनारयत | 


नानारूपाण जस्छणण एदस्दजेन्ना ।चराःस्पतं। १९ 


अभ्यवर्तन्त खाः परस्परवधैषिणः | 


= ॐ र न 0८ = 
ते वे समयु। संग्रापे राजन्दुमन्ज्रिते तब 


हक कि © रु ~ 
तास्सन्द्भरथ क्रुद्ध उइतमसान स्डामय | 


॥ २० 


तावकानां परेषां वा प्रेश्चका रधिनोब्मवचन ॥ २१ ॥ 
शरद्राण्यनेकरूणणि विख्ुजन्तों सहारधा! । 


क (+रे © श क क 
अन्योन्यदपसिनदन्न. सम्प्रहारं प्रचक्रिरे 
ते तदा जालसरस्माः 

~ ~~ © 
अन्यान्यससिसदन्तः स्पधलानाः परस्परम्‌ 


॥ २२ | 


रसखेऽन्योऽन्य जिघांसवः । 


॥ ३ || 


अन्योन्यस्णनेा राजन्मानयः सदना पिधः। 





चारा आरम्‌ गस्य रथको छेरदार 
अभिमन्युर युद्र्‌ दरने रथ ॥ दुर्योधन, 


महारथ विक्षण दुःणापन, चिर्विरति , 


र 


2 


(4 


दुर्मपण, दु सह चिद्रमन. दुरु र्य 
व्रत ओर पृरुमित्र-य दश् एस्पसद्रगज 
शल्ये रथष्धी ग्ना करने प्रदृत्त 
हए (१९-१७) 

ह सहारा ' नीरसन , पृष्टस 
द्रापदीक पर्चो पुत्र यनिमन्यु. नर 
जार सेदव, यदत परप ने; पत्र 
जखाद्धा चल्याद्र तुम्बर उर -, उन 
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था वीराकझो निवारण करने लगे ॥ है 
राजन ' तुम्हारी अनी तिथे ही ये सब वीर 
युद्धमें इकद्ठे शोक्कर एफ दमरेके मार्नकी 
रच्दछाय्‌ सग्रास खरनल्ग।( १८-२०) 
तस्र अर पाण्डवोङी आरद रथी 
लोग उन पमे एक्क दमरक्ते वथ कन 
दी इच्ठारे युद्ध सूमते हए दया महाराधि- 
श॥ बह सहारध 
टांग “नंद प्रकारके गखोंदा चलाते 


~~~ 
= 
भ ॥ " उद्ध ॐ (म 


हेण शापसमस उड्ध करने लगे ॥ # राजन ! 


मसगत रण चानत- 


> <€ €= € € € <€ € << € < €€ < € <€ €< <€ € € € € 
वायापचतस्थिरे 
रुशासनविदिशती | 
सदश चिच्रसेनाऽय दुम्ब 
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मदहासारत । 
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महान्त्राणि विसुश्चन्तः स्षमावेतुरमर्पिणः ॥ २४॥ 
दुर्याध्रनस्तु सक्गुद्धो धद्युस्रं महारणे । 

विव्याघ निजितैर्वाणैशतुभिः समरे द्रुतम्‌ ॥ २५॥ 
दुमपेणश्च विशल्या चित्रसेनश्च पञ्चमिः । 

दुमेम्बो नवभिवाणैदःसदृश्चाऽपि स्वाभिः ॥२६॥ 
विचितिः पश्चसिख अिनिदधःशासनस्तधा । 
तान्प्रलयविध्यद्राजेन्द्र पाषेतः उघ्रुतापनः ॥ २७॥ 
एकैकं पञ्चविजादा दगेयन्पाणिरछाघचम्‌ । 

सयत्र च समरे पुरुमिचं च भारत ॥ २८ ॥ 
अनिमन्युरविध्यत्तु दजभिद॑शभिः ररः 
माद्रीपुच्नो तु समरे मातुं माच्रनन्दनौ ॥२९॥ 
आविध्येतां आरेस्तीषणेस्तदड्डतामिवा5मवत्‌ । 

ततः डाल्यों महाराज खस्त्रीयों रधिनां वरी ॥ ३१० ॥ 
उार्वहुभिरान्छत्करूनपतिक्रतैपिणौ । 

छात्रमानों ततस्तो तु माद्रीपुनी न चेलतुत। ॥ ३१ ॥ 


अथ दयॉधन रदा मीम्रसना मदरावलः। 


विधित्सुः क्ल्य 

लोग ऋोधित होकर न्याप पक 

दूमरेक्ा बंध करनेड्री इच्छासे महा 
अख चलाने लगे । (२१-०४) 

दुयोधनने क्रोषपूवंॐ चार बाण, 

दुर्भपंण बीम, चितमेन पाचददुर्घख नी 


द मेद सात, विविधाति पांच और 
दु सामनने तीन वपाम्‌ व्ृष्टनुञ्चक्रा 
प्रहार किया | है गानेन्द्र ' शबुनाद 


र 
प्रपत-इृझाग उष्टउम्नने हाथक्ी फूर्नीफे 


भ] # 

क्क्‌ 

५४ 

५५ 
५१ 

९ 

१२ 
| 


भ क 4 9 पल 5 3 6 व, ००88 है ० 6 4 "3 6 ० पी 6 8 388: 


स्थाउनल गदा जग्राह पाण्डब।। ३२ ॥ 


„~~~ _~-~-~--~-~~---~-~----~---~--~----~------~---~--------~--------~ 


मे विद्ध किया । (२५-२९) 
प्राताके आनन्दकों बढ़ानेवाले नकुल 
र सहदेवने अपने मामा शल्यको 
गण ब्राणास तोप दिया; वह संग्राम 
ड्वतरूपका दीस पड़ा | अनन्तर रवियों 
मे श्रष्ट गब्यन अपने दानां मान्ति 
ऊपर बहुतम बाण चलाये; वे दोनों 
न्यक वाणाय पीडित होकर भी उनके 
अखके प्रति कार की इचन्छासे युद्रस विच- 

लित नहीं हुए । (६९-३१) 
महागज  भीमसेनने दुर्मश्िनकों 
देखकर छात्रुताका अन्त करनेके निर्मिन 


अं 
ती 


# 


च 4" 5 


+ ~, 0 न्न न. नो. + =) 4 ॐ. + = +) = ऋ 30. 


7 
ˆ 
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नसखुदयतगदं दष्टा केलासमिव शृङ्गिणम्‌ । 


९५ तु 


भीमसेनं मदावाह पुच्रास्ते प्राद्रवन्भयात्‌ 


॥ २२ ॥ 


दुर्योधनस्तु सक्रुद्धो मागधं समचोदयत्‌ | 


अनीक दरसादसरं कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


गजानीकेन सदहिनस्तेन राजा सुयोधनः । 
मागध पुरतः करत्वा भीमसेन ससभ्ययात्‌ ॥ ३५. ॥ 
आपन्तत चतं दृष्ट्रा गजानीकं घ्रूकोदरः । 


गदापाणिरवारोहद्रथात्सिदं इवोन्नदन्‌ 


॥ ३९ ॥ 


अद्रिसारमयीं गुवीं प्रगृद्य महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यधावद्वजानीकः व्यादितास्य इवाऽन्तकः ॥ ३७ ॥ 
स गजान्गदया निघ्न्त्यचरत्खमरे वरी । 


भीमसेनो मदावाह्ः सवञ्ज इव वासवः 


| २८ ॥ 


तस्य नादेन पहता मनोष्द यकस्पिना | 

क ज क © 
उयत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य गजेतः ॥ ३९ ॥ 
ततस्तु द्रौपदीपुत्राः सौ मद्रशथ महारथः । 


य © 
नङ्कलः सदद्रेवश्च धष्टश्यु्चश्च पाषतः 


॥ 2० ॥ 


पृष्टं भीमस्य रक्चन्तः ररवरपेण वारणान्‌ | 





गदा ग्रहण की ॥ हाथपे रदा लिये 
हए महावाहु भीमक्रो शिखरसे युक्त 
कास पर्वतके समान देखकर तुम्हारे 
दूसरे सव पुत्र वहंति माय गये ॥ परन्तु 
दुर्योधन ऊृद्ध होके मगधदेशीय दन्न 
हजार हाथिर्योकी मेनासहित मगधराज 
को नियुक्त किया और उस को आगे 
करके मीमसेनके सम्मुख हुए ॥ (३२-३५) 

हाथ में गदा लिये हुए भीमसेन 
हाथियोंकी सेना आती हुई देखकर 
मिहनाद करते हुए रथमे उतर ॥ वद 
छह पसरे कालके समान होकर अत्यन्त 


कठोर लोहमयी भारी गदा लेकर हाथि 
योंक्री सेनापर दोडे ॥ जैसे बृन्रासुरके 
नाश करनेवाले इन्द्र दानवोंकी सेनामें 
मण करत ह, वपे ही महाबाहु मीम- 
सेन गदमि हाथियोंकों मारते हुए 
रणभृमिमें चारों ओर घृमने रूगे ॥ चित्त 
तथा हृदयकी कपानेवाले भीमसेनका 
तजन गजन सुनकर सय हाथी एकं 
खानपर एकत्रित होकर अत्यन्त चुष्टा 
करने लगे | (१६-३९) 

इसके अनन्तर द्रापरदकि पुत्र. महा- 
रथ अभिमन्यु, नङ्ट. मद्देव अर 
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? अभ्यवपेन्त धावन्तो मेघा इव गिरीन्यथा ॥ ४१॥ 
£ घुर: क्चुरपं मद्टेख पीर्तश्वाऽज्ञलिकेः रितैः 
£ व्यदहरद॒त्त घाङ्ानि पाण्डवा गजयोधिनाम्‌ ॥४२॥ 

जिराभिः प्रपतद्धिश्च बाहुभिश्च विभ्चूषितैः। 

अच्मच्रद्धिरिव)ऽऽ भाति पाणिभिश्च सदाडकुदौः ॥ ४२॥ 


हनोत्तसाद्धाः स्कन्धेषु गजानां गजयोधिनः । 
अच्ब्यन्ताध्चलग्रेषु द्रमा शम्नशिग्वा इब॒ ॥ ४४ ॥ 
प्रष्टयम्नहतानन्थानपठ्सास सहागजान । 

पतत: पातठ्यमानांश पापलेन महात्मना.. ॥ ४० ॥ 
मागधोष्थ महीपालो मजसरावणोपसम्‌ | 


प्रपयामास सपतरे सो भद्नस्य रथ॑ प्रति ॥ ४६ ॥ 
नमापनन्नं सम्प्रेक्य सागधस्प महागजम्‌ । 
जथानकेपुणा चीर! सामद्रः परवीरहा ॥ ४७ ॥ 
तस्याऽऽवजिननागम्य का्णिः परपुरञ्जयः । 
रात रजनपु्न भट्टनाऽपादरच्छिर ॥ ४८ ॥। 


घेगाछषय लहज़ानीक नीमसमनोऽपि पाण्डयः | 
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धृष्टय॒ञ्च पाममेनङगी पृष रामे प्रत्रत्त लगा, जेंसे पर्वंतके ऊपर टूटे इृए 
रद 


दाकर उम बादल पवन उपर जन्य | वृश्वाक्ती श्राफ दीय पडती हे॥ 
बर्षाता है, पैसे ही हाथियोंकी सनाफ़े.।.. सहास्सा प्रष्टयुश्नकों भी बड़े बडे हाथियों 
उपर वालोक्रो उपान ने | धनन्तर का बच करते हुए सने देखा ॥ मगध 
शिल्ापर बिस हुए चोपि तुर, श्रुरप्र, ` देखके राजाने ऐगसवर्तफ समान एक 
भट जीर अज्ञलिह्नाबम हाथियोंप ।. महागजगाज अपिमस्युकरी ओर चलाया | 
चट्‌ दग्‌ यादा मिग काट लगे। गंधुनाथन प्रीर अभिमन्परून उम 
गजपनिपोक् पिर. मजा भार अय महागज गाजी आता हुआ दयक 
मित दद वादान कदस्य त्यु गन एक ही घाणमे उसका प्राप्र सद्र 
ल्मे, पि माना ङी या हो रही क्षिया ॥ ( ४४-४७ ) 
है! ( ४०-४३ ! प्रमाधरत्के हाथीस रहित होनेपर 
पहुलमे बोडासेका निर कदन चमिमन्यन सम पवय गृ ए 
टाप दद देगा प्रशाग्स दीन शदम उनका जिर काट टाछा ॥ देवा 
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भीष्मपर्व । 


॥ ४९ ॥ 


एकप्रहारनिहता भीससेनेन दन्तिनः । 


अपच्याप रणे तस्मिन्गिरीन्वज्नहतानिव 


॥ ५० ॥ 


भम्नदन्तान्मपग्रकदान्सभम्रसक्थांश्व वारणान । 


(- (~~ ©. 
भञ्ण्छान्रक्ानत्य्न्नहतारपचर्तापसान्‌ 


| ५१ ॥ 


नदतः सीदतश्चाऽन्याच्विसुग्वान्समरे गतान्‌ | 


विद्रनान्भयसंविग्नांस्तथा विद्यकतोऽपरान्‌ 


॥ ५२ ॥ 


सामससनस्य मागषु पाततान्पवतापमात्‌ | 


अपदय नद्तान्नायान्राजान्नष्टावत्त(ऽपरान्‌ 


॥ ५३ ॥ 


दमन्तो रुधिरं चाऽन्ये सिच्चङ्स्मा महागजाः 


विहलन्तो गतासामि दौला इव धरातले 


॥ ५४ ॥ 


मेदोराघिरदिग्धाड़ों बसामज्ञासमुक्षितः । 


व्यचरत्समरे सीसो दण्डपाणिरिवाऽन्तकः 


॥ ५५ ॥ 


गजानां सुधिरङ्कि्ां गदां विभ्रद्रूकोदरः । 
चारः प्रति भयश्ाऽऽस्ीत्पिनाकीव पिनाकधक्‌॥। ५६ ॥ 
खस्पश्यमानाः कद्धेन भीमसेनेन दन्तिनः। 


भीमसेन हाथियोंकी सेनामें प्रवेश करके 
सब हाथियोंका मारते हुए एसे घृमने 
लगे, जसे इन्द्रने पवेतापर भ्रमण किया 
था ॥ वह एक ई। प्रहारसे नाना भांति 
से हाधेयांको मारने छ्य । रणमभृभिमें 
सव मरे हुए हाथियोंको मे बज्ञक्ी 
चोरमे गिर हुए परवेतके समान देखन 
लगा ॥ ( 2८--८० ) 

कम्पी किसी हाथीका दातत, कितरनो 
द्री उमरे आर्‌ कितदे षी दाधियोका 
पएठमागट्रट गया । पवतर; ममान कितने 
ही थी मयस विह्टट ल यय; ङिनन 
ही रणमृमिम मागन टप रई नार 


४९ 


| 





। 


ह। 
! 


। 





हाथी भयभीत होकर मलमूत्र त्यागने 
लग, कितने हाथी भीमसेनकरे भ्रमण 
करनेके मागमे पिम कर मर गये 
ओर कितने ही आते होकर चिंघाड 
मारने लगे, कितने ही हाथी पेट फटने 
से रुधिर वमन करते हुए पवतकी 
भांति पृथ्वीमें गिर पड़े | ( ५१-५४ ) 
भीमसेन रुधिर, मांस और मज़ामे 
पूरित होकर दण्डधारी यमराजके समान 
रणभूमियें चारों ओर भ्रमण करने छगे ॥ 
यह हाथियोंके रुधिरस पूरित गदाले 
कर पिनाकथधारी रुद्रके सशन भयद 
दिखाई देन लगे ॥ सद हाथी भीमसेन 


8३८७५ 
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महा सारत्त । 


{॥ ५७ ॥ 


तं हि वीरं महेष्वासं सौमद्रभसुग्वा रथाः । 


पयरक्तन्त युध्यन्तं वज्रायुधमिवाऽमराः 


|) ५८ ॥ 


दोणिताक्तां गदां विभ्रदुल्लित्तां गजशोणितैः । 
क्रतान्त इव सैद्रात्मा मीमसेनो व्यरद्यत ॥ ५९ ॥ 
च्यायच्छमानं गदया दिषु सचा भारत । 


अपच्यामरणे मीम नत्यन्तमिच शहूरम 


॥ ३० ॥ 


यमदण्डोपमां युर्वीमिन्द्राजनिसमखनम्‌ । 
अपरयाम महाराज सद्वा विद्ासनी गदाम्‌ ॥६१॥ 
विभिश्रां केश सज्ञाशि: प्रदिष्धां रधिरेण च | 


पिनाकमिव म्द्रस्य करुद्धस्याऽभित्रतः पयन्‌ 


। ६२॥ 


यथा पानां मद्रा यद्या पारः प्रकाटयेत्‌ । 


नथा भीमो गजानीकं गदया समकाटयत्‌ 


॥ २२ ॥ 


[ख ¢ 
गदया वध्यमानास्ते मागणे ममन्ततः। 


स्वान्यनीकानि मृद्रन्नः प्राद्रवन्करुञ्चरास्तव 


|| २ ॥ 


मतहायान टयापइश्राण वधामत्वा सवारणान | 


की गदाम विफल हाकर तुम्हारी सना- 
का मदन ऋरते हुए भागने लगे ॥ 
जैसे देवता ठोग वज्रधारी इन्द्रकी रक्षा 
करते है बमही अभिमन्य धादिवीर साग 
उस ग्णभपमिम भीमसेनको सं भांतिस 
रेखा करन लगे ॥ ( ५७५०-५८ ) 
मदादन्दयान्‌ मीप्मन गदा धारण कमक 
रभा पमरगाजक् समान्‌ घोर सूप 
दिखार देने लग। मंत्र आग गद़ा ग्रद्रण 
ऐस अम्ण करते ५, जैसे 
मदन नृत्य करते हद ॥ बचन्रके 
बे४ान उमर गारी गदाओ़ी चाटका झदद 


सब्र हा षा, त यम (> दुदर मदनं 


"५ 


+ 


किनि 5 
= 
श्ट त 


कर्क मंद 
~+ 


| 


म न+ 


~. -- ---------- -------------- 


--~-~ 


दीस पडती थी । पश्मुओंके नाश फरनेके 
समय जसे कऋरद्ध हुए रुद्रदवका पिनाक 
दीस पड़ता है, बसे ही केश, मज़ा आर 
रुधिग्स यृक्त मीमसनकी वह भयडू 
गंदा दियाट देने ठगी ॥( ५९ ६२ ) 
जम पयुपायक छोग कमे पनु 
की ताइना करते है, वसे ही भीम- 
सेन गदासे हाथियोंकों मारने लगे ॥| 
तुम्हारी ओआगके से हाथी भीमसनर्की 
गा तथा झत्रुओंके बाणसि अत्यन्त 
पाटन टन निन मेना मदन पणन 
हुए वेगमे भागने नमे ! जैसे प्रयद 
बायू बादखझोफ़ो तितर प्रिता कमठ टटा 


5८ तद व ८५*# >न्क+ क के केस + के ककेस केकत >ऊेक ते ठे क+केड कक 8 कक ठे ऊैठे फेक 


भीष्मवधपव 


(2 


सहसा प्रद्रवान्द्टा खहन्तस्तचव चा्ट्नाप्‌ 


>>> 3>>3> >> > >> 3 >>> > 333 > 3 ष्ट 


ॐॐ>->=ॐ 


= 
> 


५४ केने क के ॐ के जेल के कफ के के के २ कफ के ३ >> के कोकते 3 ~ ~ ~> 3 > > य > > 3 > > 3 > > 33 >>> >> 


अध्याय ६३ | 


_ /ह/््स्क्््च्च्चच्कटक् यशञ्ंनञ्े््लञञज्क्---------_--_----_--_.८7-.]... 7 दर ्तय्ः 


€€ <€ € €€€<€€ <€ <€ € € € € 5€ << <€ €< € € < <5 <<< 


© 
0) 
पं) 
९) 
७ 
| 
कै) 
0) 


>>3>>3>3>>>>32>32> >> >>> >>> >>> >>> 29999 


> >>>>3>>229>2>22>3 >3>>3>2 


/} 
गीर 
४ 
7 
१ 
& 
£ 
भ | शा तर भ» 
६ दुयाधतन भीमसेनदा वध करनेके 
गे 
0 
तै 
है 
ट 
९ 
त 
तै 
हैः 
षी 
¢ 
ति 
श 
ट 
¢ 
की 


239972992 99922? >ेक्ेशेके 2 केले 


अतिछत्तमु॒ले भीम) उमशान इच झूलभ्॒त्‌ ॥ ५ 


सीष्मपचे । 


इति श्रीमहाभारते० भीष्मपर्वणि भीष्मवधपर्चणि चतुर्थद्विसे भीमयुद्धे द्विपष्टिमेयाय् ॥ 57 । 


सञ्चय उचाच-- दते तास्मन्यजा नाकः पुच्रा इुयाघनस्तव । 


भांषसन घत्यव सवपस्तन्यान्यचद्‌यत्‌ 


) १॥ 


ततः सवोण्यनाक्ाने तच पुच्रस्य शासनात्‌ | 


अभ्यद्रवन्सीमसेन नदन्तं मैरवान्रचान्‌ 


॥ २॥ 


त वलौघमपयेन्तं देवैरपि खुटुःसहम्‌ । 


४ क क € 
आपतन्तं खुद्ुष्पारं समुद्र भिव पवेणि 


॥ २} 


रधनानाश्वकलिल श्भुदुन्दुभिनादितम्‌ । 


अनन्तरथधपादात सरेन्द्रस्तिमितददण््‌ 


॥ य \ 


त भीमसेनः समरे मदोदधिमिवाऽपरम्‌ | 


देता है, गेसे ही भीमसेन सब दाथियोंको 
भरा कर इ्मणानवासी रुद्रकी भांति युद्ध- 


‡ भूमिम खिन हुए।। (६३-६५)| २७५६ | 


भीप्सपर्वमें बासठ अध्याय समाप्त | 


भाष्मिपर्दम तिरघट अध्याय | 
सञ्चय बेलि, हे भारत ! उम सम्पूणं 
हाथियोंकी पनाका वध हानपर राजा 


निमित्त सम्पृण सनाको आज़ा दी ॥ 
रणभूमिमें पहाघार शब्द करनेबाली बह 
सम्पूणं मेना दुर्योधनङ आततान मौम- 
सनदी ओर दोडी॥ भीमसन देवताओं 
में भी न जीतने योग्य, पर्यके दिवस 
। श्र 
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सेनासागरयक्षोभयं चेेठ समवारयत्‌ | 
तदश्च यंमपरयास पाण्डवस्य महात्मनः 
भीमसेनस्य समरे राजन्कमात्िमालुपम्‌ 
उदीणोन्पार्थिवान्द्वान्साग्वान्सरथक्रुञ्चरान्‌ । 
असखमस्श्रय मीमसेनो गदया समवारयत्‌ 


|| 2 ॥ 


॥ ७ ॥ 


महा भयद्भुर सम्रद्रकी तरज्ञके समान 
अनेक रथ. पदल, हाथी, घोडोंके सद्दित 
यख, ढाल आर दुन्दुर्मात युक्त दुसरे 
समद्रकें समान, भ्रूलिस पूरित उस 
महाननाफ़। एम निवारण करन ठग, 
जम ममृदे वेगका तट रोकता 
ह ॥ ( >--५) 

महारात्र | उस समय मन प्ट 
महात्मा भीमसेनका अाकिक मराऊम 
देखा ॥ बह वोट दरणि यन मम्भ 
गजाआका गदास नियार्ग ऋत्न छू 
दणगनाम श्रष्ट थबीग्रनन शदा- 


मन्द्र मनाला निकर बन्द 


>> ५ श्य 
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सहामारत | 


स संवाये बलौघांस्तान्गदया रथिनां चर! | 


आतिएछत्तुमुले मीमो गिरिमंररिवाऽचलः 


॥ ८ ॥ 


तम्मिन्सतुझुले घोरे काले परमदारूणे । 


आतर््रव पुत्राश्च प्रष्टयम्रश्व पापेत! 


॥ ९॥ 


द्रापदेयाऽभिमन्युश्च जिखण्डी चाऽपराजितः। 


न प्राजद्‌न्ीमसेनं भय जाते महावलम्‌ 


॥ १० ॥ 


ततः जच्याप्सा यचा प्रसराण्य महता गदाम्‌ | 


अधावत्ताचकान्योधान्दण्डपाणिरिवाऽन्तकः 
पाथयन्रथनच्रन्दानि चाजिघ्रन्दानि चाऽनिभः 
कर्पयनरथन्रन्दानि वाहुवेगेन पाण्डवः 


[० 


॥ ११ ॥ 


विनिम्नन्य्यचरत्संख्ये युगान्ते कालवद्विसुः । 


ऊस्वेगेन मद्ुरषन्रथजालानि पाण्डवः 


चलानि सम्मम्टा्यु नदरवलानीव कुञ्रः। 


सरटत्रभभ्या रयिन गजमभ्योा गजयोधिनः 


| १२॥ 
॥ १३ ॥ 
॥ १ ॥ 


स्यादिनश्चाश््वष्रटेभ्या नृपरो चाऽति पदानिनः। 


गदया व्यथ्रमन्मवीन्वानो व्रश्वानियोजमा 


| १५. ॥ 


मामसना सहाबाहम्तव पदच्मस्य थे बल | 


पर्यतकी भांति बहां पर खित रहे ॥ उस 
महा मयदर तुझल युद्रमें भाई, पृत्र, 
प्रष्चयुश्न, ट्रोपदीके पृत्र छोग, जाभि- 
न्यु जोर जपराजित शिखाडी महा- 
यनदान्‌ भीममनका मयमत्याग कग 


ग्यमामिस एथर नहीं हुए ॥ (६-१०) 
एद्चनादन भीमसेन उन सब वीरो- 


ए [रे भन ल 
में गलत होकर लोड मयी अत्यन्त मारी 
४ ४ 

दपा यमग्र के 
पशत नणया मसेनाक पोदाजोका बच 
४ उश अर घबोहोंओ उठा के 

तपम रवम्मूला सा 
(+ 


रु 


आपण करते हुए प्रलयफालफी ग्न्यु 
के समान युद्र भमि में घूमने लगे॥ 
प्रदयफ्राठकी. म्रन्युफ़े समान होकर 
चलते समय जंघाओंसे रथाऊे सम्रदोंकों 
आऊंपेण करते हुए शेबालऊे सप्रान हाथी 
का तथा योद्राओका संदार करने लगे 
और तुम्हारी सनाके बीच रथी, गज 
पति और घुटसवार तथा पद पीर 
मीमती गदासे टस प्रकार मर लो 
डम बायुके प्रवछ वेग इस टूट मि। 
पड़ते # ॥ ( ४१.१६ ) 


इनकी गंदा उठे समय सथिर,माँम, 
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१ द 
भाष्मपत्र । 


ष 


परेण च ॥ १६ ॥ 


अदृठयत सहाराद्रा गद्ा नागाश्वपातनी | 


तत्र तत्र दतैश्ाऽपि पलुप्यगजवानजिषिः 


॥ १७ ॥ 


रणाद्गणं सस सवन्मरत्योरावाससन्निमम्‌ । 
पिनाकूसिव मद्स्य क्ुद्धस्याऽसिप्रतः पञ्यून्‌ ॥ १८ ॥ 
यमदण्डोपसासुग्रासिन्द्राग निससस्वनाम | 


लद्युर्यामसेनस्य रौद्री विजगसर्नी गदाम्‌ 


॥ १९ ॥ 


आविद्धवतों गढां तस्थ कौन्तेयस्य महात्मनः। 


चमौ रूप सहाघोर कालस्येव युगक्षये 
नथा महती सनां द्वावयन्त पुनः पुन! । 
 मरत्युदिदाऽऽयान्त सर्वे विमनसाऽमवन्‌।॥ २१ ॥ 


ध 2{. 


॥ २० ॥ 


यलो यनः प्रेश्नने स्म गद्राषुद्स्य पाण्डवः 


तने स्वत दात्त सवस्स्याान मारत 


॥ २२ ॥ 


प्रदारयन्तं ले-पानि यद्टेनाऽभिनविक्रमम्‌ | 
ग्रसमानमनीकानि च्यादिनस्यापिवान्तकम्‌ ॥ २३॥ 


~ ~ 


मज्ञामे युक्त हकर अत्यन्त भयान 
रूपस दिखाई देने लगी ! इधर उधर 
मरके पड़े हुए मनुष्य,हाथी और घोडों- 
से रणभूमि यमराजके मृत्यु स्थान 
ममान सई । भीमसेनकी यदा शद्भओं 
का माण करने वाली, यमदण्डरे समान 
भगहर आर्‌ दन्दके वश समान प्रदाण 
मान हदे ! उम यदाकोसदरलोग पुर्यो 
का नाण करने घाटे महादव के पिनाक 
केः ममान देखत लगे) ( १६ --१९) 

जिस प्रदर प्रलपरदान्क ससय में 
यमरजका विवराल गप हा जाता टै. 
उस महात्मा उनन्‍्तीनन्दन भीगरी भी 


त॑ तथा सीमकमारं प्रयहीत महागढम्‌ | 


रादा सकर भ्रमण करने के समयमे वैष 
ही मृति दिखाई दन लगी ॥ उसको 
हाथमे गद्‌ लिय दए महा सेनाको 
छिन्नमिन्न करता हुआ देखकर सब कोई 
अत्यन्त ही भयस व्याकुल है।न लगे ॥ 
है भारत ! उस समय में भीमसेन गदा 
लेकर सेना में जिम ओर देखते उधरही 
सव मना निततर वितर हानि गती 
धी । ( २०-->२) 

महाराज! कारवों के पितामह भीष्म 
ने मपदर कमे करनेवाले भीमसेनको 
मम्पृरण सनाद समृहसे अपराजित और 
मह मयूर यदा ग्रहण कर के सच 


>~ =< 


9 
४५ 
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। व्रक्दर भीष्मः सहसेव समभ्ययात्‌ ॥२४॥ 
दता रथ्रचापेण रथेनाऽदिलयवनचंसा | 
छ्ाठयन्सागर्वर्पेण पजन्य इव वरष्टिमान्‌ ॥ २५. ॥ 
नमायान्नं नया रद्रा उयात्ताननमिवाऽन्तकम्‌ | 
भीष्स भीमो महावाहुः प्रत्युदीयादस्ितः) ॥ २६॥ 
तम्मिन््षण सावयङिः सलयसन्धः जिनिप्रवीरोऽभ्यपनत्पितामरम्‌ । 
नित्रत्नमिच्रान्धसुपा दृदेन सडुम्पयस्तव पुच्रस्य सैन्यम्‌ ॥ २७॥ 
ते पान्तमम्व रजनप्रकाण; जरान्वपन्तं निशितान्खुपुन्ठान्‌ | 
नाप्छाक्नुवन्धारसितु तदानीं सर्च गणा भारत ये त्वद्ीया) ॥२८ ॥ 
जविध्यदनं दद्भिः परपत्कररम्बुपो राकश्रसोऽसौ तदानीम्‌ । 
टार ्रनुनिः प्रनिविद्धश्रनं = नपा किनेरभ्यपतद्रभेन ॥ २९॥ 
अन्यागनं नपिणयरं निजस्य तं उद्चमभ्ये परिवतेमानम्‌। 
प्रह्ायगन्स कृर्यृद्धखां पुनः पुनश्च प्रणदन्नमाजी ॥ ३० ॥ 
माघारन्यदीमाः खारययरचपन्मव्या यथा मधरमम्बवेगेः | 
लभ्राऽ्पि न वारयिनु न उोकुमभ्यान्टन मृ्योमिवाऽऽनपन्तम्‌ ॥२३१॥ 
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मुंह परमार हुए समगातके समान सेना भूषित धोडमि यक्त उत्तम रथ पर चढ़े 


५ 


यारा एननुर ।दलर करत आर माना ल्‍ बुक्षय दुष्‌ वाणाकरो चात अर सुण 
( 
। 


£ वे मर वीराओो ग्राम करते हुए देख. हुए सात्यक्रि के गमन करने के समय 
7 ~ में काट भी तुम्हारी सेनाको वीर निया” 
2 चटक बादल समान इतने भा मच गण ने कर सका | ( २६--२८ ) 
; ही शत पने गादा का वपन हण । तत्र अलम्बष राक्षमन दक ब्रा्गोते 
६ उने सनातो की अप दीडे ! (४३-६७) ' माल्यक्रिकौ व्रद्रक्रिया, पमन्तु माल्य 
वा 4. यलम्युपफो चार वा्णेमि प्रद्र कर्के 
` के मलान भाते हाए देखकर क्रीबपबफ , गमने करने छगे ॥ तुम्हारी भर क 
2 जन आर की 5 योरा म वीर सात्यकी को ऊरुप्रवान 
आह 3 दमक हटाते तथा आगे बढ़े आने देसे 


= प्र १ रद क श ज वनः क 

0 कग तम पय पपरन उपर नलका 
>> के कहे दल ध का = ०7 रन = + 

र" ~ भ ~ 0 2 दय करने है, ये ही उम्रके ऊपर वागा। 


प्रा द न ~ न्य (१, ६ ८ [ ३ क म 
ग~ त 7 = प्र छान कु वदु, द्ग ८.02; द 4 
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)] न तन्न कश्चिन्नविषण्ण आसीहते राजन्सोमदततस्य पुतन्नाव्‌ । की 
0 स चै समादाय घलुमहात्सा भूरिक्षवा खारत सौसढत्ति;॥ ३२॥ । 
£ दृष्टरारथान्खान्छ्यपनीयमानान्मत्युययं सायर योद्धुसिच्छन्‌ ३३[२८०९] ¢ 
प दति घरीमहाभारते दातसाषस््या सहिताया चयासिक्या भ्रीप्सपवणि भीष्सवधपवेणि । 
£ सालयकरिभृरिश्न पस्समागमे ज़िपष्टितमो5च्याय ॥ ६३ ॥| ! 
१ सज्ञय उवाच-- ततो सूरिक्षवा राजन्साह्क्लिं लवलिः शरेः । १ 
6 प्राविध्यकृशसंकुद्धस्तोत्रेरिव सहादिपम ॥१॥ £ 
६ कौरवं साल्यकिश्चैव रारैः सन्ननपवेभिः । 

£ अवारयदमेयात्मा सर्वलोकस्य पर्यतः ॥ २॥ ¢ 
6 ततो दुर्योधनो राजा सोदयैः परिवारितः । ! 
९ सौमदत्तिं रणे यत्तः खमन्तात्पथैवारयत्‌ ॥३॥ ध 
£ तं चैव पाण्डवाः सर्दे सात्यकि रमस रणे | ! 
परिवार स्थिता। संख्ये समन्तात्सुमहीजसः ॥ ४॥ 

£ भीससेनस्तु संकुद्धों गदासुद्यस्थ भारत | १ 
टुर्योधनसुस्वान्सवान्पु्स्ते पर्यवारयत्‌ ॥ ५, ॥ ! 
£ तपते हुए शथे समान तेजस्वी उस भूरिश्रवाने अत्यन्त कुद्ध होकर महामत्त ! 
६ महारथ सात्यक्िको निवारण करने में हाथी को अंकुशसे प्रहार करनेकी १ 
£ समथंन हए । ( २९--३१) भांति सात्यकिको नो बाणंसे प्रहार ? 
£ हे राजन | उस सब सेना के बीच किया ॥ अत्यन्त पराक्रमी सात्यकि भी ? 
† सोमद्ततके पुत्र भूरिश्रवाके अतिरिक्त सब लोगोके सम्मुख अपने अनेक चोख 
/ आर कोई भी सात्यकि के सम्मुख न हो. | वाणोंसे भूरिश्रवाको निवारण करने लगे॥ 
£ सका; वह अपनी ओरके रथियोंका तिसके अनस्तर राजा दुर्योधन भाइयों $£ 
4 सात्यकिके ब्राणोंमे तिवर बितर होते देख के सहित भूरिश्रवाको चारा ओरस घेर 
£ वर प्रचण्ड घन्ुप धारण कर के सात्य कर उसकी रक्षा करन में प्रवत्त हुए £ 
¢ किमे युद्ध करम कै निमित्त आकर यड और महावटवान पाण्डवे ङ्गे पक्षक योद्धा : 
£ हए । ( ३२-३३ ) [ २८०९ ] लोग भी सान्यक्षिक्ी चारो ओर से घेर { 
लि तक झर उमदी रक्षानिमिच खड़े हुए ॥ (१-७) £ 
£ भ्ाव्मपरमे ष्ठु" अप्यष्य \ भीमसेनने ग्ट रए गदाधारण ककर व 

‡ ब्य दाल टे राजन्‌ ! अनन्तर तुम्हारे दयोधन आदि मद पुत्रोक्ने येग ए 
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र्रनेकसाद्सेः चोधामषेसमन्वितः | 

ननन्‍्ठकम्तव पुत्नस्तु भीससेन सहाबलम ॥ 5 ॥ 
विव्याध विशिरवेः पड्मिः कड्टू पत्र शिलाशिते। । 
दुर्धाधनय्व समरे सीससेन महारथस्‌ ॥ ५ ॥ 
आाजघानारसि कृद्धो मागेणौनेवनिः शितैः | 

ननो मीमा मदट्‌ावाहुः स्वरथं सुमदावरः ॥ ८ ॥ 


आमरोह रथल्षेठ्ठ विशोक चेदमतन्रवीत | 
णते महारयाः मुरा धातराष्टाः समागताः ॥९॥ 
मामव श्वृ्रामेकद्रा दन्तुमभ्युव्यता युधि। 
मनारयदट्रमाऽम्याक निन्निनो चहुवापिकः ॥ १०॥ 
सनयः नन चाञ्र योधं पठगीमि सोटरान्‌। 
यच्राऽऽताच्समुरि्तित्ता रणना रथनामिमिः ॥ ११॥ 
प्रयाम्यन्त्यन्नर्श्िं ति ष्ारन्रन्त्रादगन्तर | 

नद तिष्राति मनचद्ः मवयं राजा सुग्राधनः ॥ १२॥ 
श्रातर् शा5स्य सम्मठ्ा। फुछपुना सदोत्यटा। । 
नानन्य 7निप्यासि पद्यनम्ते न संधाय। ॥ १३॥ 
तम्सान्म्माध्यान्गंग्राम पत्त) संयच्छ सारथ | 
एय्मउ्ल्या लत पराथस्तव पुत्र विद्यास्पत. ॥ १४ ० 
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लिएा ॥ के हाय उवियोग युक्त निमित्त टन दण्ट; मरा बदरन दिन 
-. तुम्हारे दुत्च नन्द झने आड़ राक्र तिगाएग ङा ट्छ यह मनोरथरूपी श्रक्ष सफल 
५ दिये हुए झुदाय पयत ग्रक्क तीरण हुआ 2, जो में दुर्मोधन आदि भाडया 
¦ इनत ममन प्राग किया सब्र को ग्गध्षमि में देखता हूँ | देसी 
/ दृष्ीधलतने भी कऋधरबन नः वाम जस्‌ स्व परियोग आकाझ में बाल 
+ प्रन दण श्ररष्य (स्दिः (= ८ टता र श्र याप्रादम ममर्‌ पटना 
~ मन्द्र नयन्त दमे नन 5 यहा झत्यज़ात संदमच अपने मोटो 
ध न्द उन्त प्र 34 था पद कम हि मार वी  सटठित गाना टयाबन यद्र की लिये 
* इृस्तीकये पह बचत रोल है सज्यी ! पड़ा 8 आज़ में उन सकी हल 
# अकाए अताय 7 4 4 सम्मार ही यशफा में खत देगा; टगमे 
+न ~ हर द २7 > इ तः < नेद नटा" ददत्‌! 
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कप र 
भाप्मपच । 
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स्तीशष्णैः सारैः कनक्ुषणैः । 
णरभ्य विध्यत्स्तनान्तरे 


॥ १५. ॥ 


ततु दुयांधनः षष्ट्या वचदूध्वा सलाम सहरकलम्‌ | 


चिभिरन्यैः सुनिक्ितैविंरोकं प्रयविध्यत 


॥ १९६ ॥ 


मीसस्य च रणे राजन्धकुधिच्छद सासुरम्‌ । 


(~~ = भ * (~~ (~. दि © ~~ 
सुणिदेरो खरो तीक्ष्णैखिसि भेदधरेसन्निव 


॥ १७ ॥ 


खमरे प्रेक्ष्य यन्तारं विशोक तु बृकोदरः । 
पगिंडतं दिशिस्वैस्तीश््णैस्तव पुत्रेण धन्विना ॥ १८ ॥ 
अष्टरप्यमाणः खरो धङुदिव्यं पराशरात्‌ | 


पुत्रस्य ते सद्राज वधां भरतषमभ 


॥ ९९ ॥ 


समादधत्सुसकऋुद्ध। क्षुरभं लोसवाहिनम्‌ । 


तेव चिच्छेद पते सीसः 


€ 
कामरुकमुत्तसम्‌ ॥ २० ॥ 


सोष्पविद्धय धनुशिछलन्न पुचस्ते क्रोधसूच्छितः 


अन्यत्कासुकमादत्त सत्वरं चेगवत्तरप्त्‌ 


॥ २१ ॥ 


सनन्‍्दर्ध विशिख घोर कालझत्युससप्रभम ) 


लचए5जथघान सहुदझा साससन स्तनानतर 


॥ २२ ॥ 


स यादढविद्धों ब्यधितः स्यन्दनोपस्थ आविद्यत्‌ । 





के सहित सावधान होके चलाओ ८-१४) 

महाराज ! भीसने सारथीसे ऐसा 
कह कर सुवणभृपित अनेकः तीक्ष्ण 
वाणोंने दुर्योधनको विद्ध किया ¦ इसके 
अनन्तर नन्दक्वेः दोनों स्तनो चीचमे 
तीन वाणीस प्रहार किया, तय दुर्यो 
धनन गहावलवान्‌ भीमको साट वार्णो- 
से विद्ध करके फिर चोख तीन बाणोंसि 
उनके सारधी विश्ञोकको विद्ध किया॥ 
आर हंमते हमते तौन भष्ठ बाणोंस भीम 
के धनुपकी घष्टि काट डाली । (१४-१७) 

तय भीम्‌ निल चार्थी दिलाकरो 
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धनुद्धारी दुर्यधिनके चोखे वाणोंसि 
पीडित देखकर छुद्ध होके दुर्योधनके 
वध करने के निमित्त दिव्य धनुप और 
रोएँ को खडे करनेवाले श्लुरत्र अख्र 
ग्रहण करके राजा दुर्योधन के धनुपकी 
मुष्टि काट डाली । ( १८-२० ) 
टुयौघनने क्राधमे मूच्छित होकर 
कटा धनुप त्याग कर ग्ीश्नता पृवेक एक 
वंगवान्‌ धलुप ग्रहण करके यमदण्डक 
समान एङ्‌ वाण धुप पर चटा क्र 
भीमसेनके दोनों लनोंका मध्यस्थल पिद 
दया| मौममन उम्‌ वाणमसे अत्यन्त ही 
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॥ भि प 


५ 


सहा मारत । [ भीप्मवधघपवं 


मभिजगामदह्‌ ॥२३॥ 
मीममभिमन्युपुरोगमाः। 
नाऽग्नरप्यन्न महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः २४॥ 
ननस्नु तुलां च्रृष्टि जस््राणां तिग्मतेजसाम्‌ । 


पानयामाम्पुरव्यय्याः पुत्रस्य तव सूधनि ॥२५॥ 
प्रतिलभ्य तनः संज्ञां नीग्सनो महावलः 
दुर्योधन त्रिभिर्विद्ध्वा पुनर्विञ्याध्र पञ्चभिः २६॥ 
दास्ये च पञ्नविश्दया ररेचिंच्यान पाण्डवः। 
स्ल्त्पपृुर्रमर्प्नासः म विद्धो व्यपयाद्रणात्‌ ॥ २७ ॥| 
प्रत्युधयुस्तनों भीम तब पुत्राश्चतुदंशा । 
मनापतिः रुपणश्च जलसन्धः खुलोचन।. ॥ २८ ॥ 
उग्यो सीमरवा भीमो चीरबाहुरलोस्ट्रप: । 
हुसुरों दु्प्रभगश विवित्सविकटः सम... ॥ २० ॥ 
धिगदान्तलोी बडस्वाणान्क्री वर्सर क्तटाोचना! । 
भसीपसनममिद्रत्य बिब्य व! संहिता श्रुताम्‌ ॥ ३०॥ 
प्मांलु तब सम्प्रेक््य सीससेनो सहाचलः | 
करत पी जिल्िहस्चीर। पश्ुमध्य सथा सका ॥३१॥ 
ल टि योर मन्छित टीका रथपर.... पीडितड्रोऊ़े युद्रस प्थक हुए। महाराज | 
, डेढ़ शये । ५ २१-२०) | दमक अनन्तर मनापति, सुपण, जसः 
सायन्स स्त दय रग्भिः । सन्ब, सुलोचन, उग्र, मीमरथ, भीम, 
५ स्त्य गाद पाटयोड सदरारीव वदाम्य वीरवाहू, अलाद्टप, दय, दुष्प) 
व है; 5 कटी पल गंदा) दे सगे दंड पिन के जिविस्स, विकेट और सम ये तुम्हार 
र अपरे एन रपण वमि चादह पत्र टकद् दाकर क्राथम लाल 
गए. घाइडदाद मीममेन मी धाण नतर कर भवयनक समीप जाकर उनके 
: भागे मावदान है गए, उन्‍्दोंने पढिदे ऊपर अनेक काणो वषा करे न 
4 अर शक आज विन दे फज हर टट मणम्‌ व्रि कग्न चम्‌ ।(२८५ ३५, 
--~ पद क २ २ मटावार सलाद कीमतन नष्टा 
चर एद" मसदाह शुन् दम्य एयरो उस प्रकते वाण चनानि दम 
~र श रक । रु गद र इनक पोर तेस दौरे जैसे पद्म 


(कि 3 8 त 0... कमक भन 
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अभिपत्त्य महावाहुगरुत्सानिव घेगितः । 
सेनापतेः छ्षुरप्रेण शिरश्चिच्छेद पाण्डच।.. ॥ ३२॥ ? 
सम्प्रहस्य च हृष्टात्मा चिभि्वाौ स॑हासखुज' । 
जलसन्ध विनिभिद्य सोऽनयद्मसादनम्‌ ॥ ३३ ॥ 0 
सुषेण च ततो हत्वा प्रेषयामास सृखवे । ‡ 
उग्रस्य स जिरस््ाणं शिरश्चन्द्रोपसं खुवि ॥ ३४॥ र 
पातयासास भछेन कुण्डलाभ्यां विभूषिनम्‌ । # 
वीरबाहु च सप्रल्या साच्वक्रेतुं ससारधेम्‌ ॥ ३५॥ 

निनाय समरे वीरः परलोकाय पाण्डवः । 

मीमभीमरथौ चोमी सीससेनो हसन्निव ॥ ३६॥ 

पुत्री ते दुमढी राजन्ननथव्य मसादनम्‌ । 

ततः सुखोचनं भीमः क्चुरप्रेण मदाष्धपे ॥ ३७ ॥ 

फिपतां सर्वेसन्यानासनथत्य मसादनम | 

पुत्रास्तु तव तं दष्टा मीससेनपराक्रमम्‌ ॥ ३८ ॥ 


जाएा गप्न्य सवस्तत्र ते लोसस्थ भयादता। । 
विप्रद्रता देण राजन्वध्ययाना महात्मना ॥ ३९॥ 
तता त्रदाोच्छान्तनवः सवोनद चटारथान्‌। 
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की ओर मेडिया दोडता ह ॥ उनके वेगश्ील भौमरथ आर भीम दोनों भाई 
सम्म पहुचक क्षुरप्र अशमे सेनापतिका याका मानो हसते हसते मारकर यम 
सिर काट डाला ॥ फ़िर हैके तीन पुरीम भेज दिया । अनन्तरे भीममनन 
वार्णोमे जलमन्धका महार करवै, यमपुरी , तर पत्र सुखाचनका उम नहायद्ध 


¢ 


मे भज दया ॥ अर सुपेणका भा वध ये सनाके सम्पुस क्षुरप्रवाणम यमपुरी 
करके; मृत्युदा हवाले किया; उप्रका भेज दिया ॥ इनसे भिन्न ओर जो सव 
प्रिरझाणके सहित दोनों कुण्डटॉसे तुम्हारे पुत्र बहांपर बाकी थे, वे सर 
शोभायमान चन्द्रसाके समान मस्तवाका उस समय भीमसन ज्ञा पराक्रम 


(कतक 9 > 39999929 99999923 99929339 99929999 9>99999999 9999999 9999999 
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गछाखमे फाटकर पृथ्वीम गिरा , देख उसझेयाणोंस अत्यन्त हो विद्र 

दिया । (३०-३७) '.. होकर इधर उधर भाग गये ॥ (१०-३९) 

वीरबारकी घोड़े, प्यज्ञ योर सारथी अनन्तर झान्तनुनन्दन मीप्मने सर 

के मरतित सत्तर बाणोंस मार डाला, महाराधियोंसे हहा है शहारधी टोगो! 
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४३ ०-० उक क-म अनति करे थे अत ऊ+ 9-3३ के ३० फ कै कषक क ४ 


महाभारत । 
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एप भीसो रणे कुद्धो घातेराष्ट्रान्महार्थान्‌ ॥ ४० ॥ 
यथाप्रार्स्यान्यधाज्येष्ठान्यथान्युर खि स्तान्‌ । 
निपानयत्युग्रचन्वात्त प्रगृह्णीन मा चिरम्‌ ॥२१॥ 
ए्वमुक्तास्ततः सर्वे घातेराष्ट्स्थ सैनिकाः । 
अभ्यद्रवन्त संकुद्धा सीमसेन मसहायलूम ॥ ४२ ॥ 
भगठत्तः प्रभिन्नेन कुज़रेण विद्वाम्पते । 
अभ्यगात्सरसा तन्न यन्न चीमो उ्यवस्ितः। ४२॥ 
अग्पनन्नेव चरणा भीमसेनं शिलीखसुप्ने। । 

सट्टभ ममे नकं जीसन उव भारकरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अशभिमन्युम॒सास्तत्त नापशष्यन्त महारथा! । 
अीमम्थाइप्च्छाउन सशख्ये सवाहुपलमाशिता। ॥४५॥ 
से एम झआरवधर्षण समन्तात्पंवारथन । 

गस च दारवएडला तु पिशिदुस्त समस्तत!ः ॥ ४३ ॥ 
गे दासख्राण वापशिहतः समस्नैस्मैमहारधे: । 
प्राग्य्योतिषगजी राजन्नानाडिय गुलेजनः। ॥४५॥ 
साउालरसॉयिरोत्पीड: प्रश्चजीमोडइ्णशवद्रण । 
गणाम्लिशिरिवाज्केस्य संस्यती जलछठो महान।॥ ४८ ॥ 
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घ्रं कम ग्या 2, रमम भीमका यागोसे छिपना ने सटकर 
त्न्द सदर ही निकाग्ग दागे आर्स याणोकी यो करके भम 
न दख आर इनके हाथी व्रम्‌ दिया 
न भध त 54 दिया ॥ छ४ प्राउम्यी लिंक झवगाल उन 
द + प्रशनती सत्र प्रशम्वीक नन्द ति आधास 
दे 2 कप ते न्ट दिद दयम ठप, दोन दता, तम 
गाजर ज पर चटे हुए एप सवनयन यदस समृतम अन 
~त + श , न्वत 9८ -4 काल प्रजा 
प कट पल्यल “ˆ ~“) 


॥ 


सबको छिपा देता 6 । ( ८८-४४) 
श्राभपन्यु आदि महार्थ योद्राओीन 
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| सश्चोदितो मदस्रावी भगदत्तेन वारणः। 

१ अभ्यधावत्त तानसवान्काटोत्खछष्ट इवाऽन्तकः ॥ ४९॥ 

६ दिसुणं जवमास्थाय कस्पयंश्वरणैसंदीम । 

९ तस्य तत्छुमहद्रूपं दध्र सवं महारथाः ॥ ५० ॥ 

¢ असखद्यं सन्यसानाश्च नाऽतिप्रसनसोऽभवन्‌ । 

£ ततस्तु खपनिः शुद्धो भीमसेनं स्तनान्तरे ॥ ५६ ॥ 

१ आजघान महाराज रारेणाऽऽनततप्वेणा । 

१ सोऽतिविद्धो महेष्वासस्तेन राजञा महारथः ॥ ५२ ॥ 

? सृच्छयाऽभि परीतात्मा प्वजयष्टे समाश्रयत्‌ । 


च~ 
श) 


तास्तु सीत्तान्समारुक्ष्य गीमस्षेनं च सरूच्छितम्‌ । ५३ ॥ 
ननाद बवच्नादं गगदत्तः प्रतापवान्‌ | 

तनो घटोत्कचो राजन्परेक्य नीम तथा गतस्‌ , ८४ ॥ 
संक्रुद्धो राक्षस घोरस्तचवाऽन्तर धीयत । 

ख क्रत्वा दारुणां मायां मीरूणां भयवार्भनीम्‌ ॥५५॥ 
अख्यन निमेषाघद्धरखूपं समास्थितः । 

एराचनं समारूढः सवै मायाक्रुनं खयम्‌ ॥५६॥ 
तस्य चाऽन्येऽपि लिद्ूनागा वभूवुरनुयाथिनः। 
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चेह मदचता हृ मतवारा हाथी 
भगदत्तके चलानिपर द्विगुण वेगमे चकर 
निज पांवसे पृर्थ्याको कंपाता हुआ काल 
प्रित यमराजक्ते समान उन मव यादा 
ओंकी ओर दौडा । मम्पू्ण महारथ योद्धा 
उमर महा गजराजका अत्यन्त भयानक 
रुप देखकर भयमीत ऐ। गये॥ (४९-५१) 

राजा मेरदत्तने चद हकर नतपव 
बाणोंस भीमसेनके दोनों स्तनोंके बीचमें 
प्रहर दिया । मह धटुधारी पहारथ 
भीमनन राजा मेगदन्के चाणमे अत्यन्त 
रिद आर मृरिदत हाङर्‌ ग्ध प्यजाग 


८ < कर € कै क्वि ~ किक नककित ~न 3 223 > 5 > ॐ>>3ञ> 


दण्डको पकडकृर चित हुए । प्रतापी 
सगदत्तने उन पव महारथ योद्धा्का 
भयभीत ओर भीमसेनको प्रर्च्छित देख 
कर यलगूर्वक सिंहनाद क्िया। (५१-५४) 

है राजन्‌! इसके अनन्तर महा भया- 
नक राक्षम घटोन्‍्कच भीमसेनको मूर्न्छित 
देखकर दाद्ध होथ उप ही स्थानपर 
अन्तर्हित हुआ और थोड़े ममयक्र 
अनन्तर कायरोक सयक्नो बटानेवा्ी 
माया उन्पन करर म्याक्त वन दृण 
प्रावनक्त उपर चटके भयदर मरति 
धारण उरक सपन मम्भुम्रद प्रकट 
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॥ क 


अखनो चामनखव महापद्यश्च सुप्रभः ॥ ५७ ॥ 
अय एसे महानागए राक्षस समाधिछिता। । 
महाकायान्प्रिवा राजन्प्रस्यवन्तो मद बहु ॥ ५८ ॥ 
नजोबीयबलोपेता सहाबलपराक्रमाः । 

पटा-कचन्नु स्तर नाग॑ चोदासास ते तदा ॥ »९॥ 
मगजं भगवत तु दन्तुकामः परन्तपः। 

ते चाइन्ये चोदिता नागा राक्षसेस्तेमेहाबले! ॥ ६० ॥ 
परगिपेतु। सुसंख्धाणशतुदुष्द्राअतु्िशम । 

मसगदत्ास्प मे नाग॑ विषाणर+यपीडयन ॥ ३१ ॥ 
स पारयमानम्यनोरा्चदनातः छाराद्‌तः। 

सदनमु तन्मनादरपिन्ट्रादानिसमस्वनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
लम्यन ठनो नादं मुत्र नीमनिःस्वनम्‌ | 

द्या ला प्रार्त्रनीद्राणे राजानं च मुयाध्नम्‌ ॥६३॥ 
च्य वु-यति सग्रास रलिम्यन दुगल्मना। 

लगना परल्वामः नलद च परिवर्तते ॥६४॥ 
मामन पवक. यच गाजामनिकाषनः। 


~~ 
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[ क ने खं ङे. 
पि उपना उयलाया जावुमालत्यमलायु सा ॥ दै» ॥ 
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श्रूयते चेव हृष्टानां पाण्डद्ानां महास्वनः 
हस्तिनश्चैव सुमहान्भीतस्य रुदितध्वनिः 


॥ २६ ॥ 


तच्च गच्छाम भद्र वो राजान परिरन्नितुम्‌ । 
अरक्षमाणः समरे क्षिप्रं प्राणान्विमोक्ष्यति ॥ ६७ ॥ 
ते त्वरध्वं घद्ावीयीः कि चिरेण प्रभासहें । 


~ ५ कर ४ कप ¢ 
मद्ाद्दि वतते राद्रः संग्रामो लोमहषेण! 


| ६८ ॥ 


भक्तश्च कुखृपुचश्च रश्च एतनापतिः । 


५ ~ % € ८ 
युक्त तस्य पार्च्राण कतुसस्माशणरच्युत 


॥ ९९ ॥ 


भीष्मस्य तद्वचः अश्ुत्वा सर्वे एवं सहारधाः । 


धे श. य 


द्रोणभीष्मौ पुरस्छरूटय भगदत्तपरीप्सया 


॥ ७9० ॥ 


उत्तम जवमास्थाय प्रययुय॑ंत्र सोच्मवत्‌ । 


तान्प्रथानान्समालोक््य युधिष्ठिरपुरोगसाः 


॥ ७१ ॥ 


पञ्चाल; पाण्डवैः सार्थ पृछतोउलुघयु' परान्‌ | 
तान्यनीकान्यपालोक्य राक्षसन्द्र। प्रतापवान ॥ ७२॥ 
ननाद सुमहानादं विस्फोट्मशनेरिव | 

तस्प ठं निनद श्रुत्वा दृष्टा नागांश्च युध्यतः ॥ ७३ ॥ 


एक दूसरेके मृत्यु खरूप है (६३-५५) 

यह देखो , पाण्डवोंकी दपेखचक 
महाध्वनि आर्‌ मयमे विकल मगदत्तके 
हाथीका अत्यन्त ही आत्तनाद सुनाई दे 
रहा है ॥ इससे तुम लोगोंका मड़ल हो, 
चली हम सब लोग भगदत्तकी रक्षा 
करें; इस समयम रक्षा न दरनमे वह शीघ्र 
ही युद्धम प्राण त्याग करेंगे॥ है मधाय ली 
महारधगण | तुम लोग शीघ्र चलो, 
विठम्ब मत फरो; उन दोनोंका अत्यन्त 
दारुण गाषों का खड़ा फरनेवाला नग्राम 
हो रद्य है टै अष्य पराक्रमी रीर 
लोग! राज्ञा भगदत्त उत्तम्‌ इरी 
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सन्तान, यरवीर र सेनापति है; उनका 
परित्राण करना हम लोर्गाक्रा अत्यन्त 
ही कत्तेव्य कार्य ह ॥ (६६-६९ ) 
भीप्मका यह वचन सुनकर द्रोणा- 
चाये आदि सम्पूर्ण राजा लोग भगदत्त 
की रक्षार्ने निमित्त ग्रीघ्रताके सद्दित 
उनकी आर गसन करन द्ये । युधिष्टिर 
की योरङे पाण्डव ओर पाश्वार योद्धा 
उन मव पहारधियांक्ा घरोन्कचदी ओर 
जाता हुथा देखकर उनके पीछे दौड़े । 
प्रनापी राज्सेन्द्र घटान्क्चने उस से 
सेनाओं देखदार बड़े जोग्मे भयानक 
शब्द करके आदाशमण्टलको पूरित 


4० 
[+ 
न? 
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भीषण: शान्तनवो भूयो भारद्वाजमसाषत । 
न्गोचनम संग्रामो ईडिम्वेन दुरात्मना ॥५४॥ 
यटचीयसमाविष्टः ससदायश्च सास्परतम्‌ । 
नप जन्त्यो गधरा जेतुमपि चन्नभ्रृता स्वयम्‌ ॥ ५५॥ 


५ 
फ 
हज 


पथ्ालः परापठवयेगयश दिचस क्षदविक्षता। ॥ ७३ ॥ 
तद्य से गोनते युद्रे पाए्टयर्जितकाशिसि! । 
दमनामनगदागऽ्य श्वो योत्स्यामः परः सर || ५५॥ 
विनतामायचः खतया लथा चक्र सम कौरवा) । 
उधापनापपयान ते सदोत्फलभयादिता। ॥ ७८ ॥ 
तर निश्ृल्तेप पराणएावा जितकफाशिन। । 

(म्परना यन्ना चनः दाजानदध्मस्थ भारत ॥ ७१० ॥ 
रद सद्म दिवम भरतपमभ। 

धाणएयारना करणां से प्ररम्कत्य सटात्फकसम्त ॥ ८०॥ 
वर्याइतु लतो राजन्धययु। शियिर चक्रम्‌ । 
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मीष्मपव । 


पराजिताः ॥ ८१॥ 


रारविक्नतगाच्रास्तु षाण्डपुच्रा महारथाः । 
युद्धे सुमनसो भूत्वा जग्घुः खदिविरं प्रति ॥ ८२॥ 
पुरस्कृत्य सहाराज भीससेनघटोत्कचौ | 


पूजगन्तस्तदाऽन्योन्यं सुदा परसया युताः 


॥ ८२३ ॥ 


नदन्तो विविधान्नादस्तूरथ॑स्नविमिभ्रितान्‌ । 
सिंहनादांश्च छषैन्तो विमिश्रान्राङ्कनिःखने! ॥ ८४ ॥ 
दिनदन्तो महात्मानः कस्पयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 


घटयन्तश्च ममोणि तच पुच्रस्य मारिष 


| ८५. ॥ 


प्रयाता; शिविरायैव निशाकाले परन्तप | 


दुधाधनस्तु लपातदाना भश्रातवधन च 


॥ <६९॥ 


छुद्दत चन्तयामाङ बाष्पशाकससाकुल। | 

तत्त; हृत्वा विधि सखव शिविरस्य यथाचेधे ॥ 

प्रदध्यो चराकूखतष भ्रातृत्यसनकाडशतः ॥ ८७ ॥ [२८९६] 
ति भ्रीमष्ाभारते वेयाविकया कौप्सपव्रणि भीप्मवधम्वणि चतुथद्विवमावहारे चतु पटिठमोऽध्याय. ॥६५॥ 
घतराष्ट उदाच- लग से सुसमदजात वस्मयश्चकव सञ्जय | 

श्व॒त्दा पाण्डुकुमाराणां कम देव सुदुष्करम्‌ ॥१॥ 





इसी प्रकारसे युद्ध हुआ था। (७८-८०) 

पाण्डव लोगोंसे पराजित और लज्जित 
हकर कौरव टोर्योते अपने शिविर 
प्रवे रिया ॥ अस्रीमिक्षतक्षत शरीर 
पदारथ पाण्डव लोग पीमप्न अर 
घटोत्कचकी प्रशंसा करते हुए उन्हें 
अगो परकर प्रमन्नवःपूैक अपने अपने 
शिपिरोंमं जाने लगे ॥( ८१-८३ ) 

उन लोगोने शत्यन्त आनन्दित होकर 
दुयोधन के ममभ्दक छ्‌, नफीरी आदि 
विधिध पाप गड भिनद कारः 
पथ्दीको कपाते दए सन्प्याङ समय 


५५ ष 
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अपने शिविर प्रवेश किया। गजा 
दुयाधनने भादयाक वधक्ते दीन चित्त 
से शोकित होकर युहूचं भर चिन्ता की; 
तिसके अनन्तर शिधिरके सय कार्योका 
यथावीधिस विधान करके फिर भाध्यो 
के शोकसे दुशखित होकर चिन्ता करन 
लगे ॥ ( ८४-८७ ) [२८५६] 
साप्मएदस उछासट अध्याय समाप्त । 


~--+---- 


मौप्मररवमे पट्‌ प्नष्याय । 
धृतरष्ट्‌ पाले. ह मद्वय ! पाण्डु 
पृत्रोकी देदताओंसे भी दस्माष्य कर्म 
करन हए सुन क्र. युय अत्यन्त ही 
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हे 


~> सद्दासारत । | मष्मपभपयर 
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: पुआएंां च परामाचं श्युत्वा सञ्जय सवशः । 

४ निन्नामे महनी सल भविष्यति कथं स्विति ॥२॥ 
ध शवं विद्धरवाक्यानि धक्ष्यन्ति हृदयं मम। 

यथा दि दययने सच टैवयोगेन सज्य ॥ ३ ॥ 
१ यच्च लीग मसुमनान्सकीन्मस््रजान्योध सत्तमान्‌ । 


४ 
मै 
गौ 

परापट्यानामनीकेपु योधयन्ति प्रहारिण। ॥४॥ |; 

केमाष्यभ्या महात्मान। पापडुपुत्रा सहाबला। । ! 

ऊन दत्तवरास्तान एि या ज्ञान विदन्ति ले. ॥५॥ 

पैन शर्म ने गछछारिलत दिशि लारागणा एव । | 
¢ श # न 4 ओ. 
पनः पमन मत्यासि हन मन्यतु पण्डनिः ॥६॥ 
सरयत दण पनि दनात्परमदाम्ण्‌ः। । 
धवा5पहया, पराएहसुला यथा वध्याल से खुता'॥ ७ ॥ 
। 
! 
‡ 
#। 
4 
| 
4 
र 
‡ 
ज 
३ 
2 
श 
4 
‡ 
‡ 
हि 
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इलन्मे संमंगायध्य साथान दमन सखस। 
ने हि पार प्रप्याधि दे सज्याध्स्य कथक्षन ॥ <८॥ 
म्यस्य गरन सुजाबयां प्रतरक्षरः । 


अ आओ 2 # ५ नो 


क + ~क पर 
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भीष्मपव । 


पुत्राणा उघसन सन्यध घुच् प्रप्र सुदारुणम्‌ ॥९ 
घातथिष्याति मे सवोस्पुन्नान्भीसो न संशय: । 

नहि पद्यामि त॑ वीर यो मे रक्षेत्सुतान्रणे ॥ १० ॥ 
ध्रुव विनाश! सम्प्राप्त: पुत्राणां सम सझ्ञय । 


तस्मान्मे कारणं सूत शक्ति चैव विद्तोषतः 


॥ १९१ ॥ 


पृच्छतो चै यथातत्वं सवेमार्यातुमदाति । 


क [ब न्विसुखान्रणे छण 
दयाध्रनच् यचक्र रद्रा स्वा7न्वङुखार 


॥ १२॥ 


भीष्मद्रोणौ कूपश्चेद सौबलश्च जयद्रथः। 
व्रौणिकीऽपि महेष्वासो विकर्णो वा महावलः। १३ ॥ 


क 


{~ 


विसखुग्वेषु महाप्राज्ञ मम पुचेषु सञ्जय 


निश्चयो चाऽपि कस्तेषां तदा छासीन्मदात्मनाम्‌ । 


॥ १४ ॥ 


सञ्जय उवाच-- श्रुणु राजन्नच दितः श्रुत्वा चेवाउवधारय । 


नैव पन्नं क्िश्चिचेव पायां तथाविधाम्‌ 


॥ १५. ॥ 


न चै विभीविक्षां का्िद्राजन्कुर्वन्ति पाण्डवा, । 
युध्यन्ति ते यथान्यायं चाक्तिमन्तश्च संयुगे ॥ १६ ॥ 





महा समुद्र पार होनेके समान किसी 
प्रकारसेभी इस दुख सागरसे पार 
होनेका टपाय नहीं देखता हू। मे निश्चय 
ही अपने पृत्रो्भे महा दारुण व्यरानकी 
उपस्थित हुआ समझता हूं ॥ भीम भरे 
सब पृत्रोंका सहार करेगा, इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं है। हे साज्नय ! मे ऐशा बीर 
किसीको भी नहीं देखता ह कि युद्धमें 
मरे पुत्रको रक्षा कर सकः; द्रो मेरे 
पर्रोषा निम्मन्दह विनाश पया।८-{ ६ 

हे सक्लय ' मे तुमसे यह पूछता हूं. 
कि पाण्डबोके जय आर मेरे पृत्रोंफ्ले 
पराजयके विपयर्म युत्ते यत्तः सरण 
स्या! वर तुम सर निद्ट यथार्ध 
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क 


रूपमे वणेन करो जार दुर्योधन, भीष्म, 
राङनि, जयद्रथ, द्रोणाचार्ये, अख्चस्थामा 
पिकणे आदि सव महा वलवान्‌ वीर, 
महा धनुद्धर योद्धाओने युद्धम विरस 
दाकर क्या किया १ आर मरे पुत्रान 
युदधमे पगाजञेत होकर उम समयमे क्या 
निश्रय किया १ ( ११-१४ ) 

मद्य वेलि. हे राजन ! चित्त छगा 
कर सुनिये आर निश्चय कीजिये । 
पाण्डव लोगोंने न तो कुछ मन्त्र प्रयोग 
किया, न कुछ मायाका वारय ही जानते है 
और न इछ इन्द्रजाल था यातीगरी 
ही युड्धमें उन्पन्न करते ह। बह छोग 
पराक्रमी है न्‍्यायक्त अनुसार यद्ध यथा 
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मशामारत | 


शरमेण सर्वक्नापौणि जीविनाद्रीनि भारत । 

आरभन्ते सढा पाः प्रायेयाना मह्याः ॥ १७॥ 

नने युद्धाच्निवनैन्ते धर्मोपिता मदाचलाः। 

धिया परमा युक्ता यतो धमेस्नतो जयः ॥ १८ ॥ 

ननाऽचभ्या रणे पाथा जययुक्तास पार्मिव । 

नच पुता दुगान्मानः पापेप्तगिरताः सदा ॥ १९॥ 

निमुरा हीनकर्साणस्तेन हीयन्ति संयुगे । 

सयननि लणसानि पुरञ्चस्ननच जनभ्नर ॥ २० ॥ 

मिकलानीदह पराणएना नीचारिय यथा नरें। । 

गत न सटनादटत्य पुच्ाणां नव किल्विषम्‌ ॥२१॥ 

सापनायाः संदेवासान्पाप्टवा! पराएटड्पूलेया । 

स लनान्यःःपन्यन्न पृराम्नव वि्ामपते ॥२९॥ 

सम्य पादस्य सननं प्रिषमाणप्य क््रणः। 

साम्यत सुप्रणदार कट प्रपि जनश्यरर ॥ २३ ॥ 

दा हाई पुन महागज सवच्ः सरोाद/ण्जन। । 
छपबुत्थासि यद्रातस्वायमाणः सुट्टपजनाः ॥ २४॥ 

विदशेणाब्य मीष्सेण द्रोपोन थे सहात्मना । 
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गृ पतातत हृत ह#। उनसे छोगनि 
वाण्टवाह विषमूरम नीनवृद्योती मि 
मनद पावकम व्यि हिका 4 
पारदु पाण्टय छोग तम्दार प्रज्ञाँ्कि उन 
मनीवकमोति शमा और ठम मवृ 
सावन दाने थे । (१८-२० 

है गाउन | हक्‍ड़ारे पृआान था उन 
आपका वपब्राधित मिया था दम 
^^... 
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तथा मया चाऽप्यसकृट्धायेमाणो न वुधष्यसे ॥ २५॥ 
वाक्य हित च पथ्य च मत्योः पथ्यमिवौषधम्‌ | 
पुत्राणां मतमाज्ञाय जितान्सन्याकिं पाण्डवान्‌ ॥ २६॥ 
श्रुणु भूयो यथातत्वं यन्मां त्व परिप्रच्छसि । 


कारण भरतश्रष्ट पाण्डवानां जयं प्रति 


॥ २७ ॥ 


तत्तेडहं कथाग्रेष्यासि यधाश्रतसरिन्दम । 


दुर्योधनेन सस्पृष्ट एतमथ पितामह 


॥ २८ ॥ 


हृष्टा भातृन्रण सवान्नाज़तास्तु सहारधान। 


चजाकसस्सूदहूद्या नशाकाल स्स कारव:ः 


॥ २९ |) 


पतामह सदहप्राज्ञ वनयनापगम्प ह्‌ । 


गद व्रवीत्सुतस्तऽसौ तन्मे त्रणु जनेभ्वगर 
दुर्योधन उवाच- द्रोणश्च त्वं च ल्यच क्रृषो द्रोणिस्तथैव च | 


॥ ३० ॥ 


© क क 
कृतवमा च द्‌ार्दिक्यः काम्बोजखख सुदक्षिणः" ३१॥ 
~~ (न © (~ 
भूरिश्रवा विकर्णश्च भगदत्तश्च वीर्यवान्‌ । 


मटारथाः समाख्याना' कुरपुचास्तनलयजः 


द्रोणाचा्यके निवारण करने पर मी जव 
तुमने युद्धका परिणाम नहीं समझा,मेंने 
भी तुम्हें यथार्थ द्वितकं बचनोंसे निवा 
रण किया, परन्तु जसे रोगी पुरुष पथ्य 
और ओपधि नहीं ग्रहण करता ह, बसे 
ही तुमने भी भरे कहे हुए उन हितके 
वचनोंकों नहीं ग्रहण क्रिया ; पूत्रोके 
मतमें सहमत हाक ह पाण्डवाको परा- 
जित समझ लिया था । (२२-६६) 

है महाराज ! तुमने पाण्डवाक 
जयके विपयमे मुख्य वारण जो सबसे 
पूछा. उसे मे फ़िर तुमस बहता हू ॥ 
तुम भली भाति श्रदण करो । यहां 
दिपय दर्योधनसे पितामह भीप्मसे पूछा 


| 
| 
। 
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॥ ३२॥ 


था, उन्हाने दुर्योधनसे जो कु कदा 
चह म तुम्हारे समीप वणेन करता 
हू । (२७-२८) 

हे प्रजानाथ ! रात्रिके ममय राजा 
दुयाधन अल्यन्त पराक्रमी भाईयोका 
युद्धम पराजित दखक्रर॒ शाङितचित्तसे 
महा बुद्धिमान पितामह मीप्पके पमीप 
जाकर दिनयपथैक यह उचन ये 
टे । (२९-३०) 

ह पितामह ! तुम, पराक्रमी द्रोणा- 
च, शल्य, कृपाचार्य, अय्वन्थामा) 
लाक्य, कूनवमा. काम्ाजराज, सुदि 

भूरिश्रवा, मगदन आगर वि 


डदि अप्‌ यद लोग महाग्ध 
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नाजस्त लाकषु तझ्धत सावता न 


| 
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£ 
१ 
¢ 


मीष्मपवे । 


क 


ष्यात्‌ | 


यां जयेत्पाण्डवान्खवोन्पारताज्छज्गधन्वनां॥ ४० ॥ 
यत्त॒ मे कथित तात सुचाभमाचतात्साभः। 


पुराणग्मीतं धमज तच्छरुणुप्व यथा तथम्‌ 


॥ ४१॥ 


पुरा किर सुराः सवं षयश्च समागताः । 


/ म (१७. गः न 
पत्तामरसुपासद्धः पचत गर पमन 


॥ ४२ ॥। 


तेषां मध्य समासनः प्रजापातिरपठ्यत । 


विमानं प्रञ्वलद्धासा सित प्रचरसस्वरे 


॥ ४३ ॥ 


ध्यानेनाऽभऽ्वेय त्र्या कत्वा च नियनोऽञ्ञालिम्‌ । 


नमश्चकार हृष्टात्मा पुरुषं परसेम्वरस्‌ 


॥ ४४ |; 


प्रष्पयस्त्वथ देवाश् रृष्टा न्रह्मणसुत्थितस्‌ । 
स्थिताः प्राञ्चल्यः खर्व पञयन्तो सदृदद्भुतप्‌ ॥ २५. ॥ 
यथावच तसभ्यच्यं ह्या ब्रह्मविदां वरः। 


जरतद्ध जरतः खटा पर परमणघमाक्त्‌ 


॥ ४२ ॥ 


विश्वावरुर्विश्वस्रातिविश्वेशों विष्वक्सेनो विश्वकर्मा चशी च । 
विश्वेश्वरो बासुदेवोषसि तस्माद्रोगात्मानं देवत त्वास्॒पामि ॥४७॥ 





करता हूं उसे तुम सुनो॥ छृष्णसे रक्षित 
पाण्डवाँकों कोई युद्धमं पराजित करे, 
ऐसा पुरुष इस लोकके बीचमें कोइ भी 
नहीं है, पहिले ने हुआ और न भविष्य 
हीमें होगा। है पुत्र ¦! धमै जानने 
घाले महात्मा मुनियोंने हम पुरानी 
कथाको जिस भांति मेरे समीप वणेन 
किया था, उसे में ज्योंकी त्वों तुमसे 
कहता ए ॥ (३९-४१) 

पहिले मशयमें सद ऋषि और देवता 
लोग गन्धमसादन पवतपर जादर ब्रद्मा्द 
समीप विराजमान हृए ॥ उन सर्द 
चर्म बठे एए प्रजापति बहाने जादाश 





में प्रकाशमान एक उत्तम विमान 
देखा॥ उन्होंने विचार करके उस विमान 
मृ विराजमान परमद्वरका जानकर सिर 
हा दोना दाथ जाडके नमस्कार करिया। 
ऋषि और सब देवता लोग इस महा 
अरुत व्यापार आर ब्रह्माकों उठता 
हुआ देखकर हाथ जोडके खड हागय॥ 
संसारके रचनेदाले परम धर्मके मर्मको 
जाननेदाले प्रजापति ब्रह्मा उन परम 
टेव परमेच्वग्की पता मरके उनकी स्तुति 
दइगने लग ॥ ( ४२-०६ ) 

ह देवेश ' तुम विश्वादस, विश्वकी 
मृनि. उगत > स्वामी. उगते के पालन 
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गुद्यात्मन्सवेयोगात्सन्स्फुटसस्घूत सम्भव । 


भूताय लांकतत्वर जय अूताचमवचिन 


॥ ५७ ॥ 


आत्मयोने सदहाभाग कल्पसदरश्षे पतत्पर । 


उद्भावन सनोभाव जय रह्म जयप्रिय 


॥ ५६ ॥ 


निसर्गसगनिरत कामेश परमेश्वर ! 


अम्ूतोहूबव सद्भाव सुक्तात्सन्विजयप्रद 


| ५७ ॥ 


प्रजापातिपते देव पद्मननाभ महावल | 

आत्सभ्रूत मदहासूत सखत्वात्मत्‌ जय सर्वदा ॥ ५८ ॥ 
पादौ तव धरा देवी दिको बाह दिवं शिरः। 
स्ूातरतऽट्‌ खराः क्ायश्यन्द्रादेत्यां च चक्षुषा ॥ ५९ ॥ 
वलं तपश्च सदय च कमंधरमात्मक तच । 

तजा; पचनः श्वास जापस्तं स्वदस्षम्मवाः।। ३० ॥ 
अश्विनो ्रवणौ निदं देवी जिह्वा सरखती । 

वेदाः खंस्कारनिधछा ददि त्वयीदं जगदाभिनम्‌ ॥ ६१॥ 
न संख्यानं परीमाणं न तजो न पराक्रमम्‌ | 





अनन्त ! है विदित) है ब्रह्मच ! हे नित्य! 


दे भूतभावन ! दै कृतठकाय ! है धमन | 
हैं विजयावह ! ॥ है शुद्यात्मन्‌ ! है सबे- 


योगात्मन्‌ ! है स्फुट सम्भूत ! हे संसव ! 
है भरता | है लोकतचेश | है भूत- 
विभावन | तुम्हारी जय हो ॥ (५३-६५) 

ह आत्मयोने ! है महाभाग ।! है 
कल्प-संक्षप तत्पर | है उज्भावन ! है 
मनोभाव ; है ब्रह्म है प्रिय ! तुम्हारी 
जय हो ॥ है नसर्गेंद-सृष्टि-निरत | है 
कामे ! 6 परमेश्वर ' है अभ्वतोत्पादक ! 
है सहाव ! टे यु्तान्मन्‌ ! ह विजय-प्रद ! 
हैं पजापातिके स्वामी ! ह दे? !है 
एपनाम्‌ ! हे महादं { ह आन्मभृत ! 


9 = 


| 
| 
| 
| 


डे 


है महाभूत ! है सच्चात्मन्‌ ! तुम्हारी 
सर्वदा जय हो । ( ५६-५८ ) 

पृथ्वी तुम्हरा चरण, सब दिशा 
तुम्हारी झ्ुजा, अन्तरिक्ष तुम्हारा मिर, 


में तुम्हारी मृत्ति, सब देवता तुम्हारे 


शरीर, ष्यं चन्द्रमा तुम्दारे नेत्र, धर्म 
कमेका मृल सत्य और तप तुम्हारा बल है; 
अगिन तुम्हारा तज, वायु तुम्हारा श्वास, 
जर तुम्हार रीरा पमीना, दोनों अ- 
खिनीकुमार तुम्दार दोनों कान है; सर- 
स्वता दवा तुम्हारी सिदह्‌ा, वेद तम्दारी म- 
स्कारान्षट अर यट मम्पूण सगव त॒म 
हा आआमरमं विराजमान ह । (५९ -६ १) 
द यायय {हम मम तुम्हारी मम्न्या 


€€६£€€₹€€€-€€ €६ € € €६€€८ 


गोहित दकि किति कि मकि मि कि क 9999 0 99999099 9993 29990999 8039 > 


अध्याय ६६ ] 


& ^€ <€ €€€<& €< <€ €€ € <€ €€6€€6€ 56 € € 6€€€ €6€< 


2 


मन ~ 2 = >+ 9 2 3 = 3 >> >>> 3 99 > क 99909999 > > 993 >> + 9999999 9959999 993> 59939 3538333 > 7>ॐॐ 


भीष्मपर्व । 


क्ष्ण त्वमात्मनाऽखाक्षीः परदयुश्चं चाऽऽत्मसम्मवम्‌ ॥७० ॥ 
प्रयुम्नादनिरुद्ध त्वं यं विदुविष्णुमन्ययम्‌ | 


अनिसद्धोऽखरजन्मां वै ब्रह्माणं लोकधारिणम्‌ 


| ७१ ॥ 


वारदेवमयः सोऽहं त्वयैवाऽस्मि विनिर्भितः। 


दि भज्य भागत्तोऽऽस्मानं वज मातुषतां विभो 


॥ ५२ ॥ 


तत्राइसुरचर्घ कृत्वा स्वेकोकसुग्वाय वै । 


ध्रसम प्राप्य यज्ञः प्राप्य योग प्राप्स्याक्चि तत्वतः 


॥ ७३ ॥ 


त्वां हि ब्रह्मपेयो लोके देवाश्वाउमितविक्रम । 


बच ८ 


तैस्तैहिं नामामियुक्ता गायन्ति परमात्मकम््‌ 


॥ ७४ ॥ 


स्थिता खर्व त्वष्ये श्रूतसद्घाः करत्वाऽऽश्रयं त्वां वरदं खुवाहो । 
अनादिमध्यान्तमपारयोयं लोकस्य सेतुं प्रवदन्ति विप्राः ॥७५॥ [२९७१] 
इति श्रीमहाभारते शतसाहस्न्या सहिताया वयासिक्या भीप्मपवाणि भीष्मवधपवंणि 
वेश्वोषास्यामे पञ्चपरितमोऽप्यायः ॥ ६५ ॥ 


१ 


भीष्प उवाच- ततः स सगवान्देवों लोकानासीश्वरश्वर' । 
त्रह्मणं परत्युवाचेदं सिरधगम्भीरया गिरा 


॥ १॥ 





करके फिर आत्माको कृष्ण रूपसे उत्पन्न 
किया ह; फिर आत्मासे प्रद्मुम्नको प्रगट 
किया है जिसे सब अव्यय विष्णु जानते है, 
उस अनिरुद्धका तुमने प्रद्युम्नसे उत्पन्न 
किया है और अनिरुद्धन मझे छोकधारी 
रह्मा सूप उन्पन्न किया है; इसमे हैं 
वासुदेव ! तुमम्‌ म उस्पन्न हुआ हू, अब- 
तुम अपनेफो अशक कमस विभाग कर 
के मनुप्यत्वको प्राप्र हाया । (६९-७२ ) 

तुम मत्य लोमे नव टो सुखके 
निमित्त असुरोका वछ कर, पर्म स्थापित 
करते हए यश्ययुत्त होकर वच्चओे अजु. 
सार योग लाभ करो ॥ है अमित परा- 
ऋमी | सद छोयोंके बीच ब्रद्मप और 





देवता छाग अपने अपने नामके अनुसार 
विभक्त होकर तुम्हें परमात्मा रुपस 
गाया करते है ॥ है सुबाहों ! व्राह्मण 
साग ओर सम्पृणे प्राणी तुमे ही यित 
होकर तुम्हारा ही आसरा करते हुए, तुम 
को वरप्रद. आदि मध्य आर्‌ भन्त रहित, 
अपार-योगमे युक्त थार अपि जगतका 
कारण कटकः तुम्हारा यद्र गान करते 
रहत ह । (७३-७५) = [ २८७१ | 

भाप्मदरतः परदे -ष्ध्पयाय मसान्त । 

भीष्मस्दन टाम्‌ ध्याय । 

भीष्म बोल, है पृत्र दर्योवन ! ट्सके 

अनन्तर मव लायक दव्य देवि देव 


भूरातचि मर्मर स्वरम्‌ द्ग र 
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त इमे षु सम्श्रता घोररूपा मदावलाः 


॥ ९॥ 


तेषां वधां भगवान्नरेण सहितो वशी | 


मानुषीं योनिमास्थाय चरिष्यति महीतले 


॥ १० ॥ 


नरनारायणौ यौ तौ पुराणाघ्रषिसत्तमौ । 


सदितौ मानुषे लोके सस्घूतावभिलद्युती 


॥ ११ ॥ 


= हे कष्ठ ४ (= > चै क 
अजां समरे यत्तां सारेतरमररापे । 


सृटास्त्वेतौ न जानन्ति नरनारायणाघ्रुषी 
तस्याऽहमग्रजः परुः सर्वस्य जगत्तः प्रसुः 
चासुदेवोऽच॑नीयो वः सवंलोकमदेश्वरः 
तथा मसुष्योऽयमिति कदाचित्सुरसत्तमाः 
नाऽदन्नेयो मदहावीः चाद्चक्रगदाधरः 


॥ १२ ॥) 


| १३ ॥ 


॥ १४ ॥ 


एतत्परमक गुद्यमेतत्परसकं पदम्‌ । 


एतन्परमक व्रह्म एतत्परमकं यशाः 


॥ १५. ॥ 


एतदक्षरसनव्यक्तमेतद्वै जान्वत महः । 


यत्तत्पुरषसन्नं वे गीयत जायतेनच 


॥ १६ ॥ 


एतत्परमक्र तेज एतत्परमक्‌ रुग्वम्‌ । 


# # (^ ® 5 € 
एतत्परमक सत्य कीर्तित दिन्वक्मेणा 


लोग युद्धमें मारे गये है; बह घोर रूपसे 
महावलवान योद्धा मत्य लाकमें उत्पन्न 
हुए है ॥ है भगवन्‌ | उन सबका वध 
करनेके निमित्त तुम वलवान्‌ नरऋषिके 
सहित ससुप्य जन्म ग्रहण करके प्ृथ्वीमें 
भ्रमण कर ॥ ऋषिसत्तम नर और 
नारायणको मसम्पृण देववा लोग यत्रवान्‌ 
हाकर भी युद्धमें नहीं जीत सकते ॥ उन 
महातजम्बी नर आर नारायणक पृथ्वीम 
उत्पन्न रन पर मृट राय उन्हें नजान 

सकेरा ॥ ( ९-{२) 
मे जिसका आन्मज हाकर सब जगत 


4 





॥ 
) 


॥ ६७ ॥ 





काप्रयु बना हू; वह सव लोगोकरे 
नाथ वासुदव्र तुम सव ठोर्गोमि पूजित 
हानक याग्य हैं। हैं दवगण ! उस महा 
पराक्रमा गहू, चक्र, गदाघारीकी कभी 
मनुष्य कहके अवज्ाा करनी उचित नहीं 
है ॥ वह प्रम ग्य, परम पद, परब्रह्म, 
परम य. अव्यक्त भौर धाद्चत दे, 
उनका दी पुर्प ङक उनदीका मान करन 
है। तथापि उनको यथाथ रुपये कोह 
भा नहीं जान सदता ॥ ( १३-१६ ) 

विश्वकमा उनहीं ही परम नतन 
परम सुख आर एम मत्य क्ट वर्णन 
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ह भ भ ५ 6 न 
6 दुर्योधन उबाच- वासुदेवों सहड्धते सचलोकेघु कथ्यते | ६ 
तस्पाऽऽगसं प्रतिष्ठां च ज्ञातुसिच्छे पितासह ॥ १॥ ! 


पु 
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भीष्म उवाच-- बाखुदेदों महहूत सवरदेवतदेवतम्‌ । 


न पर पृण्डरीकाक्षाद ददयते मरतषेम ॥ २॥ 
साकेण्डयश्च गो विन्दे कथयव्यद्धतं महत्‌ । 
सवै रतानि श्ूतात्मा सद्ात्सा पुरुषोत्तमः ॥३॥ 
अपो वायुश्च तेजश्च चयपेतद्‌कल्पयत्‌ । 
स खषा एथिदीं देवीं सवलोक्ेश्वरः प्रखुः ॥४॥ 


अप्सु चै लयनं चके सदात्मा पुरूषोत्तमः । 
सर्दतेजोमयो देवो योगात्सुष्वापः तत्रह ॥५॥ 
सुस्वतः सोऽग्रिखखजत्प्राणाद्वायुमथाऽपि च । 


2 > ¬ >> क> >> क¬ > 79) क कक 959 339 -<- 


सरखतीं च देद्धांश्च मनसः सरखजेऽच्युतः ॥६॥ 
है 

एप लोकान्ससजा55दी देवांश्व ऋषिभि) सह । 

निधन चेद खझत्युं च प्रजानां प्रभचाप्ययाँ.. ॥७॥ 


एप धर्यश्व॒ धमज्ञो वरद! सवकामदः 








पुरुषोत्तम जल, वायु, तेज और समस्त 
स्थावर जड्मको उत्पन्न करते ह । सथ 


वीची पृरीको उत्पचच वरते हं । ३९४१ | 
सीष्सपर्यसे सिपठ अध्याय । | लोकोंफे प्रश्म॒ महात्मा पुरुषोत्तम देव 


सीष्मपर्वम छाखठ अध्याय समाप्त। [२०१३] 


दुर्याधन बोले, हे पितामह / सब जलपर शयन करके प्ृथ्वीको उत्पन्न करते 


लाककि बीच जो श्रीकृष्ण महापुरुप हैं । बह सब तेजस युक्त देवोंके स्वामी 
कृह्दे; विख्यात ह उनकी उत्पत्ति थार | यागवलमे जले उयर शयन करते रहते 
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4 
सिति जाननेरी युद अभिलापा न । है । (२-५) £ 
ट ।८१) | वह सहारमा अच्युत क्ष्ण अशमे £ 

सीप्प रेरे हे भारत ! दृप्ण सहा अग्नि आर प्राणन वायु, मनमे वाणी { 

भूत आर सब देवतायोंके भी देवता है। आर वेदोको उत्पन्न करते हैं ॥ सी { 
उन पुण्टरीदाष्टन भ्र्ठ ओर बड़ भी भानिमे वह आरस्ममें दवता, ऋषि और { 
नहीं है | महा शनि साई/एंड्य उनकी प्राओंकी उत्पत्ति, मृत्यु, झत्युके उपाय £ 
अत मत्सि चणेन दन्ते ह । मम्भ आर खन्युकत श्रयालक्ग यमगनक्े। उन्पन्न { 
भूनोंकी थात्मा दह महात्मा सच्यय दरते है ॥ वही घर, धमान्मा, दर देने £ 
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£ सघुसूद नमिव्याहृष्देषयश्च जनादेनम्‌ ॥ १६ ॥ | 
वरादश्रैव सिद्ख चिविक्मगतिः प्रसुः। ¢ 
एप माता पिता चेव सवेषां प्राणिनां हरिः ॥ १५॥ प 
परं हि पुण्डरीकक्षान्न यूतं न भविंष्यति। ६ 
सुम्तः सोऽखलद्धिपान्वाहुभ्यां क्षचि्यास्तथा ॥ १८ ॥ £ 
चैच्यांखाऽप्युस्तो राजन्ञरद्धान्वे पादतस्तथा । / 
तपखा नियतो देवो निधानं सवैदहिनाम्‌ \॥ १९॥ ॥ 
द्रह्मभूतमस्पवास्यां पौणमास्यां तथैव च | 0 
योग परिचरन्केशवं मदात्‌ ॥ २० ॥ ॥ 
क्ेरावः परमं तेजः सवेलोक्रपितामहः । ( 
एव माहृटेषीकेशं सुनयो वै नराधिप ॥ २१ ॥ ! 
एवसेन विजञानीहि आचाये पित्तरं सुरुम । 
कृष्णो यस्य प्रस्पीदेत छोक्रास्तनाऽष्या जिता; ॥२२॥ ? 
यश्चिदैन भयस्थाने केजद शरणं व्रजेत्‌ । ॥ 
खढा नरः पटश्च स्वस्निमान्सख सुग्वीं भवेत्‌ ॥ २३॥ £ 


येच द्ष्णं प्रपव्यन्तेते न सखद्यरिनि सानवाः। 
भये मदति सभ्रांश् पाति नित्यं जनाठेनः ॥ २४ ॥ 





~ 


उनको मधुघ्रदन कहते हे । ( {२- ६६) 

वही वराह, नृभिह, विक्रय, राति 
यर सवके प्रथु हैं; वही हरि सबके 
माता और पिता हैं !' उस पृण्डर्सकाश्ष 
से भ्रष्ट नकाह हुआ ओर न मविष्यकाल 
में होगा । वह पुण्ये ब्राह्मण, बाहुसे 
परिय उसमे वद्य आर अपने चरणोंसे 
शरदोको उन्पश्न ष्रत ह ॥ अमावस्या 
यर पृणमामीदः दिन तपस्या रत 
हषर परिचय करनम सवद उत्प 


कवारनवाल उस यागात्मः कफ 
प्राप्त दर सदात ह । ( * 9५-५८ ) 
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४, 


दद्ध मनुष्य 


वह कृष्ण परम तेजस्वी आर स्थावर 
जद्धमात्मक सवके प्रथु ह॥ मुनि ठग 
जिसे हपीकेश कहते ४; उसको ही 
आचार पिता और गुरू जानना चाहि- 
य । वह क्रप्ण जिस पर प्रसन्न होते 5; 
उम्र अक्षय लोझ प्राप्त हाताह॥ जा 
नुप्प भयसे विझल होके यह पटते हुए 
रणमें जाने हैं उनको मो 
हीं प्राप्त होता. बह व ल्याणक्ष प्राप्त देना 
है “पर सदी होता ह, दही जनातन महा 
भय एड हुए श्नप्पोत्ा परिद्राप अस्त 


५ 


ह॥ है रातन राजा 


उनशा 


# 
याधष्रिर उस 
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है अव्यक्त ते रीरोत्थं वयक्तं ते नसि स्थिनस्‌ । 

१ देवास्त्वत्सस्भवाश्चैव देवलस्त्वसितोऽन्रवीत्‌ ॥७॥ 
£ शिरसा ते हिव त्याप्रं बाहुभ्यां पृथिवी तथा| 

१ ज्र ते चयो लछाक्मः पुसषोऽसि सनातनः ॥८॥ 
एवं त्वामासिजानन्ति लपसा भाविता नराः । 
आत्मद्शनतप्तानासरषीणां चाइईसि सत्तमः ॥९॥ 
? राजपीणासुदाराणामावेष्वनि वि नाम । 

१ स्वधमप्रधानातां त्वं गतिमधुसूदन ॥ १० ॥ 
£ इति चिल योग विद्धि नगवान्पुरपोत्तमः । 

¢ सनत्ङुमारपसुग्येः स्तूयतऽभ्यच्यत हरः ॥११॥ 
१ एप ते विस्तरस्तात संक्षेपश्च प्रकीर्तिनः । 

6 केरावस्य यश्चातत्तव सुप्रीतो मज क्छाचम्‌ ॥१२॥ 
£ सञ्जय उवाच -- पुण्य श्चुत्वैतदाख्यानं महाराज सुतस्तव 

६ केशाचं बहुसेने स पाण्डवांश्च महारथान्‌ ॥ १३॥ 
$ तमन्रवीन्मदाराज भीष्मः शान्तनवः पुनः| 

। साहात्म्य ते श्षुत॑ राजन्केशवस्य सद्दात्पलः ॥ १४ ॥ 


४ कहा है, कि अव्यक्त तुम्हारे शरीर आर 
^ नक्त तुम्हार सनपं स्थित है, तुम 
` देनोंक्ी उन्पत्तिके स्थान हो ॥ (५-७) 
४ तप्खासे जिन पुरुषोंकी आत्मा शुद्ध 


जो भव ऋषि है, ओर युद्धम अपराजित 
जो सव उदार खमावके राजर्पि ६, उन 
सव लोगो तथा सम्पूणं धमीन्मा पुस्पा- 
के तुम ही गति और तुम ही नित्य 


बड़ 
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/ है, वही तुमको जानते है, कि तुम्हारा ही ॥ है पुत्र ' तुपसे मने क्रप्णकी 
४ सिर अन्तरिक्ष, तुम्हारी दोनों झुजा- . कथा संक्षप रूप और विस्तासके क्रममे 
/ ओसे पृथ्वी धारण की हुई ह और , कही; इससे तुम प्रसन्न होकर प्रीति 
£ तुम्हारा जटर तीनों लेक हृआरैतुम ¦ पूवेद्रष्णङी रारपमे जाता ॥(८-;२) 
£ सनातन पुरुष ह। सनरकुमार आदि सझय बोले , महागज [दुर्याधनने टव 
५ योगन्न ऋषि छोस उस पुरुपोच्तम भय पण्य उपाण्व्यानक्या सुनर्र षृष्ण शौर 
£ वावमे सदा पूजा करते रहते ह आर महारथ पाण्डदाडा श्रष्ठ समझा ॥ (२३) 
2 ध्न मांत्तिमि उनकी स्तुति वरते हः ~र हे राजन ! शान्नसनन्दन मीष्म 
£ ह मथुष्रदन  जात्माके दशनसे दम दुर्योधनसे फ़िर दोले, टे पुम ! नमने 
८ ७६७०-<+ ८६६८ र्ट लल 5८२६८८८3 > >>> ~= >~ ०29 > 3935393 > 


अध्याय १९ ] 


>> 9 >>> 2 


>>> > केक >>> कक >>> 39 2७०१ ६:४० @ $ ॐ क कक कक > कक क > @>> @क 3 93779 97255 9-3 


छ ककव केर 


५9 
(¢ 
५) 
५ 
(४ 
[4 
९४ 
प्र 
५ 
9 
(0 
9 


8999292927992272952998%999< 


मीऽ्मपवं । 


€€€€ <€ € € € € ^€ € € € €< €€ <€ € € <€ € € €&5र 556 


अभ्पधाचन्त संक्रद्धाः परस्पराजिगीषचः। 


ते सवे सादिता युद्धे समालोक्य परस्परम्‌ 


॥ २ ॥ 


पाण्डवा घातराष्ट्राश्व राजन्हुसन्त्रिति तब । 
व्यूहों च व्यूद्य संरव्धा: सम्प्रह्ृष्टा' प्रहारिणः ॥ ३ ।॥ 
अरक्षन्सकरव्यूह सीष्सो राजन्ससन्ततः । 


तथैद पाण्डवा राजन्नरक्षन्व्यूहमात्मनः 


॥ ४ ।। 


स निययौ महाराज पिता देचब्रतस्तव । 


सहता रथवंशेन संघृतो रथिनां वरः 


॥ 9 ॥ 


इतरेतरयन्वीयुयेधासागस्वस्थिताः । 


रथिनः प्तयश्चैच दत्तिनः सादिनस्तथा 


॥ २ ॥ 


तान्हृषटराऽस्यु्तान्संख्ये पाण्डवा हि पशखिनः। 


उयेनेन व्यूहराजेन तेनाइजय्पेन संयुगे 


॥ ७ ॥ 


अच्यो भत खुश्वे तस्य भीमसेनो महावलः । 


= क (भप ९ 
नेतरे चिग्व्डी दुधर्षो ध्ृष्टदयुञ्चश्च पापेतः 


॥ ८ ॥ 


दी तस्याऽगवद्रीरः सात्यकिः सत्यविक्रमः। 


विधुन्बन्गाण्डिवं पार्थो ग्रीचायामयचत्तदा 


दोनों ओरकी सेनाओंने युद्धके निमित्त 
यात्रा की ॥ वह सब रण भूमिम एक- 
ब्रित होकर एक दूसरेकी अवलोकन कर 
क्राधपूवेक एक दूसरकी ओर दोडे। 
तुम्द्मरी अनीतिसे ई रौरव ओर पाण्डव 
लोग च्यूह दांधदर्‌ प्रसन्नता पूरक युद्धमे 
प्रदृत हुए ॥ सीप्प सक्रव्युहं वनाकर 
चारा ओरने निन सेनाकी रक्षा करने 
लगे । पाण्डव रोग मी अपनी मेनाक्ा 
व्यूह बनादार टसकी रक्षा करनेमें प्रद्ृत्त 
हुए ॥ (१-७ । 

भीष्म पितामह राधियोंके समृहसे 
पिरकुर अनेक रथ जार मेनादः सरित 


। 


। 


॥ ९ ॥ 


क 


युद्धके निमित्त आगे वटे । दृमरे सय 
रथी घुडमवार, गजपति अंर पदल 
चरनेवारे योद्धा छोग उनके अनुगामी 
हुए ॥ यश्चस्वी पाण्डव लग उनको 
देखके शचुओंसे अजय अपनी मेनाका 
द्येनन्यृह धनाफर युद्धके निमित्त उद्यत 
हुए ॥ (५-७) 

उम व्येन व्यृ्के मुख स्थाने महा 
वटवान भीममन, नेत्र खलम महात्मा 
शिखण्डी थार घृष्टझुक्न और मिरे 
स्पानमें सत्य पराक्र्मी मात्यकि हुए ॥ 
गाष्टीव धनुष ग्रहण करके उमर 
व्यूटके गदन स्थान पर स्थित हुए । 


य] छनं 2 


४२३ 


; 
। 
; 
। 
2 
2 
2 
† 
{ 
£ 
4 
£ 
¢ 
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भ्रातृणां च वध युद्धे स्मरमाणो महारथः। 
आचार्य सतत हि त्वं हितकामा समाऽनघं ॥ १८ ॥ 
वयं दित्यां समाभ्य सीसरम चैव पितामहम्‌। 


देवानपि रणे जतु प्राथयामो न सायः 


॥ १९ ॥ 


^~ = ^ ^~.९ 

किस पाण्ड्दधतान्युद्धे हीनवीयपराक्रमान्‌। 

स तथा छर्‌ सद्र ते यश्य वध्यानिति पाण्डवाः॥ २०॥ 
एचश्रुक्तस्तनो द्रौ णस्तद पुच्रण सारिष । 


असिनत्पाण्डवानीन्त परेक्चभाणस्य सालयक्रः 
तो द्रोण कारयामसि भारत | 
युद्धं घोररूप भयावहम्‌ 


दे 


सात्यक्तिस्तु 
नयोः कद 


+ 2 ¬ 


मनेय तु रण कुद्धो सारद्राजः प्रतापवान्‌ | 


फर ८ ^~ 0७ 0 = ७ (~ 
अदिध््रन्निणितवाणैजच्रुदे शे दसन्निव 


॥ २१॥ 
॥ २२ ॥ 
॥ २३ ॥ 


सीघसेनस्ततः क्रुद्धः सारद्वाज समविध्यत । 
संरश्टन्सायक्षि राजन्द्रोणाच्छस्रभरनां वरात्‌ ॥ २४॥ 
तन्ते द्रोणश्च कीष्मख्य तथा उल्यश्च मारिष । 


क ऋ ® 


ये. उमही कारणम बह 


^ © 


शीघतापूवेक 
द्रणाचायके निकट जारे बोले, हे 


धमीत्मा आचाय तुषं मदा दमार 
हितकी अमभिलापा करते रहते हा, से 
तुग्र र पतामह सीप आमरेसे 
देवता ओंका थी युद्ध जीवदनकी जमि- 
लाए कर यक्ता ह्‌, ह्मम्‌ दुह सन्दट 
नही ह। तयजे व्यं ओर पराद्रसमे 
हीन पाण्डवा :॥) युदर्भ पराजित *रूया 
उसकी यात ही या है? हझप तुझ्हारे 
पम श्रमे सव जिस प्रदयारन पाण्टवोंद। 
वध हवे तुम दी उपाय इरा । ७-६० 

द्ोणाचाद रणना- नें द पे घदरी दान 


जप 


सीपसेन रणे दुद्राच्छादयाश्चक्रिरे जरः 


| 
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सुन कर सात्यकिके सम्पुखमें ही पाण्ड 
वकी सेनपर शस्ग्रहार करन लम ॥ 
तव॒ मालयङ्गे द्राणाचा्यद्धो निवारण 
करनमें प्रवृत्त हुए; उन दोनों पृरुषोंका 
महा घोर युद्ध आरम्भ हुआ | प्रतापी 
ट्रोणाचायन बुद्ध होकर हंसते हंसते 
सात्यदिके हृदयका नीच कोदेको अपने 
दुश बाणोस विड्ध किया । (२२-०३) 
अनन्तर भाममन ष्ट हकर चतर 
धारयाम चष्ट द्रापाचायमय सात्यक्षिददी 
रदा ठठ निमित्त उनके उपर वानो 
दौ दषा त्मने लगे। ट्सके अनन्वर 


च भ ल ५ ॐ 
द्रष्य. नप्प आर शग्पन झट 
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तबुद्धम भपद्धोरं देवानां दानवेरिव । 
£ जयमाक्तां्ठतां संख्ये यजश खुसदहाद्धतस्‌ ॥ ३४ ॥ [३०९२] ‡ 
£ इति श्रीमा मारते० भीप्मपवोाणि मीष्मवघपचणि पञ्चमादिवसयुद्धारमे ऊनसष्ठतितमोऽप्यायः ॥ ६९ ॥ 
£ सज्य उवाच-- अक्ररात्तष्ठं युद्धं सीप्सः शान्तनवस्तदा । £ 
{ मीमसेनसयादिच्छम्पुत्रांस्ताराधितु लव ॥ १ ॥ £ 
९ पुर्वाह्े तन्महारौद्र राज्ञां युद्धभवलेत । ) 
कुरूणां पाण्डवान च खुख्यनूरदिनाशनप्‌ १ २॥ 
तम्मिन्नाङ्कलसभ्राये वतमाने महामये | 
£ अ मवन्तुखुलः छब्द सस्एदानागनं मदत्‌ ॥३॥ ¢ 
† नदद महानाग्हेपसाणैश्व चाजिधिः | ४ 
भेरीश्जनिनादँद् तुछुल समपद्यत ॥४॥ , 
£ युव ता जाथ अहारः | 
१. अन्मोन्यमष्भेरजन्तो सोदेष्दिव भद्पमाः ॥५.॥ 4 
£ जिरसां पायमानानां समरे निञितैः चरैः । ! 
; अध्मवृष्टिरिवा5्कारो बसूव भरतपेश ॥ ६ ॥ ¢ 
५ दुःष्डलोप्णीपधारीणि जानरूपोज्ज्वलानि च | 8 
॥ यञ्ञ ओर विजयकी इच्छा वरनवाले दोनों भयङ्कर युद्धमे वीराका घोर शब्द आ- 
( नवोदे युद्धदः समान सहाधोर सग्राम चिड्ठाड मारने रंगे, घोड़ोंके हिन हि- 

; 


/ आरम्स हुआ | १०-३४ ) [३०९२] 


| 

£ ओरकी सेनाई बीरोका देवता आर दा- काश तक गूजन लगा, बड़े बड़े हाथी 
| नान ओर ह्रु, भरी, मृदद्ध आदिक 
| 


८ 

(५ 

त 

; 

4 

4 

हि 

श 

¢ 

श दे च व ¢ 
{ ाप्मपवस रनत्तर अध्याय समाप्त । ग़ब्द्स सहाधघार शब्द उत्पन्न 2 
ध गरीप्मपकस सत्तर नप्र | हआ । ( {-9) 
८।\ = 6 [व बे 9 ७ ¢ 
५ सृष्धय खार, पहाराज ! लास्ततुनन्द्‌- युद्धक चार नवाल पहावला चीरलाग (६ 
।/॥ ह = ५ ण 3 श (ष [ ् ॥ > न । १ कर 4 
: न्‌ भात्य्‌ तुम्हार पदर माग्ननस गाएम बड़ लगा स्नान आपस तजन : 
है क [ष श~ ही त ५ ष ष ५४ ५ ५ 
 पासव्राणि दरन्प्‌, [नोत्त सु्हापार सुद्र साजेन करन टय चार बापाम वाराद ^ 
; पुर्न ल्य ॥ दनद, प्रहि समयम्‌ पिर इटङः? नत पथ्वपि र्न्‌ : 
+ =: कः एष [ष ।॥ 
‡ पनरव आर एण्डदार्य सनाद सहदा लगे साना आदाशम सगिलछाझी दपी : 
¢ र्ण चद तमः सपः, उस्‌म्‌ मुरव्यष््प्‌ हीन ल्या) रापः नेयनष र. 
^ भ ल भ (र ५ 
४ योशादा प्राण नाश + {<न व्यन्त दुष्टटामस युद्ध दुर मृष्पनश 
(68: ६४:४४ (४ ६०४७: ४०८४ ६४:६६ ५:६२ ६४४२०६६४८०७४८७४७:७:४४ ०२० ‡ 
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१ ससर पयधावत्त दपाररेषु उप्रोवयनाः ॥ १६ ॥ । 
१ रारन क्िगदाभिस्ते स्वङ्खैख्ाऽसिततेजसः । ६ 
१ निजघ्ुः समरेऽन्योन्यं चराः परिघवादट्वः ॥ १७॥ {र 
१ वश्रसुः कञ्जराश्चाऽच्र ररैर्विद्धा निरंदुःाः। ¢ 
£ अश्वाश्च परेधाचन्त हतारोहा दियो दग ॥ १८॥ ? 
; उत्पद्य निपर्तन्ल्यन्ये शरघातप्रपीडताः । \ 
^ तावकानां परषां च योध्रा सरतसत्तस ॥ १९ ॥ र 
£ वाहानामुत्तमाड़ानां काछुकाणां च सारत | , 
गदानां परिघाणां च हरतानां चोदसिः सह ॥ २० ॥ 
# पादानां सूषणानां च केयूराणां च खद्जः | ! 
# राशपस्तत्न इब्यन्ते भीष्म मीमसमागसे ५ २१॥ 
। अश्वानां झुज़्राणां च रणानां चाइनिवर्तिनास | £ 
# सन्वाताः स्म प्रचख्यन्ते तच्र तच दिारपतते ॥ २२॥ 
£ गदाभिरसिभिः प्रासवोणैख् नतपवीमे: ! 
; जघ्नुः पररपर नच श्चियाः काल अनते ॥ ०३॥ ? 
; अपरे वाहुभिवीरा नियुद्धकुणला युति | ९ 
¦ यहा समसन्नन्त आयसैः परिघ्रैरिर ॥ २४ ॥ 
५ सुप्टिशिजानुभिश्वव तलेश्ेव विजास्पते । 
¢ छगे॥ इस प्रजारकी रणभूमियें रजालोग शिर. धुप, गदा. पण्य यद, पाव 


धर 

¢ व्यय ॥ बड़े बड़े तेजस्वी श्रवीर बाण, भूमिसें दिग्दाइ देन लग ॥ जगर जगह 
; शक्ति, गदा और तलवार ग्ररण करझ्े दोइते हुए हाथी, घोड़े और स्थोक्ता 
युद्र्भ एक दृमरडा मन लगे ॥ आपम्‌ टर नन खग क्षत्रिय लाग 
/ संयारोंसे रहित हाथी छोड़े दाणि विद्र फलद वशत्‌ नायर रदा, प्राम, चक्ति. 
^ हकर चारो यार मारने च्य ॥ दानो तल्दार शोर चाय दाणोंये एक दसरे का 
‡ मनाद्ध घाद्ाणोंमेंस बहुतेर पुरुष शर्तों दथ उरन त्स ।( २०-२३ । 

की चोटसे पीडिन होझर एथ्दीमें गिग्ने दूर एद्धरराल पीर लोटमण परिध 
/ लगे । (१६ १९) कझेसश ने उश्ाओ,) दास दर पृद्ध करने 
४ दीप्म और भीममसेनदा ग्ड़भे झजा त डा दलम दर सान्‌ 
ति त 


गठआक चधवदा।नामत्त चारा आर घृमन 


ओर भूषणोंके टरके टर सच ओर रण- 
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अस्मान द्ृष्येषु ध्रूमकेतुमि वोत्थितप्‌ 


मीष्मपवं | 


[कष्य 


॥ २॥ 


वहुवर्णं विचिच्रं च दिव्यं वानररक्षणम्‌ | 


अपहयास महाराज ध्वज गाण्डीवधन्वनः 


॥ ४॥ 


चिन्त मेघमध्यस्थां ्राजसानाभि वाऽस्वरे । 


© ~ * «७ # नि 
दृद्ुगाण्डव याघधा रुक््सइषटट सहास्टथ 


॥ ५, ॥ 


* सि (~~ € 

आद्ुख्ुस चज चाऽस्य राक्रस्यवाऽगनगजतः। 
खुघोर तलयो। शब्द निन्नतस्तव वाहिनीम्‌ ॥६॥ 
चण्डवाता यथः मचः सखविद्ुत्स्तनयित्तुमान्‌ । 


~~ भ्र 
दिजः खस्णावयन्खदाः छशरव्पैः समन्ततः 


॥ ७ ॥ 


समस्यधावद्वद्धेयं शैरवास््रो धनञ्जयः। 
दिद प्राचीं प्रतीर्य च न जानीमोऽच्रमोादहिताः। ८ ॥ 
कान्दिरश्रनाः आ्रान्तपच्ना दताश्वा हतचेतसः । 


अन्योन्यमभिसंश्छिप्य योधास्ते भरतर्षभ 


॥ ९ ॥ 


(~ [न ~ भः 
मीप्ममेवाऽभ्यरीयन्त सह्‌ सर्वेस्तवाऽऽत्मजेः । 


तेपासालप्यनम भृद्तीप्मः शान्तनवो रण 


माति अनेकः रूपमे धुएके ससान चक्ष 
आदिम कहीं भी न रुद्रनेवाली धृमकेतु्के 
समान खित, उस अलोकिक ध्वजाकों 
मेने अवलोबन किया॥ (१-४) 

उस संग्रामप्त योद्धा लोग उनके सु- 
वण चर्चित गाण्डीव धनुपको आकाझशर्मे 
धदलेंदि बीच रहनवाली विजली 
की भांति देखने लगे ॥ तुम्हारी 
तेनाद्य वध दरनेके समय वह बहुत 
ही गजने लग ओर उनऊे दोनों पद 
प्राणका शब्द सुना देने लगा । जिस 
भाति प्रचण्ड दाणकी सहायतास गरूता 
एणा दिलर्लीसे युत्ा मप मर और पा- 


ल~ ५ 


क ® ह गै [५ 
नदन्‌ पएपा दरता उना सातम रउ 


॥ १० ॥ 


चार्णोकी वषमे सव दिशार्जोको परित 
करने लगे ॥ (५-७) 

वह भयड्डूर अख्ोंको व्षोते हुए 
भीप्पकी ओर दांडे, उनके चलाये हुए 
अखोंस मोहित होकर हम लोगोंको 
प्रव, पश्चिम आदि दिशाओंका भी 
ज्ञान न रहा । है भारत ! तुम्हारी सना- 
के योद्धाओंमें क्तिनोंके वाहन थक 
गये ओर झक्ितनेंकि वाहन श्खोसे मर- 
के पृथ्वीपर गिर गये, वह लोग मय- 
भीत होऊझे आपसभे एक दूसरेको मारते 
ओर मस्त हुए दिशाके ज्ानस गद्ित 
हारर नुम्हार सब्र प्ृत्नोक सहिन मीप्म- 


द्‌; रारणाण्तन हए । उस युद्ध भीष्म 
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चारमायोधनं चक्रे सद्ाभ्नखदजं रजः ॥ १८ ॥ ४ 
6 तोसरप्राखनाराचगजाश्वरथमोधिनाम्‌ । | 
हि बलेन महता सीष्स। समसज्ञात्किरीदेना ॥ १९ 
£ आवन्यः कजिराजेन खीमसेनन संत्धवः | { 
£ अजात च्द्राणाण्षमेण यक्तास्विना ॥ २०॥ ¢ 
? सटपुच्रः खदहासादयः ल्येन समखज्नत | ९ 
ट विकणः सद्टेवेन चिच्रसेनः जिखण्डिना ॥ २१॥ 8 
) मत्स्या दुर्याधन जगर्छु! जानि च विशास्पते। ¢ 
; द्रपदे क्षितानश्च सालयकिश्च महारथः ॥ २२॥ १ 
; द्रोणेन समसज्जन्त खपुच्रेण महात्मना । { 
7 च्प्प्श्व नृत्या च्च घृष्टबुश्नसाभिद्रुतो ॥ २३ || 
£ एव प्रत्नजिताखानि ड्रान्तनागरथानि च | 
;. सनन्‍पयानि समखज्जन्त प्रयद्धानिे समसन्‍तत! ॥ २४ ॥ 
४ रिरप्ने विद्युतस्तीत्रा दिशख्व रजसा<5ष्यूताः । £ 
; प्रादुरासन्भहोल्काश सनिघाता विज्ाम्पते ॥ २५॥ ! 
9 प्रादु खेतों सटाबाद: पांखुबष पपात च | 2 


न्‌ भ्स्पन्तदध् सये सन्यन रजसाऽभ्च्नः ॥ २६ ॥ 





4 


पलि उठी माना वागे दादा | ट्रपद चेक्षितान यर महारथ माल्ये 
दप पर दिसं देहा ॥ भीप्प | पुत्र महित महात्मा ठ्रोणाचार्यसे युद्र 
तोमर, प्रास गण, हाथी, घोड़े और | वर्ने प्रत्त दए; कृपाचार्य ओर 
रथिणोरी येना मद लङ थन सद॒ | दूतवमौय दोनों धृष्टकेतुसे युद्ध करनेके 


युद द्रन्‌ लय \॥ (१७-१९) । निमित्त आगे बटे ॥ (२०-२३ ) 
णएबन्विराज्ष दाशियजसे,मिन्णराजन इसी भातिस जगह जगह दलके दल 
भीमगेम, पुत्र ओर मेरणरेः नित रणभृमिमें अश्रधण करनेवाले, घोड़े और 
अजानराए राजा युपिप्टिरने मद्रराज रधीयोंने आपसभ युद्ध करना आरभ 
शल्यसे, हिरण सहदण्से, एप चित्रसेन दिया | ह राजन! उस समय बिना यादलछ 
शिपण्टीसे एणए हरनेमें प्रदूद हए ॥६ > रिदी, छार मयानन दाब्दओ सहिन 
प्रजानाए ' रक्तपदेशीश गदा दृराथन ल्दापान हाने लगा ॥ गय रट दग्‌ 
८२ छटमि द रस यदं ~रमय र्य । में इतने लगा “पर धूली की दप हने 
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अदृश्यन्त ससूताश्च साश्वाः सरथयोधिनः । 

+ (~ कप ८5 70 ५ ५४ 
एकेन विना राजन्वारणेन बिमादंनाः ॥ 
ट गन्धहस्तिमदस्रादमाघ्ाय वदह्दो रणे । 

१ सन्निपाते बल्ीचानां कीत्तमाददिरे गजाः ॥३६॥ 
= > © ॐ, ( (~~. © 

६ सतोमरेमेदामःन्रेनिपतद्धिगताञ्सिः। 

ध 

¢ 

कै 

है 

(9 


त 
(प्‌ 
¢ 
त 
¢ 
त 
0 
0) 
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चभूवाऽऽयोधन छष्च नाराचानिदतैगसैः ॥ ३७ ॥ ( 
सन्निपाते बलौघानां प्रेषितिवरवारणः । 


29999 








रापियोने रणमूमिकी पवी भर सई ॥ ने रोग ॥ उन सम्पर्ण शायियोजी 
॥ एड शापचास चलाप जाने पर ध -गृङ्प र्नं ह्ण गय्नं कमनेन 
दहुनर एरी रदम्‌ यरःम इट ङः ससयर् एमी लनम ह, तम स्ति 
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£ निपेतुयुधि सम्सप्नाः सयोधाः सध्वजा गजाः ॥ ३८ ॥ १ 
५ नागराजोपमेहेस्तैनागेराक्षिप्य संयुगे । 
६ त्यदख्यन्त महाराज सस्मभ्ना रथक्ूराः ॥३९॥ ¢ 
; विशीणरथसड्डाश्र केशेप्चाक्षिप्प दन्तिमे! । 
7 दमजाग्वा उवाऽऽविध्य निष्पि्ा रथिनो रण ॥ ४०॥ ¢ 
रथेषु च रथान्युद्धे संखक्तान्वरवारणाः । १ 
। विकषन्ता ठिचाः खवः सम्पेतुः सदेखाब्टगाः॥ ४१॥ 
तेपां तभा कपेतां तु गजानां खूपसावम् । ) 
0 स्राखु नॉलिनोजाल यिपक्तासिव कपेताम्‌ ॥४२॥ 
# च ह ¢ 
¡ स्ये ॥ उस रणभूृभिम एक वलवान्‌ योदा आर ध्वजा्ओक्र रहित प्ृरथ्वीमें । 
? हाथपे मने सारथी, षोड आर रधक ' गिरने लगे ॥ है राजन ! थनेऊ हाथी ¢ 
ह सहित बहुतमे रथियोक्नो ण्रतदुएदेखा ॥ ¦ नागराजक समान खडसे रथोंको फेक ; 
¢ युद्धे निमित्त तयार हुई सनाओंके कर पावसे चूण करके और क्षामे ¦ 
¢ बीचने वहतम हाथी दृमरे सद चते पकटकर रथि्योका उटाकर दुर प्कन ¦; 
हए टाथियोक सदकी सधको संषक लगे ओर इनकी शाखादई समान तोड- : 
{ अ्रमसे मद रहित हाथीरे साथ ही युद्ध वार चूण करने लश ॥ (३७-४०) £ 
; करने लण ॥ (३५-४६) वट दड अक्त टाधी दृमर ग्धा : 
 प्यञानेधा तासरफे नहित पीटबान तोटने और नाना भांतिस भयानक ¦ 
¦ आर पाणाङी चोटमे मरे हए बहतमे शब्द करते हुए सदर दिशायार्मे गमन ८ 
( ८ 
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ततोऽपरेण सदेन पातन निराततेन च। 

कामुक सामसेनस्य [द्धा चच्छद्‌ यारत ॥ ९२७ ॥| 
८5 के [9 * आर 

साव्याकस्तु ठतस्तृ्ण भाष्ससासादथ सयुग | 


आकणप्रहितेस्ती #णानशितेस्तिस्सन जन! 


॥ २६ || 


शरबंहाभसरानच्छात्पतर ते जनम्वर | 


ततः 


सन्धाय दे तीष्णं रं परमदारुणम्‌ 


॥ २७ ॥ 


चाष्णयस्य रथा्वीष्मः पातयामास सारथिम्‌ । 


तस्याश्वाः प्रहता राजन्निहते रथसारथौ 


।॥ २८ ॥ 


तन तेनैव धाचन्ति मनामारुनरदहसः। 
तत ' सर्वस्य खेन्यस्य निःस्वनस्तुखखोऽभवत्‌ ॥ २९ ॥ 
दादाकषारश्च नञ्जजे पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 


अभ्यद्रवत गृह्णीत हयान्यच्छत धावत 
शब्दों युयुधानरथं प्रति । 
एतस्मिन्नेव काट तु मीप्सः शान्तनवस्तदा 


टव्यासीत्तसुलः 


ऋ. 


॥ ३१ ॥ 


न्यहनत्पाण्डवी सनामासुरीमसिव घृत्रहा । 
ते पध्यमाना सीष्सेण पश्चाला! सोसकै! सह॥ ३२ ॥ 
रिथरां युद्धे मनि कृत्वा मीप्समेवाऽभिदुद्रवुः। 





टुएई देखकर भीप्मने तीन गणोमि उमे 
काट बर्‌ सिरा दिया ॥ आर दमे एवः 
वाणम मीमसेन्ा धुप दो इषाड करे; 
प्रथ्वीमे ररा दिया ॥ ( २१-२५) 
षेः थनन्तर याल्यक्षिने मीप्पङ 
समीप शीप्रतासे जावे कान परथन्त धप 


राचः तीष्ण. दार आर तजर 
दाणोमे उनको विद्ध बरना श्रारम्भ 


किया अनन्तर दीप्मने महाकटोर एक 
बाण दटादे गदिः मारधीको सारके 
एश्पीमें गिरा दिया! मसारधीई मार 


५ शे क ५ १ 
सान पर मन यार दःयुक्समानं दयम 
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चलानेवाले घोड़े सात्याकिके रथकी लकर 
इधर उधर दाडने लगे । ( २६-२९ ) 
उसे देखकर पाण्डवॉकी सम्पूर्ण 
सनामें हाहाकार आर तुमुल चन्द हानि 
लगा; और “ दोडो दोड़ो पकड़ो, 
घाडोका राका; जल्दी दाडा “ एमा 
¡शव्द हान टया । उम ही अवगमे 
दरान्तनुनन्दन भीष्म पाण्डवांकी मनाक्रा 
दम प्रकार वध्‌ करने लग, जमन्न्दर 
अगेन स्नाक्रा नाश्न करते है। 
पाहश्टशात और सामक्वल्लीय शत्रिय 


हक. 4 श ~क दा 


मच दाणोंसे पीडित होकर भी युद्ध 


४६९ 
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॥ अविध्यत्फाल्युन राजदवत्या निशितैः रारैः। 

वासृदधेदं च रष्घ्या चिव्याध्र परमेषुभिः ॥ ९ ॥ 

॥ तसेः कोवाणिताप्राधक्ष। कृष्णन सह फाल्गुनः | 

£ ली्वष्ुप्णं च सिः्वस्य चिन्तयित्वा पुनः पुनः ॥ ७॥ 

¦ धतुः प्रपीड्य वामेन करेणाऽमित्रकर्छनः। 

॥ यण्डीवश्रन्ग संजुद्ध्‌ः शितान्सन्चनपवैणः ॥८॥ 

॥ जीबिदान्तकरान्धोरान्समादत्त शिलीसुस्वान्‌ | 

7. तेस्द्रण लमसरडन्ध्यिद द्रोणि बलवतां चर। ॥९॥ 

; तन्यते कयचं भित्वा पपुः शोणितमाहवे 

ी ल चिच्ये च निनो द्रौणिगण्डीवधन्वना ॥ १०॥ 

; त्प न्द भरन्द्रणि भविः खन्नविहल। । 

॥ तरपी से रणरे राज॑स्त्रातुसिच्छन्महाब्तस्‌ ॥ ११ ॥ 

॥ लण्य तत्लुसहत्करे बार्णठु) कछुरुसत्तसा। । 

£ यन्टूप्णार्यां सवेन्तस्यासस्यापत्तन सयुमे ॥ १२॥ 

) स दि दिलमनीकेपु युध्यनेऽमयमास्थितः। 

| | यस््र्ासं संहारं द्रौणात्पराप्य खदुलंमम्‌ ॥ १३॥ 

८ ञ्च हुष्‌ नदे वाणोन अजनक विद्ध , काटकर रुधिर पीने लगे. परन्तु अव्य 
£ गरतः पिरि सचर प्रबल दाणोंसे कृष्ण त्थामा अनदः वाणोमे इन श्रकारमे 
॥ विद्ध किया ॥ ( ४--६) । विद्ध होकर भी पीडित न हुए; वरन 
{ दे; र शयओरा नाप्रदन- । महाव्रत बरने वाले भीष्मकी रक्षा करने 
/ गैवाले अत्यन्त घल्टानू गाण्डीयधारी ¦ की अभिलापाये युद्ठमें म्थित हो के अर्ज- 
ट इंजन शाणोी आह आरधिफ लाल '. नक्त उप्र उसी भांतिसे दारणो का 
^ नेत्र परदः यस्‌ तार ट्री म लेते चलान टय , वह जो इम भांतित 
४ एुए दार शर चिन्ता छा बाये हाथसे णभ में कृष्णाजनके मद युद्ध करने 
; धर्ष सींय उरस स्यनन्दा नादद सृ प्रहत्त ध, उम मह्य दारय कसदं। 
6 नेदाद सादन समार न्प लणोस दक्र सरूप कार्द उनकी प्र्नसा 
; चतारः उग्यन्यसाना सी हो दिद च 4, 
£ भरिया ॥६६-९ ) इन्होंने पिता दडोषाचारयमे -प्यन्त 
(व नरक ती दलभ शखझाशा उदाना नदा उपमः 
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! ततः कारेमहाराज रुक्मपुद्ठै। शिलाशितेः । 
£ भीम दिन्याध स्षक्रुद्धस्रास्यानो वरूथिनीम्‌ ॥ २५॥ 7 
9 तौ युध्यमानौ समरे खनसन्योन्यविष्वतो । \ 
? पुच्रौ ते देवसद्भाै तयरोचेतां षदावौ ॥ २३ ॥ ५ 
चिच्रसन नरन्याप्र समद्र परवीरहा । 
आविध्यद्रशाभियोणे! पुरासित्र च सप्रभिः॥ ॥ २४ ॥ £ 
६ स््यत्रतं च स्घ्रत्या विध्वा ञक्रखमो युधि) £ 
दयति रणे कीर जातिं नः खमजीजनत्‌ ॥ २५ ॥ ? 
। तं मत्यविभ्यदणभिश्चि सेनः कविलीखुव | ४ 
£ सयत्रतश्च नवभिः पुरमिचश्च सप्तभिः ॥ २२ ॥ 8 
£ स विद्धा विश्षरन्रक्त जदुसखवारणं सदत्‌ । 
† चिच्छेट चित्रस्रेनस्य चित्र कार्सकमाऊंनिः ॥२७॥ 4 
र सित््वा चाऽस्य नलुच्राणं छरेणोरस्यनाडयत्‌ । 
ततस्ते तावका वीरा राजपुच्ा मारथाः ॥२८॥ ¢ 
४ सप्तेत्य युथि संरब्धा विव्यघुनिशिनेः उारैः। 
होके सनिक पृरुषोको भयभीत करते शच्चुओंकी पीडित करने लगा ॥ फिर 5 
हुए सुवर्णपुद्म युक्त शिलापर घिमे चित्रेनन दम, प्रृरुमित्रने साव और ४ 
8 हए बाणासे भीससेनकी विद्ध किया ॥ ' सत्यत्रतने नो बाणोसे अभिमन्युको विद्र॒: 
| महावलवान्‌ भीम और इर्योधन युद्धमें किया । ( २४-२६ ) ; 
१ एवः दृखरवेः अद्धोम अत्यन्त ही धत उभिमन्युङे छगीरमे स्थिर गिर ^` 
† विध्षत शरीर दोवार रणभृमिगें देवोंके ' रहा था, उसी यव्या दमने चित्रसेन ` 
८ ससान शामित हुए ॥ (२१-०३) ऊ बाण निवारण करके उनके विचित्र . 
£ शबनाशन महावीर अभिमन्पुन धुप ओर कवचको अपने वाणोसे 
॥ पुर्पलिश चित्रसेन ओर पृरुमित्रके' सात दकाटकराफिेर सनकी छातीम वाप मारा ॥ ` 
| ग्राणोंम पिदर करदः सत्यव्रनके उपर जअजनन्तर कस्टारा जारकू महार श बूर रान- : 
£ लर दाण चयि. जिम प्रद्र इन्द्र पत्र छद टदधिएञदिन हण श्योर उनम : 
£ युद्रश्समय द्वानवेको पीडित वरते हए पन्‍नीरें बशाये हुए दाथोंस मिम्न्पर। ; 
£ रणबूमिरें घूमते ९. देस ही उमिमन्एु दिद्ध इग्न नंगे परश एखोंज नदन : 
¦ सदम्‌ खार ~र र्नन्यव कोल पल ननन ने सर महाग्त थी रे 
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¡ अभिमन्यु) शरेस्तीक्ष्णश्विच्छेद सुजगापमसाम््‌ ॥ २७५ ॥ 6 
^ ततः खरथमारोप्य लक्ष्मण गोतमस्तदा | (४ 
अजपोचाद्‌ रथेनाऽऽजो सवैसेन्यस्य पल्यतः ॥ ३८ ॥ | 
हे तत। समाझुले तस्मिन्वतेसाने सहासये । 7 
? अभ्यद्रवक्ञिवांसखन्तः परस्परदधपिणः ॥ ३९ ॥ ‡ 
£ तावकाश्च परदेप्वाखाः पाण्डवाश्च मदारथाः। £ 
उदन्तः समरे प्राणाच्िजघुरितरेतरम्‌ ॥ ४० ॥ 2 
¢ रुक्तकेणा विकदचा विरथाडऊिछन्नकासुका। । 
वाहनि; समयुध्यन्त छञ्ञयाः कुरुशिः सह ॥ ४१ ॥ / 
तत्ते भीष्मो सद्ादाहुः पाण्डवानां सदहात्पनाम्‌ । \ 
सनां जघान खक्रुद्धा दिन्यरक्केमेदाचलः ॥ ४२ ॥ ¢ 
£ दतरभ्बयजस्तच् नररश्वेश्चे पानिनः। 4 
¦ रथिभिः सादिगि्व खमास्नीयेत मदिनी ॥ ४३ । [३२४२] £ 
6 हति श्रीमहाभारते शानसाहटरस्या सहिताया बयाशिक्या भीष्मप्वणि भीष्मवधपन्नणि ) 
५ सकुलयुद्धे प्रिसप्ततितमोव्थ्याय ॥ ७०३ ॥| 2 
६ ¢ 
८ घोस्सपा महा शक्तिका सम्मुख आती हुई सृज्जयगण खुले हुए जिर, कवच ! 
४ देखकर अपने तीक्षण बाणोंसे काटवार । आर रथम रदित तथा धन॒पके कय ज- £ 
£ प्ृथ्दीमें गिरा दिया ॥ (इ५-३७) | ने प्रौ काोकीनेनाङे करेमि वाद्‌ £ 
अनन्तर पक, १९११ अप्‌ | युद्ध करन लग। महा उलवान महायाह £ 
६ ने रथपर चढादे मस्पृण सनाझे संगझुख- । मीष्प ज्ञाद्ध होफ़र अपने दिव्य अर्बेमि £ 
; ही मे उन्हें बहांसे दूसरी और करदिया । ! पाण्डवोदी सेनाका नाश करने छगे ॥ प 
६ उम महा भयर उद्गम कर एक , तेव्‌ पएृथ्दी मर हुए सार, घोड़े. रथ, पर 
£ दुसरक वध गरनवा ह्च्छासे दुद्ध हा रधी आर मनुष्यो दररमे पूरिति £ 
{ दर इधर उधर दाडने ठ। प्राणकी हान । ५ ‰१-०३ ) [ ३२० | ट 
/ आयशा छोड़कर भी तुम्गरे और पाण्टरो- नीमइयरे सिहलर उध्य य सम्क ।... * 
£: ~ग ओरके गग्पूण मरासर्थ श्र रीर क आल टीत 2 
£ योरा यपम्‌ णकः दुसरदा दए करने सज्ञय होटे है गर्भ! सदमे पा; 
अ मौ स्त्यदि उस म्प्रमूपिर ण्ड : 
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महाभारत | 


॥१॥ 


प्रापुञतपुङ्खसयुक्ताञ्कारानारीविषोपमान्‌ । 


प्रगाढं लघु चित्र च दशेयन्हस्तलाघवम 


) २॥ 


तस्य विक्षिपतश्चापं शरानन्यांथ सुश्चतः | 


आदद्‌ानररय श्ूयश्च सन्दधानस्य च{ऽपरान्‌ 


॥ २॥ 


ईः 


क्षिपतश्च परांस्तस्य रणे चच्रून्विनित्रतः । 


दरे रूपमत्यश्र मेघस्येव प्रचषतः 


॥ 2 ॥ 


~ 0 
तम्ुदायन्तमालाक्य राजा दुर्योधनस्ततः 


रथानामयुतं तस्य प्रेबयामास भारत 


॥ ~ ॥ 


तास्तु सवौन्मरेष्वासान्सात्यकिः सत्यविक्रमः । 


जचान परमेष्वासो दिव्येनाञ्छेग वीर्यवान 


| ६॥ 


स क्रुत्वा दारुणं कमं प्रग॒हीतररासनः। 


आससाद तततो वीरो भूरिश्रवसमादहषे 


) ७ ॥ 


सदि सन्टदय सनां ते युयुधानेन पातिताम्‌ । 


अभ्यघावत संछुद्ध!ः कुरूणां कीरतिंवर्थ ना 


॥ ८ ॥ 


उन्द्रायुधसचर्ण तु विस्फार्य सुमहद्धनु। ) 


मसण्वान्वजसडइूादाज्रानाटीविपोपमान्‌ 


उत्तम धनुष ग्रहण करके इस्तलाधव 
दिखाते हुए उत्तम पानी में बुज्ञाये विप- 
धारी सपक ममन वाणाकी वषो कमन 
लगे ॥ रणभूमिम शब्ञओंका वध करने- 
के समय वह बहुत दी शीघतामे अनेका- 
नेक वाणोंकों चहाकर शद्चुओंका नाश 
करने लगे; ज्ञब वह बाणोंकोी ग्रहण 
करते, चलाते ओर शच्चुओंक बाणोको 
नियारण करते थे, उस समयमें उनकी 
मूर्ति अत्यन्त वर्षा करनेवाले आदलके 
ममान दोौख पटती थीं) ( १-४) 

हे माग्त! उस समय राजा दुर्योवन 


॥ ० ॥ 





ने सात्याकेको देता कठिन कमं करते 
देख कर दश हजार रथ उनके समीप 
भज दिये ॥ महाधनुर्धारी सत्य पराक्रमी 
माल्यक्रेने अपने दिव्य अघि उन 
सव शुरवीत रथिय वध क्रिया| 
धनुपधारी महावीर सात्यकि एम! फटिः 
नक क्त भूरिथवकरे एकर गृद्ध 
कर्ने समे ॥ (५-७ ) 

कोर्वोके कुछकी कीर्ति बढ़निवालि 
दुर्योवन निज सेना़ो युयुधानसे पीडि- 
ते देखकर उनकी ओर बढ़े और चन्र 
घनुप्फे समान यडा बलुपष चढ़ा का 
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ते दता न्यपतन्राजन्वञ्नम्रा इवं हुमा; | 
तान्दष्रा निहतान्वीरो रणे पत्रान्महावखान्‌ ॥ २६ ॥ 
वा्णयो विनदन्राजरभूरिश्रवसमभ्ययात्‌ । 


रथं रथेन समरे पीडयित्वा महावलौ 


॥ २५ ॥ 


ताचन्योन्यं हि समरे निह रथवाजिनः) 


विरथावभिवल्गन्तौ समेयातां मदारथौ 


॥ २८ ॥ 


^ > _ ॐ © (~ _ > 
प्रगशहीतमहाग्वनज्ञी तो चमवरघारिणों । 


झुगुभाते नरव्याघों युद्धाय समवास्थितों 


॥ २९ (| 


तततः साल्यकिमभ्यय निखिशवरधारिणम्‌ । 


भीमस नस्त्वरन्राजन्रयथमारपयत्तदा 


॥ २० ॥ 


तचाऽपि तनयो राजन्भूरिश्रवसमादवे। 


आरोपयद्रथं तर्णं पडयतां स्वधन्विनाम्‌ 


॥ २१ ॥ 


तस्मिस्तधा वतमाने रण नीप्मं महारथम्‌ । 


अयोधयन्त संरब्धाः पाण्डवा भरतषमभ 


| २२ ॥ 


टाद्ितायति चाऽऽदिलये त्वरमाणो घनस्ञयः। 


प्चविदातिसादस्यानिजघान सहारथान्‌ 
ते दि दु्योधनादिष्टास्तदा पाथनिवदंण। 


गिरा दिया ॥ (१२-२०) 

वह सेव वज्ञकी चोटसे टूटे हुए 
वृक्षेके समान मरके एथ्यीमें गिर पड़े । 
बृष्णिवशीय सात्यकि अपने सद्दायलवा न्‌ , 
पुत्रो मरत हृष दख कर यजते दए 
भूरिश्रवाङी जर दाड । वद दोनों 
पदारव मदाप्वान्‌ जपनम एक्‌ दृनर्‌ 
का जपने बाणानि पटिति करते हुए 
रवद नष्ट दजानपर विना रथ दी 
तटपार जर टाठ प्रहण ररक रखने 
एद, पुग निन सणननिते सट दर 
जत्यन्त ही शानित ए ॥ (२६-२९) 
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॥ २२ ॥ 


तव मीममेनने तलवार ग्रहण फिण 
हुए सात्यकिक समीपमें श्ीत्रदी भाक 
उन्हें अपने रथ पर यठाया और तुम्दोरे 
पुत्रोंने भी सर घलुद्धारियोंके सम्पुसद्दीमें 
शीघ्र ही भूरित्नवाड़ों रथ पर उठादे 
पठा लिया ॥ उस युद्धमें पाण्डय छोग 
कुद्ध दोकर महा तेजस्वी वीप्पके सद् 
युद्ध करने ऊगे । (३०-३२) 

सयझे पस्त होने वक्त अजुनने पर्चाम 
हजार महारावर्योक्षा बव क्षिपा, यह स४ 
दुपाधनकी भतान वरन्त न्व 
करने लिये इनरी जोर युद्ध र्मेर। 
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मद्दाभारत । 


एवसुक्ता सदेष्वासास्ते वीराः क्षिप्रकारिण! । 


सहता चारवर्षेण अभ्यधावन्नरिन्द मम्‌ 
महाराज सग्रामस्तुखलीऽभवत्‌ । 
एकस्य च वहूनां च समेतानां रणाजिरे 


सो5पराहे 


॥ १८ ॥ 


॥ ९९॥ 


तमेक॑ रथिनां श्रेष्ठ शरैस्ते समचाकिरन । 


पराच्रघीव यथा मेर सिपिचुजल्दा न्प 


॥ २० ॥ 


तैस्तु ख॒क्ताञ्छारान्योरान्यमदण्डारानिपर भान्‌ । 
असम्माप्ानसम्भान्तधिच्छेदाऽऽङ्ु महारथः ॥ २१॥ 
तच्राऽद्धुतमपरयाम सौमदत्तेः पराक्रमम्‌ । 


खद्‌का चहानयुद्ध समस्जनद्‌ भातवत्‌ 


विखञ्य ररवृष्टितां दं, राजन्महारथाः। 


^~ 0 ० ^~ 
परिवाय महाबाहूं मुपचक्रसु 


सो मदत्तिस्तनः कद्धस्तषः चापानि भारत । 


चिच्छेद खमरे राजन्युष्यग्रानो महारथैः 
अषां चिन्नधलुषां हारे! 
चिच्छेद भमरे राजज्दि 


--------------------------_--~-_-~_~~~~~_~~_~~~~~~~~_ 


युद्र्म बंध करूंगा॥ गद्यावीर भूरिश्रवा- 


ने जय उन शचनाश्नन वीरोंसे ऐसा 


चचन्‌ कहा, तव॒ उन सपने अपने 
वार्णोको भुग््रियिक्ति उपर वर्पाना 


आरम्भ निया) ( १६-१८ ) 
मदारान { मन्प्याक समय भूरिभ्र 

वाक्त सड उन दद्या वीगक्रा महाघोर 

युद्ध देने लगा, उन लोगोंने रवियोग्रे 


मुग्य भूगिजयाके ऊपर इस ग्रकारसे 
पार तपा दी, जत वपा च्रतुम 


दाते परतर उम पनिद -षपाह्प्ता 
द भा यान, तग्रा 
चुदाद दुए सदर क माने पप्रा 


॥ २३६ ॥ 
॥ २३ ॥ 
॥ २४ ॥ 
न्रतपयाभनः | 
सं भरतव ॥ २७ ॥ 


समीप न आते ही माग्गहीमें काट कर 
गिरा [दिया ॥ ( १९-२१ ) 

मने उसं समय भूरिया यदं 
अद्भुत पराक्रम देखा, कि वह अल 
ही कद मदाराधियोंके सह मिभय चित्त 
से युद्ध कर रदे थे ॥ उन देश मदाराव 
योने मिल कर उस महायाहु भूरिया 
घेरकर उनके मंदार करने ही ईच्छा कि 
परन्तु मो मदत्तपुत्र भूरि ब्रवाने कुद्ध दा 67 
निमेष भर उन दशो मदयर 
बनुप दयावान काट कर गिरार्दया॥ 
उनके बलुपोंकी काट का किर अपने 
तेन वाणासे उनका सिर काठके पृव्वीई 


[ मीष्मवधपवं 
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भीष्मपर्व । 


~. ~~ 


तच शब्दो महानासीत्तव तेषां च भारत | 
युज्यतां रथसख्यानां कल्प्यतां चैव दन्तिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
सन्चद्यतां पदातीनां हयानां चेव सारत । 


राङ्कदुन्दुभिनाद् तुरः सवेतोऽ मवत्‌ 


॥ ३॥ 


ततो युधिष्ठिरो राजा धृषट्युन्नमभापषत । 


व्यूहं व्यूह महावाहो मकर चान्रुनाशनम्‌ 


॥ ४ ॥ 


एवमुक्तस्तु पार्थन धृदयु्नो महारथः । 


च्यादिदेदा महाराज रथिनो रथिनां वरः 


रिरोऽ्बूद्‌ द्रुपदस्तस्य पाण्डवश्च धनञ्जयः । 


चक्षुपी सदव नकुलश्च महारथः 
तुण्डमासीन्मदाराज भीमसेनो महावलः 
सौभद्रो द्रौष्देयाश्च राक्षसश्च वटोत्कचः 
सालयकिधंमराजश्च व्यूहग्रीवां समास्विताः 
पृष्ठमासीन्महाराज विरादों वाहिनीपतिः 


॥ ६ ॥ 


॥ ५ ॥ 


॥ ८ ॥ 


धर युम्नेन सहितो महत्या सनया चृतः ! 


केकया भ्रातर; पश्च वामपाश्व समाथिताः 


॥ ५ ॥ 


वृटकतुनरव्याघश्वाकतानम्व चायबान । 


युद्रफे नैमित्त शिविरामि निकलके तयार 
दए ॥ दोनों ओरके युद्रके निमित्त 
तयार हेति दए रथ आर हाथियोका 
महापौर शब्द हनि टमा ॥ वद्ल थार 
सवागो युद्रके निमित्त तेयार हनि पर 
उनके पिहनाद्‌ जार शद्‌, नगाडे यादिक्रे 
शम्दसे तुल शब्द हङ़े मर दिशाम्‌ 
य्याप्त हनया ॥ ५ १-३ ) 

तर राज। युपिष्ठिर पृषटचस्चन ब, 
टे महरा ' शच्च जंक नष द्र्नेरि 
भङ्रस्यद्डी रचना द्रो ॥ रपे 
मुरस्य धरन राना उायेहिस्काी ऐसी 
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॥ 


आज्ञा सुन सम्पूण रव्या मग 
व्यूह्‌ वनान्‌ [नपित्त आनता 
दी ॥ ( ४-५ ) 


अज्ञुन जोर द्रपद उसके मम्तऊ, 
नऊुल, सहदेव उसके नेस, मीमसेनस 
उसके तुण्ड; अनिभन्य, द्रापदीद्ध पाचो 
पुत्र, राजक्षणन बटास्कूच, सात्यक्षि थार 
राजा युविष्टिर इसरी गदन, मनापानि 
वेराट्‌ पड सेना उत्तर उश्यसद्े सूद 
पक्र उमरे पीटस्थान पर ज्वित र्ण 
दस्य दवीप र्दा वाचा थार उसे 
पपि एन तार एन्पम्दि दरत्‌ 
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४ खम्प्राप्यैव गता नां लमा इव पावकम्‌ ॥ ३४ ॥ ६ 
हि तत्तो मत्स्याः केकया घचुकदाविरारदाः । । 
५; परिवघ्रस्तदा पाथं सदपुर्चं महारथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
एतस्मिन्नैव कारे तु सूर्येऽस्तसुपगच्छति | 
॥ सर्वेषां चेव सेन्यानां प्रमोहः समजायत ॥ ३६॥ ९ 
ध अवहारं ततखके पिता देवव्रतस्तव । 
# न्ध्याकाले महाराज सैन्यानां आ्ान्तवाद्‌नः ५ ३७॥ 
> पाण्डवानां कुरूणां च परस्परसमागमे | 
९ ते सन भ्दासंविश्ने ययतुः स्व निवेडानम्‌ ॥ ३८ ॥ 
ध तत, स्वाह विरं गत्वा न्यविास्तच भारत । । 
: पाण्डवाः मज्जय; सार्थं छरवश्च यथाविि ॥ ३९ [३२८१] | 
5 इति श्रीमद्राभारते शतसादस्य्या संद्िताया वेयास्िक्या भश्रीब्मपर्चणि 
8 सीत्मयधवर्वाण प्॑ममदिवसायद्वारे चतु सप्ततितमोध्याय; ॥ ०७ ॥ । 
; मज्जय उवाच-- ते विश्रम्ध ततो राजन्सद्दिताः कुरूुपाण्डवाः | 5 
३ व्यतीतायां तु दावेयां पुनयुद्धाय नियेयुः ॥१॥ 
के. ना पापा पथ: :थ:भ:::ट्:थ:ि:प जजहफहनफभ -++5|ै5:5प5:।:5+।+। 3 
) बढ़े थे, परन्तु फातिज्ञे अग्नि न पहुंच उन्होने सेनाको युद्धसे निवृत्त हेनिफे ॥ 
५ कर उनऊे समीप जाते दी नष्ट दोचाते है, निमित्त आज्ञा दी ॥ ( ३५-३७ ) | 
। बच ही वद सब वीर अज्जेनका प्राप्त न पाण्डव अर कर्कर सनाप [ 
` दाकर ही उनके निकट जाते ही नष्ट | यद्रमे दी अल्यन्त ही विक्रल थी; बह | 
~ होणये ॥ (३३-३४) विश्राम करनके निमित्त अपने अपन | 
` तिमके अनन्तर थवुपविद्याको जान- दोधिरामं गई। अनन्तर प्राण्डव, सृज्य | 
नेवाट सन्स्य आरक्ेफय देवीय वीरान आर कौर लोग थपनेदिपिरेपेजाफर ; 
` पुच्ते महित महापथ अजुनको चारो यहा पर यथाविधि विश्राम ऋगने) | 
; ओरसे बेर छिया। उस समय श्रयं प्रवत्त हुए ॥ ( ३८-३९ ) [३२८१] | 
$8 वृलिमे उत्पन्न हुए वादलम छिप गये भीष्सपवर्मे चॉद्त्तर रष्याय समा ; 
, उवते प्रस्पूम भेना मोदित दाग, उम भीत्मपवम प्रचत्तर अन्याय । | 
> मपय तुमए पिता देवव्रती नीष्मक सञ्चय पेलि, मदागज !{ इम 
: उद नी थक य जीर सन्ख्याक्ता यनन्तर कौर और पाण्डयलोंगरात्रिक । 
९ नमदे थो उपराथित हुना थीं, टसीस समय उिश्लाम करके पव दतिद्धा | 
{५८ वि 7777, 
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महाभारत । 


सम्प्राप्यव गता नादं रलम इव पावकम्‌ ॥ ३४॥ 
ततो मत्स्याः केकयाश्च धञुचंदाषिरारदाः। 


परिवघ्रस्तदा पार्थं सद्पुच्चं महारथम्‌ 


॥ ३७ ॥ 


एतस्मिन्नेव काले तु सूर्येउस्तसुपगच्छाति । 


सर्देषां चव सेन्यानां प्रमोह।ः समजायत 


॥ २६ ॥ 


अवहारं तत्तश्चके पिता देचत्रतस्तव । 
सन्ध्याकाल महाराज सेन्यानां आरान्तवाद्नः ॥ २७॥ 
पाण्डवानां कुरूणां च परस्परसमागम | 


ते सने भदसंचिश्ने ययतुः स्व॑ं निवेशनम्‌ 


॥ ३८ ॥ 


तत, स्वाजििरं गत्वा न्यविद्वास्तत्न भारत । 


> € ~ ~ 
पाण्डवाः सञ्जयः साधं कुररच यथाविधि ॥ ३९ ॥ [२२८१] 
दरति श्रीमहाभारते शतमादस््या सदहिताया चयासिक्या नीप्मपर्वनि 
मीध्मवध्रवर्वाण प्तमदिवसावहमे चतु सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


मञ्लस 


वटे थ, परन्तु एतिद्ध अग्नि न पहुंच 
फेर उनके समीप जाते ही नष्ट होचाते है 


चत ही वह सत्र वीर अजुनका प्राप्त न 


क्र टा उनके निकट जाते हीं नष्ट 

हाराय ॥ (३३-२४) 
तिमके अनन्तर धनुपविद्याकों जान- 
नवादे मन्म्य आर केकब दे शीय बीगने 
पुत॒त्ते सहित महारथ अजुनको चारो 
झोग्से बेर लिपा। उस समयमे मर्य 
एलिस उत्पन्न हुए बादरम छिप गये 
उदम मन्दा मना मारित समः, 
त दिता दयव्रनी भीमक 
हे भी शक्कर गये थे शोर सन्ध्याका 
दाखित हणा था टर्मीस 


द्म म 


च 
र 


न्ध 


4१५ “4 


| 


उवाच-- त चिश्नम्य तता राजन्सदिताः कुरुपाण्डवाः। 
च्यतीनायां तु चव्य पुनयद्धाय निथयुः 


॥ १९॥ 


उन्न सेनाको युद्धसे निवृत्तं हानिक 
निमित्त अन्ना दौ ॥ ( १५-३७ ) 
पाण्डव थर कोरवाकी सना हष 
युद्धमे ही अल्यन्त ही विकल थी; वह 
विश्राम करनेके निमिच् अपने अपने 
शित्रिरोंमें गहें। अनन्तर पाण्डव, युझग 
और कोरय लोग अपने शिगिरोंमें जाकर 
वां पर यथाविधि विश्राम करन 
प्रवृत्त हुए ॥ ( ३८ -३९ ) [२२८५] 


भीष्मपिवर्म चौोदत्तर अध्याय सम्राप्त । 


भमॉच्मपजम पचचर अध्याय | 
सख्य वाले, महाराज ¦ 


समय विश्राम कर्कर सवेय होते ही ि 


[ भीष्मवध 
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दमक ` 
यनन्नग कारय आर पाण्टवनोगगत्रि : 


4 
4 
॥ 
4 
4 
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तच्र शब्दा महानासीत्तच तेषा च भारत । 
युज्यतां रथद्ख्यानां कल्प्यतां चेव दन्तिनाम्‌ ॥ २॥ 
सन्नद्यतां पदातीनां हयानां चैव मारत । 


चाद्धदुन्दुभिनादश्च तुखुकः सवैतोऽ नवत्‌ 


॥ २॥) 


ततो युधिष्ठिरो राजा ध्रष्टश्चन्चम सापत । 


त्यहं चयूद्‌ सहावा सकरं शभ्रुनाकरानम्‌ 


॥ ४ 


प्चमुक्तस्तु पार्थेन धृषद्नो महारधः। 


व्यादिदेश महाराज रथिनों रथिनां चरः 


॥ ५. ॥ 


चिरोऽभृद्‌ द्रुपदस्तस्य पाण्डवश्च धनञ्चयः । 


चश्चुपी सद्देवश्च नकुलश्च महारथः 


॥ ६ ॥ 


तुण्डमासीन्महाराज मीमसेनों महाबलः ! 


सौभद्रो द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च चरोत्कचः 


॥ ५ ॥ 


~ 60 + ^ 
सावाक्पपराजश्तध व्यूट्य्राद[ समास्धताः। 


पृष्ठमासीन्महाराज दिरादो घाहिनीपतिः 


ध्रृष्टदमेन सददितो मह्या सनयः घनः! 

कप € (~ 

बेकथा ख्रानरः पञ्च वामपाग्बे समाधरिनाः ॥९॥ 
युष्वेतुनैरव्याघ्रथ्चेकितानश्च चीयेवान्‌ । 





युद्धंक ननामित्त शिविरोंम निकरदेः तयार 


हुए ॥ दोनों ओरके युद्षके निमित्त 
तयार हति हए रथ आर हाथियाका 


महाघोर शब्द होने लगा ॥ पेदल और 
सवाररोका युद्धक निमित्त तयार हानि पर 
उनके सिंहनाद आर णर, नगाड आदिक 
शब्दस तुझ्ुल शब्द होके सब दिशायार्म 
य्याप्त रागया ॥ ( १-१ 

तय राजा युधिष्ठिर यष्टयः 
टे प्रा ! शठ पाकानए दरनदानि 
मदरप्पूरदी रचना दर ॥| घ 


आज्ञा सुन सम्पूण गधियोंफ्ों मफर- 
व्यृह बनानेके निमित्त आता 
दी ॥ ( ४-५ ) 

सेन आर द्रुपद उसके मन्त्र, 
नकुर. महदेव उमरके नेत्र, मीमसेन 
उसके तुण्ड; अभिमन्यु, ठ्रोपर्दाक पाचो 
पत्र, राध्म बदोन्कच, सात्यद्धषि भार 
राजा यूधिप्टिर इसदी गन; समापात 


विराट बड़ सना लेकर उश्यासत म 


५ 
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५ दक्षिण पक्नमास्रिय स्थितो च्युहस्य रक्षणे ॥ १०॥ | 
ट पादयोस्तु महाराज स्थितः श्रीमान्महारथ! । ? 
£ कुन्तिभोजः राततानीको महव्या सेनया वतः ॥ ११॥ ५ 
£ शिग्वण्डी तु महेष्वासः सोमकैः सघ्तो चरी | १ 
ए इरावांश्च ततः पुच्छे मकरस्य व्यवस्थितौ ॥ १२॥ । 
? एवमेतं मदाच्यूदं व्यूह्य भारत पाण्डवाः । 
£ सूर्योदय महाराज पुनयुद्धाय दंशिताः ॥ १२ ॥ १ 
ध कोरवानभ्ययुस्तणे दस्त्य्छरथपत्तिभिः। १ 
? समुच्छितेध्वजेह्छ त्रे! शास्त्रेश्व विमले। शिति! ॥ १४॥ ॒ 
| व्यूढं इृष्ठा तु तत्सन्य पिता देवब्रतस्तव । { 
ऋरञ्चन मदटेता राजन्प्रतयव्यूद्‌त वाददिनीम्‌ ॥ १५॥ 
र तस्य तुण्ड मदेष्वासी मारद्राजा व्यरोचत । £ 
~ अन्वत्थामा करूपखव चक्चुरासान्नरश्वर ॥ १६ ॥ £ 
ः क्रतवमा तु सहितः काम्बोजवरबाहिके! । । 
र ारस्यासीन्नरप्रेठः अटः सवेधलनृष्मताम्‌ ॥ १५॥ 8 
ग्रीवायां चरमेनश्च तव पुच्चश मारिष । 
£ दुघाधना महाराज राजमिवद्दा भश्रतः __ ९८ ॥ ए 
; चेश्िान उमके दस्नि पश्चपर धित | कौखोंक्ी ओर युद्ध करनेके निमि्त गमन 
‡ हुए ॥ (६-7० ) '. करने छग ॥ ( ११-१४ ) 
4 महारव वृन्तिमोत्र आर झतानीक । तुम्हारे पिता देवव्रती भीप्मने पाण्ट ¢ 
£ यी मनाङ्धे पटिति उनङ्ग दोन प्रकर | वोंका मकर व्यूद देसके अपनी सेनाऊे /£ 
स्यानं तार मेमक्वर्धीय क्षत्रियोंसे , बीमा बढ़ ऋश्वव्यूद बनानेफ निर्मित £ 
` पुन होकर महायत्वाब दिखणडी जार आता दी ॥ महावनघारी माद्वानप्रत्र ; 
; ह्गयान उसके इंठ पर खित हुए ॥ हे द्रोगाचाय उसके तुण्ट, अध्यस्थाम्ता | 
४ झारत ! पइवलोग टसी ग्रकारसे ब्यूद् | और क्रयाचावे उसके नेत्र, संस । 
: रमः छ्य उदय हने पाश्नही ज धनुद्रागिफिप त्ष प्स्व छनपपा १ 
: दः निनिन्‌ व्यार सक्र ष्यत द्व, कम्यान दर्यं गना वाग बादरि 
न्य पनी सदयाय दत वाण. दार्थ सदित उपके शिर खखपर खित दए; शत. ५ 
~ देह रथ पिर पैदल मनाते सहित के गनाओमे युक्त तुस्दार वृद मह्रागन 
- # शो २२% रल शद स ८ २#+र्ध: कक +६ +५ ०४ # $ कक >-ए 35०3२ 33 3 # > 3 3 क $ के 6 9 > 2 क>न क 2295 
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प्राग्ज्यो तिषस्तु सहितो सद्रसौवीरकेकयैः। 


उरस्यशूच्रश्रद् पद्या सनया च्त्तः 


॥ १९ ॥ 


स्वस्रनया च सहितः सुशं प्रस्थलाधिपः। 


चापमपक्षं समाश्रय दजितः समचस्थिनः 


॥ २० ॥ 


तुषारा यवनाश्चैव शकाश्च सह्‌ चूचुपैः । 


दक्षिणं पक्षमास्ित्य स्थिता व्यूदृस्य भारत ॥ 


५१॥ 


शुतायुशच जत्तायुञख सौमदत्तिश्च मारिप । 
< ०१। 


व्यूहस्य जघने तस्थू रक्षसाणाः परस्परम्‌ ॥ 


९२९ ॥ 


ततो युद्धाय सञ्जग्सुः पाण्डवाः कौरवैः सद्‌ । 


सूर्योदये महाराज तनो युद्धम सून्पहत्‌ ॥ 


ध 
२२ ॥ 


प्रतीयू रथिनो नागा नागांश्च रथिनो ययुः । 


टयारादान्रथारोदा रथिनश्चाऽपि सादिनः ॥ 


२४॥ 


सादिनश्व हृयान्राजन्रिनश्र महारण। 


हस्त्यारोहानहयारोहा रधिन- साहिनस्तथा 


॥ २५. ॥ 


राधनः प्ताः साध साटनश्राऽप पात्ताभः। 


अन्यान्य समर राजन्प्रत्यधादन्नमापनाः 





दुर्योधन और शससेन उसकी गदन, 
सद्र, सौवीर ओर केकय देशीय वीर 
याद्धायंक्त सहित राजा भगदत्त वदी 
सेनाको लेकर उसके बचक्ष खान पर 
ख्ित हुए ॥ ( १५-१९ ) 

सुशर्मान अपनी सेनाके सहित वर्म 
धारण बरक उसका वायां पक्ष ग्रहण 
पिया | तुपार, शषः, ययन श्रार चूलिक 
देशीय योद्धा लोग उसे दहिने पक्ष पर 


गित हण ॥ शतायु, शतायु, आर 
साण्ट्ति. य ठास आपम्‌ एकः दृमरमे 


राति टाङर उसदः चरण सानपर सिः 
श्प { (२०--२र्‌ 


मिपि किति जगे निक नपि 6८66९ ररक नत 6८९५८५८5 > - 3 ८५ >>ञ ९०९९ 


॥ २६ ॥ 





सर्यके उदय हेानिके समय दोनों 
सेनाके सव योद्धा लोग इसी भांतिभे 
व्यूहवद्ध होकर रणभूमिमं आये। इसके 
अनन्तर महाघोर युद्ध होने लगा ॥ 
रथी राधियोंसे; हार्थावाले हाथियों, 
पुडमवार घुडसवारोसे, बहुत खानमें 
रधी घुडसवारोंसे, घुडयवार भी हाथी 
ओर रथी लोग मी गज़पति घृड़सवार 
और रवियोदि मड्ड युद्ध करने रन; 
पिर रधी टाग एदल नननेवाने वीरान 
उर धटम्दार नी पदानि मनाक् यड्‌ 
क्राधपूरक यट 
हृए । ( ३-०६ । 


५ प कक 
खाता के ल॑ 


प्रतर 


५५३ 
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भीससनाजुनयमैग्ुप्ता चा5न्ये में हारथेः । ; 

शुशुभे पाण्डवी सेना नक्षत्रैरिव छाचरी_ ॥ २७ ॥ { 

था भीष्सकृपद्रोणशल्यदुर्थोधनादिभिः ) ( 

तवाष्पि च बर्भो सेना ग्रहेद्योरिव संबता ॥ २८ ॥ । 

भोमसनस्तु कान्तया द्रोण रष्रा पराक्रमा) ? 
अभ्यय(ज्जवनेरश्वे भारद्वाजस्य वादिनीष्‌ ॥२९॥ 

द्राणम्तु समरे करुद्धा सीम नवधिरायसेः | ९ 

तरिव्याष समरशछछाघी सर्मण्युददिञ्य वीयैवान्‌ ॥ ३० ॥ | 

इृढाहलतस्ततों भीसो भारद्वाजस्थ संयुगे | £ 

सारचि प्रेपयामास यमस्य सदन प्रति ॥ ३१ ॥ | 

स मदूगद्य स्वयं चादान्मारद्राजः प्रतापवान्‌ । । 

व्यधमत्पाण्डवी सेना तलराशिमिवाइनछः ॥ ३२ ॥ 


[ 


ते बध्यमाना द्राणन गीध्मेण च नरोत्तमाः। 
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है 

सन्नाः केकयः साधं पटायनपराऽभवयन्‌ ॥ ३३ ॥ £ 

लप्रेव तावकं मन्यं भीमानपरिश्नतम्‌ । 

मुस्त नच्च तच्च समदेव चरा ॥ ३४॥ __ 

सम प्रक्रम तारके उद्य हनम | मर्पग्पानोफो मेद कन्नेकी हन्मि ना 

रात्र शौमायमान लगती है, बस हीं वाणि उन्हें विद्व फ्रिया ॥ भीमसेनने [ 
पाए्डब्रोकी सेना मीमसेन, अजुन,  द्रोणाचार्यक्रे ब्राणोंसे अत्यन्त पीडित ; 
नहल भार सहदेवमे रक्षित देकर शासित, होकर उनके सारथीकों अपने अखागे # 

६ देने लगोी॥ और कारब्री सेना मी मार्ग यमपुरी मज दिया । २%- ३१ ¡ 
¦ तागेंमे युक्त आक्रागती भांति मम, जिस प्रकार शप्नि रुढकों भस्म क ‡ 
(4 ट्राएचाय, कृपाचाय, शल्य और दया- देती है, बसे ही प्रतापी ट्रण्ालाव ‡ 
‡ घर सद मटगय्रमि रादन दाकर पाएट्दाक्रा सनाका जलाने "9 
१ पानादमान हु ( २७-०८) खत़यगण फ्रकेब -देशीस वेदाम 
३. प्रगाशशी भीमसेनने द्रोगाचाबओं सहित मी म और टोगाचाग्रक वाणाश हू 
ई देखराए वेरगान पोडोसे युक्त रवप्ा दिग्ले सक्‌ रगबूमिंग बागन चम ; 
] न्ट उनक््‌ गम्यस्य ममन क्कि तम्यारी पा मा मामयन्र अर वजन 3 
{ = द्व सदम तरः दन्त शत विनत दर्माणम राम ‡ 
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मीप्मिपवे । 


अभियेत्तां ततो च्युहौ तस्सिन्वीरवरक्षये । 


आसीद्यतिकरो चोरस्तव तषां च मारत 


॥ २५. ॥ 


तदद्भुतमपद्याम तावकानां परे! सह । 


एकायनगताः सर्वे घढ्युध्यन्त भारत 


॥ ३९ ॥ 


प्रतिसंचा् चाउस्ाणि तेषन्योन्यस्थ विशामपते । 


युयुध्ु) पाण्डवाश्थव कौरवाश्थ सहावहा।॥ ३७ ॥ [ ३३१८ ] 


ति श्रीमहाभारते शत्तसाहसण्या सहिताया वयासीक्या भीष्मपत्रेणि भीष्मवधपचेणि 
पष्टविवसयुद्धारस्भेपश्चमप्ततितमो 5ध्याय ॥ ७७ ॥ 


धृतराष्ट उचाच-प्च चरण सन्यसव चहाविध पुरा | 


च्युदटमण्द यथधाच्छास्छपस्रएव चच सञ्जय 


॥ १ ॥ 


दृष्टमस्साकमत्यन्तमभिकामचनः सदा। 


प्रह्मन्यसनोपतं पुरस्ताद्‌ दृष्टाविक्रभम्‌ 


॥ २॥ 


नापतिवृद्धमभबाल चन करान च पीवरम्‌। 


टघुध्रत्तायत्तपायं सारयोधमनामयम्‌ 


॥ २३ ॥ 


आत्तसन्नाहशस्त्र च बहुशख्परिग्रहम्‌ । 





सतवारी वबराड्नाके समान जहां की 
तां टी मोहित हकर खडी 
रहा । ( ३२-२४) 

उस बरार नाश वरनेवाले मयडूर 
युद्रमे तश्दारी भार पाण्डवाकी मेना- 
अति महा पोर कोटाद्ट हने टा. 
दोनों सेनाओंदे व्यूह टूटने लग ॥ दोनों 
ओरके योद्धा एवाड्रित होगे विपक्ष 
सनाम युद्ध बरन दग; उमे मने 
र्पम्‌ अवलोकन दिःया ॥ कमर्‌ आर 
पाण्टव परकीय दीर योद्रालोग आपसभ 
असीका चलाते हुए एवं दुमरेदा वध 
वपरन ठग ॥ ( १५-६७ ) [ ६६१८ | 


५.।ष्द९टर एष्ट ~^ \श.द रस ए) 
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भीप्मपर्यमे छिदहत्तर नध्याय | 

राजा धृतराष्ट्‌ बोल, दे सञ्जय! 
हमारे अनेक प्रकारके सेनाके सब्र पुरुष 
उत्तम हैं और सब गुणापे पृण ह; उन 
लोगोंका व्यूह भी णाख्रकी रीतिसे अ- 
माघ होता ह॥ बह सब हम लछोगंंकिे 
उपर सन्तुष्ट, अत्यन्तही अनुरक्त, विनय 
से युक्त और व्ययनसे रहित है; पहिले 
उन लोगोंके बल पराक्रमकी परीक्षा करके 
न सनामें नियुक्त किया है ॥ वे छोग 
ने तो बहुत दूट और ने अत्यन्त बाल 
= ने दे लोग क्रय वा बहनत 
मोटे ह. दे लोग शीघ्र गश्न कगनेवाले 
मध्यम शरीर, मजहरत, सोगरदित, ब्यूद 
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असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्‌ ॥४॥ 
प्रसप्टितो मरेष्वाजों परिधेष्वायसेघु च 
भिन्दिपालेशु शक्तीषु सुसलेषु च सवेंशश ॥५॥ 
कर्पनेषु च चापेषु कणपेषु च स्वरः । 
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क्षपणीयेषु चित्रेषु खुियुद्धेषु च क्षमम्‌ ॥ दे ॥ 
अपराक्नं च विद्यासु व्यायामे चरक्रततश्रमम्‌। 
चछम्त्रग्ररणविव्यासु सवख परिनिष्ठितम्‌ ॥७॥ 
रोदे पथचस्कन्दे सरण सान्तरप्लुते । 
सम्यक्प्रहरण याने व्यपयाने च कोचिदम्‌ ॥८॥ 
नागाश्वरथयानेषु बहुशः सुपरीक्षितस्‌ | 

पराक्ष्य थे यवान्यायं वेतनेनोपपादितम्‌ ॥ ५ ॥ 
न गोष्या नापकागेण न च बन्धुनिमित्तत! । 

न मंहटदवद्टवाऽपि नाऽकरुलीनपरिग्रहेः ॥ १०॥ 


समद्धजनमार्स च तुख्सम्बन्धिवान्धवम । 
नलापछार््रयिष्र यञास्विच मनस्विच ॥ ११॥ 
म्यजनस्तु नमुग्मवद्को रष्टकमोभिः। 





रचना जाननेयाट़े आर बहतस झअखोफक दुर उपर प्रहार करनेम निपृण 
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| 

जानमेगादे शखरीर योदा (१-०) ह॥ ( ४--८) 

दर सर लोग तखवार यूद्र, वाहयृद्र । दाथी, घोड़े, रथीफी भी उच्म री 
घोर गदादुद के जाननेवाले और ग्राम, ' तिसे परीक्षा की गे हे सेनाऊे सोद्राओ 
न्ध, साम्य रषयो पर्ति विन्दि-... की भली आंतिसे परीक्षा करके उचित 
दन, दन्ति, सन्द ट्गट, चनु, कणप गीनिमे उन्हें बेतन दिया जाता उन 
ग्ट शादियों जानते तथा पिचित्र सोमाद्धि किमी सामाजिक सम्बन्ध वा 
एर टक कवने समथ द्र ॥ धनुर्वेद मित्रताके कारण अथवा और कोट नाता 
सग्न्त कपर कत्त न्प सत्र तथा सम्बन्पसे सेनामें नहीं नियता 
दमो मुन वरनेती विद्या जानमेबालि,..... किया गया है; थे सेव छोग मानी, 
2 जाडि बाहइनों पा चटने उतसने, यद्मस्वी और श्रष्ट प्रस्योकि स्मनाव्से बर्द 
दु च दवय श ठग गममं 2 टम ययाम ठन से था हे ठाए 
न ४ 0 वनय यनः = इनके बन्यवार्तिकर्मी 
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लोकपारोपमैस्तातत पालितं लोकवि श्रुतम्त्‌ 
वहुभिः क्षन्रियैरौषं पराधिव्यां रोकसम्मतेः 
अस्मानमिगतेः कामात्सवलेः 
महोद धिमिवाऽऽपूणंमापगाभेः समन्ततः 
अपक्षैः पक्षिखङ्कादौ रथनर्भिश्च संत्रतम्‌ 


भीष्मपर्व | 
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॥ ६२ ॥ 


सपदालुगैः ॥ १३॥ 


॥ १४ ॥ 


नानायोधजरु भीमं वाहनासितरद्धिणम्‌ । 


छ्लेपण्यसिगदाशक्तिशरप्रासससाकुलम 


॥ १५. ॥ 


ध्वजभूपणसस्वाधं रत्नपद्टसुसश्ितम्‌ । 


पारधादान्रन्वच्च वायुचगादकस्पतम्‌ 


॥ १8 ॥ 


अपारमिव गजन्त सागरप्रतिम मदत्‌ । 


द्रोगभीप्माशिसंग॒ुप्त गुं च कृतवमणा 


॥ १७ ॥ 


्रुपद्ुःनासनाभ्यां च जयद्रथसुस्वेस्तथा । 


भगदत्तदिकणोभ्यां द्रौणिसौवलघाह्धिकैः 


॥ १८ ॥ 


गा प्रचीरटोकथ सारवह्िमदात्मभिः। 





सन्त ह, तथा सत्दार पाते 8 और 
उन सब लोागोंका बहुत प्रकारस उपकार 
किया राया है॥ ( ९-१२ ) 

है ख़त | लाकमें विख्यात लोकपाल 
वे; समान कम वरनेवाले बलवान सुर्य 
प्रप उन लागा पाटन दःरत रहते 
६॥ जा मध कषत्रिय बलवान्‌ अर 
श्च्छावः अतुमार हमारे असुरक्त ह 
और एथ्यीव बीच सव लोग जिनका 
सग्मान किया करते ह वे सद बहतसे 
अलयायियोंदे सत्ति सब योड्धारंकी 
स्छा दास्त रहने ह। पक्ष रह्ति तो 
भी पक्षियों समान शीघ्र चलनेवाले 
रध. अर हापयों से यचा तथा 
नाना प्रद्ारदं पोशरएी जनम रन 
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अनेक तरद्धस्षी वाहनोमे भयानक, 
गदा, शक्ति, बाण आर प्रास्त आदि 
अस्र स्पौ पत्थराम युक्त; घ्वजा, वस्र 
अर भृपणर्पी वाधक महित र्तोी 
पताकाओंस अत्यन्त शोमित वायुके वेगस 
लहराती हृ३, दाडनवाले घोडोंस पृण; 
दह सद सना मद वीर आर वाहनाने 
युक्त राक्र चारों ओऑरसे मिलनवाली 
नदीयोंसे युक्त महासागरके समान हुई 


है ॥ (१२-१६) 


अपार सट्ठठ्रके समान गरनेयाली 
वह महा सना द्रोषाचार्य, भीष्म, क्रतर- 
कृपाचाद, दु शासन 
भगदत्त, दिहरए, पातवन्थारा, आदनि 
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॥ १९ ॥ 


नेतार ससुव्यो्मं दृष्टवन्तो हि मालुपाः। 

पयो चा महाभागाः पुराणा सुषि सञ्जय ॥ २०॥ 
© भ ई [| ० 

इंदणोडपि बलोघस्तु संयुक्तः दास्त्रसम्पदा । 


वध्यते यच्र संय्ामे करिमन्पद्धागपेधतः 


॥ २१॥ 


विपरीतमिदं सर्च प्रतिभाति हि सञ्जय | 


यच्रदकां चट चोरं पाण्डवान्नाऽतरद्रणे 


॥ २२ ॥ 


पाण्डवाध्राोय नियतं दवास्तनच्न समागताः । 


युध्यन्ते मामकः सेन्यं यथाऽवध्यत सञ्जय 


॥ २३॥ 


उक्ता रि षिदुरणाऽद्‌ हित पथ्यं च निशः | 

न न जग्राह तन्मन्दः पचो दुर्योधनो मम ॥२४॥ 
[8 क~~ ^ € 

नस्य मन्ये मनिः प्रव सवजनस्य महात्मनः। 


आमीपघागर्त लात मेन इृष्टमिढं पुरा 
अगनवा माब्यमेत हि सज़्मतेन सवेधा | 


दिग्यात मरठार्मा परिंसे रक्षित होकर 
भी जप मारी जा रही है, तेवर उसका 
प्रतः द्वन पयरजेनार कम अथात्‌ 
भाग्य टी कहना पटवा है ॥ ( १७-१९) 

टे खातए  महज्मा प्राचीन दम्प 
य दषम काच्मा पयोग कमी 


च श्म 4 
स २ = धि 

प्र: मे मेरी सेनाहे लोग वत्प दी रहे 
शो = क ह 
= = न ~ त 
षः व इमथा कन ददर न्द 

& न 
~ र र्द ~ उकः ह 2? ज्य 
~ +¢ क~ न, > के ~ 

र न >कनकका जानती तक 

2 अ ~ 

स दन य क धटः 


शित होरहे है ॥ (२०-२२) 

है मज़्व | मुझे बोध होता है, देवता 
लोग पाण्डयोक हितमाधनफे निमित्त 
रणभृरिमं आकर निम प्ररत मरी 
सना नष दवे) वरमा टी उत्पात कफ 
युद्ध करने होंगे ॥ पढ़िले दिदृरने दित- 
कारी जरजा मते पथ्य यचन गूध 
हे थे, मेरे बाद्विकीन प्रश्न द्गे।वनन 
उन बानोंका नहीं ग्रहण किया ॥ इसे 
मम्रयर्म जो से घटना उपखित हो रहीं 


है उसे मसल निश्रम बोच दोता है, हि 


परात्मा प्रपत पिदर ठन म, 
घटना औझी पडिंद ही जाने जिया था।! 
टसठी करत उनका रैसा विचार देगा 


हा ठ दद्यु ! गरन रदाय सयः 
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पुरा घाच्ा यथा ख्ष्टं तत्तथा नेत्तदन्यथा ।' २९६ ॥ [३३१५४] 
हति श्रीमहाभारते प्रातसाहस््या सहिताय वेया्िक्या सीष्मपवणि भीप्मवधपवैणि 
तर्टाचिन्ताया पट्‌ सक्चतित्तमोऽध्याय ॥ ७६ ॥ 





सञ्जय उवाच -- आत्मदोषात्वया राजन्प्राप्र व्यसनमीदजम्‌ । 


नदि इयांघनस्ताति परयते भरतषमभ 


॥ १ ॥ 


यान त्व दवान्राजन्धमसड्धरक्ारतं। 


तच दाषात्पुर त्त यूतसच ।चराम्पत 


। २)}) 


तव दोषेण युद्धं च प्रत्तं खह्‌ पाण्डवः 
त्वमेवाऽय फ सुध्व करत्वा स्िल्विपसात्मना॥ ३॥ 
आह्मनेव चतं कमं आत्सनवेपसुञ्यत । 


हद्‌ च प्रेय दा राजस्त्वया प्राप यधातथम्‌ 


॥ 2 ॥ 


तम्माद्राजन्ग्थिरों भूत्वा प्राप्सेद व्यसन मदत्‌ । 


श्रृणु युद्धं यथा च्रत्तं गंखतो मे नराधिप 


॥ ५. ॥ 


सीससेन! सुनिशितेबाणरमित्वा महाचसम्‌ । 


आरुखाद तता वार; खसंबानहुयाधनात्ुजान 


॥5॥ 


दुश्णासन दछावपत्‌ ठुःसदह दुभद जयम | 


= क &\ अ 


पहिले ही से प्रह्मान उत्पन्न कर रक्‍्खा 
है, वह अवध्य ही होवेगा, कोई इसे 
अन्यथा नही कर सकेगा ॥ (८३-२६) 
भीप्रपवस छलि त्तर ध्याय समाप्त । [६३४४] 
भीप्मपदम सतत्तर लध्याये। 

सद्भय दारे, हे राजन्‌ ! तुम अपने 
१ दोपे एस व्यमन्मे पमे हए त्त) 
है भारत | धमंके उलट पुलटसे जो 
दोप होता ह, उसका दर्योधन नहीं देख 
सदाता; परन्तु तुम यह जानते थे। 
महाराज ! तग्हार है| दोष्स पहिले 
जुएफा रेल एप और उुग्हार ही दोष 
में हस सश्य पाप्डदाके सर झट होा- 


(८६६९६८८८<<€५३:९€ ६६ ६५८८६८८८६६६६६४६९६€९ >> 


क 


¶ 








रहा ह; इमम तुमह हम ममय अपन 
किये हुए कमोके फलफ़ो भोग करों ॥ 
अपने किये हुए कमे।क्ा फलभोग तुम 
ही की करना होगा इससे तुम ध्स ठोक 
अथवा पर टाक्पं निल काक फलदा 
भोग करो । (१-५) 

जो हा, अब म पवावत यद्ध का इना- 
न्त दणन्‌ करता हूं; तम म उपखिन 
व्यसनके निभिन्त हक भी 
चित्त देझे यद्धजा इतसान्न सना | उल- 


त्न 


पन्‌ नयमनमर्‌ र्पम्‌ नज {णामु स्ट 


24 | 


ना नंद उरः दे उन्न <मा 
श 
पर उन्न्यः {ङ्गा मरा उन्दरयुन 
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जयत्सनं विकर्ण च चिच्रसेनं सुद शनम्‌ ॥ ७॥ 
चामचिच्चं सुवमोणं दुष्कर्ण कणमेव च । 
एतांख्ाषन्यांश्व सुबहन्समीपस्थान्महारथान्‌ ॥ ८॥ 
घातराष्ट्रान्सुसंकुद्धान्दद्ठा भीमो महारथः । 

भीष्मेण समर युप्रां प्रचिवेडा महाचमूम्‌ ॥९॥ 
अयाऽऽ्टोक्य प्रविष्टं तमूचुस्ते सवे एव तु । 


जीचय्राट निगृह्णीमो वयमेनं नराधिपा! ॥ १० ॥ 
से ने परिवृनः पार्थां आतसि। कृतनिश्षमः ! 
प्रजासंदरण सुगः कररिव महाग्रहः ॥ ११॥ 


सम्प्राप्य मध्य सन्यस्यन भीः पाण्डवमाविरत्‌ | 

यथा ठेवासूरे युद्ध महेन्द्र प्राप्प दानवान्‌ ॥ १२॥ 
नी 9 । क 

लनः छानसटसाशण ग्निना सवनः प्रभा। 
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उन्यन।नि डारस्तीवस्नमक परिवध्रिर ॥ १३ ॥ 
सर नोएां प्रचगान्योवानटस्टश्यस्थसमादिन! | 

ऋ | ख ९ डा 
नन्या मप्र दगा घातराष्ट्रामाचनत सं न ॥ १४ ॥ 
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तेपां व्यवसित ज्ञात्वा भीमसेनो जिघृक्षताम । 


समस्तानां वधे राजन्सति चक्रे महासनाः 


॥ १० ॥ 


ततो रधं ससत्सज्य गठामादाथ पाए्डब१। 


जघान घात्तराष्ट्राण त बलाघ सहाणवम्त्‌ 


॥ १६ ॥ 


गामससन प्रादइट तु प्रष्टसुद्चाजप पापत' । 


क्राणसन्सखज्य तरसा गया पत्र सावल। 


॥ १७॥ 


निवाय मदतीं सेनां ताचकानां नरर्पमः। 


आससाद रथं शून्यं भीससेनस्य संयुगे 


॥ १८ ॥ 


दृष्ट्रा विगोक समरे भीससनस्य सारथिम्‌ | 


धृष्टदयु्नो मदाराज दुमा गनचननः 


॥ १५. ॥ 


अप्रच्छरटाप्पसस्द्रा निःश्वसन्वाचसमार्यन्‌ | 

मम प्राणः त्रयतसः फ स्याम टत दशखवनः ॥ २०॥ 
विलाकूस्तमुचाचद धृष्टदुख्च न्रूनाञ्जलिः 

सस्थ्राप्य मामदह उदा पाण्टवगः पराक्रमा ॥२१॥ 
पविष्ट धातंरष्टराणामेतद्लमदा्णचम्‌ । 


साखुव॒त्वा पुरुषव्याध्ः प्रीतियुक्तमिद बचः 


घोड़े, रथ ओर घतरष्ट्रपृत्राकी कुछ भी 
पवाह न कारकः उन सब झरखीरोका 
वध्‌ वरन नय ॥ उन रथिर्योक अभि- 
प्राया जानकर महामना मौपमनम 
उन सद सोगाविः वध करनेकी 
वी | ( १४-१५ ) 

अनन्तर गदा दकः रथम उतरकर 
शतराफ -पुप्नाके सना-सागरमे प्रये इर 
सर शरदीरापर प्रहार करना आरम्भ 
किमया ॥ तव मापने शश्जाबी सनाझें 
प्रयण दिया. दर पएननन्दन धृष्ट रक्त 


च्छा 


ङरम्मात्‌ं द्राणाचायरा त्यारषर सलपर 
रणनृपिमे सर्पते श्नि प, दता 


| 
| 
| 


जाने लग ॥ बह तुम्हारी महा सनाको 
निवारण करते हुए भीममेनक छोड़े 
रधके समीप पहंच ॥( १६-१८ ) 

उन्होंने उस युद्धभृमिम भीमसेनके 
सारवी विधोकृको देखकर दु"मित, 
चूनरहिति और मलिनाचिनस शोकिन 
होकर लम्बी मास चने हुए भीमके 
सारधीस यर पड़ा; # विशाक ! मेरे 
प्रायक सशन प्यारे 
र ? ( १ ९,-र= 4 ) 


द 
सामसन बड़ा 
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प्रनिपालय मां सूतनियम्याऽश्वान्पुद्तकम्‌ । 
यावदनाचरिदहन्म्यदय य इमे मद्रधोयताः ॥२३॥ 
तनो दष्ट प्रधावन्तं गदाहस्तं महावटम्‌ । 

सेपामेव सेन्यानां संद्षः समजायत  ॥२५॥ 
नम्मिन्सुतुसुल युद्धे वतमाने भयानके । 
मित्या राजन्मदाच्यूरं भविवेा चकोदरः ॥ २५॥ 
विज्ञोकस्य चचः श्त्या धृष्टद्युम्नोऽथ पाषेतः। 
परत्युवाच नलः सूनं रणमध्ये मदाचलः ॥ २द॥ 
न दिम जीविननाऽपि विव्यतेऽग्य प्रयोजनम्‌ | 
सीमसेन रण दित्ना स्मेदसुत्खञ्य पाण्डयेः ॥ २७ ॥ 
मद्धि गामि चिना भीम फ्रिमां क्षत्रं वदिष्यति । 
णङागयनगन मीम प्रयि नाऽयस्थित युधि ॥२८॥ 
अम्ास्ति तम्य कर्ति दवाः ककपुरोगमाः। 
यः सटहायान्परित्यत्य स्वस्तिमासाथजद ग्रहम ॥ २० ॥ 
सम भीमः सण्वा चवर सम्वन्धी च मद्ाचटः। 





॥ 
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दुपोरी महामिनामें अफ्ले ही प्रवेश के बीच प्रवेश किया है। (२४-२६) ४£ 
किया हैं, उन्होंने झगझ यद याग वचन महा बलपान वरष्टव्यम्नन युद्ध ्ृमिर् ; 
कट, वि है सरथी  ज्ञा लोग | विशोककी सद यान सुनकर फिर उसमे [! 
केतर देख झग्नेद्र निमिन उद्यत दण्ड करन छग ॥ आज गणक्षमिम पाण्टव 5 
प तदन्य इन संरक बेब करके सी खदकी उपका करनेंसे भीमसनके विना १ 
नद, तरतत दवष मुहूर्त भर तुम मर जीनिम क्या प्रयोजन है ? ॥ रण भूमि | 
हुए हीं। स्वानर देहाऋर मेरी बट में मर खिल रहतेदी भीमसेनने अकटे | 
ङग (४१-०३ , र मनात ब्रीचमें मांगे बनाकर गमन ; 
परन्तय उद एनाव्रनर्द्‌ रण्मन किया है इस सम यदि मेउनका ठीड { 

ङ हदते स्रः दकम दनी तग कर यदांस चढ़ा जाऊ, तो सत्र लिये : 
नदष टन म्द मेनाओन वीर व्यन्‌ ठ यष्टा प्रत कवा क१८२५-२८ 
त न वुन्‌ जा प्रनण्यं परायना वयर ‡ 
चदन धम्देन देरदन्‌ नसनन द्य पूरक बुद्रम डोटक रातय था छीट ॥ 
की की 7 कक ० तह: व हट 7 वर करी ष्टः ८ दद्र लटक दशा डा | 
॥,। 
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मीप्मपर्वं 


भक्तो5स्सान्मक्तिमांश्रापह तसप्यारोनिपूदनम्‌ ॥ ३० ॥ 
सों तत्न गसिष्यासि यच यातो घ्रकोदरः। 


निघ्नन्तं सां रिपरन्परय दानवानिव वासवम्‌ 


॥ ३१ ॥ 


एवमुक्त्वा ततो वीरो ययौ मध्येन भारत । 


[9 = 9 (~ > © > 
सामसनस्य सारसु गद्‌ाप्र ाधत्तमजः 


॥ २२ ॥ 


स ददट् तदा सीमं दहन्तं रिपुवांहेनीस्‌ । 


चातो च्रक्नानिच वातप मज्जन्तं रणे रिपृन्‌ 


॥ ३३ ॥ 


ते वध्यमानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा) 


(न १ ९ 
पादाता दन्तिनश्ंद चक्रुरातखरं महत्‌ 


॥ र४ ॥ 


हाहाकारश्व सज़ज्ञे तब सेन्यस्थ सारिप | 


वध्यतों भीससेनेन कृतिना चित्रयाधिना 


{) ३५. ॥ 


ततः करुनास्जास्ते सच परिवार्यं वृकोदरम्‌ । 


असीताः: समवर्तन्त रस््रब्रष्ट्या परन्तप 


॥ ३९ ५ 


आमद्रत लस्त्रषरना वारण ससन्तनः पाण्डव दाक्रवार्‌ः। 


सन्न चारण सुसटतन दषट्रा चला पावता मामसनम्‌ 


|| ३५५ ॥ 





कल्याण नहीं होने देते। भीमसेन मेर 
सखा.सरबन्धी और भक्त है, मेरी भी 
उस शघुनाशन भीमसेनर् भक्ति है, 
इससे जह पर वह गये है, स भी उसी 
स्थानपर जाऊंगा, मेरे वहां जाने पर 
तुम हम लछोगाका इस भांतिम शदओं- 
का सेद्वार दरते हुए देखारे जसे इन्द्र 
दानदावा नाश बरते ह । (२०-३१) 

वीर पृष्ट यज्ञ विशाकसे ऐसा कह 
पर भीमसेनकी शदासे मरे हए हाधथि- 
योवे चिन्ह देखते हुए, उस ही शर्म 
साने सत्‌ ॥ उन्होंने दस दि भीमसेन 
शयु शोदी सनाका पपनी शदासे दघ 


पार रह है, शार दहवर राजाशोंदी हम 


७५ द ८८९८ ८६९९८६६ ५८६६९ ८९ < र र ऊम्‌ ऊक 


मांतिमे मारके पृर्थ्वमें गिगते है, जसे 
प्रचण्ड वायु वृक्षको उखाडके गिरा देता 
है ॥ रथी, घुडमवार, हाथी और पदल 
चलनेवाली सेना भीमसनके प्रहारभ 
पीडित होकर आचनाद करने लगी ॥ 
जब आश्वयकारक युद्ध करनेवाले कुघ्ल 
भीम योद्धओंकी मारने लगे, वय्र तुम्दारी 
सेनामें अत्यन्त ही हाहाक्षार मच र्दा 
था ॥ ( ६२-१५ ) 

अनन्तर सर शखबियाके जाननवाले 


नन्दन इतपान्‌ शष्टटद्तन गखधारियोंम 


थे 3 &93 3 3७323 35535 65 33 9333 केक 
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सीप्मपवं । 


समभ्युदीणीश्च तवाऽऽत्सजांस्तथा निचास्य वीरानभितः स्थितान्रणे । 
जिघांखुरुग्र हुपदात्मजो युवा प्रसोहनाखरं युयुजे सदहारथः॥ ४४ ॥ 
क्रुद्धो श्रं तव पुचरेषु राजन्देत्येषु यद्रत्सभरे सहेन्द्रः। 


ततो उयमुद्यन्त रणे द्वीराः प्रमोदह्‌नाखरादहतदुद्धिखत्वाः 


॥ ४५. ॥ 


परदुदुवुः कुरवभ्रैद सर्वे सवाजिनागाः सरथाः समन्तात्‌ | 


परीतकालानिव न्टसजान्सोदपेत्तांस्तव पुच्रन्निश्स्य 


॥ र ॥ 


एतस्मिन्नद काले तु द्रोण! रास््रभरृतां वरः । 


टेपढं जिमिरासाद्र शरेविंव्थाघ दारुणैः 


॥ ४७ ॥ 


सोउतिविद्धस्ततों राजन्रण द्रोणेन पार्थिव) | 


अपायाद्‌ द्वुपदो राजन्पू्वचेर भतुस्भरन 


| ४ ॥ 


जित्वा तु द्रुपदं द्रोणः शद्ध दध्म प्रतापवान । 


तरय चद्धुस्वनं श्चत्वा विचरे 
अथ छ्रु्राद तेजस्वी द्राणः 
प्रसाद्नाग््रेण रण मादहितानात्मजांस्तव 
तता द्रोणो महाराज त्वरितोऽभ्याययौ रणात्‌। 


धो रणभूमिम सनन्‍्मुस आया हा 
तथा युदक निमित्त उपरिथत दृखयार 
उनक तीक्ष्ण वाणोमे अन्यन्त विद्ध त 
वर दुःखित नहीं हुए | ( ४४--४४ ) 

उन्होंने अत्यन्त ही हझृद्ग होकर जमे 


देवताओआक रदामी हन्द्र दानवोका नाश 


दारत ह पसे ही तुम्हारे पूत्रोंग्र नाश 
परनकी हृर्छासे प्रमोटनासदा प्रयोग 
पिया । दे सदर वरिप्रुष शृए चमक प्रमो- 
हन अदने शोतिति होवार चेनरहित 
तधा र्तिः धीन हाये ॥ तव स््पू्ण 
सना तुग्र प्रो मालति 
दतरटितिद समान दारदः पार हषी 

(र ग्पाद्ः स्ति रं जार भासन 


९९ 


> {न्‌ 
पी । 


! 
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सर्बसोमकाः ॥ ४९ ॥ 
उाखभ्चृतां चरः । 


|| ५.० ॥ 


लगी ॥ ( ४४-४६ ) 
हसी समय शखधारियोंम श्रष्ठ द्रोणा- 
चार्यने युद्धमें द्रपदको महा कोर तीन 
धाणासे विद्ध किया ॥ बह द्रोणाचायके 
वाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर पहिलेके 
बेरशो स्मरण करते हुए रणभ्रमिसे माग 
रये ॥ प्रतापी द्रोपाचायने हुपदक्रा 
पराजित दरक अपना शह बनाया. 
उस शखझके शब्दका सुनकर सर सोमक 
वशीय छत्रिय भयभीत होगये॥। 2७-४९ 
अनन्तर राजहिनपी सदर शर्खोत 
ननवाले तेहस्दी महा धलुधारी प्र 
तपि द्रापाचायन तुस्हारे एच्रोंशो प्रशेत्न 


शगम शाहित सदहर रीध्रतकि सहित 


> छ-+33 39:23 3333 
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कारवार रथमेनाक्ा भद करन टरा ॥ 
जे मदसे पूर्निछित प्रमदा झी अपनेका 





तान्प्रयातान्सटेष्वासानयिमन्युपुरोयसान्‌ । 
भीमसेनभयाविष्टा ध्रृष्टयुश्नविसाहिता 

न संवारयितु शक्ता तव सेवा जनाधिप | 
सदसूछान्दितात्मा वे प्रमदेवाऽध्वनि स्थिना ॥ ६१ 
तेऽसिजाता मदेपवासाः छवणविक्रूतध्वजाः | 


॥ &० 


न स 


॥ 


पराप्सन्ताध्थ्यघधावन्त प्रष्टसुन्नवकादरा ॥ 5२॥ 
तते च दृष्ठा महेष्वासावासिसन्युपुरोगमान्‌ । 
बमूइतुमेदा युक्ती निप्चन्ती तव चाहिनीख ॥ ६९१४ ॥ 
ष्ट्रा तु सदसा यान्तं पाञ्चाल्यो गुरुमात्मनः। 
नाइशंसत बधं वीरः पुच्राणां तच मारन ॥६४॥ 
तत्तो रथ समारोप्प केकेयस्प ब्रक्ताढरम्‌। 
अभ्यधावत्सुन चरुः द्रोणसिप्यस््रपारगम्‌ ॥ ६५, ॥ 
तस्याऽभिपननस्तुण मारद्वाजः प्रनापवान्‌। 
ऋद्रथिच्छेद बाणेन धः उाञ्निदरेणः ॥ ६३ ॥ 
अन्यांश्न चरातशों वाणान्प्रषयासास पार्षन । 
दुर्भोधनहिताधोय भतृपिण्डमतुस्मरत.. ॥ 5७॥ 


नाश करत हुए अभिमन्यु आदि महा 
धनुधेर वीरोद आते हुए दसकर आन- 
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निवारण करनय समथ नदीं हाती, इन 
हौ भीसमेनवेः दरे मयसीत आर धृष्ट 
स्के वाणेन माहित द वह कौरवो) 
सना पाण्डवोवी जोरदे अभिमन्यु आदि 
महा धनुपारियोको नहीं निवारण कर 
सदा । ( ५९-- ६१) 

सुदण ध्यजञाभोंसे युक्ता पाण्डदोदी 
सनावे; मशाधरुधारी दौर रोग प्रटचस्च 
और भीमसेनवे समीप जानेडी हरछामे 
छ्ट्योका पप इर्त ट्ष्‌ उसे शाण 


भ 


५९५ ४ ९९१ ०५६१९ ~) 
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न्दित दृष्‌ ॥ ( ६२--६३ ) 
धरष्टनयपचनेप्राधाचायक्ा सम्मृम धति 
हुए देखकर फिर तुम्दार पृत्रोंके रथ 
वरनणी इच्छा नहीं ही; और भीमसन 
का कयम रथप्र चंटारर नुद 
रार धट्वदङ् उाननेवाने द्रोताचादरं 


झार दोड़े ॥ ( ६०-६० ) 


जीन बन ऋ 
ददुलाड नादृ नवाय एनपा 
क हा ८ च 
ट्रापाबादन दृष्रनाम्रा सम्मूर्य गाव 
न्रात्डार रर दर त र्गी 2 
कि + कक की कक जी) ज ट 4777 
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यथाऽन्यद्रतुरादाय पाषतः परवीरहा । 
द्रोणं विव्याध विशवत्या रुक्मपुदछु। शिलाशिते।॥ 5५८॥ 
नस्य द्रोण' पुनक्ञापं चिच्छेदाउमित्रकशेम; । 
न्यास चतुरम्तुण चतुशिः साथकोत्तमः ॥ ३९ ॥ 
वबेबम्वतजय घोरं प्रेपयामास भारत) 
सारि चाऽस्य मदेन पेपयासास शखयवे ॥५७०॥ 
हतास्वान्स स्थात्तणमवप्छतय महारधः । 


| 
48 
१ 
वि 
+ 


ध ~~ = €^ 
आमरोह सहावाहरभिमन्योमेहारथम्‌ ॥ ७१ ॥ 
लस' सरथनागाश्या समकम्पत चाहिनी । 

च च १ 
परगना वीममनस्य पापनस्य न पठपतः ॥ ५२॥ 


ननप्रनम्र यद्ध दषा द्राणनारपिलतजगा। 
साहइ्शक्नुउस्थारसियु समस्तास्ते सहारथा। ॥ ७३॥ 
थे समान तु तत्मेन्य द्रोाणन निशिये। छारे | 
-गशप्लय् नशैय ध्योभ्यमाण उपराउर्णयः_ ॥ ७४ ॥ 
तथा एड्ा थे सत्सन्य सदय सायकं वम । 

सधात चाय समंद पनन्तं रिपुत्राशिनीसख | 


¢ सहामारत | [ भीमयधपरे 


हा 
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चुकुशु। स्ेतो योधाः साधु सा 


भीष्सएस | 
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रत ॥७७॥ [३४१९] 


हति श्लरीमहाभारते शतसाहस्ष्या सहितायां वयास्िक्पा सीप्मपवाणि भीप्सवधपवाणे 
सकुलयुद्धे द्रोणपराक्रमे धप्तसप्ततितमो5घ्याय ॥ ८७ ॥ 


सज्ञलय उवाच-- ततो दुर्घोधनों राजा भोहान्प्रत्यागतस्तदा । 


च 9 
ररज्णः पुनश्ोम प्रत्यवास्यदच्युतस्‌ 


॥ १९ ॥ 


एकी भूतास्ततर्च तव पृच्ा मदहारथाः। 
समेत्य समर भीम योधयामासुझुयता। ॥ २॥ 
मीमसेनोऽपि सभर खस्प्राप्य स्वरथं पुनः 


सपास्द्य मदावाहुयया चन त्तचाऽऽत्मजः 


॥ २ ॥ 


प्रग च मदाचेग परासुकरणं ददम । 
सजन जरासन खद्ख्ये छारर्विच्याधने खृत्तम्‌ ॥२४॥ 
तनो दुर्योधनो राजा सीपसनं मदावलम्‌ । 


नाराचन खुनीन्णन शं समेण्यत्ताडयत्‌ 


॥ ^ |! 


साशतावदद्धा मटण्वासस्तव पुत्रण धान्वना। 


मसाधसरक्तनयना दशानबा5शक्षप्यस फासुकम्‌ 


| 5 ॥ 


दुघाधन च्ागखणबाद्ाग्रयास चाऽपयत। 


शघुओकी सेनाको नाश वस्त हुए 
देखबार आनानदित हुए, ओर धन्य 
धन्य वर्क ऊच खरस उनकी प्रशसा 
दरन लग ॥ ( ७४-७५ )[३४१९ | 


भोष्मपधम सतत्तर कयाय समाप्त । 


साप्मपठेओं जटफ्तर खध्याय। 
स्य वाल, हे भारत ! अनन्तर 
राजा दुर्योधन मोह में पडदे; महापराप्रामी 
भीममेनदा पिर अपने दाणादी दरपन 
निगरण बररने लस, ऊर 
पी पिरि { 


>" < 


ष्ण ॥ ६ १-४ ) 
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भोमसेन भी युद्धर्मे फ़िर अपने रथपर 
चटके तुम्हारे पृश्राफ़े सर्मीप उपसित 
हए; जर ददतत प्राणझ्ता नाश करने 
वाला एक बटा चेगवान घलुप ग्रहण 
वरः तुरटार पुत्राद्धद्राणोम पिदर करमन 
लच्‌ ^ ( २-४) 

-नन्तर राजा दृयाधनन मी मीष- 


मनः पम्‌ स्थानर तल्यं नाराच 
शणास प्रहर दिए । महा बलयान 


रष -- का 

छरुए २ (दद उठ रातर्‌ टुदु 

दाता सुल; न लह एयर जिया। 
-"कञ-- - --> ~~ ~ = > 3->>=3 >+ ~~ ==> ~> ~~ = ~ 
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ज्म 


महाभारत । 


से तत्न णुझआभे राजा शिग्वरेगिरिराडिब ॥ ७॥ 
नौ दृषा समरे कुद्धौ विनिघ्नन्तौ परस्परम्‌ । 
याथ नानचुजाः सरव जराः सन्त्यक्तजीषिताः ॥८॥ 
सस्यस्य सन्तवित परव निरे भीमकमेणः। 


निश्चय परम करत्वा निग्रद्ीतु प्रचक्तस! ॥ ९ ॥ 
सनापनन एवाइघ्जों सीमसेनो सहायलः | 
गुणा सहाराज़ गज। प्रालंगज़ानेस ॥ १० ॥ 
य रव्य नजस्यी नारानन मपमापेपत्‌। 
सिमनं अद्ाराज सन पत मह्ायनाः ॥ ११॥ 
सता स्तिय रुतोस्तालसासास सारत । 
यदिः सगय मलमप मुनजमैः ॥ १२॥ 
चत संस्था ये झा लोन्मना क्तानि सचता | 
न मन्युप्रननगस्न द्वाउदच्या सरारथा। ॥ ६२ ॥ 


निता चगल शीमसेनपढानुगाः । 
प्रतिलतसुमशाराद तत्र पतान्मदायद्धान ॥ १४॥ 
#ला रघर व सी 5दाता नया घर सिर ग्तेपा से । 

गयानिय मरी यासास्थातमसाना स्छ्षिया यतास ॥ * ॥ 


[ सीप्माप्र, 
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वहसे जने टय ॥ / १३-१६ ) 
तुग्दार पृत्र लोग जा जीत ही बहस 
जाने लगे वह इुन्तीपृत्र भीमसनमे 
नघ सद्य सया दह फिर इन छोसोंदा 
पीटा वरते हण उन्ह पीत करन 
रण । तब पहुपधारी दर्योधपन आदि 
तग्र सद पुत्र पनी सनादः यच 
भीमपित लर प््याग्नद्‌ माहित स्क 


{सश्न्यटादट र्ट हि समन 
एए ऽभिरन्पुरय दररर ट्र यमन 





लगा ॥ ( १७--२० ) 

ह भारत ! अभिमन्युने उस यद्धमें 
विकर्णके सर घोडोंकों मारकर उनके 
ऊपर पदच्चीस छुठट्रक अख चलाये ॥ 
महारध विकर्ण घोढ़ोंस रहित रथवों 
त्यागक्षर चित्रमनके प्रयाशमान ग्थपर 
जा चटे ॥ विरुणे पर चित्रसेन दोनों 
दल दर्शन भाषयोरे एक ही सघपर 
घटनेके अनन्त एमिम्रन्धने अपने 


भ्रष्याय ७८ ] सीष्मपरवं । ४०७१ 
6०००००35 5555०००० ८5556९८ ०९९८८<८९ 6८८८८९९6 6 ८566 
[3 क £ नक ू १ 
१ महाहवे दीप्यसानान्सुवणसुकुटोज्ज्वलान । 
९ तत्यज; समरे सीमं तव पुत्रा सहावलाः ॥ १६॥ ? 
? तान्नाऽखष्यत कौन्तेयो जीवमाना गता इति । £ 
£ अन्वीय च पुनः सर्वास्तव पुच्रानपीडयत्‌ ॥ १७॥ 
¢ ^~ ज हक ७ 
: अध्ाऽभमिशन्युं समरे मीससेनन सद्धतम्‌ । { 
{ पावतेन च सस्परेकष्य तच सैन्ये महारथाः ॥ १८ ॥ १ 
6 दुर्घोधनप्रभुतथः प्रयहीतशारासना: । | 
£ श्रा मश््रः प्रजवित प्रययुर््च ते रथाः ॥ १९ ॥ 
१ अपराह्न मद्दाराज प्रावततेत सहारणः । ४ 
तावकानां च बलिनां परेषां चैव भारत ॥ २० ॥ ¡ 
ध अगमि मन्यु्विंकणेस्य दयान्दत्वा मदहाद्वे । 
6 = 9 ^> क 
६ अधन पश्चदिशालया ्युद्रकाणां समापयत ॥२१॥ £ 
{ हताश्वं रथसुत्खल्य विकर्णस्तु मद्‌ रथः। £ 
¡ आस्रोद्‌ रथं राजथिघ्रसेनस्य भारत ॥ २२॥ ¡ 
(~ के ७ व न € = 
स्थितदकरभतातु भ्रातरा कुलव पेना । ५ 
६ रिथत एं आर आरके समान तेजस्वी, ¦ करनवाले घाडमे युक्त रथपर चटके १ 
6५ [भक्त $ क [> ए 
$ महमधनुधारी) प्रदाशमान श्रीसे युक्त, जहां अभिमन्यु आदि महारथी थ, वदां { 
ह महा युद्धमें प्र०णशशमान सुवणं झकुटसे प्र रामन किया ॥ तिमके अनन्तर { 
५ भ श. [प क =+ @ = ० ५०७ 
| शासित अभिमन्यु आदि श्र पीराका अपराह्न समयमं तुम्हारी ओरके वीर £ 
ध श च ५ = न = ७ कि = 
अति हुए देखबार भीमसेनकों छोडकर ओर शब्जुओंसे महाधोर युद्ध दने { 
॥ ¢ 
£ 
{ 
9 
भै 
4 
{ 
2 
8 
2 
£ 
श 
8 
क 
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कुरूणां चव 


सीष्मपर्व | 


। ३१ ॥ 


शोणितोद शरावते गजद्वीपं हथामिणम्‌ । 


रधनोमिनरब्यापघ्रा। प्रतेरः 


© सन्यसागरम्‌ ॥ २२॥ 


छिन्नहस्ता विकवचा विदृहाश्व नरोत्तमा) । 


च््यन्ते पतितास्तत्न शतशोष्थ सहसख्रशः 


॥ ३३४ ॥। 


(~ = £ (> = (~~ य (~~ 
निदतमततमातद्धः जाणिताघपरिद्तेः । 


न ७ €< क. 
भूभाते सरतश्रेष्ट पर्वेतराचिता यथा 


॥ २४ ॥ 


तच्राऽद्ु्तमपडयाम तव तेषां च भारत । 
न तच्राऽऽसीत्पुमान्काश्चेचो युद्धं नाऽभिकांक्चति ॥२३५॥ 


पच युयुधिर दरिः 


प्राधयना सहयः । 


तादा: पाण्डवः साधंमाकांक्नन्तो जयं युधि ॥३३॥ [३४५] 
दति श्रीमहाभारते धरतमाहस्व्या रुहिताया वयासिषया मीप्मपवणि 
भीष्मदधपर्वणि सट्टूइ॒ट्युद्धे भष्सप्ततितमाज्थ्याप ॥ ७६८ ॥ 


सद्य उवाच 


तता दृगपना राजा लाटनायातत मारस्कर । 
सग्रासरमसां सान दृन्तुक्ामारम्यघावत 


॥ १॥ 


तमायान्नससिपक्ष्य वीरं सदवारेणम्‌ । 





पटन लगा ॥ युद्ध भूमिम वोरव आर 
पाण्डबोंदी सेनामें सद आर कबध उठने 
लगे ॥ तथा रुधिरका सझुद्र दिखाई 
देने लगा। उसमें दाण भंवर, यब मरे 
हाथो टाप्‌ अर धाड तर रुपी दीख 
पड़ने लगे । पुरुपार्मेट रधरुपी नोकास 
उससे पार होते हुए दिखा देने 
टगे ॥ ( २९-३६ ) 

सहस श्रष्ट पूरपादोीं हस्त रहित, 
पदचहीन आर श्रीर्मे विकल हुए 
पृष्यी पर एडे हुए मेने अवलोकन 
दिया ५ रशिरने युक्त भरे हृए श्तदारे 
पी पारदे ममान टीपपरते ६ 
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हर 


वहांपर मेन यह आश्रर्य देखा, कि 
तुम्हारी सना तथा पाण्डवोंकी सेनामें 
ऐसा कोई भी पुरुष न था. जो युद्धकी 
अभिलापा न करता दे ॥ इमी प्रकारम 
तुम्हारी सनाके वीर छोग जयकी 
अमिटापाञरत ए पाप्टवोङधी मनात 
युद्ध करने लगे ॥(३२-३६, [३४५५] 


गेाप्मपदमे अबनार नष्यय सम्रप्त । 


डत्माहा राजा दुयावन 


व्रद्रा 8 उन्‌र् जग दार ॥ 


४५७२ 


> €€€€ €< <€ €€€€ €€€ € €€€€ €< <€ €< €< € € €€<€ € € £< (2 


सन्येषु पाण्डवानां च भारत 
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¢ समाधत्त शरान्घोरान्मदःनिससप्रसान्‌ ॥९॥ # 
¢ पहविंशतिससंकुद्धों छुमोचा55शु सुयोधने । £ 
ज्वलिनाग्निजिन्वाकार।न्वज्जकल्पानलजिच्यमान्‌ ॥ १०॥ 
तनोऽस्व कारुकं द्वास्यां सुतं द्वाभ्यां उ विव्यपरे। £ 
चतुर्धिरम्बाञ्जवनाननययसस्रादनम्‌ ॥ १९ ॥ £ 
£ द्वाभ्यां च सुविकृष्टाण्यां शराभ्घासरिमदन' । १ 
{ च्रं चिच्छेद समरे राज्ञस्तस्य नरोत्तम ॥१२॥ £ 
पडमिश्च तस्य चिच्छद्‌ ज्वलन्त ध्वजसुत्तमस्द्‌ । £ 
\ चित्वा तं च ननादोच्चस्तच पुच्रम्य पठयनः ॥ १६३॥ ? 
¦ राच स ध्वजः श्रीमान्नानारत्नवि भरापितात्‌ । £ 
( पपान सदसा भूमा बिद्युज्ललधरादिव ॥ १४ ॥ 7 
ज्वलन्त सूर्यमज्ञाणं नाग सणिमरय घुसम । 
भवज्‌ दुःसुपनेरि न्च दरुः खवचपाायवद्यः | १७ || ८ 
अपन दरशशामिवाणेस्तोत्ररिय महादिपम्‌ । !१ 
आजघान रणे दौरे स्मयन्निव महारधः ॥ १३ ॥ 
ततः स राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठा जद्ारथः। ` 
हुए चन्न समान मयानम असिक जम वाद्य निकट करर विनदी , 


शिखे सपान जलते हुए सर्य सषन । गिरती है. बसे ही दुरयोधनके रथसे 
दरनवाले छब्मीस चोखे वाणोंको नाना रन्‍्नोसे धपित सुबण युक्त उत्तम 
दुर्योधनवो ऊपर शीघ्र चलाया। फिर दो 


प्यजादट्‌क [पर पडा । सम्पूण मार्जना 
साणार उनः धञप अरर ठा दाणास | ड्रग टायः दयावनक्त परयद्ध तपन 


सारथीको विद्व करके पिर चार दाणोंस प्रजाशमान पनित युक्त दाम 

उनपेः दयवान्‌ पारोका मारके गिर हा पीई चिहहप वनद उम टज्यद भ्वर्‌ 

दिया ॥ ( ९०१२ ) को उटी हट देखने रंगे ।(१३-१०) 
पिरि अपने दाणोक्तो चलाङर दृयोधन ` भनन्नर स्नाग्य मीसमन रमनं 

देः रमे उसके उन्तम छात्रों आटके ह्यन सट गङ्ग पदिद एर- ` 


24 
५ 
१३ 
3 
३, 
यु 
५ 
१? 
4 
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गिराया र तमन गणोम उनङी उन 
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८९ 45 
चछूपुमागणस्ताक्ष्णगार सखासदाजम्दु दा: | 
स पीड्यमानः ससर दूतास यु ॥ =६ ॥ 


आसिमन्यसहाराज तावकान्समकस्पयत्‌ | 

यथा देवार युद्ध वज्जपाणिमदारान ॥ २७ ॥ 
विकणस्य ततो सलछाम्प्रेपधानास सारत | 

चतुद्श रधश्रेष्टी घोरानाशोवषोपसमान्‌ू ॥ २८ ॥ 
ख तेदिकूणस्य रधात्पातयायास दीयेवान्‌। 
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=> 


¦ ध्वज सूत दमाश्चेद दयमान इवाऽऽह्‌ ॥ २९ ॥ 
7 पुनश्चाबन्याम्थरान्पीतानछुण्टाग्राज्णिलाशितान्‌ । 

7 प्रेपयामास सं्ुद्धो विकणीय महावलः ॥ ३० ॥ 
९ ते विकरण समासाच कड्कवर्हिणवाससः । 


(~| 


है ~ ॐ>ॐ> 
व 


सित्दा दे्‌ गत्ता शू ज्वदन्त टच पन्नगाः ॥ ३१ ॥ 
ते चारा देसपृह्धाग्रा त्यरख्यन्त सहीनले | 
दिक्णर्प्ररद्धित्न चमन्त हव जोणिनम्र्‌ ॥३२॥ 
दिकरणं वीय निभिच्रं तदचाऽन्ये सादराः | 
अभ्यद्रवन्त सरे सोभद्रपरसुत्वान्रथान ॥३३॥ 


थे सब लोग चुद्ध होकर अभिमन्यु ` सारथी और घोटोंक़ी भी मारकर पृथ 
के ऊपर इस प्रकारसे बाणोको बषाने में गिरा दिया । फिर दूसरी थार निमय 
लगे जगे बादल शरु पर्वत पर पानी वर्षाते 
है। सब असोको जाननेवाला अभिमन्यु 
उन सब वीरोंके, बाणोंसे पीडित होकर 


हाऊझर उच्तम पानास उन्नाय रए याण। 
म्‌ वरणक्त ऊपर प्रहार क्रिया वसव 
कदू जार सासपट्ट्स युक्त वाग।बकग के 
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जैसे देव असोः बुद्धमें दवताओंके दरीरङा से प्रकादशमान सपक 
स्वामी एन्द्रन महा घोर असर्योको कार्पि- समान ए <र्ीमें ऐश हर गये। २८-३४ 
त किया धा, चमे ही उन मदक अपने उस समय सुदर्णभभपित दे सर बाथ 
दाणोंमे वपन लगा ॥ ( २५-२७ ) दरण, सदर युक्त होका परव्वीमे 

रयाम सर्य अभिमन्यु साना रषिर रिरान व्य्‌] विक्पङ्र टरम 
सृत्य बरत हश दिवृणदी अनर दिप- भाः उन्हे चपोम्‌ शते दिष्य देक 
पारी रसपेवे समान भयरर चोदह राण -निमन्य गद दम श्र देगमे 
एतादर उने रदी प्या जट्ट टेट! दे नशे ट नात रहित सज 
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? छुरपरेण तीक्ष्णेन प्रहसशचिव सारत । 

¢ तं दृष्टा छिन्नधन्वान शतानीकः सहोदरम्‌ ॥ ४२॥ 

# अभ्यपतत तेजसी सिदट्वानिनदन्छुहुः 

¢ इतानीकस्तु ससरे दृढं विस्फार्य कारकम्‌ ॥ ४४ ॥ 

{ विव्याध दगभिस्तर्ण जयगत्सेन शिलीछुग्वे। । 

ननाद सुमहानादं प्रभिन्न इव वारणः ॥ ४४ ॥ 

£ अधाइन्येन खुतीक्ष्णेन स्वावरण सेद्धिना | 

॥॒ शतानीको जयत्सेनं विव्याध छुदये शम्‌ ॥ ४० ॥ 

१ तथा तस्सिन्वतसाने दुष्कणो भ्रातुरन्तिके। 

£ चिच्छेद खमरे चापं नाङ्कलः कोधमर्चछितः ॥ ४२ ॥ 
अधाऽन्दद्धलुरादाय भारसादटमवुत्तमम्‌ । 

† समादत्त जरान्घोरार्श्नानीको मदावलः ॥ ४७॥ 

{ तिष्ठ तिति चाऽऽमन्त्य दुष्कर्णं श्रातुरग्रतः। 

। सुमोचा5स्पे शितान्याणाउज्व लितान्पन्नगगनिव ॥ ४८ ॥ 

¢ तनोऽस्य धठुरेकन द्वाभ्यां सुतं च माप । 

# चिच्छट समरे तृण तं च विव्याध सप्रभिः ॥ ४९॥ 

१ अश्वान्मनोजवांस्तस्य वावरान्वानरेटमः। 

( जघान निरिनैस्तर्ण स्बान्द्राटल्भिः दारैः ॥५०॥ 
ध स ध 

¢ शतानीवः अपन भाद्का धनुष कटा | शतानीक आर एक दूसरा बड़ा दृढ़ 

( एआदेसपर निदे समान गजना हज | घलुप ग्रहण किया और दुष्कर्णको उनके 

{ जयत्सनव्‌, ससीप्‌ आया यार भत्यन्त भाहके सम्मुख ही '' खड़ा रह, खड़ा 

; गीभदास धनुप खीचवर दश दाणोस रह ! जके सपक ममान तीक्ष्ण वाण 

| उन्हें बिद्वू बिया । फिर सर आवरणोको उनके ऊपर चलाने लगे ॥ (४६-५८) 

१ सदना एव्‌, तीण दाणसम्‌ इनक अनन्तर एक दापस उनके धनुप 

* एदयसें प्रहार किया ॥ ( ४१-८५ ) ओर दो उर्णोन मारधीका करार कग 

£ _ उम गृद्ध दप्वणे श्नोधने टित उनको मात दापने विट दिया. छि { 
/ 0 अपने भाई जयस्मनद् सभाण ही इनके चार ममान श्रीम गमन्‌ कमते १ 
{ गधि एवे नर एत्र घनान धु- दाद चिश्रैन राटोङ्ञ उनम पनम | 
१ एद दाण्‌ सयत द्ाट इष्टा । शरत्ादर्री दइ हुए दारे दपम्‌ सग्ड पर्व ; 
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! नेपां छठखटं युद्धं त्यततिपक्तरभद्धिषम्‌ | { 
अवतत सदारोद्र निघ्नतामितरतरम्‌ ॥ ५९ ॥ ; 
£ अन्योनरागस्करतां राजन्यसराष्टवेदधेनम्‌ । £ 
(4 खट्ट नास्तामत दुय चकुयुद्ध छुदारुणस्‌ ॥ 8० ॥ 2 
प रथिनः ताटिनश्चाऽथ चयद्धीयेन्त सदसः । £ 
ततः जान्तनवः क्रुद्धः जर्‌: सच्चतपर्वसिः ॥६१॥ ॥ 
॥ नाजचामास सनां ता सीष्मस्तपां सह्ात्मनाम्‌ । 
त पञ्चालानां च खन्यानि जरोनत्ये यसक्षयम्‌ ॥६२॥ £ 
एवं भित्वा ल्टृष्याडः पाण्डवानासनीकिनी । १) 
{ रत्वाऽ्वदारं सन्यानां ययो स्वशिव्िरं ठप ॥ ६३ ॥ £ 
{ घमराजाइपि लम्प्रक्ष्य ध्रष्टचम्नवृकादरों । £ 
| सूचिं चनाछुपाघ्राप पृष्टः शिविर समो ॥ ६४ ॥ [३५६९] £ 
¢ हति श्रामष्टामारने श्रत्तसादरय्या सितायां उयास्तिवया मीप्नपत्रणि मीप्मयधपवणि ८ 
१ पएन्चिसावएरे ऊनाणीतितमोड्च्याय ॥ ७५ ॥ £ 
सद्धय उशच-- अथ दारा खटाराज परस्परन्ूतागसः। { 
¢ जग्डुः रण्माद्वादिराण्येव रपरिरेण समुक्षिताः ॥१॥ र 
८ स 4 
परटासयङ्कर तटः ष ५ | पएण्डवाफा सनाका ततर [वितर हरेक ८ 
{ रपी आर गजपतियोन दद्ध टावर एवः सन्ध्याके समय अपनी मनाका निवृत्त /' 
£ दूसरे; ऊपर शर्खोंद्मा प्रहार करना हानग्त आन्ना दक्षर निज्र शिपिरमे गये। ; 
( भार्‌ दिया ॥ ( »७--«९ ) | धमराज यृथिष्टििनि मीबृष्टनम्न शर 
: यदे यगत तेते ममयशतभसके  भीममनन्ति देख कर उनका मस्तत संघ { 
४ पी स्स र्थौ जो पुर्वाय हु पूर्वक जपने शिविर्यो बानेके निश्नि { 
¦ श्य्‌ न दधु वरद रण ५ २ ए रथः रथानि करा ।( 5३-5० ) [३ ५ ८४ १.८ 

8 सोम सर दर एशे गिर एट। पननम उन क ~स उ शनपा । £ 
रपति ऊ्लन्तर नन्दने भष्ठ = न्द = ~य । ध 
¡ सपने रीण बार्णोखा चता इर सझ्लय दोले ने रतन {रन्‌ एन ; 
६ पान्दार दीनी सनादा नाद स्ने तरान्मे उपरे एल दृनर गाह् 
; हगे ॥( ६८-६६ ) दरद दृषा एन दूरता प्प दग् हाना | 

¦ र्हपसुषसा माप समी एरर सनस श्रा (ण्न > टदमर + 
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एते तु रोठा चहचों महारधा घशस्विनः शरतमाः कृतारत्रा। । 


ये पाण्डवानां समरे सहाया जितकुमा रोपविष चमन्ति 


॥ ९ ॥ 


ते मैव जन्याः सदसा विजेतुं वीरयोद्धताः करूतवेरास्त्वय। च । 

अर्हं सनां प्रतियोत्स्यामि राजन्सवीत्मना जीवित लयस्य वीर ॥१० ॥ 
रण तबा$थोय महातुमाव न जीवितं रक्ष्यतमं ससाउच्च | 
सर्वास्तदाष्थाय सेव दैयान्घोरान्ठदेयं किखु जश्चसेनाम्‌ ॥ ११ ॥ 
तान्पाण्डवान्योधाधिष्पासि राजन्प्रियं च ते सर्वेभह कारिष्ये । 


खत्वव चठद्वचन तदाना छुधाधन; प्रात्तसना कसूव 


॥ ९२॥ 


सदाण सन्मानं तत्य बहश निगैच्छतेयाद्‌ सृपाश्च सवान्‌ | 


तदाकह्षया त्ानि विनिययुद्रतत गजाश्वपादातरथायुतानि 


॥ १३ ॥ 


प्रदपेयुक्त्यनि तु त्तानि राजन्मद्ान्ति नानाविध्रणस्त्रचन्ति) 

स्थिनालि नायश्वपद्ाततिमनिनि षिरेज्लुराजा तव राजन्यखानि। ९४॥ 
^~ ~~ € (~ न ~~ (~ (व ^~ 

दरास््रास््विद्धिनरवीरयोश्रेरभेषिताः सन्परगणास्त्वदीयाः | 





पराक्रमका छिपा नहीं रखता ॥ परन्तु 
जो छोग पाण्डवोंके सहाय हुए ह, थे 
सव मी वहुतवे पहारथी यौर सयानक 
चीर योद्धा ६। वे सर यशस्वी, शर्खोको 
जाननवारे योर शरवीर ह।वे सद 
मानो गद़में क्रोध रुपी दिप उगलते 
€, और सग्रामप जास्त नहीं होने । (८-०) 

विशेष बरदे। वे लोग बल ओर परा 
भयम पहतं रट हए र, आर तमन 
उन लोगोंदे सह शजुता की है; हमसे 
च मप रोस स्सा प्राज्ञित होनेदे 
योग्य नहं। ह। जी हो मे अपने प्राणदी 
आशादा छोडबार सब प्रदार्स उन 
तयोः खदु दद्र कस्मा ॥ ह महनु- 
साद! (लम तुस्टर तिमित यट 
हार व -"एने प्राणन त्यागनेदा भी उन्मा 
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करता हूं,म तुमरे निमित्त तुम्हारे यच्च 
ओंकी तो क्या बात ह, देवता अर दान्‌ 
वकि महित सम्पूणं लोका मस्मकर 
सक्ता ह (आतम पण्ड्वोक्‌ मगय॒द्ध 
फरके तुम्हारा प्रियक्षाय करूगा। १०-१३ 

दु्यापन पिताम्रह भीष्मक्री यह बात 
सुनझर शान्तचित्तमे यहुतही प्रसन्न हुए | 
तब हर्षित हाकर सत्र रानाओ और से- 
नवे बीरोंसे रोल, कि तुम छोग युद्धके 
निर्ित्त गमन क्रों। सेनाके सर पुरुष 
उनईी आज्ञा मुनते ही यूद्ध दस्नेके 
नित शीघ्र ही तेपार होकर गिगिस्मे 
नि! रब हाथी, घोट़े और पदल वी रों 
स रक्त नाना सनिद्ध दस्त्र महिने 


उट र्हा मतान्‌ दर हपदूरङः युदरमदि 


{ 


म सादर (तयर्मान्‌ इडा (:=-2५ 
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>| 

{ अभ्वत्धासा विक्ण्च भगदक्तोऽथ सवः ॥२॥ 
9 विन्द्ालुविन्दावाबन्यों बाह्लीकः सहं वाहिकः । 

£ चिगतराजो वल्बान्मागधश्च छदुजयः ॥ ३ ॥ 
+ वृद्टख्श कोखल्यश्चिचसेनो दिविकतिः । 


रथाश्च वहुसाद्स्राः जमन महाध्वजाः ॥४॥ 
देशजाश्च दया राजन्स्वासडा द्य साद्िसिः। 


गजन्द्रष सदोह्ूत्ता। प्रसिन्नकरटासुस्ताः ॥५०॥ 
पादाताश्व तथा जरा नानाप्रहरणध्चजा। । 
नानादेणससुत्पन्नास्व्वद४ध योउसच्यता ॥ 5 ॥ 
पते चाऽन्ये च चदवस्त्वद्ं व्यक्तजीविता। । 
देवानपि रणे जेतुं खमधां इति मे मतिः ॥ ७॥ 


अदटयं रि मया राजस्तव वाच्य हितं सढा। 
अशन्यः पाण्डवा जतु देदरपि सवासत्रैः ॥८॥ 
बाउदेगसहायाश्व महेन्द्रसमविभमा; | 

सर्वधा5इं तु राजेन्द्र करिप्ये बचने तव ॥९॥ 
पाण्टवांश्च रण जप्ये मांवा जप्यन्नि पाण्डवाः। 


3 333 93 ==> 33 त केन 3 कत म त 9 > 


वाल्यत गुनवमा, अश्वत्थामा, विवरणे, करनेको उद्यत है । ( १--६ ) 

भगदत्त, शक्काने, अवन्तिदशीय राजा आर दूसर बहतसे याद्धा लोग भी 
६ विन्द्‌ आर अजुविन्द मग्पृण ब।हिदः तुम्दार बासत प्रायदी आया छाडफ 
4 वीरोक भरद्टित बाल्टिकराझ, बलवान युद्धफे निमित्त उड़े है; मेरे मतसे थे सर 
( ब्रिगतराज, पराव्रमी मगधराज, च्ल, युद्धमें देवताओंकी भी जीतनेमें समथ 
४ वोशलाधिएति, चित्रमेन, विविशति, है परन्तु तुमस अत्यन्त टिनकारी से 
£ सद श्षामाञओय युत्ता ध्वज आर उः यह दचन रहता ट, कि हन्द्रक समान 
{ पलार रतथा यह दटयान अन्डपर परात्मा उष्नदी महटायनान यन पा- 
६ पटनदाट सद यीद्धा सतदरि सदम चृत प्ट्दोकी 8र देदताणोके सहित टम्ट भी 
१ षा दरे बड अनकः तदी तदा नाना यरमें सही जीत सकते, जो है। मे मर 
* ऐशीय धनेदः छस्व उन्नय "र प्रवास नुम्दाः व्दनङ, दामन 
दीर एदत यह भदार भर साद त्यु उर | <-> `; है ४ 
{ ~र हस्‌ सर त्म्‌ तुम्हरे हिन्‌ या तो हम गोण पाप्टदो न पराजित 
त शव ले एप मे 2 पथ 2० इस बन का लितब 222 7 
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रध्यमाणः स तेः आ्रेगॉप्यसानाश्व तेन ते । 


सन्नाः सषरर्यत्त राजानब्य सहावला! 


= 


॥ १८ ॥ 


दुर्योधनस्तु खमरे दंशितो रथमास्थितः । 


ब्यराजत धिया जषा यथा रकलिविष्टपे 


॥ १९ ॥ 


ततः शब्छों महानासीत्पुत्राणां तव भारत । 


रथघोपश्च विपुलो वादित्राणां च निःखनः 


। २० ॥ 


सीप्मेण घातेराद्टाणां चरयूढः प्रव्यङ्खुग्वो युधि । 


मण्डलः सख महाव्यूहो दुर्योऽमिच्रचातनः ॥ २१ 


[9 
कं 


सवतः शुम राजन्रणेऽरीणां दुरासदः । 


७ स्‌ र € 
सण्डल तु समालाक्य व्यूद परसदुजयम्‌ 


॥ २२ 


सख्यं युधिछिरों राजा वर्ज व्यूहमधा 5करोत्‌ । 


तथा च्यूदिप्वनीकेपु यधास्थानमवस्थिता। 


॥ २३ 


[नष ८ न (७३ 
तथन. सखादनः सद सहटनादमधाऽनदन्‌। 


^ ^~ (व * क~~ © ^ ७ 
दिमित्सवस्ततो ब्यूह निययुयुद्धकांक्षिणः 
ट्त्रतरतः चराः सरसन्याः प्रहारिणः। 


॥ २४ ॥ 





आदि छर वीर पुत्र द्वच धारण करक 
पितामह भीष्मदी रक्षा दरनम प्रवृत्त 
एए । ( १५-१७ ) 

वे भव श्रवीर सीष्मदी रक्षा करने 
लगे, आर वे सब महावली योद्वा 
लोग प्यूहबद्ध हावर भीप्पस रक्षित 


दिखाई देने लगे ॥ तेजस्वी राजा 
तक ¢ = = = 
दरयोघ्न वम्‌ धारण करदः देवाअकेः 


9 


भ १ 


षच्‌ ह्रदः समान मामित हने छूगे। 
तिमके अनन्तर रधोईे चलनेछा शब्द, 
ङपाठः लन उर तुम्हरे एत्र 
मिहनाद 


गे मदन 


) 


€ ५ ५ ॐ भ 
रना ठन र्गा । शक्षझासे 
योग्य भीप्णण दनादा हृश्ण 


श 
पहन स्डाप्ट इषून सष्टन 


व्यृह पश्चिम आर रणभूमिमे गमन फरने 
लगा । हे राजन ! द्म अमद्य वह 
मण्डल व्यूह गमन कालके ममय अत्यन्त 
ही व्राभित हन ङ्गा ( १८--२२) 

राजा युधिष्टिरने शब्रुओऊके महादारुण 
तथा अभद्य मण्डल घ्यूदकी देखकर वज्न- 
व्यूटरी रचना की, उससे रथी, घुड सवार 
ओर मभनाझे मप्र दर बोर याद्धा यथा रीति 
स्थाना एर स्थित हाक निहनाद ऋगने 
ल्य | सनाते रपभूृरिमे उपाथनतदटनि 
ग्रनों आरहे ऋखघारी योद्धा आपसम 
भहाएा छरते हुए एक्ड्सरेके 


20 ग ह 
ररा गेट उगनञ् टृच्छ्धम्‌ ~ग 
| 


८५ 
[} 
५ 

५ 

= 
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ष्ट 
५ 


अध्याय <१ ] 


अजुनोष्थ भूर्ण क्रद्धो वाष्णयमिदमन्नवीत्‌ 


‡ 
॥ 


॥ २४ ॥ 


पठ्य साधव सत्यानि घातराष्टूस्य संयुगे । 


च्यृदानि स्यूद्विद्धषा गाद्घयन महात्मना 


| ३६ ॥ 


युद्धासिक्रासान्जुरश्चि पल्य साधव दंशितान । 


'चऋतगत्तराज चाहंत श्रषतासः पच्च करव 


॥ २६२ ॥ 


अचद्यतान्नागायप्याम पश्यततस्त जचादुन | 


ये इस सा सदुल्लषण थराउकासा रणाजर ॥ 


३२५ ॥ 


एतदुवत्वा तु क्न्तया धलुज्यासवब्डज्य च। 


उदचण्‌ छरवषाण नराधपगणास्प्रात्त ॥ 


३८ ॥ 


तऽप त पर्मण्डासा शरन्प्रपररयन्‌ | 


तडाग बारधारासमगथा प्रात्वाप लाखदा: ॥ 


३५० ॥| 


दाह्ाकारो महानासीत्तद सेन्‍्ये विशाम्पते । 


डे कं [७ ~ ¢ किक 
जाव्यराना रण रकृष्पा धारेहरट्टा सदहारण ॥ 


४० ॥। 


देगा देदपंयशथ्ठ गन्धवाध्य सहोरग: ! 


पहख राजाआने शक्ति, त्रियल, तोमर 
धाण, धुप आर गदा धरण कृरषैः 
अजुनकी चारें। ओरंप घर लिया: तब 
अजेन अत्यन्त पुद्र हदे हृष्णसे बोले, 
है कृष्ण । यह देखा व्यूटरचना जानने 
वाले गद्गापृत्र भीप्मन धतराष्ट्रसनाक 
एस एट य्यूहका रचा है ॥ पराहमसे 
युः राजा राग द्वच धारण करकः 
सरे घ, शुद्ध कनदः निमित्त ८पस्िन 


एप ~ ५ 


ए ए" ए वन्लद्‌ ' मार्या माहत आ- 
ये एए परियन राजबों देखे । है 
जनादन ! धन्‌ रणनृनेमे म स्ट ट 


५ 


षा समिलपा दरद ङ तोश 
गय ८ स्त तस्र देसे ङा दर्द 


६५१५६ 


पिस्सयं परमं जग्रा ्प्णा तथाग्नौ ॥ 


४१ ॥ 


--* ----- ~~ 


में उन सबका सेहार करगा । (१३-३७) 
कुन्तीपृत्र अज्जनने क्ृष्णस ऐसा बच- 

न कहकर घनुपपर रादा चटाया; थार 
उन सव राज़ाओंके ऊपर अपने बागा- 
को वषाने लगे ॥ जेसे वर्षाके समपमें 
दादर तानार्यक्त जयन पण इगदेता 
है, बेस ही उन सदर शाज़ाओन मं जप- 
गी दणसे शजनवों पृरित कप 

दिया ॥ है महाराद ! क्रृण्प शोग जन 


2) 4, 
~ 
९ 
~¬ 
~ 


2 > > €< €<€>ॐ~39 => 
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एत्युद्राते च गाड़ेगे त्वरित विजय प्रति ॥२॥ 

| षट दुर्योधनो राजा रणे पार्थेस्थ विक्रमम्‌ । 

+ त्वरमाणः समभ्यलय सवांस्तानत्रवश्चपनि ॥३॥ 

तेषां तु प्रखुन्वे जरं खुश्मौणं महावलम्‌ । 

मभ्य सर्षस्य सैन्यस्य श्नं संहषेयनिव ॥ ४॥ 

एष -मीप्मः जान्तनचो योद्भकासो धनञ्जयम्‌ । 

सवोत्मना कसश्रष्रस्तवक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ ५॥ 

लं प्रयान्तं रणे वीरं स्व सैन्येन चारतम्‌ । 

॥ संयत्ताः ससर स्व पारयध्वं पितामहम्‌ ॥ 5॥ 

चादमित्यवणुक्त्वा तु तान्यनीक्नामि सर्वशः| 

; नरन्द्राणां मद्दाराज खपाजगमुः पितामहम्‌ ॥७॥ 

। ततः प्रयात। सहसा भीष्मः चान्तनवोऽञ्यैनम्‌ । 

£ रण सारतसायान्तमाससाद महायबलः ॥ ८ ॥ 

£ सहाखेताखयुकेन सीमबानरकेतुना । 

# पटना मेघनादेन रभेनाऽतिविराजनता ॥ ९॥ 

समरे सवैसन्पानामुपयान्नं धनञ्जयम्‌ । 


के ~ ~ ~ 2 > ~क के श = + ~ क ॐ ~ -च क (न णि 2 न 2 ~ “हे 


हम प्रकार्ने व्याकुल द्ेदषःर, अञ्जन 
पथस्य युद्धा निभिष उपरिपन 
हए॥ ( १-२ ) 

तब राजा दुर्योधन अज्जुनका पराशम 
देखबार शीएताके सहित सव राजाः 
च्पीप्‌ जारार इन सद वीरोके समस 
सम्पूण सनाके एमपोको हपित करते 
९ महष्टदान्‌ सुश्ासे दोन. चहं 
वारर श शास्तनुएच्र भीष्म झपने 
छाणदाी डशाशा छा दर सद प्रयह्दे 
घोहिंद रजनए सणे एड दरभेवे एपि- 


तापा एए त ॥ तु दरे साय सरण 


न कम वि 
र्द सोह्द्‌ शरन रर्‌ इरनरार 


^ ~ ६ ४-० 


न हे 
८८६८५९६६ < ८९१८१६९ ५५*६९९ ६ 
ओ 


५११८ 


| 


पितामह भीप्मकी सब प्रकारसे यत्र 
पूर्वक रक्षा करों ॥ ( 3-६ ) 

भव राजाओंकी सना दुर्गोधनकी 
आज्ञाकी सुनते ही भीष्मकी रक्षा करने 
में तत्पर हुई ॥ यूदके निमिच्त गमन 
करत हुए ग्रान्तजुपृत्र भीष्म सह्सा 
अलजुनको अत्यन्त सफेद घोड़ासे युक्त 
भयानक रधरी छतामे शोमित, महा - 
घोर दादलके समान गम्भीर गननभ 
एूचा सथ आर दाजदे शाजसे पूप सत्य- 
व शद्ारमान रप पर झाते हए देख- 


का = ~> च {<~ 
स्र -नमज नज ठय ॥ दिगिट्थारी 


गनद दन परम्‌ लदा गन दमु. 
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६९ 
प्रत्युधाते च गाधये त्वरित विजय प्रति ॥ २॥ ६ 
॥ दष्टा दुर्योधनो राजा रणे पार्थस्य विक्रमम्‌ । £ 
॥ त्वरमाणः समभ्येखय खवास्ताननत्र्वीच्चपन्‌ ॥३॥ ? 
¢ तिषा तु परनवे आरं छुशमाणं महाचलम्‌ । 
¢ मध्य सदस्य दन्यस्य भ्रूञ बहषेयान्नेव ॥ दे ॥ £ 
४ एष भीष्मः लान्तनयो यांद्रकासो धनञ्जयम्‌ । ? 
} स्वत्सना क्ुसश्रष्टस्त्वक्त्वा जीवितमात्मनः ॥५॥ ९ 
£ त प्रयान्तं रणे चीरं स्वसैन्येन भारतम्‌ । 
१ संयत्ताः समरे सर्वे पालयध्वं पितामहम्‌ ॥६॥ £ 
£ बादसित्येदसुक्त्वा तु तान्यनीकानि स्ेशः । ध 
¦ नरन्द्राणां महाराज समाजग्मुः पितामदम्‌ ॥७॥ { 
तनः प्रयातः सदसा भाष्मः खान्तनवोऽदेनम्‌ | ट 
रणा भारनमायान्तमाससाद मराचलः ॥ ८ ॥ ¢ 
¢ सराश्वनाश्वयुक्तन मीमवानरकेतुना । 
0 सचना स्रनादरन रभेनाऽनिचिराजता ॥ ९ ॥ 
१ खण्रे सं्वेसन्यानासुपयान्त घधनज़्यम | † 
१ इस प्रकारस व्यादुल देखकर, अजुनवे पितामह मप्मकी मव प्रकारम यत { 
‡ मम सुड़के निमित्त उपरिथत पृथक्‌ रक्षा वरो ॥ ( ३-६) 
‡ रए ॥ ( {-२ ) । भव राजाओंकी सेना दुर्याधनकी £ 
४ तथ राजा दुर्गाधन अजुनका परात्रम आज्ाओो सुनते ही भीष्मकी रक्षा करने ; 
४ देखबःर श्ीप्रनादः चित मच राला में तत्पर हुई ॥ युद्धफे निमित्त गसन £ 
४ समीप जागर इन सब वीरोके नख रत हुए झान्तलुपृत्र मीष्म सह्सा £ 
¦ सुर्एण सनः इरपादा हित करने अजुनदा अत्यन्त सफेद घोटास युक्त : 
; एण्‌ पहारलदान्‌ सु्माम बोले यह भयानक्त रधरी घ्वताम धामन. मदा - ? 
; दरद्‌ शष्ट छान्नुपुच्र नोप्म पने घोर दादलके समान राम्भीर गञनम £ 
4 प्ण रलाल्र्‌ इर सव॒ प्रयतः रक्त रथ आर राटह शुब्दस पूष अन्य- { 
ग महनि ३ उन्‌ स॒ यद्र ररनवः ञभि- न्न एरजाटमनि रथ दर अनिद दाव- 0 
त्वप एण? ॥ तुम परलय मर्पष का एनजे निकट गये ॥ क्रीटयारी { 
८ गेमाये सान पदेन उर म्रा हजनवी इस प्रशारस जाया ददर, : 
१ 
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प्रत्युद्याते च गाड़ेगे त्वरित विजय प्रति ॥ >॥ 
ष्टा दुर्ोधनो राजा रणे पथस्य विक्रमम्‌ | 
त्वरमाणः समस्य सखवास्तानत्रवाच्चपान्‌ ॥ २॥ । 
तेण तु पसुन्वे घूर सुशमोण महावलस्‌ | ४ 
सध्ये सनैस्य सेन्यस्थ भर संहर्षधन्षिव ॥ ॥ 


एषु म्दोष्मः ज्ात्तनवा यांद्रकासो पनञ्जयम्‌ | 
सवात्सना कुसश्नेष्टस्त्यक्त्वा जी वित्तमात्मनः 7 * 
त प्रयान्तं रणे वीरं सवसेन्येन भारतम्‌ । 
संयत्ताः दस्र सर्व पायध्वं पितामहम्‌ † 
व्ाढमित्येचमुक्त्वा तु तान्यनीकानि सर्वशः । 
नृरन्द्राणा मदहारयोज सखमाजग्मु पत्ामहर 

ततः प्रयाततः सहसा भीष्मः दान्तनदोऽङ-र 

रणे सारतमसायान्तमाससाद महावदः 
सहाख्ेताश्वयत्तन भीमवानरकेत॒ना | 

ख्तला सचनादन रधनाशंतावराजरः 

सुपर रास्त्पारापुपसाल दर 


4 
प 
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जष्टाभि मेरतश्रष सूतमेकरेन प्िणा ॥ १८ ॥ 

स द्नाश्वादब्रषुय स्यन्द्नाद्रतसारधिः। 

आसरोद्‌ रथं तरणं पुत्रस्य रथिनां वरः ॥ १० ॥ 

ततस्तु तौ पितापुत्रो भारहाजं रथे स्थितौ । 

महता शरवर्पेण वारयासासतुबलात्‌ ॥ २० ॥ 

मारद्राजस्तत्तः कृद्धः जरमाक्ीचिपोपमम्‌ । 

चिक्षप सभरे तृणं चभ प्रति जनेश्वरः ॥ २१ ॥ 

स नस्य टय भित्वा पीत्वा गोणितमाद्वे। 

जगाम धरणी बाणो छोदिनाद्रेवरच्छदः ॥२२॥ 
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स पपानरण तण मारद्राजजछराटतः। 

भधलुरलयक्रत्वा शरांश्च पितुरव समीपनः ॥२३॥ 
दत तमात्मज दृष्टा विराटः प्राद्रवद्भयात्‌ । 

उत्सुज्य समरे द्राणं च्यात्ताननमिनाऽन्नकम्‌॥ २४॥ 
मारद्राजस्तनस्तण पाण्डवानां मटाचम्रम । 
दारघासास समरे शतदोष्घ सतहस्रठः ॥ २७ || 
शिखण्डी तु सहत्तराज प्रोणिमासखातदय संयुगे । 
आजघान शुदोमंध्ये नाराचाशणिमिराशुरसं। ! २६॥ 





रथके पोटोदा और एप दाणस उनके हआ रक्तासे भीगऊक प्रथ्यीमं गिश ॥ 
सारथीका वध विया ॥( १४-१८ ) शंख .धनुप्य और याणाका त्यागकर 

राधेयस शस्य पिरार पाड आर पिताक निकट्द्वीम गिर पड़े। १५-२३ 
सारधीवे सार जानपर निज रधस दृदवे। राजा दिगदट अपने पृत्र शह्कों मा- 
अपने (के रथपर जा चटे ॥ तिमेः रा हुआ देखदर भयभीत होके मं प- 
अनन्तरदे पितापुत्र ण्वः स रघपर सार बटन समान द्रोदाचायक्त संमृख 
स्थित विः रतम चणोको दषाङ्र स्णम्टारिन भाय गये ॥ तिसके अनन्तर 
द्राणायायदा निदारण दन ल्य + द्रोणादाय वर्मा स्न पाटकः 
तर द्रणादायने इद हङ्र रिपध्र नकटा नदा चर्मा दाल पटे नि- 
नव; समान एक राण दिरशाट - एच इपूर शाग्ण दरन नशे | महारार * प्रग 
दे उपर शौप्र 0 रलाया- पह घाप प्टान र्ट्‌ श्दरन्नाम द्‌ न्न्टिलारर 
शव दयषा रट उन्दः रद एड पुल दे सरिन नील र्येंध 
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कु, जिखण्डी तु ततः खद्धं खण्डितं तेन सायकः।। ३५ ॥ 

? जादिध्य च्यसजत्तृ्ण जज्छन्तमिव पञ्चगम्‌ । 

? तसापतन्तं सहसा कालानलसमप्रभम्‌ ॥ ३६ ॥ 

£ चिच्छेद समरे द्रौणिदेशेयन्पाणिलाघव् । 

५ शिस््रण्डिनं व विव्याध जरेबेहुमिराससः ॥ ३७ ॥ 

6 शिखण्डी तु श्ुगं राजस्ताडधमानः जितैः शारः । 

है 
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याररोद रधर तृणं साधव्स्य सदात्मनः 


॥ ३८ ॥ 


सात्यक्तिश्वाषपि संकुद्धो राक्षस ऋुरमाहवे । 


अलस्बुएं शरस्तीक्ष्णिबिब्याघ बलिनां बरः 


॥ २९॥ 


राध्षसेन्द्ररततस्तस्प धतुश्चिच्छेद सारत | 


अधेचन्द्रेण सघरे त॑ च विब्याघ साथके' 


॥ ४५० ॥ 


सायां च राप्त्रसी कृत्या शरवपरवाकिरत्‌ । 


तथाउज्ुतमपथ्याम चौनेयस्प पराक्रमम्‌ 


॥ ४१॥ 


असस्थ्रमस्तु खमरे वध्यमानः जितः ररः | 


चन्द्रमसं च दा्णयो याजयामास भारत 


॥ ४२ ॥ 





अपन बाणोंस विद्ध किया । शिखण्डीने 
अश्वत्थामाके बाणोंस खण्टित उम आधे 
वलवारदे टुकठदा जो उसके साथे 
था, पुपादर अच्यत्थामादं ऊपर जलते 
एए सर्पवे समान चलाया । (३२ ३६) 

अध्यत्थासाने चद्धदा सशन प्रदाश- 
मान खण्टित तटवारदो सहसा सखे 
आते एए देखबर अपन हाधाकी था 
गतास दाण चटावार उसे भी वाटवे 
गिरा द्िण । छोर शिएप्टीयो भी 


त्स्य एनदा वाणाय दिल किया । 


५ 


[न 


चट । ( ३६-३८ ) 

हे मारत ! पराक्रमी सात्यक्नि द 
हाकर अत्यन्त कर राक्षप अलम्बुपका 
अपन बाणोमे विद क्रिया| ग्षमन्दर 
अलम्बुपने अ्धेचन्द्र णमे मात्यक्रिक 
धनुपा काटङ्र अपने बार्णोम उन 
विद्ध किया; द्र राक्षमी माया उन्पन्न 
सरके उणो वपाम मान्यकरिक्ना 
छिए दिवा । उम युद्धम मने सात्यकि- 
दा यह स्टूव पगत्रमदमा। गिव 


3 तीः == ~ जे 
अनङ्‌ नाल्प इाणाम दिद हकर मी 


न+ 5 कष ~ का न {रा ~ ह 
तद्‌ िरप्ठा रन्न करदे दाणि यदम ईचलित नहीं हुए दग्न अजन 

क ः अ मे ध क व [षे ति ) हा 
ध्त्य = नन ए ~अ नने षर = ~ इ १ल्‍ह5ऊ -=! ~ र छल 
{८ {६२ तयि उ रहत्‌ हें वनेदद जा रउन्नान्ष्न्द्र ड्म प्रापद्‌ 
छ क न [लद न 3 न 
ष्णाय सात्यादद रधर ला विया था. उस चलाया ॥ (३०-००, 
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< 
त 3 ७ ॥ि 0\ 
ट तस्य सेनापतिः कुद्धो धरठुधिच्छद्‌ मारिष ॥५१॥ ; 
^) [4 ई ड श 
7, द्यांश्च चतुरः जीं निजघान सहादलः । ¢ 
6 [स ध ही) 
१ शरश्ेन खुनिशितः क्षिम विव्याध सप्रसिः ॥५२६॥ त 
ति [9 0 
स हताथ्वान्सद्ाबाहुरचछुलय रघाहला | 4 
(~ _ © * ~ 
{ पदानिराखेड्व्यस्य प्राद्रवत्पापत प्रात | ५.३ ॥ £ 
{ चाक्कनिरनं खमभ्येय राजगृद्धी सद्ष्वकः । ॥ 
५ ट ॥ क. हि 
राजानं सवलोक्स्य रथमारोपयत्स्वकम्‌ ॥ ५४॥ ¡ 
है भ र ~~ ^ ८ 
तनो दषं पराजि पातः परवीरहा । ? 
¢ ५ ^~ (~ ८ 
र ल्णदनत्ताचमम सन्य वद्धपाणिरिदाऽश्रान्‌ ॥ ५५ ॥ ^ 
^" € [ख ५ च्छर हज (१ 
0) वतचवमा रणे लीं शरराचछेल्स हार था । 
\ च = भ ।॥ 4 
; प्रच्छादरासास च त॑ सहासेघो रवि यथा ॥ ०5 ॥ 3 
¢ नः प्रसव्य ग्दग्पर भ्गमसनः परन्तपः । 5 
\ 0 ७. ^ 
¢ प्रपयागास संदुद्धः स्यायकान्करनदवमणे ॥ ५५ ॥ £ 
6१ ^ 
¢ लरन्वसानाअनिरथः सात्यनः सयक्ाविदः । १ 
£ 
८ नाऽगस्पत शताराज मीपं चाऽऽद्रच्दितिः खरः ॥०८॥ ; 
प्‌ शः 
| तरघाइस्राधतुरो रत्दा मीमसेनोी सरारधः। # 
सारधि एणालपरासार रधं सपरिष्यातम ॥५९॥ 5 
८ # न क ? 
6 4 
€ ।॥ 
त 
|} ८ 
८ छा 
6 ‡ 
॥\ 4 
€ 
6 [ 
हाई 
¢ [^ 
४ 7 
6 
र नै 
(6 श 
हर ८ 
€ ल 
पं + 
है 
शी 
८ 
ट ५ 
{ 
; 
॥ 
¢ 
| न 
८ 
; ॥ 
$ क 
च भिक फणे बै के ककि ३ ~ ~ ४ ऊ ~> ३ ~~ ~ ~~ ~~~ ६ <न है ~< ५९ ५९. र< ५६५ ५८-५<+९ 2४ 
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मदादघरणाभ्यासाह्धदणत्वं निगच्छति ॥ ५॥ 
तथा ठत्पारुष राज॑स्तावकानाँं परन्तप । 

प्राप्य पाण्डुसुतान्वीरान्व्य्थ भवति संयुगे ॥६॥ 
घरदमानान्यधाणक्ति कुबाणान्क्म दुप्करम्‌ । 


न दोपेण छुस्श्रष्ट कौरवान्गन्तुमहेसि ॥ ७ ॥ 
तवाष्पराधात्समहान्मपुतञ्नस्थ विद्ञाम्पत । 
भिन्याः प्रक्षयो घोरो पसराष्ट्विवधनः ॥ ८ ॥ 


आत्मद्ोपात्सझुत्पन्न आचितु नाउतसे हृूप । 

नारे रक्षान्त राजान! स्वेधा5चआहांपे जावेतम॥ १॥ 
यद्धे खक्कतिनाँ लाकानिच्छन्तो चस्ुधाधिपा। | 

व्व दिग यद्धयन्ते नित्य स्वगेपरायणा! ५४ १० ॥ 
प्रवाहः तुं महाराज प्रावतत जनक्षय:ः | 

त त्वमेकःमना भृन्वा श्रृणु देवासुगापसम्‌ ॥ ११॥ 
आवन्त्यौ त सरप्वासा सहासनो महाबली | 





टरावन्तसाभिप्रेक्प समेयातां रणोत्कर्ट ॥ १२॥ 
परन्तु जे प्रषारम गडा मीठा । तम्हारे किये हुए दापसे जो फल श्राप्त 


जल गसयुद्रमें जाकर खारा हो जाता है 
सत्र महात्मा कीरा 
एराव्रप पाण्टवोदा समीपमें निष्फूल 
जाता ₹ ॥ £ ४-६ ) 

तुश्हारी अरः चव योद्धा अत्यन्त 


तये € तुग्हार 


प] परदः 


दम्‌ादा अतु्ने बरन रहने हैः स्मत 


५ 


व 


९ (नतार)] 


। 


४ 


क ऋ 


हए है; उनके निर्मित ग्रोक करना 
तुमफाी उचित नहीं हू । श्रत्रिय योद्धा 
ल्य सम्पूण अर्थ आर जीवन रक्षाकी 
शा छोड दर स्वगप्राप्तित निपिन 


युद्धय मरदर पृष्य हाकम्त जानका 
शान, अनुसार झडिन अभिलाप करके नित्य मनाक्रा मथ 


करत युद्ध क्रते ¦! (ऽ-८^ ) 
तुम उन सवे उप्र दोषाशोषण शर है महागश! उमदरिन पूवान म्र 
द्रे। ॥ ह राजन्‌ ' हगहारबदा दुयाणश्न देददा डोर हसरोंदे सशान जो वीरोका 
गहदः यापर समरार्ङ रज्या ण्ट रानि नप्प, उट नम एञःग्र चिन 
गोरे बे; त्यन्द री हब हटायें सभी " पटमें मपानक्र कष्म 
2: वरनदाले महारदरी, दर्यां रन्ति 


भ्म ॥ 7१८ ) शक्र 
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भीष्मपवं । 


॥ २१ ॥ 


(> 90 के ४ ष चै 
तस्मिस्तु पतिते भी रतसत्वे ठु सारधा । 


रथः प्रदुद्राव दिजः समुद्धान्नदयस्तनः 


॥ २२ ॥ 


तो स जित्वा महाराज नागराजसुताखुतः । 


पौरुष ख्यापयंरतुणं दसघसत्तव बाहिनीम 


॥ २३ ॥ 


छ (१ ९५ 
सा चच्यमाद्ा खमर घातराष्ट्री सहालसू। । 


वेगान्बहुविधांश्क्के विए पीत्वेच सानव! 


॥ २४ ॥ 


चडिस्वो राक्षसेन्द्रस्तु सगदत्त म्दपाद्रवत | 


रथनाऽऽदित्पचर्णन सध्वजेन माचलः 


। २५. ॥ 


तनः प्रारञ्यानिषपा राजा रागराज समास्थितः । 


€ „~ ~ 
ग्ध्ा च्घर्‌ः प्रद्ध सप्रालन तारक्ासमय 


॥ २६ ॥ 


~ ९ 
तथ ददाः समध्वा ऋप्यश्र समागताः; 


विणेषपन स्स चिविदुष्दष्टिम्बमगन्रत्तयोः 


॥ २9 + 


पथा सरपनिः राच्स्त्रासयामास दानवान्‌ | 


हे; ऊपर बाणवपों करके उनके सारथी 
पम मारवः गिरा दिया सारथीदे; मर- 
नपर पोटे रथ लेदर हथर उधर घृ््न 
लग॥ सपोर्दे राजा ऐशरावत भाग के 
षित गजा एराबान अपन्ति राज दोनों 
भाध्योका स्य प्रवार्भ पराजित दस दे 
एराह्ामो प्रवाशित करते हुए शपघरता 
दे; मह्ति तुग्हारी सनाका नाश करने 


ठ्य ॥ ( ५०-२६ ) 


तर्ही स्नारः योद्धा ह्सागानद 
णन्‌ पटिने हदर्‌ उमे रुप्य दिप 
एन वर हे गारि एन ह त, ठम 


रा १ 


एरर) सदयम्‌ 


~ 
है स्र - रि न्यएुरन दृस्त र 


२५ १, 


४९ र हरल क 


९* कक । ९४ च १९२९ द ९८९८९ {८९ रर ५९ + ९५८९८८९६. च> 


नथ समर राजा द्रावयामास पाण्डवान 





॥ २८ ॥ 


घटोन्कच सयके समान प्रझाणित जार 
ध्वज्ञास शोमिन रघपर चटके मगदत्त 
वी यार दोड़ा " जम पिर सम्य म 
वच्धारी टन्ट्र तारङमयक गदर म 7- 
सादनएर चटव दोषिन्‌ एण य, वरम 
ह प्रार्स्यानिषषर कः गजा मगदन 


+> 5 
{सादा तड दमम आधिक्ष एगुूझएए 
7.2 ~. “ = 
24. ` 407. (र 
राजा नब्ण ताक उष्य न~ 

< ~~ न्म ~ (व न भभ त 
दल क श 
मरन 2 ~ ह 4 उरशाज डर 


जेन ॐ ~ ~ ^ ल च्चे जो नो के नव नये + 


>^ ~~~ ~~~ 


०१ 
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चद्रषं तारवर्ण सारथि चाऽप्यपफानयत्‌ 
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त 3 त क ५ त 3 न निति कतिक 7 त 


~~~ 9235 


सीष्मपर्व | 


~~~ ~~~ ~~~ --~ ~~~ ~~~ डी ~~~ 
7 ~ ~~ ~~ == ~~ ८ 


भ रटन्त च दर्माध चपला कङ्पाच्रास 


तलः प्रारञ्योतिषो राजा प्रहुसानिव सारत। 


तस्याऽन्दाशरतुरः संख्ये पातयामास सायकैः ॥ 


सख हताभ्वे रमे निष्टन्राप्नस्न्द्रः प्रतापवान्‌ । 


शक्ति चिक्षप देगेन प्राग्ज्योतिषगरज् प्रति ॥ 


क 
= 
६२८ ॥ 


लामापलन्ती पदसा टेष्दण्डां खुवेगिनीम्‌ । 

[8 [शि € म 

जिधा चिच्छेद्र छपतिः साव्यकीयेत सेद्विनीम॥ ३९॥ 
गक्षि विनिहतां इष्ठा हेडिस्वः प्राद्रवरूपात्‌ । 


पथन्द्रस्य रणात्पूड नमस्ताचटंत्यसत्तस:; 


| २० ॥) 


त (बोज्द त्ण जूर्‌ तक्रान्तं ख्ग्रानपास्पम्‌। 


अजयं ससर वीरं यमेन वस्णन च 


॥ ४६ ॥ 


पाएटवी खसरे सेनां सम्मसठ स कुञ्जरः, 


यथा वनयजा राजन्द्रूश्यरतिं पद्धिनीष 


॥ ४२ ॥| 


सद्रख्गरतु ससरे यमा+यां समसज्वत । 


बे 
स्तरनाा 


छादपाश्रक्त गराध' पाण्दड्रमन्द नो 


॥ ८२३ ॥ 


स्लचरतु मसर मतु दृढम सदनम्‌ | 


६ तायरयको टकर सदूपत्रमे युत्त 
सापि पार्णासि ससयदत्तथ्या घिट विया । 
तद अगदन्‌ हसते हुए बाणास घटो- 
(द, चासं पदादा मार राला ॥ 
पटा यते पालन सात र्वप्रस री 


एव्‌, श्चेति, गाद्‌ तः,उपर दलः, भय 
उन बच वध बाय सदणदण्ट चुत 
श्त सफर स्मर्ता दसरर अपने 
श) क क 
रणानि ननि ररष्ट दरद्‌ पथध्टाम यय 
दिया । ( ८६ । 
(9 र ध 
[हारग्नपन पटान्दरच स्द्ना च 
ट ५४ < ७. हक * श वे 
(ॐ ९ ४१ रसत (न्प्द्त त्‌ टय 


। 
। 
। 
| 


संगुखस इस भांति भाग गया, जमे 
इन्द्र युद्धम दत्यों में श्रष्ट नम्नचि भाग 
सया धा] भगदनन्ना गनमरगज यम 


यर वरुणम भी अजय महापराक्रमी 


विख्यात शरद घटोान्कचर्की परामित 
इसके जय वनका हाथी हमले बन 


बोष्तोज्वा हणा घृमता इ, 


अऋमए 


के 
॥ य ९ पन दान भ्न 
ड = ५ 
न्न पाम गन्द यद्र यट 
ष्डुनं लषन 3 च» ~ प्र १, ® 
~ नः च -20 
~~~ ~~>3>-=>--32 3>>=+33-3 


५५०३ 
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कै 
|} >६ | ¢ 
¢ 
है 
३9 ॥ 
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॥ ५३ ॥ 


॥ «55 ॥ 


यरा च्ल्यचम राजचिन्द्रोपेन्द्रादिवाऽमरा ॥ ५9 ॥ [३७०३] 


घीतिनमोष्प्याय ॥ ८३ | 


॥ १॥ 


॥ ~ ॥ 





नाद्‌ दःग्नच्य ॥ ह राजनं ! जिम 
आर रउपन्द्र दानो दवता 
दत्योरा तिनर पितर कर दत? वम 


भध्ाय ८४] भीष्मपर्व । 

भ >>> >= 5>= 2525 

8 स गाढविद्धो व्यश्रि्त रथोपस्ये तदहारधः। 
निपलाद महाराज कछ्मल च ज़गाम ह 

॥ तं विमंज्ञ निपनिनं सृतः सम्पश्य संयुगे । 
‡ अपोवाह रथेनाऽऽजो यमास्यायमसिपीडिनष्‌ ॥ ५४॥ 
इृष्ठा मत्रेश्वररध घातराष्ट्राः पराडूसुखस्‌ । 
सव चरिमनसो सत्वा नदसस्तीदयचिन्तयत्‌ ॥५५॥ 
निर्जि रतुं संच्ये साद्रीपृच्रा महारथौ । 
2 टध्मतुश्टिना चाद्धा सिहनादं च नेदतु' 

¢ अनिदुषरदतुृषटट नव सेन्यं वि्ास्पने | 

¢ 

¢ 

? हनि श्वीमशासारन भीष्मपवाण भीष्सबधपव्रणि इन्द्र युद्धे 5 

/ पद्भय उवाच -- तो युविछ्िसे राजा सध्य॑ प्राप्ते ठिचाकरे । 
¦ श्नावुपरुभिप्रक्ष्य प्रपयामास वाजिनः 

। अश्यधायततों राजा श्ट॒तायुपमारिन्दमम । 
/, विनिप्रन्सासदस्ती क्षण ने बामिनेत पयासिः 

¢ है हा हे 

£ वायु और गझुटके समान बेगवान होकर 

/ गरजे शर्ररिकी मंद वदः पृथ्वीम्‌ प्रवार इन्द्र 

£ गिय । (४९ -५२) 

{ मार्य जन्य उचने अत्यन्त चिद 


८ 


९ +~ ~ ~क 7% 20 73% ऋ ¬ ~क, => ~ क ~> > ॐ ४ 9 ऋ क १ 7२ * 5 के भ 


अर पौरित हदः रथपर मूरि 
ह्यय ॥ त उनसदा सारधी उन्हे था- 


॥ 


चञाद्‌, णणाच पारत आर मृच्हिति 


“| 
(| 


४ गि प 
दरदम्‌रर उनका दद्‌, प्णदसासम एवद्‌ 
रा ।' तद रतराष्ूउन सनात रब 


॥ वे भ ५ 
ध -] <} _- सा आह 
पुएए शाशएाहईत 5 के पाला र 


ष्पम्‌ $पि हरर प~ लाद {हः 
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दोनों भाट हर्पित 
होशर ठम्हारी बना तितर दितर दरने 
लग ! ( ५६-५७ ) [ ३५५३ || 
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अवारयच्छरोघेण मेघो यद्रदिवाकरम्‌ ॥ ४४ ॥ 

छयमानः दारोचेण हृष्टरूपतरो ऽभवत्‌ । 

तयोश्रा5प्पभवत्प्रीतिरतुला मातूकारणात्‌ ॥ ४५ ॥ 

ततः प्रहस्य समरे नछुलस्य महारथः । 

अश्वांश्च चतुरो राजंखतुनिः सायकोत्तमैः ॥४२३॥ 

प्रघयामास समरे यस्य सदनं प्रति। 

हताश्वात्तु रथाच्तृणेमवङ्खलय महारथः ॥ ४७॥ 

आसुराद्‌ तता यान श्रातुरेव यशस्विनः । 

एकस्थौ तु रणे भरौ ददे विक्षिप्य कासके ॥४८॥ 

पद्रराजरथें तूर्णं छादयामासतुः क्षणात्‌ । 

चद्ादयमाना च्हाभः शारः ससतपवाभः ॥४९॥ 

स्वस्तरीयास्यां नरत्याघ्ो नाऽकमर्पत यथाऽचलः । 
देखन्निव तां चाऽपि रखचुष्टि जघान ह्‌ ॥५०॥ 

सल्टेवस्ततः कृद्धः उरखरद्रद्य ची येवान्‌ । 


> 334 | 
\। 
(४ 
५) 
५ 
५ 
४) 
ध 


भद्रराजिसाभप्रक्ष्य प्रेपयामास यारत ॥ ५.१ ॥ 
स चार" प्रपितस्तने गरुडानखवगवान्‌ । 
मद्रराजं विनिर्भिद्य निपपान मदहीतरे ॥ ५२] 


----------~ 


दिया॥ सहदेवन अपने ममा मद्रराजो | कूद कर यश्खी थाई सहदेवके रथ पर 
युद्धमें उपखित देख उनको अपने बाणों | जाचढे ॥ दोनों भाई एकद्दी रथ पर 
मे उस भांति छिपा दिया जसे ब्रादल | चढ़े अपने घनुषकों चढ़ा कर बाणोकी 
घखयको छिपा देता 6 ॥ मद्रराज शल्य | वपासे क्षण भरमे मद्रराज शल्यक र्थका 
भानजोके बाणीसे छिप कर बहुत है | छिपा दिया । (४5-४९) 


आनन्दित द्रुए आरनदुख महदेव भी : पृख्पर्विह बल्यने दोनों मावजाक 
मामके वापोमे छ्िपक् माता के  तक्ि वरार्णोनद्धिप कतमौ पवत 
सम्यन्धके कर्ण उनके ऊपर प्रसन्न समान कम्पित नदृ अपि दमत ड्रए 
दए. ।। ( ४३-४५ ) ' उनके बाणोंकी ब्षाझों निवारण किंया॥ 

तथ गजः यल्यन चार वाणीम तत्र सद्दवने दुद्र टकर पक महामद 
नङ्न्दे चण प्रोटोका माग उना ॥ बाण ग्रहग करके यत्यके ऊपर चलाय।! 
मदाग्ध सलवृल घोड़ोके ग्दित रबसे बढ़ संदृदवबक घनुपसे ठुठा दुआ बाग 
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ह 
£ ॥ 

£ स गाद्वावंद्धा ब्याथंता रधापसथ सहारध। | 

¢ निपव्दाद महाराज कठ्मल च जगामह ॥०३॥ 
4 [| ५ 


तं दिमज्न निपनितं उतः सम्प्रकष्य संयुगे । 
£ अपवाद रथनाऽऽ्जा यमास्यामभिपीडिनम्‌ ॥ ५४॥ 


4 म्ल वरर ९ गे = 
‡ षट सद्रेश्वररथ धालराष्रः पराड्घम्वम्‌ । 


८ सब दिसनसो भृत्या नदसस्तीयचिन्तयत्‌ ॥५५॥ 

£ निजितल्य सातुल संख्ये माद्वीपुत्रा सहारधो | 

दध्मतुस्छेढितों दाड्डो सिंहनाद च नेदतुः ॥ ५६ ॥ 

6) आमसदव्रवतद झा लव सन्‍य चद्यास्पत | 

7] था वत्यचम राजन्निन्द्रापेन्द्राबिवाउसरा ॥ 39 ॥ [४७०३] 


33 9% 203 + 3 "33 ४००७० ०७ ७७७७-3७ ७ ७७७७ ७ ७७६४५ 





( हनि श्रीमहासारते भीष्मपवाण भीष्मवधपव्राणि इन्द्र उद्धे श्यक्षीतितसो$ध्याय ॥ ८३ ॥ ? 
ध; द्भय नले यधिधिरं वन्यं प्राप्त दि ८ ~ 
£ सङ्धय उवाच -- ननो युविष्टिरा राजा लध्यं धरप्रि दिवाकर । १ 
¦ स्रलादुपममिप्रक्ष्य प्रप्रयामास वाजिनः ॥ १॥ £ 
; अग्यधादत्तनोा राजा श्नायुपमरिन्द्मम्‌। ¡ 
{ पिनिभ्नन्सासदस्ती रण नदामिन त पधामिः ॥ २ ॥ 7 
धः ब न हि ह 
॥ [यु आर यस्खकासमासं वादान हदु; नाद करन लग ॥ह₹ गजन | जिस ५ 
/ सदराजद शर्सरको शरद बरके पृथ्चीमें प्रयार चन्द्र तार उपद्र दानां दना : 
‡ सिरा । (४९-५र) दर्योरो तितर गित ऋ देते. यमे ; 
{ मह्यरव्‌ मन्य उयते अत्यन्त चदि हौ नटन मतद दोनों भार हरपिंत ५ 
‡ ओर पीहित होदे। रप पर सृन्छित होइर तुम्हारी धनादो तिनर बितर वरने | 
£ ह्यय ॥ तः उनवः। सारथी उने अा- ठग ! { ५६५७) [2५८] : 
" मजेपि, सणोने पीडित शौर एन्डित 4 - 
, द्ग्दपर्‌ उनका ठः रणदुदधिम पएदद्‌ नमस्म दर्म अध्यप। । 
८ एज।वंद शतरा्टकी सेयारे नद पद्धय बोतल, समझे घनन्तर रहा , 
£ शोदा शण्यर रधण। एरान जान युधिष्ठर मध्य सदयुमु -नयद- | 
१ दर दुःरिरित ए ॥\५२-५८५, द 7 हक टला मर पं -ट- 
१ द ८ ~£ ५.4. 
ध. 0 = ~ न आज 2 
£ मेक 0 हक व रजत ते सद भद ट नरह उन : 
^ ८-4 ६७ त 4 ९८५८. ८ ~ -- ~ * 3 ~--- ~ ~ 
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स संवराय रणे राजा प्रेपितान्धमसूचुना । 


सारान्सप्र महेष्वासः कौन्तेयाय समापयत्‌ 


॥३॥ 


ते तस्य कचचं चित्वा पपुः चरोणितमादवे। 


असूमिव विचिन्वन्तो देहे तस्य महात्मनः 


॥ धे ॥ 


पाण्डवस्तु श्रां कुद्धो बिद्धस्तेन मदात्सना । 


रणे वराद्कर्णेन राजान हयविध्यत 


¢. ॥ 


अथाऽपरेण भटेन केतुं तस्य महात्मनः 


रथश्रेष्ठो रथात्तृणं श्रमो पार्थो न्यपातयत्‌ 


॥ २ ॥ 


केतुं निपतितं दृष्ठा श्रुतायु; स तु पार्थिव! । 
पाण्डव विशिग्वेस्ती७णे राजन्विव्याघ सप्तभि।॥ ७ ॥। 
ततः क्रोधात्प्रजज्बाल घममपुत्रो युधिछ्ठिरः । 


यथा युगान्ते भ्रूतानि दिधक्षुरिव पावकः 


॥ € ॥ 


कुद्ध चु पाण्डवं दृष्रा देवगन्परवैराक्साः | 


[० © $ 
प्रविव्यध्रुपहाराज व्याकु्ल चाऽप्यभूज्गत्‌ 


॥ ५ ॥ 


सर्वेपां चच भूतानामिदसासीन्सनोगतम | 
च्री्ोकान्य सक्ुद्रो कपोऽय धक्ष्यतीति चै ॥ १०॥ 


अर दाड। महारथ श्ुतायुने कुन्तीपुत्र 
धरमेराजक चलि हुए वाणेन निवारण 
करके उनके उतर सात वाणोक्रा चलाया। 
वह मद बाण महात्मा युधष्िरक कवच 
को भेदके मानों प्राण निक्रारत ह्ण 
राधिर पान करने लगे । (१-४) 
ग्थियोंम श्रेष्ठ महात्मा राजा युधि- 
प्टिर झतायुक्ते बाणोंस अत्यन्त विद्ध 
होकर वराइकणनाम एक वाणमे गजा 
श्रतायुक्षा दृदयस्थान रिद्ध झिया और 
एक भत पणम इनके गधदी प्रजा 
काटके एथ्यीमें गिरा दी। थुवायून 
अपनी उदा कदती हट देखके सप्त 


| 








बाणोंसे फिर राजा युधिष्टिर्को पिद्ध 
किया | (५-७) 

तिमके अनन्तर राजा युधिष्टिर जम 
प्रय कारे अघ्नि प्रज्वलित होकर 
मम्पूण जीय जन्तुओंकी भस्म कर देवी 
है; बस ही क्रोघस प्रज्याठित होगये ॥ 
है महाराज | देवता, गन्धय और राक्षम 
आदि धर्मगज यूविप्टिरको इस भांनिमे 
कुद्ठ हुए देस कर व्यथित द्वए आंत 
सम्पण जमन मी व्यथित दृषा ॥ घम 
राज युपिण्टिगन कथित दोक तटा 
को काटने द्रः प्रय क्रा मर्य 
समान मालति बारण कद ता संम्पुश् 
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6 ऋष्ण्य्यैव देदाश्य चक्र! खस्त्यघनं महत । हि 
लोकानां छूप शान्त्यघ क्रोधिते पाण्डवे तदा ॥ ११ ॥ 
१ खच क्राधसमाचेष्टः खद्किणी परिसछिदन्‌। 2 
£ द॒धाराऽऽत्मच्पूर्घोरे युगान्तादियसन्निमम ॥ १२॥ ॥ 
{ तनः सैन्यानि सवौणि तावकानि विजाम्पते। £ 
६ निरालान्यमचस्तच्च जीविन प्रति भारत ॥ १३॥ ! 
? सतु रेण कोपं सन्निवायं महायशाः | ? 
{ शनागुपः प्रचिच्छेद खुष्धिदेने मदाधनुः + १य॥ £ 
सथन दिन्नवन्वानं नाराचेन स्तनान्नरे। £ 
¦ निधिमेढ रण राजा सवसन्यस्य पच्यतः ॥ १५॥ 
९ स्यल्वरं च रणा राजन्नस्य चाहान्महात्मनः । ५ 
{ निजघान उरः क्षिपं खन च सुमदाव्टः ॥ १३॥ ९ 
नाश्व तु रथ क्त्वा दृष्टा राज्नोऽस्य पौम्पम्‌। ॥ 
# विप्रदुद्राव बगन ुलायुः समर नदा ॥ १७ ॥ ॥ 
; नस्सिद्धिन पदेष्यारर भरपपृच्रण समुर । 
¢ पाधिनयल्य राजन्मयेसाखीत्पराट्सुम्वम्‌ ॥ १८ ॥ £ 
| तनत्छत्वा मद्ाराज भमेपृच्री युधिषिरः । ; 
॥ + 
॥ प्राणियोंरे समझा, कि आज प्रमराज धहत करके, से सेनाके सम्मुसद्दीर्म : 
/ युधिप्टिर वीनों छोकोंको संस पर देर ॥ उनके दोनों स्तनोंके बीचका स्थान : 
{ ॥ महाराज ! तय देव और ऋषि लाग उपदे बापोंसे विद्ध किया; और सीघधर- ; 
£ पमराज युपिप्टिर दो क्ोधित देखछूर ताझे सह्ति उनक चार्ग घोड़े और साग " 
£ एवं लोगोंग शासित सापने दमनक धीछो मार डाला । (१३-१६) ; 
(दिये रमर्दिवर बरने ठग ॥ (८ ६६) तेर शुतायु राज्य यूविप्ठिके पराऋ- : 
८... ₹ शारगाज ' तद तुश्हारी भेनादे। सम प्रक्ो टंसकर दोटोंसे रह्ति हो, रब » 
; "गन छ्एने ऊं रनर आरन निरः शाटजस् दम्‌ पवक रए्मृम्ि भाग : 
¢ हासव ॥ पर्दु पपयड -रादट्रन्‌ योय! उम्‌ हहां घहुद्वारी अतायुक ० 
४ रद पवा पे द्ोषरों रपन्‍्त डि. भागजाने पर दर्य बनती सर मेनायट्र : 
; दा । गए राजा एण्प्टिरद भ्रत्य नल लर] ॥: = नः. 
४ एड "एुए्डी) झट बाए हर उन ध्टुप रपम टस (नन्मे चष्ट ज दज : 
7 «६६६८ ६६ * 
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;, व्यात्ताननों यथा कालस्तव सेन्य जघान ह ॥ * 

त चएकतानस्तु बाष्णया गौतम रथिनां चरम्‌ । 

~ प्रेक्षतं स्वेसिन्यानां छादयामास सायकेः ॥ २० ॥ 

£ सन्निवायै कारांस्तास्तु कपः खारद्वतो युधि । 

£ चेकितान रणे यत्तं राजन्विव्याध पतिभिः ॥ २१॥ 

। अथाऽपरेण मद्येन घञुधिच्छेद मारिष । 

£ सारथि चाऽस्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातयत्‌ ॥ २२॥ 

¢ अश्वाश्वाऽस्याऽवपरीद्राज मौ तो पार्िणसारथी । 
^ सोऽवष्धुय रथात्तृणे गदा जग्राह सात्वतः ॥ २३॥ | 
सत्तया वीरघातिन्या गदया गहिनां वरः| ं 
गौतमस्य दयान्दत्वा सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥ २४॥ | 
। नमिष्ठो गौतमस्तस्य छारांश्रिक्षेप पोडदा । क्‍ 
४ दरास्ते सात्वत सित्वा प्राविशन्धरणीतलम्‌ ॥ २७ ॥ 

2 चेक्ितानस्ततः कुद्ध! पुनश्चिक्षेप तां गठाम्‌ । 


गोौतमस्प वधाकांक्षी बृत्रस्सेव पुरन्दरः ॥ २६ ॥ 





~ तामापनन्ता चचिमलामसब्समग्णा मदागदाम । ं 
¢ प्म र "अ "न्व ए 
2. मुटे पर्सेर हुए यमराजके समान तुम्हारी | तानने शीघ्र दयी रथस दरद कर गदा : 
: मभनाझा साथ करने छगे ॥ (१७-६९) ग्रहण की फिर उस बीरोके नाश करनेया...' 
‡ व्न्य चक्रितानने रथिद्रोर्मे ली गदासे अध्वत्थामाऊे चारो घोडोंकी ; 
शग्प कृपाचायको सत्र सेनाके सम्पुख- मार कर उनके सारथी को भी माकर | 
हीये अपने बागोंसे ठिया ठिया। कृपा- गिगा दिया | (०८-२४) । 
इायन शीशघ्रनाहे महिति उन सर बा- अच्वन्थामाने प्रथ्यीमें यटे होकर / 
एक सिमरण करके दिस अपने यागोसे चेकितानके उपर सोलह याण चलागे। । 
चक्नान का प्िद्ध क्या । फिर एक वह सत्र बाण चक्ितानक्ी मद करके | 
शाप उनके धुप काट दिया भार पुण्वाम प्रबंश कर गये ॥ जैसे इल्ट्रन । 
शक राणसे उनके सारथीदों मार डा वृत्नासुरकत ऊपर व्र चया ध्रा, यम | 
न. हैं। चकितानम श्रदवन्थामाक वव्रिं ; 
अहम लय करके पमस्मकीक २। टरठ्ा काके उस बबरर गहाओे उन : 
माप प्रा माप जिद । ते चजि- हऊुपर बताया ॥ गोनमनस्दन क्या चास ( 
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| शररनेकसाहखंबारखामसास गांतसः ॥ २७ ॥ 
चाकितानस्ततः ग्वड्ढे क्रोधादुद्धत्म भारत । 
ल्घवं परमस्ाय गानमं सुपाद्रवन्‌ ॥ २८ ॥ 
ग्येनमोऽपि घवुस्त्यक्त्वा पगृद्याऽसि सुखतः । 
दमन सद्ता रालश्चकिनानसुपाद्रचन्‌ ॥ २५ ॥ 


ताचु भो घलसस्पत्नों निश्च्चिकावरधारिणो। 
निखि्नाभ्यां सुनीश्णाभ्यासन्योन्यं सेन्तनश्नतुः ॥३० 
निश्चिणवेगाशिहती तरस्तो पुरुष पं सो । 

धरणी समलुप्राप्तौ सबंसलनिफेवितास ॥ ३१ ॥ 
सूछेयापमिपरीतादौ व्यायासन तु सोहिती । 
तलतेऽभ्यवावद्रगोन करकर्पः खद्टत्तया ॥ ३२ ॥ 
चेकिनानं तथा मृतं दृष्ट्रा समन्दुमेदः 
रथमारोपयदनं स्वसन्यस्व यद्यनः ॥ ३३ ॥ 
नगद चाद्ुःनिः चरः स्याटस्तद िलाम्बन। 
आरापयद्रधं तृण गौनन रथिनां वरम ॥ ३८ ॥! 
सोमदाति नया कृषा धृष्टरनमरायद्। 


4 
१ 
6१ 
है 
॥ 
£ 
£ 
£ 
९ 
€ 
£ 
{ 
$ 
५ 
¡ 
# 
ष्‌ 
¢ 
नी 
न 
कै 
त 
्‌ 
र 
4 
4 
¢ 
{ 
4 
4 
ध 


+ >>> ॐ >>> > 7-9-33 > > 2 2 > >¬ 9» >> 9-9-33 >>> >>> >>> >> 9995 9 कपष 


भ 


है 
॥( 
4 
व 
4 
नै 
4 
4 
4 
# 
भर 
¶ 
4 
द्‌ 
4 
| 
4 
4 
नम 
+ 
मै 
0 
हे 


^ 
न॒ उम महावाठार प्रचण्ड लोहेफी वरत, तथा पतगा वदरते णण ^ 
गदाकः। वट हजार बाणोंस निवारण दूसरे प्रहारस पी/टित होकर म्रच्छित £ 
दिया ॥ (९५ २७) है।गये । तद बरद॒प नामक एक पुम्प £ 
है भारत ' तर चकितान मियानभे जो पृद्ध मद चेक्ितानका मित्र था, : 
¢ तगवार वीच करर वृपाचायकी शार उनदा ठम -वम्धाम्‌ दन्द कर परिधना- : 
॥ देसि हाट ॥ दृपाचाय , । धटुप त्याग उद्गारे हषर दारा पर पेन : 
4 दर तलयार ग्रहण करे देडितानदी हच कर सर सेनादे सामदे ही उन्हे £ 
; अर देशस दाह वे दोनों प भी महा- पते सदथः चटा लिएा ॥ उसे ही 4 
: रध याड़ा नष्ण घारदात तल्दारोने तुस्तार म्यने पमनम दृद्निनि म : 
£ पदः दृमेरद उषएर श्त दयन्‌ रयषण्स दर ददद श्यत श ; 
६ ए्श।च्ट ८) छ. 6८; * 
£ नर रने दुस्तर ए. = साञ्न बार ने ननन वटर ; 
९ "भ ददो पिते हाद शट ट > -र सदन 2 ~ 
(«७७९८ ५९९५ तनभ + २. ॥ 
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महाभारत । 


मद्या सायकः [क्षप राजन्विस्याध वक्तासि ॥ ३५॥ 
सौमठत्तिर्रःस्थैस्तै शेर वाणैररोमत । 


मध्यन्दिने महाराज ररिमभिस्तपनो यथा 


॥ ३६ ॥ 


भूरिश्रवास्तु समरे धृष्ठकेतु महारधम ! 


हतखूतहये चक्र विरथं सायकोत्त्ः 


॥ २७ ॥ 


विरथ त समालोक्य हताश्वं हतसाराथिम्‌ | 


महता जरवपंण च्छादयामास संयुगे 


॥ २८ ॥ 


स तु त॑ रधसत्मज्य धृष्ठकेतुमहामनाः । 


आस्यो ततो यानं रातानीकस्य मारिष 


॥ ३० ॥ 


^~ = * ~ ¢ 
चिच्मेनो विकणशथ गजन्दर्मषणस्तथा । 


रथिना देमसन्नादाः सीभद्रमभिदुद्रवुः 


| ४० |! 


अभिमन्यास्ततस्तस्तु घोरं युद्धमवतत । 


उदरस्य यथा राजन्वातपित्तककश्ि थिः 


॥ ५१॥ 


विरथांम्तव पुच्रास्तु कृत्वा राजन्महाहये । 


न जवान नरबव्याप्र; 


स्मरन्‍न्भीसवचस्तदा 


॥} ४२ ॥ 


¢ क~~ ~ 
नना गाज्ञा दह्शतमजास्वरथयायाभः | 


छातीमें नो बाण जीघ्र मार । जैसे सगे 
भध्यान्ह कालम अपनी प्रकाश्ममान फ्ि- 
रणामे शामित होते है; बसे दी थे सत्र 
बाण तेजस्वी भृरिश्ववाकी छातीमे लग 
कर शामायमान हुए ॥ सोमदत्त पृत्र 
भूरिश्याने भी अपने तीदण बाणोंका 
चूला कर ब्रष्टकेतुक घोड़ी आग उनके 
सारथीका बव करके उन्हें रथर्हीन कर 
दिया । तव उनको रथ ओर साग्थीस 
2 क्र भवत बाणाकी बपार 


गश्ति देश 
यू दिया ! (३७-३८ , 


= 


< ५) 


शर शभ घटण्कन त्य म यु | न्याय 


का आानाभाकक गदे वर जाचयट । हैं 





] 
। 
॥ 
[ 
२ 
॥ 
] 
) 
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राजन्‌ ! चित्रसन, पिक अर दुर्मपण 
तुम्दारे ये तीनों पृत्र बम धारण कर रोभद्रा 
पुत्र अभिमन्यु सह युद्र करनमें प्रेत 
हुए ॥ जम बात, कफ आर पिच ईन 
तीनोऊके सज्भ मरीरफा युद्र दाता है, व 
ही अमिमन्युकफ सद्र उन ताना वाद 
मलवास युद्ध देन लगा। उस महावार 
युद्धम तुम्दोर तीनों पत्रोकी रेथहीने सैर 
नेके अनन्तर अभिमन्युझा मीमसनक 

प्रतिताकी सं्र 52, हैेसेटस देखने 


तुम्हार नीना वृत्रा प च 
किया (2०-८० ) 5 
लनिमके अनन्य तपान्‌ अक्रन 


कत 
[82 2 07 77.755... ** 
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संदरृतं समरे मीष्मं देवरपि दुरासठम्‌ ॥ ४३॥ 
प्रयान्त शीघ्रम॒ुद्वील्य परित्रातु छुतोस्तव । 
अभिमन्यु ससुदिह्य बालसेक सहारधम्‌ ॥ ४० ॥ 
चारुदेजसुवाचद कीन्तेय। श्वेतवाहनः । 
चोढ्याब्श्वान्ह्॒पीवण यजते बहुला रघा। ॥४०७॥ 
एले छि बहच। शरा। कृतास्त्रा यद्धदुमेदाः ! 
यथा चन्युने न. सनां नधा साध्रच चोदय  ॥ ४८ ॥ 
पृच्युन्तः सं बाप्णयः कोन्तेयनाऽभिनाजसा । 


>> 9> (2 


{ष्‌ 
बज 


रे श्वेवहमथुच्त प्रेषयासास संयुन ॥ ४७ ॥ 
निषश्टानकों सहानासीत्तद सन्पस्य मारिप। 

यदना रण द्धः पयानस्नाचकान्प्रनि ॥ ४८ ॥ 
समासाध्य तु झास्तेरो राज्नस्नान्नीप्मरन्निणः। 
सुृणमाणमधो राजन्निद चचनमत्रयीत ॥ ४० ॥ 


[ ५ के क श € 
जानसि त्वां युधां श्रष्टमन्यन्न प्रचवरिणम्‌ । 
अनयरयाऽय सस्प्राप्र पटं पयं यद्धास्णम ॥५०॥ 
यन्यनं दमयिप्यामि परदप्रतान्पिनामलान । 
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राजपति प्रटसवार और रथी आदि 
दीराम गुता राजा्थोस पिरि हए टेव 
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। अत्यन्त पराक़्मी अजुनने जय कृष्णम 
, द्म प्रवर इटा, तप उन्होंने उन सफेद 


ताम्‌ ती अजञय भीप्पद्‌) एदःमा्र पारदः घोड़ोम युन्ध रथरों उसी ओर चलाया ॥ 

मिमन्युदे ध्म तुग्हार पृद्ारी र्य अज़न जो शुद्ध होकर तुम्हारी सेनाकी 
प्रभदे विभिच शीघ्र जाते हुए देखगर अमर गश्न झरने लग उससे तुम्हारी 
गण्णग राह्य ह एपरेश। जहा परे मनाम सना जानल हने दग २७-०८ 
स्मस्‌ रणी दद एस्तषह दुख उसी उ्तोनस्दन एजेनने भीष्तकी स्था 
३ (नद धर रर तचल । ब स्न फरर्यारे ठन मरं गर्कः न्त्य 
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महाभारत । 
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[ भीष्मवध 
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खज्ञल्पतस्तस्व वी मत्सोः राद्ुघातिनः ॥५१॥ 

श्ुस्वाऽपि प्रस्पं वाक्यं सुद्रामां रथयुधपः। 

न चेनमतन्नवीत्किश्विच्छु मं वा यदि वाइजश्यु भम्त ॥ ५२॥ 

अभिगम्पाज्जुन चीर॑ राजाभिचेहुमियद्वेतः । 


॥ ५३ ॥ 


८ €. © * 9 प है 
परिवायोषज़ुन संख्ये तव पुचमेहारथः। 


६ 
जरः 


सञ्छादयामास मेयेरिव दिवाकरम्‌ 
ततः प्रवृत्तः सुमहान्संग्रामः 
ताचकानां च समरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५ ॥ [२७०८] 


|| ५ ॥ 
छाणितोंदकः । 


इति श्लरीमहाभारते० भीष्मपय्णि सप्तमयुद्धल्यिसे सुशमाजुनसमागमे चतुरशीतितमोज्ध्याथ ॥ <4४॥ 


सझ्जय उदाच- मर लाइग्रमानस्तु दारंघेनख़घः पदाहतों नाग इच श्वसन्ब॒ली | 


चाणन घाणन सहारथानां चिच्छेद चापानि रणे प्रसद्य 


॥ १॥ 


सच्िद्य जपानि च तानि रान्ना तेषां रणे वीर्थवतां क्षणेन । 
6 [य भ $ न (क 
विच्याव बाणयुगपन्‍्महात्मा निःदोपतां लेप्वघ सन्‍्यभानः॥ २ 


निपलुराजा रीधिरप्रादिग्धास्त ताडिदाः 


तमक तुम्हार मरे हुए पिताके समीप 
0. 
गवि श्र सुशमाने शत्रुनाशन 
की कठोर बातोंकी सन भला बुरा 
नहीं दिया । 
ओर बहतसे शाज्ञाओंके 
के समीप गन क्रिया और 
को छिपा दे, बसे 
डे तथा सदर ओग्स 
| दप्ना करके भजनकी छिपा 
ननः एथ ययया 
चद 
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चछाक्रसृतेन राजन्‌ । 


--------~ ~ 


भसीष्मपर् मे पचासी अध्याय । 


स्य बाल, है राजन [ जब्र संत 
गाजाओंन अपने बांस बलवान अयु 
नको पीडित फ़िया, तब्र उन्होंने रम 
पां दबनेसे सपफे सम्रान लम्मी सोस 
लेते हुए एक एक बाणांस उन मद 
महाराथियोंकि घनुप्कों कद दिया ॥ 
क्षय मग्मे डन सर राज़ाओंके घलुगकों 
काट कर उनके नाश करनी दर्प 
एक सद्ठ ही सयको बाग सि प्रिद्र किया ॥| 
अननने जय उन महाराधियोक ऊपर 
द्म नातिन उणो प्रहा पिमा. 
तब किसी किर्या प्र्मर शवर 
विलेत झाविग्स एूग्नि भाग पतिन 
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{ दिमिन्नगाच्रषः पनिनात्तवाद्खा सतासवच्छिन्नतलुन्चकापा। ॥ ३३॥ 
( मीद्नाः पाधेवलामि । चि तररूपा वुगपद्धिनुः ( 
दृष्टा दतारतानयुर राजपृुच्रांस्िगतत्तजः प्रयया स्थन ॥४॥ £ 
|... तेां रथावासध एपगोपा द्वात्िशब्न्यथेडस्यपतन्त पाम्‌ । 2 
 तथच्तेनं परिगा्य पार्थ बिक्ृष्य चापानि सह्ारदाणि ॥»॥ ४ 
है वीप्रपन्चाणसहाधबएया र्धा गिर तोयधरा जलाघः। ॥ 
{ संपीयमसानरतु शराघबूछूघा घनज़वबरतान्युति जावरोघ! ॥४९॥ # 
४. पण्या शरः संयति तलधोंतेऊेबाब तानप्यव एछगोपान्‌। ; 
५... रघधाँश् तॉरितामपजित्ण खंख्पये बनज्जया प्रीचभना बणस्वी ॥अ७॥ ¢ 
॥ आअणधष्च्वरफ्रीपमपाराप जिप्णुबलछानि राजस्पसरे सिशत्य । 
|, दजिसतंशाजों निए्तान्यादयीजुयण सदात्मनः लानभ उन्पुयुगाषत्‌ ॥ ८ ^ ; 
¢ रणे पुरस्षत्य सराजिपॉसरलादइथाघ पाव त्वस्ति घयाय | 
£ अमित याऽग्यथूना ज्रि धनद्धयं दध्यं हिन्वन्दिमिन्या, ॥१॥ . 
॥. अध्ययरते शिवशस्थएरता रिरक्षिपन्ने रपसक्खन्म्य। ; 
शरीर वाबध रहित हागया। दिस्ली का शिर वीरता धरा प्र धिन भार तल्म ¦; 
बट गया और कार अलुकः दणाम सापः पिव ष्ए्‌ साठ याणोंस मार्ठादा। : 
पर षर विचित्र रापस नष्ट हाय । व पिःर उन साठ रखियादों पराजित करके , 
सय एवाद्य सण्य्प दरः दराल रसन चिचसे सज्ञारारी मनाया बोझ : 
ग्रासमें जा पए। ( “-४) दाग्त शए शीएऊे बधरे नििच सी ८ 
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र्थाऽपि तानापततः समीक्ष्य जिगतेराज्ञा सदिताच्चवीरान्‌ ॥१०॥ 
विध्वंसयित्वा ससरे धनुष्मान्गाण्डीवसुक्तेनिरितेः परषत्कः। 
भीष्मं यियासुयुंधि सन्ददरे दुयोधनं सेन्धवार्दीश्चि राज्ञः॥ ११॥ 
संवारयिष्णूनभिच।रयित्वा सुहत॑माश्मेभ्य चेन वीरः । 
उत्सज्य राजानमनन्तवीयों जयद्वथार्दीश्व रुपान्महोंजा। ॥ १२॥ 
यथा ततो भीमबलो मनसस्‍्यी गाज्ेयसमाजो रारचापपाणिः । 
युधिष्ठिरच्च प्रकलो मदात्मा समाययौ त्वरितो जातकोपः ॥ १३॥ 
मद्राध्रिपं समभिदयञ्य संख्ये स्वभागमाप्र तमनन्नकीर्तिः । 
साथ समा्रीसखुन भीमसेन मष्मं ययौ छान्तनवं रणाय ॥ १४॥ 
तः सम्प्रयुक्तः म मटारथाग्व्येगड्ाखतः समरे चित्रयोधी । 
ने तविल्यधे रणन्तनयो मदात्मा समागतः पाण्डुसुतैः समस्तः १५॥ 
अय्य राजा मुवि सलयसन्यो जयद्र ोऽत्युग्रचखा मनस्वी । 
चिच चापानि महारथानां प्रसष्यतेपां भरवुपा चरेण ॥ १६॥ 
युधिप्ठिरं सीससेन खो व पाथ कृष्ण यात्रि सज़ातकोपः । 
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उपास्थित हुए । भीष्मक समीप जानकी ता पूवक युद्धम अपना भाग मट्रर्ज 
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टन कगनव्राट महाधरनुधोरी अव्यन्त 
पराक्रमौ अतुन बत्रिगतराज़के सद्दित 
उन वरोद फिर मंपुप आते हुए दस, 
गांटीव घनुपसे छटे हुए अपने बाणोंस 
उन मरकः तिता ब्रितर कर वृगमे 
ग़मन करने छगे । फिर गज़ा दुर्योधन 
पार मिन्पुगज जयद्रथको समुख आया 
हुआ देख, उनके यद्र मी मुहत भर 


पट त्वि छि उन्न व्याग कुम मद्रा 


शल्यको त्यागफर वीर मीमसेन नहठुठ 
शास्तनुपृत्र मीण 


और सहदेवके सहि 
के निकट युद्ध करनेके निमित्त जान 
ठग ॥ महावटवान गाप भीष 


॥॥ [क 4 श्र ५ 
आयि षट्‌ मम्पृण महागव्ोमं अग्र 


गण्य सत्र पाएट्रपृत्रोंसि आक्रास्स हैक 

मी विचलित न हुए | / 7३०१७ / 
महावााक्यी राजा जवद्व एक 

प्रनण्ड धनुष ग्रदण करके उन मदर 


„ वरद महात्मा भड़न बनप दाए हाथम याके संम्रीप जाजर संहसा इन म 
2 शझंद्ागा आरके औप्मकी ओर जाने सनका प्रुष काश्‌ दिया ह नना 
; न्त, ५-7३; दर्योवन कापस्पी पिक पण त 
फ क ध ॥ भाता आन क {र द 
ए त वान (र श यावाट्रर, अमन, अजुने, शाह) 
4 न 7-7: क शः „न # > 
4 44424 नट्ट ताग स्ट श्रि १ 
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दुा बन; ऋाषषाबएा महात्मा जघान चाणरनलप्रका ॥ १५ ॥ 
चूपण दाल्यन छादन चद तधा विमो चिच्रसनेन चाऽऽजा। 
विद्धाः जलररनऽनिदिषरद्धकोाप्ंवा यथा दैव्यगणीः समततः ॥ १८॥ 
चिलायुध जान्नमवन राजा जिग्वण्डिनं प्रक्ष्य च जातकोपः | 


अज़ातशच्च) समर महात्मा शिवण्डिन कद्र उवाच वाच्यम्‌ ॥ १९॥ 
उक्त्दा तथा त्व॑ पितुरग्रतो सासमहं हनिष्यामि सहाव्रत तम्‌ | 
भीष्स बराचर्विमलाकबर्णः सत्य बढ्ामीति कूता प्रतिज्ञा ॥ २० ॥ 
त्वया च सनां सन्य करामि दवन्रनं यन्न निरमिय 
मिश्याप्रनिन्न भच माऽत्र चीर रक्षस्त्र धम स्व॒कुल यञश्च। २१ ॥ 
पक्षश्य सीप्मं युधि मीमव्रयं मवास्नपन्नं मम सन्यसद्धान। 
दाराचजादटरनिनिग्मवगः काल यथा काहकूत क्षणेन ॥२२॥ 


निःात्तचाप। समरष्नपेक्ष: पराजितः 


छान्ननदन चाऽऽजो । 


वितता वन्धृनथ सादरं क यारयस नानुरूपं नवटम्‌ ॥ २६॥ 
राहि सीप्म नपमनन्नकीय मग्र च सन्य द्रवमाणमेवम्‌ | 


वाणामे विद्ध करन खग ॥ ह राजन्‌! 
ज्म दत्याने सिल दार दवताथाको अपन 
असास पिद्० किया था बेव की छपा- 
घाये, शल्य, शल और चित्रतन अत्यरू 

हू होबार पाण्डबोंक॥ अपन दाणोंसे 
विद्ध दार्वय छत | ६ *६-१८ ) 


ह्म समय उनका पिना युद्धम मरे 
तग्टारी वह प्रनिता मकल नर्हा होती 


ह, च्यम सतिमम तुम्हारी प्रतित्ता व्रररी 


ने होजाबे, तुम वैसा ही कार्य कंगे, 
अपनी प्रतित्षा पूरी करके धम्र,यथ और 
दलवी रा करो ॥ ( १०-२१ ) 
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न दरपदस्य पुच्च तथा हि ते छुग्तचणो5प्रहृष्ट। ॥ २५ ॥ 
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अज्ञायसान च घनज्ञमे5पि महाहवे सस्पसक्ते कवीरे। 


£ = (~ 9 क 
घमराजरस्य बचा ससस्य रुशक्षाक्षर वप्रलापातु उस | 


प्रत्यादेण मन्ण्ण्णनों सहात्सा प्रतत्वरे सीष्मवघाय राजन ॥ २६॥ 
नग्नपनन्त स्ना जवेन किष्वण्डिन भीष्मसभिद्रवन्तम्‌ | 


~ (~ धु ५ 0 
नचखरयामोसं दह सस्य पनसरसजण धारण खउदटजेमेन 


॥ २.५ ॥ 


[च ~ € * 
स चाऽपि दृष्ट्रा समुदी्ेमाणमन्त्रे युगान्ताभ्निखमप्रकाराम्‌। 


न लव मनक 
अुगिझ ला थिए चाती तथा आगती 


गा # हल 5 
डा छा ~ उस्न हा मझयीत हछागस ८, 
= म श + [र 
ठ त शरन पुर्द्तम तण ग्नः 


परत्त अदन भीम्म युद 


क कि 
पन्‌ (नापर रनः पष्प उपास्थन 


= 
= 
+~" ~ ~+ ~ = 7» ~ ~~ + + 
न [~ ५ ~~ ~ = ~ 0 + 
[१ | 
~~ ~~~ ~> -+ ~ --~ ~~ न~ -* ~ ~= 
क शिः कं 59 ~ 3 ~ २} 
= न 
का का ~ न 
~~ ~~ ~ +~ {~~~ ~ => ~~ 
८ ~ 
~ ~ 
~~ +र -~ ~~ ~= ~~ =-= ~ ~~ १ ~~? 
4 4 * 4 न ५, "~ 
नि क ^~ ~+ ३४५ ^ 


ट्पदस्य पुत्री राजन्महेन्द्रप्रातिणप्रसाव! 
समस्धी ये सझेथ एलहामनुप्मान्थारैस्तठरम्त्र प्रतिबाधसान! । 
८ वा552दे घारणमन्यदर्प शिम्सफ्टयथोग्न पलिधानमस्य ॥ २९॥ 
सबसे विदासमार्णं ग्यस्था। खरा दरुणुः पार्थिवाश्ल । 
रपम गजन्ययर मान्या धनुश्च चित्रं ध्वजम्नय चाऽपि ॥ ३०॥ 
7 नवाप्नदल्ान वतस्य नीम युविष्ठिरस्याऽजमीटस्य रान्नः। 


| 


॥ ज ॥ किः शल =, 
~न | र ~ग नन (न ८ ^ 
ग न प्राण दान एरा। (~> ४४ 
रॉ 
त्र न + 
+ क्त अस्पनत गणका प 
ॐ ~ + *~~ ~~ + ~ >~ ~ @ = ~ +भ 


॥ २८ ॥ 


शल्य शिखण्डीकी भीष्यफी ओर वेगमे 
गन करता हुआ देखकर अपने महों 
घोर अख्ाम उन्हें नियारण करने छगे। 
परद्रानसुधारी इन्द्रके समान फरक 
शिगाए्टी प्रदयकरालकी अभ्निक्रे समान 
प्रकाशित उन असाको देगफ़र चिकित 
नहीं हुए . बरन अपने प्रचण्ट याणगि 
डुम निवारग करनकी हजठासे यहीं थी 
टी हि47 हुए, अन्तर उन्हान 2॥ 5 
तलिदार के सिधित दारुणा घे चदा कर एग 
गम आभ्रियाखका लियागगा हिया। 
एमए के मय थीह़ ये र हा दा 


शक शाग जग आग्रया हक २ रण ' 7 


न भके के पक के णक पे भे के ण के के किः ॐ के के के क फ -क पनः छिन क भेन का कफ के कक भ कोके, किकः क कको १-७-२-०-७ कोके क "छत के 
~ ॐ 


=> ने 


>> > > अक > 3 ~ > + 9 = ~# ~ 9 > ३ 
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£ ततः खणुल्सज्य धुः सवाणयुरधिष्ठिर वीध्य भयरामिस्रूतम्‌ ॥ ३१॥ १ 
£ गदां प्रगरच्याऽभिपपाल सचय जयकत्रथं मीमसनः पदातिः £ 
१ न मापनन्त्‌ सदसा जवेन जवद्रवः सगद्‌ मीमसनस्‌  ॥ ३२। 
¢ चिच्यार घारयनदण्डटकल्पः च्रिनः सरः पश्चजानतः समन्तात्‌ | 
‡ जनचन्नायत्वा ख ज्ारांस्तरम्वी वरूकाठरः क्रोधपरीनयचेनाः ॥ ३३ । ¢ 
+ 


त 


~ ^ + ~ ~+ ^ 
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स॒ षाद दार सिहना६ 


घान दाहान्समरे समन्तात्पारावतान्सिधुराजस्य संख्ये । 
ततो5भिदरीक्ष्यापप्रतिमप्रसावस्तवा5घत्मजरत्वरसाण्यो रधेन॥३४ ॥ 
अभ्याययों भीमसेन निहन्तु समचयतास्थो सुरगाजकल्पः । 
सीसोष्प्णथन सहसा विनद्य प्रत्युध्या यढ्या तजेघान। ॥ ३७ ॥ 
समुद्यतां तां पमठण्डवान्पां हृष्ठा गदां ते कुरवः सासन्‍तात । 
वित्य म्व तब पुच्रसुग्न पाते गढाया। परिहतुझासा।. ॥ ३६ ॥ 
अपगान्तास्तुछुन्ध सरप्रमर्ठ खुदारूणे सारत सोहनीये | 


अमपदचलसारत्यथ चिजसरना मशहायद्रासापतदन्सी निरी८प 


भे 


कै वै 


|| ३.५ ॥ 


= ट ८ 
रर यवशुल्द्ल्य पठानिराजा धयत स्वह विष्न्टं च चर्म। 


भीप्प राजा युधिष्ठिर के अत्यन्त 
दिचिद्‌ रथ, 'उजा आर घनुपवत बाणों 
वरन लगे । 
तव यषटुरफा वतुपं उपरे उणोदा 
त्यागपर सग्रभीत ₹ए दरदद्र नीसमेन 
रादा यहण वारवा जयद्र थर्की शेर पदल 
१ दार | एरन्पराज जण्दरधन गदा रिय 
एएू शौयसनकोी दण्ह्घारी यमराज के 
पर्व जत्यय्त राते रभुणएय शाता हा 


"पर रण) कार रस सनत्प्र 


ला | ५ २०-६४ ) 

तय त्यन्त तजम्पी टन्ट्रक समान 
तुरार पृर्त चित्रमन भीमयों देखयर 
धद ग्रत्प कग -नवे वध उग्नके नि- 


य डे 
मच द्याप्रताझऊ साहत रथ परे चटक 
अन. ( न कक का (क ६, {` 
नमननङ्‌ ष्टुत उपास्दत र०ए। भाम- 
बस्ती पल सन मल पक [चतरः 5 

सनन रन्त दए वचित्रन द मर्णप्‌ 
जर उनके, उतम रदा चऋद्ष्ट | उम्‌ 
मरप्पर! रत रउग्न्वना मएरादतराग 
शहा रद द नव त रय ननः 
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अचछुलः सिंह इबाउचलाग्राज्गामाउन्य सूमिप भूमिदेशस्‌ ॥ ३४८ ॥ 
गठाउपि सा प्राप्य रथ झुचित्र साथ्व ससूतं विनिहत्य संख्ये | 
जगाम भ्रमि ज्वालिता महोल्का भ्रष्टाष्म्चराह्रामिव सम्पतन्ती | १९ ॥ 
आच्चयन्रूतं खुमहत्त्ददीय। रृष्टेच तझ्भारत सम्प्रहमष्टा। 


सव चिनदुः संहिनाः समन्तात्पुप्रजिरे तव पुत्रस्य सोयम्‌ ।॥*०॥ [२७९८] 


[ने 


इति श्रीमहामारते शतसाहस्यपा सहिताया चुयापिक्या कीष्मपर्वणि भीष्मवभवनणि 


सप्तमयुददियसे पजाशीतित्तमोऽध्यायः ॥ ˆ ॥ 


मद्धय उवाच- विग्य ने समासाद्य चिन्नसन यञासिनम्‌ । 


रथमारोपयामाम विक्णस्ननयस्तव 


॥ २) 


[) © 9 र 9 ५ 
तम्मिस्तवा चतमाने तुसुले संकुले भूणम । 


मीएम! 


शान्वनसस्तण युभिष्ठिरस॒पाद्रवत्‌ 


॥ २॥ 


लनः मर्थनागाश्वा समकम्पन्त सद्या | 


सस्यारामस्यमसुपरातत सनिरे चले युविष्िर्म 


॥ ३ ॥ 


गुर्धि्िनऽपि कारन्यो यमाभ्यां सदिनःप्रमुः। 


सहे्यास नरव्याध सीष्म शछ्ान्लनवं ममौ 
ठाउसह्स्थाणि प्रसुश्चन्पाण्डवों युधि। 


ननः 
४ उस उद के पर 
( 3५-3८ ) 


हि 


र इ { त [ 


काने लगे 
चाट 
मार थीके सटित 


क्ष्यम्‌ 


१ अ~ ~ क ~~ ~ हक न क ~ म 


ओ 


॥ %॥ 


प्रक्रम चित्रमनको स्थरि दग 
उन्हें अपने रथपर चटा लिया ॥ ध्म 
प्रकारफ महावार तुमुठ बद्के समय मे 
यान्तनुपृत्र॒ मीरम द्री्रना क भदित 
गजा गृधिशटिग्की तग चख ॥ तव 
रथा. गतयति और वृटमयागत सिति 
सत्र सुखयो की सेना काँपने र्म, 
स्यान नम्या कि व्रि्टि ममन 
(वम एद्‌ । ( १2, 
(9. 5!॥ 
माप कफ सहित बदलने में पर 
गि. 
> ~, पर ~ 


~र > न ~ "~ ~ 


( ॐ 
3 ५ [ष 


[न 
~ ~~ ~ ~~~ > ~~ ^~ ~> +~ ~^ 9 १997 >^ 


[ भीध्मयचपः 


>> >> > ~> > >~ > 93 >~ >>> ~> => >>> 53393 >> €< €< < €< € €< €< € € < < < € <€ €< € < < € € € € € ८5 € ^ 


4 
कं 
¢ 
गै 
३ 
¶ 
ध 
॥ 
क 
0 
पर 
॥ 
¶ 
¢ 
धी 
^ 
0 
¢ 
कै 
# 
| 
न 
कं 
है 
! 
ढ 
नै 
५ 
+ 
# 
9 
4 
क 
हि 
| 
ष 
9 
% 
नै 
नै 
शै 
थ 
गै 
ॐ 
# 
% 
१ 
ब 
१ 
द 
+ 
१ 
प 
॥ 
#। 


अध्याय ८६ ] 


५१९ 





5 ०> >> ०2९59 >> ~> = >~ > >~ ~> >>> > 22 >>> € <€ € =€ < € € € < € € € € € € €< € € € <€ ९ ६€ ९९९ 
भीष्मं सन्त्ादयामास यथा पो दिवाकरम्‌ ॥५॥ 
तेन सम्सक्प्रणीतानि #रजालानि सारिष | 
प्रतिजग्राद्‌ गादयः उानजाऽ्थ सद्स्न्ाः ॥ 5 ॥ 
तथव शरजालानि भीष्सेणाउसतानि सारिप । 


299 


99 १97०-23 


“5393725:2-3+73 
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आक्षा समहत्यनस्त ग्वगपानां वरजा उव 


॥ ७ ॥ 


निपान कान्नयं खीष्मः जाात्तनवो युधि । 


अहदय समर चक्र जरजःटन चागक्मः 


॥ ८ ॥ 


लना युषिष्ठिसे रजा कारव्यस्य महात्मन. । 


नाराच ग्रष्यासास छुद्ध आशीविषोपमम्‌ 


॥ ९ ॥ 


अमसम्प्राप्त ततस्त तु क्षुरप्रण सहारथ:ः । 
चिच्छेड समर राजन्भीप्सस्तस्थ घलुच्च्युतर ॥ १० ॥ 


(ष 


त्तु च्छन्दारण सीप्मा नाराच काटसम्मिनम्‌ | 
निज औरधेन्द्ररण ह्पान्फाश्वनमपणान. ॥ ११॥ 
हलाखश्व तु रघध॑ व्यवत्दा उर्सपुत्रा युधिछिरः । 

सारय रथं हरण नदस्य परात्मनः ॥\ १२८॥ 


यश्मपि रि सन्दर 


ष) 


गृधिष्टिनि वीप्पका यपत दाणोद् वपम 
छिपा दिया । गश्ापुत्र भोण युधिष्दिर 
वे सो वी सहख सत्य याणों को झेव- 
हो तथा सह्सझों बाणों काट वाट 
गराय ठ्य । द म्व राणा» सरह 


सदश सत्सि सभृष्फी सानि दिगा 


ठ्‌ रुण ॥ ( ९--७छ । 


~+ 


८ 


खोज कक अ १.2, 7 । 


सु छाखारा रण नदा । 
शरद; खपठाए पराघार सीएपस! परपरसयः 


॥ १३ ॥ 


चलाया । है महाराज ! महारथ भीष्म 
न पविष्ट धनुष ट हृष्‌ उम 
बाणवों समीप ने थाने ही मार्गदी मे 
धरण्शणने काटे गिरा दिया। ८-१० 

प्र सदध भूपित उन के रथके सत्र 
घोटोश शार डाला । गा यृविष्टिर 


८ * = रा ० 
सकता रद दाहामस गत रा ज्याग 
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तो तु दृष्ठा महाराज भीष्मबाणप्रपीडितों । 

जगास परमां चिन्तां भीष्मस्थ वधकांक्षया ॥ १४॥ 
ततो युवरिष्ठिरों बच्यान्राज्ञस्तान्‍्समचोद्यत्‌ । 

भीष्स चान्तनवं सर्वे निहतेति सुहृद्नगान्‌ ॥ १५ ॥ 
ततस्ते पार्थिवाः सर्वै श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ | 


महता रथच्छन परिवघ्रु. पितामट्म्‌ 


॥ १६ ॥ 


ख खमन्तात्परिच्रतः पिता देवव्रतस्तव । 


चिक्रीड घनुषा राजन्पातयानों सहारथान 


॥ १७9 || 


तं चरन्तं रण पाथो दद्युः कौरवं युधि । 


सगमध्य प्रविद्येव यथा सिहशिक्षु बन 


॥ १८ ॥ 


तजयान॑ रणे वीरांखासयान च सायके। | 


क € 9 
इृष्टा असुमंहाराज सिह गगण इव 


॥ १९५॥ 


रणे सारतमिहस्प दहझ्ु! क्षात्रिया गतिम । 


अग्नेचायसह्ायस्म यथा कक्ष दिघक्षतः 


॥ २० ॥ 


टारास राथना साप्म पातसासास सयग। 





महाराज ! राजा याधाप्टर नकुल 
और सहदेवको भीष्मक याणोसे पीडित 
देखकर भीप्मक वव करनेके निमित्त 
चिन्ता करने लगे, फिर अनुयागी राजा- 
ओं जार सुहुद लागोम बोले, तुम लोग 
यद्धमें भीष्मका बंध करो । (१४-१५) 

तर उन सत्र वीरेंने राजा युथिप्थिर 
का वह वचन सुनकर यहुतसे रथियों के 
मदित भीष्मका चारो औरसे घर लिया। 
तुम्दार पिता देखती भीष्म चारो ओर 
से उधियों के समृह में घिर्कर मानों 
क्रीटा करते हुए महारवियों का वध 
काने लगा | ( १६-२७ ) 


पारद लोग महायनभ बीच दमि 


| 
| 


॥ 


णोर चण्डे सिंहके समान मीप्फकरो 
रणभूमिम भ्रमण करने हए देखने ल्मे। 
महाराज ! रात्रय लाग उनका तजन 
गर्जन कम्त तथा बरार्णोप्र मव शरीर 
योद्राओंको भयभीत करते हए देस 
कर हम प्रकार इर्‌ मय, जम भिका 
देखकर मृर्गोक्रा छृण्ड ममेव प्रिकेल 
होजाता है और वायुक्री सहायतामे 
ठणऊोा दग्ब करनेवाले अग्नि समान 
उम प्ररपमहक तेज ओर पराक्रमका 
देवन ठग ॥ ( १८--२० ) 

जम निपुण पुरुष तालके उश्त पे 
हाई फ्लोका गिराता है, उसे ही. पर 
क्री बलयाने मी'ए गसवियोकर लिरड्ा 
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तालम्प३ पारपक्तान फलान छकछुरला नर; 


॥ २१॥ 


पतलद्धिश्चव महाराज शिरोशसिधरणीतले । 


बमभव तुछलः 


== के 


=© $ 


पततासठ्मनाधिद 


॥ ३२५ ।। 


तम्मिन्सतमल यद्धे बतेमाने सथानके । 


० 


सवरासकव्‌ सन्फानामासबद्यानक्छर्‌ा सदहान 


॥ २३ ॥ 


भिन्नपु तषु व्यृहषु क्षचिया इनेरनरम्‌ । 
एकमेकं समाद्य युद्धायवाऽवनस्थिरे ॥ २४ ॥ 
शिस््रण्डी तु खमासाच्य भरतानां पितामदम्‌ । 


अभिदुद्रा चनेन तिष्ट तिष्टति चाऽव्रवीत्‌ 


॥ २७० | 


अनाहत्य ततो मीप्मस्नं चिग्रण्डिनमाद्वे। 
प्रयया खज़यान्तुद्धः स्त्ीत्वे चिन्त्य शिग्वण्डिनः ॥ २६ || 


राज़यारतु ततो इृष्ठा छृष्ट 


मीष्म॑ सहारण । 


सिह्नादाश्ि विविधांश्रक्ुः शद्विमिश्वितान ॥ २७ ॥ 
लतः प्रदघूत युद्ध व्यातिपच्रघद्ठटि पम्‌ । 

प्रा दिषासायाद्य स्थिति सथितरि प्रभो ॥ २८ ॥ 
भृष्टएग्योष्च पाश्चाल्य। सालशिश मसहारध:ः । 


पीटयन्ना इचा सन्य छाक्तिनोमरबूाह्टिमिः 


घट उलट प्रध्यीये रिरान टय ॥ वह 


रच वट टुए्‌ निर पत्थरक टकरा 
समान पोर शब्द बरत हुए प्ृश्चीपर 


गिरन लग ॥ उम सह भयटर तरल 
संग्राम सनावे। रच महा कोलाहड 
न ल्गा, प्यूह छिद्ल भिन्न होगया 
~. 
दानवरप यह बरन त्य (८८१ प्ट) 


| 
॥ 


| “५ ॥ 


उप्र गर नही चाया ॥ थर चद्र 
राडर युद्धयाङी अग गमन क्रिया ॥ 
सय यादा लाय प्राग भीग्मऊ 
दररकर दा च्ल कर प्रसन्न चिमे 


सिददनाद करन लग उम्‌ समय उस 
नी | १ क 
पमि (दरण राश्स करा रह थ उस 
बा न 


हा ।' (६०-२८ , 


५२१ 
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राखेग्च वह मी राजञ्जघ्रतुस्ताचकान्रणे । 


ते हन्यमानाः समरे तावका भरतषभ 


]} ३० ॥ 


€ १ 49 ८ # 
आया युद्ध सात कृत्वा न खजान्त स्म सयुगस्‌ | 


यथोात्साहं तु समरे निजपुस्तावका रणे 


॥ ३30९ ॥| 


तच्राऽऽक्न्दो महानासीत्तावकानां सदात्मनाप्र्‌ । 


वध्यतां खमरे राजन्पाषतेन भदात्मना 


॥ ३९॥। 


तं श्रुत्वा निनदं घोरं तावकानां महारथौ । 
विन्दालुविन्दावावन्त्यौ पातं पत्युपस्ि्ी ॥ ३३ ॥ 
नौ तस्य तुरगान्दत्वा त्वरमाणौ महारथौ । 


छादयामासतुरुभौ रारवपैण पापेतम्‌ 
अचपुत्याध्थ पाश्चाल्यो रथात्तुण महाबलः 
आमररोह रघ॑ तूण साल्यकेस्तु अद्दात्मनः 
तत्तो युधिष्ठिरो राजा मह्या सेनया व्रत्तः 
आवन्यो समर छुद्धावभ्ययात्स परन्तपों 


| र्थे ॥ 


॥ २५ ॥ 


| 


| २२ ॥ 


तथंच तब पुत्रोष्पि सवोद्योगेन मारिप । 

[4 क, नेः भ ~ £ (~ 

चिन्दानचिन्द्ी समर परिवाणऽचनस्िचान्‌ ॥ ३७ ॥ 
~ र क ^~ ¢ 

अज़ुनश्वापि संकद्ध! क्लाजियान्क्षत्रियर्ष भः । 





श्रेष्ठ ! तुम्हारी ओरके महारथ योद्धा 
सात्यकि आर घृष्टद्युश्न के बाणोंसे 
पीडित होकर भी युद्धोम ने हटे; बरन 
उत्साहित देकर युद्ध करने लगे। तु- 
म्हारी महा बलवान सेनाभी ध्रष्टछुम्नके 
बाणोंसे पीडित द्वार आत्तनाद करने 
लगी । (२९-३० ) 

उम घोर आननादक्तो मुनक तुम्दा- 
मी आरके राज्ाओंक वीचम अयन्ति 
नगरके गया छिन्द याग अनुग्रिन्द दोनों 
माटपोंने प्रश्नु्नके निकटं उपस्थित 
दाक दिनाक साथ उनके सबके 


| 
| 
| 
। 


। 


बोडोंकों मारकर फिर अपने व्राणा 
की वर्षासे उनको छिपा दिया ॥ महा 
बली घृष्टद्यूश्न घोडोंसि रहित रथ दद 
कर महात्मा सात्यक्रिके रथपर शीघ्र ही 
चढ़ गये | (३३-३५ / 
तब राजा युधिष्टिर बडी सना 
सहित छुड्ड होकर गड्नाथन आयरिवि- 
गज पिन्द अर अनुतिन्दङगी ओर वेगम 
चले ॥ तुम्हार पृत्र मी सत्र अधयस 
ठग करके विन्द्र शौर अनुविन्दकी 
रक्षा करने लग ॥ अजन छुद्र होकर 
टम प्रकारसे क्षत्रियोंके सद्ध यद करने 
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अयोधयत सग्रास वञज्रपानिरिवाऽस्ुरान्‌ 


भीष्मपर्व । 





द्रोणस्तु ससरे ऋुद्धः पुञ्रस्य प्रियकृत्तव । 
व्यधमत्मवेपथ्चार्लास्तूलराशिमसिवाइबनल।. ॥ ३९॥ 
दुर्भाधनपुरोगास्तु परत्नारतव विद्ञास्पते । 


परिवार रण पाप्य युयुधुः पाण्डवः सह 


॥ ४० ॥ 


तनो दुग्ाधने राजा टोटितायनि भास्करे । 


^~ € ^~ (~ 
अन्नदात्तावक्ान्सदास्त्यरध्यासात भारत 


॥ ४१ ॥ 


कै प ४ # £ 
युध्यतां तु लदा तेपां छुत्रेतां कर्म दुष्करम्‌ । 
अगस्त गिरिसधा५5रूढे अप्रकाशति भसास्करे ॥४२॥ 
© ~ ७ + क 
प्राइतित नही घोरा शाणिताघतरबद्डिणी । 


न ^ € र म 
मालादुरगाणसङ्ाणा पणन दक्षणदामुस्य 


॥ ४३ ॥ 


शिवाशिरणिवाभिश्र रूवद्धि भमरव रचम । 


घोरमायोपन जज्ञे मृतस्वं! समाकुलम 


॥ ४४ ॥ 


रापक्षयाओ पियाधाश्र तथधा5न्ये पादानादी न: । 


सरमन्लनो च्यरदयन्न 


एनदछाऽ्धथ सर्खयाः 


॥ ४० ॥ 


€ भ ¢ 
अजुनोष्य खुथासादीन्राज्ञस्तान्पपदानुगान । 


विजन्य एननासन्य ययमा गयलिपिरं पनि 


लगे, जय हन्द्रन असरोधि साथ संग्राम 
दिया था ॥ (६६-४८ ) 

तग्हारे पुत्रों स्तिपा द्रोणाजा्य 
घड टोपर जस भागे रत्का ्रप वर्ता 
है, बसेही सग्पृण पाण्डवोक। 
द्रन त्स! ह राजन  दृशाधनदे से 


हित तुगार सूद ए+ राग दाप्मदी चारा 
२ 4.5 4 


॥ > ॥ 


वह सम्पू गता शुर कीर योद्धा टोग 
पटाउटिनिङ्मक्ण्न टन ॥ वण भग 
यीरदःस्थेगम नग्डयुक् अर गिद्ध 
नथा नियाम पृष ण्ट घोर नदी 


१ 


0 ध 
सहमोर, जाए नोर दिशच न दा घामवी 
तट जन्य टम युपग योर 
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महामारत । 


क 


गरुधिश्िराऽपि कौरव्यो भ्रातृभ्यां सहितस्तथा । 
ययौ खदिबिर॑ राजा निशायां सेनया व्रतः ॥ ४७ ॥ 
मीमसनोऽपि राजेन्द्र दुर्योधनसुखान्रथान । 


अवचवजित्य ततः संख्ये यथे खशिवबिर॑ प्राति 


॥ ४८ ॥ 


दुर्योधनोऽपि चपतिः परिवार्यं महारणे । 


शो 


भीष्म॑ जान्तनवं तूर्ण प्रयातः शिविर प्रति ४ ४९ ॥ 
द्रण द्रौणिः कपः रर्यः क्रलवमा च सात्वतः । 


परिवाय चमनं सवा प्रययुः जि विरं पति 


॥ ५० ॥ 


लव सालयकी राजन्धृष्टयुञ्चशच पाषेतः । 


परिवार्यं रणे योधान्ययतुः शिविरं पति 


॥ ५१ ॥ 


ण्वमेत मद्‌ाराज तावकाः पाण्डयेः सद्‌ । 


पर्यचत्तन्त सहिता निद्राकारे परन्तप 


। ५२ || 


तततः स्रिचिर्‌ गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा । 


न्यचम्न्त पह्ाराज पूजयन्तः परस्परम्‌ 


।॥ ५२३ ॥ 


रक्नां क्रत्वा नतः चरा न्यस्य गुल्मान्यधाविधि। 
0 ~ ~ ॐ ©>, 
अपनीय च खाल्यानि स्नात्या च विविधेजंटेः॥ ५४॥ 





लिबिस्में जानके वाम्ते प्रस्यान किया ॥ 
कुरुकूलभूषण युधिप्टिर सन्ध्याके समय 
अपने दोनों भावयों नकुल सहदेवके 
महित अपने चिपिरमे गये" मीनमनने 
दृ यादन आदि रधिर्योजो युद्धम पगानित 
करदे चिदिरमे जानेक निमित्त प्रस्थान 
किया / ( ४६-४८ ) 

गज़ा दुपोधन, गान्तनव मीप्मको 
पैर कर सीध रणभमिसे अपने शिन्रिरमें 
गदे। द्रोशाचाय, कृपाचाय, गल्य आर 
सान्यत कतउमा,+ये सत्र लोग अपनी 
रपर सनक परित अपने अिविशर्म 


रा] ~ [ # [१ 
रय ॥ साल्याझे जार कहरु म्नाक् 





| 
! 
| 
। 


योद्धाओंसे युक्त होकर अपने शिक्रिरों्मे 
गये ॥ ( ४९-५१ ) 

महागज ! 8सी प्रकारमसे तुम्हारे आर 
पाण्डबोक सत्र थोद्धा रात्री के समय युद्वसे 
निश्वत्त होकर रणभूमिसे लोटकर अपने 
शित्रिरोंम।ं आये ॥ किनि पाण्डव भाग 
तुम्दारी ओरफे सब योद्रा लोग अपने 
शिविर! पर आकर एक दुमग्करा प्रथा 
योग्य सन्‍्कार आर पूजा कर अपनी अपनी 
मेनाके पूरुषोफ़ा दर्शन करके आत्मरक्षा 
के लिये चाकीदार स्थान स्थानयर रस 
कग्टारीराव आन्य निका करे वितिष 
माँतिके जलसे स्नान किया । (४२ ७८) 


[ मीप्मवध 
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करूतखस्त्ययनाः सवं संस्तूयन्त वन्दिभिः। 


गीनवादिच्रराब्देन त्यकीडन 


न्न यञजखिनः ॥ 


१4 
० 9 |) 


सुहृर्तादिव तत्सवेमभवत्खगंसल्लिभस्‌ | 

~ ५ ¢ 
नदि युद्धकथां काकित्तत्राऽक्रुवन्महारथाः ॥५६॥ 
ते प्रखुप् बले तत्न परिश्रान्तजने चप। 


हस्वश्वबहुले रात्रौ प्रश्षणीय वभ्रवतुः ॥०८७॥ | 


९) 
५५ 
४२ 
को 
जज 


द॒ति श्रीमहाभारते घानसाध्म्न्या सहिताया वयासिक्या भीष्मपत्रेणि भीष्मत्रपफ्वणि 
सप्तमदिवसयुद्धावहारे पढ्णीतितसोड्ण्याय ॥ <६ ॥॥ 


चङ्धय उचाच-- परिणाम्य निश्ां तां तु खुग्बं प्राप्ता जनेश्वरा। । 


छुःरचः 


(^ 0 
वाश्व पृनयुद्धाय नयु; 


॥ १ ॥ 


लनः छच्दडा सहानासात्सन्ययस्जगमानूप)। 


निगच्चछमानयाः सज्ये सागरप्रनिमा मान 


।॥ > | 


“९ 


लता दुाधना राजा चन्नसना वावणात: | 


भसापपसश्त राधना स्रष्टा भारद्वाजस व नप ॥ > 


45 


एकीमूता। खुर्संयत्ता। कोरवाणां महायमम । 
घ्यूटाय विदध राजन्पाण्डवान्धाने दंशिताः ॥४॥ 


उन सेव यणशस्वी महारथ याद्ध 
न प्राह्मणादः सवरन्ययन अ।र प।न्द- 
[वः स्तति यनेते हए सीत आर 

कः शब्दय मते मेर कीटा की॥ 
वह गुह भरकम ममय उन सर पूस्ए 
को स्पंग सखवे। समान दोध त्तुझप । 
तद पिर उन छागोंमे युद्ध सग्यन्धीय 
नुत दातदात नहीं हह॥ ₹ राजन ! 


के भ 


~ 6 4 


दानो शारषै र्तम्‌ एइ ही ऊर 
ग्पूण सता एड गः 


न्तरा |] ष्व्‌ य॒ त्तः 


श ड रच 8 ईर व र रर छ क$नक-9 ८ ६६ # ३-७ ६ च्चै ८. ~ रश छ ~ 


| 
| 


ने वापवम सता जच्याय। 


सख्य बोले, ” दुर्गत! दरव 
अ।र पाण्डदोङी अर्क सब वीरनि 
सुरम्‌ सोकर उस सत्रिकों व्यतीत 


किया ' मदर सम्य 
त्त शिरिरेंग दाह 
दिगस 


एिर युद्धक निमि- 
निकले । द्वानों 
निकरनेके समय 


खम्टठद रानावत चन्न अभय राच्लट 
टर 


228 
नी 
~+ 
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महासारत । 


भीष्मः कृत्वा सहात्यूदं पिता तव चिङाम्पते । 


सागरप्रतिमं घारं वादह्नोर्भितरङ्धिणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अग्रतः सवेंसेन्यानां भीष्मः चछान्तनवो ययौ । 
माखवेदान्नि णादयेश्च आवन्यैश्च समन्वितः ॥६॥ 
ततोऽनन्तर मेवाऽऽसीद्धारद्राजः प्रतापवान्‌ । 
कुलिन्दः पारदैश्रैव तथा ्चुद्रकमाल्वैः ॥ ७ ॥ 
द्रोणादनन्तरं यत्तो भगदत्तः पतापवान्‌ । 

मगप्रेख कलिश्च पिराचैश्च विक्षास्पते ॥ ८ ॥ 
प्राग्ञ्योतिपादनु चपः कौसल्योऽथ ब्दः । 

सकरेः ऊुमचिनन्दश्च चरेपुरेश्च समन्वितः ॥ ९ ॥ 


वृहहलात्ततः शरस्त्रिगतेः प्रस्यलाधिपः । 


काम्बोजै्हभिः सार्धं यवर्मैश्च सद्खराः ॥ १० ॥ 

द्रौणिस्तु रभसः गरखेगतीदल भारत । 

प्रयया सिदट्‌नादेन नादयानो धरातलम्‌ ॥ ११ ॥ 
धा सर्वेण सेन्येन राजा दुर्योधनस्तदा । 

द्राणरनन्तर प्रायात्सोदयः परिवारितः ॥ १२॥ 


यत्नवान्‌ देकर आर वमे धारण करक 
पाण्डवोके सद युद्ध कग्न कं निमित्त व्यृह 
रचना की ॥ ( ३-४ ) 

है राजन ! तुम्हार पिता गान्तनुपुत्र 
मीध्मन वाणरूपी तरड्भमे युक्त सम्रृद्र के 
ममान निज्न सेनाका महाघोर व्यद 
बनाकर सेनाके आगे मालव, दाक्षेणा- 
त्य और अतन्ति देशीय बोद्राओस 
युक्त दाकर युद्धफं निमित्त प्रान 
किया ॥ उनके पश्मात॒ प्रतापी द्रोणा- 
चायने क्षद्रक, पुलिन्द , पारद और मालत 
दीय योदाओंके सहिन यात्रा 
क ।} ( ५-७ ) 


उनके पी प्रर प्रतापी भगदन्तने 
मगध, कलिदड्भ और पिशाच वीरमे 
युक्त हाकर युर निमित्त गमन फरिया॥ 
उनके पटि कामरगान वृहद्रठ भेकल। 
त्रिपुर और चिलुक योद्धा महित 
युद्रके ब्ाम्त प्रस्थान करने खग ॥ बृह 
दरस पीछे अस्थलराज त्रिगत्त, कासबराज 
अर मटर यवन वीर योद्राअस यूक्त 
होकर चले ॥ ( ८-१० ) 

उनके पीछे अत्यन्त पराक्रप्ती अदय 
त्वामा सिद्नादस पश्वीकों पृण करत 
टर यूटके निर्मित चलें,॥ उनके पड़ 
गना दवाप्रनन महादटग मादयन पुनत 
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£ दयोधरनाठक्त तनः कूपः जारद्रनो थयो 

† एवमेष सदाच्रयदहः प्रयया सागसेपमः ॥ १३ ॥ 
7 रजस्नच पताकाश्च श्वेनच्छत्राणि वा बिभो | 
अद्गदान्धत्न चित्राणि महाह्राणि धनृंपि च ॥ १४॥ 
ते तु दृछ्ठा सहावयुहं ठावकानां सहारधः। 

; युधिष्टिरोऽद्रवीत्तृण पातं पततापनिम ॥ १५ ॥ 
| पद्य व्यूह सहदेष्8वास मसिमितं सागरोपमम्‌ | 

¢ प्रतिब्यृद न्यमपि हि कुरु पापेन सत्वरम्‌ ॥ १६॥ 
¢ ततः स्‌ पापतः चरा रा >यूद्ठ चक्र उसुदारुणम | 
भ्रूद्वाटर्य मन्ताराज परव्यहविनाशनम्‌ ॥ १७ ॥ 
( श्रद्धाभ्यां लीससनश्च सात्यविश्र महारथः । 

† र ्रनकस्या्तरनथा दयपदानिनयिः ॥ १८ ॥ 
6 ताभ्यां बसा नरश्रेष्ठः खेलाश्व, कृष्णसारधिः । 

सभ्य युधिष्टिर राजा माद्रीपृच्रा च पाण्टव ॥ १५॥ 
अभान्तर परप्यास्याः सहटसन्या नराधिपाः) 

। स्यूए ते प्रपासाखुस्येटशास्शविद्यारदाः. ॥ २० ॥ 
^ दाकर सर्पणं मनाः सरिति युद ही स्पृह तयार करो । महागज ! तिसके 


= 


निमित्त यात्रा वी आर उनके पीछे 


५५ 


अनन्तर पराक्रमी वृष्टश॒ग्नन शवुव्यृहकः 


शारहतपृत्र ङपादायने यद्रपः निमित्त नाश करनेदाले मद्दादारण श्रृद्धाटक 
परथान पिया ।ह भारत | समृद्रद; वयह उनाया ॥ ( ? ५-१७ ) 

समान उस सहाव्यूटके रमन दरनेवे महारध भीमसेन और सात्यक्ि कई 
समय स्वतद्व्र. पताका, चिद २ रडार र, पुटमवाग यार पैदल योद्धा- 
अगद, दन्ददद शरे पतुप गाद शरद गृद्ध सहित उमक्षे दानों शटय्थाना पर 
शाद प्रदाशत होने लगे ॥ (६१-१४) 9 रण ।' पृर्षर्मि अ्रष्ट आ्वेतवाहन 
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महाभारत । 


॥ २१॥ 


एवमेतं म हाच्युर्‌ उयुद्य भारत पाण्डवाः । 


अविषटन्समरे छरा योद्धुकामा जयैषिणः 


॥ २२॥ 


मेरीचन्दै विमलेर्चिमिभः रङ्कनिःखनेः। 
ध्वेडितास्पोटितोत्करुष्टेनादिताः सर्वतो दिरः ॥ २३॥ 
ततः अराः समासाय समरे ते परस्परम्‌ । 


नञरनिभिषे राजन्नवेश्षन्त परस्परम्‌ 


॥ २४ ॥ 


नामभिस्ते मनुष्येन्द्र पूवं योध्राः परस्परम्‌ । 


युद्धाय समवतन्त समाह्रयेतरेतरम्‌ 


| २५ ॥ 


ततः परचध्रते युद्ध घोररूपं भयावहम्‌ । 


तावकानां परेषां च निघ्रतामितरेतरम्‌ 


॥ २६ ॥ 


नाराचा निरिताः सख्ये सम्पतन्तिस्म मारत | 


च्यात्तनिना नयकर उरगा इव सद्घुरः 


॥ २७ ॥ 


निष्पेतुर्विमलाः शक्ल्स्तेलधोता! खुतेजनाः । 


अम्बुदेभ्यो यथा राजन्भ्राजमानाः चातदृढाः ॥ २८ ॥ 





ने उस शद्भाटक व्यूहक यथायोग्य स्थानों 
पर म्थित है के उसे पृण किया ॥ १८-२० 

तनिसके पीछे महाग्थ अमिमन्यु, बि- 
राट, द्रोपदीके प्रुत्न और राक्षस घटोत्केच 
म्थित हुए ॥ है मारत ! पराक्रमंस 
युक्तं पाण्डव लाग इसी प्रकारसे व्यूड 
यनाङ्ग जयकी आमिलापा करत हुए 
युद्धक्त निन ग्णभृम्ि सय ॥ यद्वक 
सदु मिदक्प भग, मृदुषु, वमु जार 
नगमिंदोंके सिल्नादसे मठटा बोर बब्द 
होकर सत्र दिया पूर्ण हुई ॥ (२२-०३) 

गागर साद्रा सोम्‌ योपमम द्वु 
ओके सर्मप्र ज्ञ अर पलक गटित नेत्रोंस 


एक दुमरेको देखने रगे॥ ह प्रजानाथ । 
उन झरबीरीनि पहिले आपसे एक 
दूसरेका नाम छकर आवाहन किया 
और फिर युद्ध करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ तय 
उन बीरोका महा मय्रानक युद्र होने 
लगा । दोनों सेनाके योद्धा लोग एके 
दूसरे अरो पीडित होने ढगे। 
उत्तम पानीम वृ द्धुष्‌ नाराच बाग 
सरपके समान रणभूमिमें चारो और 
गिरने लग ॥ ( २४-२७ ) 

नेज्ञम चमकदार की हुई निर्मल प्रका* 
धमान य्रक्ति मानों ग्िनलीके समान 
बादलोंम निकठकर शायवू्मि्म चार्गे 


[ मीष्मवधपर्व 
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गदाश विमटेः पट्टः पिनद्धाः खणंभरूषितः | 
पतन्लयस्तच्च चठयन्त गिरिश्द्लोपमाः लुमाः ॥ २९॥ £ 
7 निशरच्रिणात्र व्यहत्यन्त विमलास्वरसन्निसा। । ५ 
॥ आएंमाणि विचित्राणि गतचन्द्राणि सारत ॥ ४० !] ^ 
‡ अगोमन्त रणे राजन्पायमानानि सकाः] £ 
^ तऽन्मान्य समर सन युद्धयमानं नर्‌णधप ॥३१॥ £ 
धर अश्ोसेता यथा देवद्त्यसेन समुच्यते । 
7 अभ्यद्रवन्त समर तेषन्थोन्ध त्र समन्ततः ॥३२॥ £ 
? रधारतु रधरिभिम्तृणं प्रपिनाः परसाद्षे । 
¢ युगयुगात्र सलाकूप्प युयुघुश पाथवपंसा। ॥ ३३) ? 
न्तिनां युध्यमानानां सद्वपात्पाककोऽमनवत्‌ । ध 
¢ न्नपु सरनश्रष्ट खथृमः सचनादनस्‌ ॥ ३४ ॥ 4 
¢ प्रासरगिरताः कचिद्वलयाधाः सनन्ननः। ? 
£ पतमानाः स्प च्यन्ते निरिछद्गाद्ना च्च ॥ ३५ ॥ 
| पाठातास््राऽप्यदछयन्त निप्रन्नाऽभ परस्परम्‌| 2 
घजरणपधरा। घझरा नखरप्रासयोविनः ॥ ६६ । £ 
‡ ओर गिरन रपी ॥ सुदर्णयुत्त दण्ड्य ' उम तुश्ल य्टम्‌ जिय रथियान ¢ 
भत पवक भृहव्‌ः मान गदा जार णक र्थन जपना रथ मिदाहर £ 
॥ दूसर अर रयाप्स। चलत हुए पुष्ट रसना झार्म्म क्िया॥ (४१-३३) : 
| दिखाई देने ढगे॥ धर नक तरे सर और यद्ध करते हुए मतयारे { 
{ और चन्द्रः रुपसे भृषित उत्तम टाल | हाश्यिंदे दातोंकी रखइमे सर दिशाओं ; 
/ यद्धकषत्रम्‌ चच आर तामित यन तथ में रएसे एस एगि उत्पन्न होने लगी । : 
; शराोसे कटवार एएगमे. गिरने इतने ही राज्पदि बोदाप्राम आदि : 
; ठस ॥( *<-३०) सस्नी च्ट्ने स्म्न्र व मादि : 
¢ र रजन! दोन रकौ नना रट एवय सिने लम, जः दण : 
। उन्दी पदर दच्च जर दत्यो स्ट व्ये ए -ग्ड दृक्टे निग्न 4 द : 
९ सनाप समान रणन्दि नत्या | बीए ददर ट्‌ लग्र सटः म : 
£; सागि (र र्लम्‌रम दरदार सट, न्दे चद (र दृद अनरे एद ¦ 
( ण्द्ए्‌ 2 नए । < र हट =-= ८~~-~-~ 2 
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अन्योन्यं ते समासाद्य 
अखरनानाविधघोरे रण निन्धुयमक्षयम्‌ 


र्‌पाण्डवसानन्ाः। 
॥ ३७ ॥ 


ततः सान्ततचा शाष्सा रधच्ाषण नादयन्‌ । 


अभ्यागसद्रण पाथीन्यनुःजब्देन मोहयन्‌ 


|| ३८ ॥। 


पाण्डवानां रथाश्चाऽपि नदन्तो जैरचं स्वनम्‌ । 


अभ्यद्रवन्त सयत्ता धृष्टद्युञ्च पुरागमाः 


} ३९ ॥ 


क | क 
तत्त; अचछत्त युद्ध तब तथा च भारत | 
नरान्वरथनागानां व्यातिपक्ते परस्परम्‌ ॥ ४०॥ [ ३८९८ . 
इति खीमहाभारते शतसाहरुया सहिताया ययासिक्या भीष्मपताणि भीष्मयभपयणि 
अप्टमद्िवसयुद्धारस्मे राप्ताशीतित्तमोड्ध्याय ॥ ८०॥ 


सज़य उबाच-- भीष्म तु समरे 


न शोद्कुः पाण्डव! 


च्रं प्रतपन्य कम्रन्ततः। 
षटु तपन्तमिच भास्करम्‌ 


॥ ६ ॥ 


¢ ~ नेः ~ © 
ततः सवाय नर्न च्रसपुच्स्य आसनान्‌ । 


अभ्यद्रवन्त गाङ्गयं मद्देपन्नं जितैः अरः 


॥ २॥ 


भ्बृलु माप्त रपाल खासकान्सह नु्धेयान्‌ | 


दीय पटने थे ॥ ऊारय आर पाण्टगफी 
सना कीर यद्ुजङ समीप जाकर 
पपने नाना प्रद्र ग्खरोंस एक दूसरे 
का वध कस्के उन्हें बमपुरीमं भजन 
लगे ॥ ( ३४-३७) ` 


का += = त्र श 
तिमद अनन्तरे वानन्नुपृत्र श्रम 
[ये ५ # ~ >~ 

ग्थति झूखसे एशथ्वीकझा अनुनादित आर 
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सदमे धमुपड टट ठ्न नका 
भ 9 व लटक कह रा ~ 
शाटत करते हु दाहइबाजा आर समन 
ही अल, 
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हाधिओंका आपसभे महा अयद्वर गू 
हान लगा ॥ ( ३८-००) [१८९५ 
भीत्मपयम सवारी अध्याय नमात । 
सीत्मपवत फटायी इच्याय । 

म्य बोले, दे महाराज | जम 
धीमा युद्रम छुद हीफ़र शब्सनाई 
मस्म करने छग, उस समय पराण्टप छाग 
सबक सम्रान वेजम्यी भीमको आओ 
देगनकी मी समेत सदी दुए। अनन्त 
यव र्द सना धमरात स 
बनुसार उसने गा 
दर्द सना 
कणन उद नङ क द + मृ 


दर जाओ के 
ट्म 


ग्ण दा 


द्र शर्मासि मीष्ट झहा पता सा 


2 5 8 $ %क के है किक 


अध्याय ८८ ] 


भीष्मपर्व । 





>=) 24 


>33->-3 27 


५ 


>>> >> > >> > > र~ ५ २-२ 


> 3 >> ~ => > 3 >~ ~ मे -> > > 


क» न ५ = + ] ५ + ^ ऋ ^~ ^ ~ कक ७ ५, मि क क, > ~ > ~ ~ ~ 
॥ 


>>> >~ > > ~~~ >>> 2 >> €€€ <€ €< ८ < <~ € ८८ €< €^ € € < <€ € € €< € ८ <<< < € 


पश्चा नदष्वाखान्पातियापासर खायकः ५॥३॥ 
न कथ्यमानां सीप्मेण पञ्चालाः सोसक्रः सह । 
सीष्मरवाऽभ्यनुरतरण व्यक्ता झत्युकूत जयम्‌ ॥४॥ 
सनां राभेनां कीरो सीप्मः जान्तनवो युधि । 
चिच्छेद सडला राजन्याहनसथ जरस ऋ ॥ ©. ॥ 
पिरथान्रधिनश्रक्र पिना देख््रनस्तख | 
परतितान्यक्तमादानि च्नभ्या रयसाहिनाम्‌ ४ ५॥ 
मिश्नुष्यांश्र खानज्ञाप्णयानान्प्रवतोपमान | 
अपध्यागम सहज्ाराज़ शीषमसासकछण प्रसोहिनान ॥ ७ ॥। 


ने सछाउ्खात्पसान्मणशित्पाण्दयाना विशाम्पते । 
अन्यन रानां ख्रेष्ठा ढ्वलीमसेवान्महाचलातू. ॥ ८ ॥ 


रस हि आीप्म ससाखाद ताटयामास संयुगे । 

लता निश्लानझों घोरा सीप्प धीसमलमसायमे ॥९॥ 
उभर सदसन्णानां चोस्ूूपों लगानेफ) या 

तिष्व पाण्टबदा टष्राः सरनादम.गाऽ्नदन ॥ १०॥ 
त्ता दुयावना राजा सादयः परियार्निः। 
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भाष्म गपि सखर्‌ वतमान जन्य ॥ ११॥ 

/ 


0 
= 


भीसस्तु सारथि हत्वा भीष्मस्य रथिनां वरः । 


प्रदुतःन्े रथे तस्मिन्द्रवमाणे समन्ततः ॥ १२॥ 
सुनाभस्य रारेणाऽऽछु शिरथिच्छेद भारन । 
छ्वरप्रण खुतीकष्णेन स इतो न्यपतद्भुवि ॥ १३॥ 
हते तस्मिन्महाराज तव पुत्रे महारथे । 

नाऽखष्यन्त रणे चूर; सोदराः सक्च संयुगे ॥ १४॥ 


आदिलकफेतुबहाशी कुण्डधारो महोदरः । 
अपराजितः पण्डितको विखालाक्षः सुदुजयः॥ १५ ॥ 
पण्डयं चिच्खन्नाद्‌! विचिच्रकवचभ्वजाः । 


अभ्यद्रवन्त सय्रामे योद्धकामारिमदनाः ॥ १६ ॥ 
मरोदरस्तु समरे नीम चिदयाध पच्चिभिः। 
नवभिवेज्धसड्ञाणनेसुर्चि चत्तनदा यथा ॥ १५ ॥ 
आदिलयक्तुः सप्रया वह्ादी चाऽपि पञ्चभिः । 
नवत्या कःण्डध्ारश्च विखालाश्नख् पञ्चमिः ॥ १८॥ 
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अपराजता सद्दाराज़ पराजप्णुसंहारथपमत | 


इस मनुष्योक्रा नादा करने बाल महा 
पे यद् में राजा दर्नोधन सद्दोदर 
माराम युक्त राठ्ग भीष्म की ग्ना 
काते थे, ग्धियों मे मुल्य भीममेनन 
प्क पार्था क्ता पाग उद्धा; उमम 
भीष्मक घाद भारी आप दृदनत हृए 
ट्थर उथा दोटने लगे। तय भीमसेनन 
मद्र ~सन धरु चटाक्रग उनम 
सनाभका पिर कट्‌ ददरः त्वुवुर 


कर सन ह 
टरम शन 


दराया | (१२-१3) 


लम्गा एव मभधासथ समाह्त् माग्न 
् ^ 

पाया थ दिव्यजेएु बदाशी, हाइबार म- 
^~ ज~ = “~ 

रः अ त प त ख्ज्थ्रादा स्तय 


६ .---- ---~-------- 
~ =~ ~~ 


आर विश्वालाक्ष विचित्र कक्‍च तथा 
गसोंकी धारण करनेबालिे भन्नमर्दन ये 
मातो भार द्र होकर युद्धफी अभिदा- 
पम भीमसेन के सम्रेग गये। (१४ १९) 
है ग़जन ! जैसे इन्द्रन नमृति नाप 
देत्यके ऊपर प्रद्र किया था, वत ही 
देदग्न बेबके समान नो बाणा 
{मिपनदा विद्ध मा | भाग प्रादि 
न्यरनुन यन, वद्ाग्रीनि पाति, एण 
धान नवि, विद्यालाक्षन पॉच जाए 
ट्च शाका जलन चार पशरय वतर 
लिदन धममनरों पराजित करने की 
न्द्राय शनक उतो इसने की इष 
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शरैबहुमिरानच्छेह्लीससेनं सहावलम ॥ १९ 2] 
रणे पण्डितकश्नन त्रिभिबाणः समापयत्‌ । ६ 
स तन्न सस्षे सीमः छन्चसिवेधमाहवे ॥ २०॥ 
शतुः प्रफील्य वामन करेणाऽमिच्रकछ्नः। 

शिरथिच्छेट समरे जरेणाऽऽननपवेणा ॥ २१॥ £ 


अपराजिनस्य सुनसं तव पृच्स्य संयुने | 

पराजिनस्य मीमन निपपात निरो मरीम्‌ ॥२२॥ 
अधाऽपरण 'भह्यन कुण्ड गारं महारधम्‌ । 
प्राहिणान्मत्युलाकाय सर्वेलोकस्य पछ्यतः ॥ २३ ॥ 
ततः पुनरमयात्या प्रसन्धाय चिटीमुम्वम्‌। 
प्रेपयामास ससर पण्डितं प्रति सारन ॥ २४ ॥ 
से णरः पण्टित हत्या विदेश घधरणीतलम | 

मधा नरं नित्ल्ा5उचष्चू कुजग! फालयोदितः ॥ २७० ॥ 
विद्यालाक्षादिरशिछिन्वा पातयासास सतत । 

शिस्िः शाररदठीनात्मा स्परन्तेश पुरालनस ॥ २६॥ 
सलादर सरप्द्राखं नाराचन स्तनान्तरे | 

विन्याध सपर राज 


दिया ॥ ( १७-१९ ) 

अनः तर पएण्टिनवन भी तान दार्णों- 
से भीमसेनपर प्रहार किया ॥ शन्नञना 
शान भीमसनने युकद्रभृभि में प्रहास्का 
आअधिदा न सह दे राये हाधम घुष 
तकर नतपद्‌ दाणमे अपराजितः सन्दर 
सासिदाम शाशित निरको काट दिया।॥ 


ठ गनाद्‌ भरर हा शहार ५ दृष्टः 


प} ग) यर् एर ग्ठदटुस ' 5०-०३ 
श्व 
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न्स टना न्थवनदति ।॥ २८५ ॥ 


< 


कि 


प्र सहारन भामसनन एक 


जेस शाल प्ररिति मर सनष्यों का नाश 


घबरक्त एथया से प्रवर' करता ?. बस 


दृ >~ उर दए पाए्यनकता 
~ कम = ~~ हज क्य 

श्र टच + श (क [4 श्रतु त क्या | 
~ एर 2 कक 

पिर एर बन्रझा भाभन पाल दशा का 


न नर तिश 
2 ^~ ५, +र 


+न 2; ॐ 
न द (न 
नी ह क, [न 
न 
8 “जनतर न्ट > श्रन्थ 
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श क 


आदिलयकेतोः केतुं च छित्वा बाणेन संयुगे । 

न भ्ृद्वती८छणेन शिरक्षिउच्छेद सारत ॥२८॥ 
बहाशिन त्तो भीमः रारेणाऽऽनत्तपर्चणा । 
प्रेपयामास संक्रुद्धा यमस्य सदन प्रति ॥ २९ ॥ 

दुद्रबुस्ततस्तेऽन्ये पुत्रास्तव विशाम्पते । 
मन्यमाना हि तत्सदयं सभागां तस्य सापितम्त्‌ ॥३०॥ 
ततो दुयाघसो राजा भ्रातरचयसेनकारतः। 
अघ्रचीत्ताचकान्याधरान्मीप्रोऽय युनि वध्यताम्‌ ॥३१॥ 
एवमेते मरेप्यास।ः पुत्नास्तव विशामपते । 
श्रातान्भन्ट्यय कनहतान्प्रास्सग्त्त कहे लदस। ॥ ३२॥ 
यदक्तवान्महाप्राद्मा। क्षत्ता धितमनासमस्‌ । 
तहिंद समनुप्राप्त चचन दिदसदाकान! ॥ २२ ॥ 
लोभसीहसमाविष्ठः पुञ्रपीतया जनानिप | 
न बुन्यसे पुरा सत्तताथ्यमुर्क बचो सह ॥ ३४॥ 
तयेच चे लवाबाघ पुञ्माणां पाण्डयों वली । 
नने जातो महाबाहर्दा हन्ति सा कौरवान ॥ ३७ ॥ 


मीमसनऊा युद्रम बंध करे ” (२८ ३१) 
महाराज | तुम्हारे महाधनुग्नर वृत्र 
फिर भीमसेनने एक पणय आादि- तद्म भाति भान्द मन्ते दण कग 

त्यकेतुका केतु काटसर अत्यन्त ताॉलण उस सम्रपर से सत्ययादी बद्धिमान ही 

ब्राह्म उनदा मिर क्षाट टाठा ॥ वंय स्म ज मव ततन परिदि ट + 


महेंदर मर करे प्रर्वी में मिर 
पटे ॥ ( २४५--२७ ) 


| 
| 
| 
! 


फ - हे नाना † 
फठ् होकर एक उत्तर बागस बह्रशी को ब्माण किया ॥ द प्रताना) 
त शा > पः क “कः [न ग 
को भी यमपरी में पहचा दिया। है 0 
राजन ; तब दुम्दत दून मर एः वचनोदः तिमि तुम वर्चत मल 4 
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तहो छुघ्यावतों राजा भीष्मसासाद सयुग ! 


भिहता झातर। जगा सीसलेनन से यावरि । 
सतमानास्लधा5्न्यएंप हन्यन्त सवेसोनक्रा। ॥ ३७० ॥ 
भ्वसि गन्यम्यनया तिलमन्पातपश्चत। 


सवाऽह छपथमालूद्रः पद्य ठचाम्द्‌ सम ॥ ३८ ॥ 
पनच्न्स्न्ा वचः व्र पित्ता र्खब्रतस्तव । 
दुपावनामिद पावयमन्नदीत्साशुल्ोचन!ः.. ॥ ३९॥ 
उक्तामतन्यया पदं द्रागान दिद्धरण च। 


५> 


यान्या च य-7च्िन्या तत्त नान न बरुद्धवान्‌॥४०॥ 
समश ज्यां पृथ दनो पा का व सेटान। 

नाईइएं थाये दिपोचाइ्यों नाधप्याचाय: कथश्वन ॥४१॥ 
पक त 


~ हर मात खसमुग | 
लति र्ण [न्त्य सन्यमनदसासन ॥ ४२ ॥ 


१५३५ 


£ 


न 
¢ 
¢ 
ति 
नैः 
श्र 
है 
है 
शी 
नैः 
त 


है 


है 
¢ 
९ 
य 
तै 
री 
नै 
तै 
^¢ 
4 
क 
शी 
न 
थ 
न 
नै 
| 
हे 
[॥ 
ब 
त 
४ 
# 
श 
9 
भ 
# 
क 
क 
[म 
श्र 
शै 
ष 
तर 
न 
श्र 
बै 


€ 


३६ 





२ ५ + ७ ० ७००५६ +क = + २ "+ कक कक केक ज ३७ के ३४३० 99% ॥ कक करक केक. के क केक के कोष ष» १३४१३ ६३ ३३-०9 १६७०७ % 9 ७-६ 3००७-७४ ७ 9 9 39 9093-39 99 9 9 3993? 


>>> > 9>3> >> 93 9> >>> >>> >>> 5 >>> 53325 


महामारत। 


€< € € < € <^ €< €< 5 €€€ € < 2 5 ६ ₹€ € € << € >>) 


सत्व राजान्स्यरा यूत्वारण क्रुत्वा दढा सातम्‌ । 


योधयख रणे पा्योन्खगं क्रत्वा परायणम्‌ 


| ४३॥ 


५ $ = च, क 
न जक््याः पाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुरैः । 
तस्सायुद्धे सिरां श्रृत्वा मति युद्ध्य भारत॥ ५४ ॥ [३९३९ 
इत्ति श्रीमद्ामारते शतसाहस्म्या सदिताया वैयासिक्या भीष्मपर्वणि मीष्मवधपवेणि 
सुनाभादिष्ठवराष्रपुनदधे अष्टाशीतितसेा5्ध्याय ॥ <<॥ 


घृतराष्ट्र उवा३--हृष्ठा मे निहतान्पुत्रान्वह्नेकेन सज्भय । 


भमीपप्तो ढोणः क़ृपश्रेव क्रिमकुवंत संयुगे 
अहन्यहाने मे पुत्राः 
मन्येऽहं स्वभा सूत दैवेनोपदता भराम्‌ 


॥ १॥ 


ध्वय गच्छन्त सञ्जय | 


॥ २॥ 


यत्र म तनयाः मच जीयन्ते न जयन्त्युत्त। 


मद भीष्मस्य द्रोणस्य क्रूपस्य व महात्मनः 
दत्तश्च चीरस्य भगदत्तस्य चोभयोः। 
अख्यत्वाम्नस्तवा तान झराणामनिवर्तिनाम 


साम 


॥ २॥ 


॥ ४ ॥ 


अन्यया यन दाराणां मध्यगास्तनया मम | 


गदर 


टसम तुम म्यम लोक पानेफी अभिलाप 
करके दद होकर धीरज घारण कर पा- 
प्टयोक्ते सह युद्ध कगे ॥ देवता छोग 
सन्दर सद्र म्ि्कग मा पराग्डबोफ़ी 
युद्धमें पराजित करने समय नहीं 5; 
दमम तुम ग्यभूसिमे स्थिर बद्धि होकर 
ङ्गे! ` ८०--2५ )[ ३५३५] 
ने पमिपवमे आरा. शग्य रगामाय । 
भीष्म, 


9 
प्रन 
श 





ग्ज्य 
9, 


ति ॥ 
दृशरक्षर क्या जिया? टला 


प्रन्‍त संग्राम फ्िसन्यक्रागधेयत। 


| ^ ॥ 


~-- ---~ -~ ------~ --- ----- ---~ --- 


पुत्र प्रतिदिन ही युद्धमें मारे जा रहे है, 
तब मे सत्र भांतिस यही विचार करता 
हूं, कि वे सब निश्य ही देयकी हन्छास 
मर रे ६ । ( १-२) 

जप मेरे सब प्॒त्न पराजित दें ए 
ट, प्रिवी प्रकारम्‌ भी युद्धे ज्या न 
ते 7; विशेष करके महात्मा भीम, 
णाचार्य, महात्मा ऊपा चाय, सोमदलपत्र 
भीक्षव्रा, बीरॉमें अ्रष्ठ भगदन अर 
अयन्थामा आदि महात्मा झूगीर बोदी 
तथा देसी यद्तस बछवाने योंद्राओीक 
बीचमे खकर भी जय मार जाए ई, 
ल्प अभाग्यश अलरिका आह की 


१ 
~+ 
श 


| भाष्मवध' 


०४ 


। 
| 
। 
4 
। 
। 
( 


{ 
6 
0 
# 
॥ 
0 
॥ 
शँ 
त 


नै 
# 
॥ 
कै 
कि 
ति 
¶ 
नौ 
¢ 
4 
{ 
नौ 
कछ 
^ 
¢ 
4 


| 
श्र 
॥8 
न 
तै 


¢ 
१ 
4 
क 
कं 
॥ 
कै 
॥॥ 
> 
कं 
॥। 
{ 


न दर रद क ए £ ++ ०४४ ऊके के न 99 के के फे फैल >) > 2 9 कक-करक केक कक 52 5 2 99 ४ 


५५ क ९ 
अध्याय ८९ ] भीध्मपव। ५३ 





^ न रि ट्य.धना मन्त्र पुरा प्रोक्तमबुध्यत । 
चायश्ष्णा वया तान मीप्यण दिदुरेणच ॥६॥ { 
7 सान्वाया चच दसवा; सतत हितक्ाम्यथया | / 
नाउवुध्यद पुरा सोहातक्तस्थ प्राघमिद्‌ एनम्‌ ॥७॥ £ 
पहीमलेनः समरे पुज्ान्सस दिचेतस; । ५ 
| अहन्यहनि संहुद्ो नखने घससाटनम ॥ ८ ॥ १ 
हा सञ्चय उवाच-- दृ् तत्समसलुषात ह्तत्तुवतचनझुत्तमस्‌ । ः 
१, न वुष्रजानसि विना प्राच्यमान दिन तहा ॥९॥ {" 
; निवारय यृनान्ृनात्पाण्डवान्मा द्रटनि च) ‡ 
; खुदा सिनिक्ानानां ब्रुदता तक्तदेव चर ॥ १० ॥ ॥ 
? ने घूकऋ्ृणासि यद्रायय मत्य: र्ध्यमसिवापधम | / 
\ तदेए नयामछुशाप्ं रघन साधथभापितम ॥ ११ ॥ 7 
“ दिद्यु द्राण सीप्पाणाों लवाषन्पपां हितादिणाम । । 
£ अद्वत्या यंशन पाप दा यन्द कन्याः ॥ १२॥ ¢ 
ग लद हसमलुप्राप्त प्रयसतद शिश्वासप्रस । / 

; | 


= 
~ ~ ~~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~~ + + ~ ~+ >+ ७ = + + ७ ++ 
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तस्मात्वं श्रुणु तत्त्वेन यथा युद्धमवतेत ॥ १३॥ 
सध्याहे सुमहारौद्र! संग्राम! समपद्मत । 
खोकश्नयकरो राजस्तन्मे निगदतः श्चुणु ॥ १४ ॥ 
तनः सवौणि सैन्यानि धर्मपुन्नस्य शासनात्‌ । 
संरञघान्यभ्यवतैन्त भीष्ममेव जिघांसया ॥ १५॥ 
धृष्टय॒स्नः शिग्वण्डी च सालयङ्िश्च महारथः। 
गक्तानीक्ा महाराज मीप्ममेव समभ्ययुः ॥ १६॥ 
विराटो ट्रपदर्शव सहिताः स्वेसोमकैः | 
अभ्यद्रवन्त संग्रामे भीष्ममेव महारथम्‌ ॥ १७ ॥ 
केकया घुष्टकेतुश कुन्तिभोजश्च दशित्तः। 
युक्तानीका महाराज भीष्ममेव समभ्ययुः ॥ १८॥ 
अजना द्रौपदेयाश्च चेकितानश्च वी्भवान्‌ । 

नयो वनममाहिष्टान्राजः स्वान्समभ्ययुः ॥ १९॥ 
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न अभिमन्युम्तथा झरो हेडिम्बन्थ महारथः । 
मीममेनश्न मनुदधस्नेऽभ्यधरावन्त कौरवान्‌ ॥ २० ॥ 
ख+ वीररोशा नाथ हो रहा # ॥ मदाराज! | की इन्छासे दौडी ॥ महारथ प्रश्णाम्न, 
५ दद्धि त्व तुमने सदेदलागोकी यानो ! शिखण्डी और सात्यकि चना मित 
„ नदा ग्रट्ण स्वि, नपसमे ये सत्र | जीहमङो जोर वमन्‌ दौड विग आर 
~ न्यन्न उपस्थित इुआ है » जो हो उस ट्रपद भी सत्र सेनाे सहित मीक्मकों 
समय विस ग्रकारसे युद्ध हुआ, इस... ओर युद्ध करनेके नि्मिच बढ़े ॥ ककष 
, दूनस्तकों मेरे मुखसे व्रम्दाण प्क ` गज, वृष्फेनु और कुन्तिमोज सेनाऊक से 
« सुझो " मध्याद मर्यम्‌ जिस प्रकार द्वित कवच धारण करे मी मऊ मेड युद 
मेदामदटर दर पूरुषोका नाश करने करनेक निभिच झीघतास चेटे। १८०१८ 
द यृ पम्मू, उवेम पणन अतन, दरापि पत कि चातन 
दग्मा है. नुम च्वि एकष््र कण्वे न परविदः धावात दुरोन पना 
न्मे ५२-४८८) के सर राताओाकी और गमन किया | 
जियके पनत्ता प्राटयोकी मेरा... परात्मी अजिमन्य, राबस बात 
के के दमक की डनमाक कट बुर सोमसत ऋतन मदर पदर 
^ अद न्द वमग दनम दद कणन निय ग्णद्पि वन्यत र 


क्न 
+ „५ ^~ -* न ९.८ < ~ षर + ~ ~~~ ~~~ ~~~ ८3-५४-८2 =+ *">435547> 4 + # =? 
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£ त्रिधाभूनरवध्यन्त पाण्डवैः कोरत्रा युधि। £ 
? तथच कर्व राजन्नवध्यन्त परे रणे ॥ २१॥ £ 
7 द्रोणस्तु रथिनः स्रेष्ठान्सो मकान्खझ़य' सह। £ 
१ अभ्यधावन संक्रुद्धः प्रपथेप्यन्यमश्नयम्‌ ॥२२॥ ¢ 
तत्राउउक्रन्ठो महानासीत्ख॒ज्ञयघानां महात्मनाम्‌ | 
रू वध्यनां समरे राजन्मारद्राजेन भ्रन्विना ॥ २३ ॥ १ 
पर द्रोणन निहतास्तन्न क्षात्रिया बहचो रणे । ॥ 
विचेष्टन्तो च्वद्यन्त व्यथिष्ठा नरादउव ॥>४॥ 7 
कृजतां ऋन्‍्दतां चैंच स्तनतां चच भारत । / 
? अनिन शघुश्टवे शब्द! छुत्छरिररानां रणासिव | २५॥ धर 
| तथव कौरवाणां भीमसेनो महावलः | ¦ 
? घकार बादने घार द्धः काद दवाऽपरः ॥२६॥ ४ 
? चथ्यनां नर सन्यानामन्यान्यन मटागणे। प 
£ प्रावत्तेत नदी घोरा राधिरोधप्रयारिनी ॥ २७ ॥ 
१ स यग्रासा महाराज योररू्पोऽभयन्मरान। 
> बुःरूणां पाण्ट्वानां च सभराष्टूरिव"नः | २८ ॥ £ 
व, क 2  ल ॥ द वथा मा = 
\ पाण्टवोवः पप योद्धा तीन रोमि वंट भेने निरीक्षण किया ! (२० +४७) ; 
बार कौरबोंकी सेनाका थ बरने लगे; भूकमे व्यादृट हुए पृरुषोंके समान : 
£ आर वगर्घोषी सनवेः दौर मी तीन '. छितने ही पस्पोत्ी ग्णयूमिम चिद्धन. 
‡ तिरसि ट वर पाण्डदोकी सनाद कितनोंशा रोना ऐोर किननोंदीजा गिर 
‡ नाण वरन ल्मे! (8९ >? नाद सुन पठन न्मा) महायठ भीम- : 
रियम प्रषद्राणादाय प्रदत्त सेन शर्ट होईे शानों दूसरे यमगारत्ने » 
‡ दर सोमक वश्चियों और सूकझ्षयोंकरा समान रए धारण करने बरोंदा मेत्रा 
॥ यमपुरीगें भेजनेवी छरएासे इसी जोर दा राग करने हशे। मरदग मेन : 
; दारे । महामा सृष्धरनण धतरा दगा पम स्ट्डर छन दुग ~> 
; द्रणादारब पाणेन लाटिनििङरस्ह। लस स्दने रमते सगदो « 
६ ऐर लारा दने न्स ' त्रपा्दसं गद न्ट -न्न न्य, ४०-६५. : 
2 ३ दाणोन एरिति हू" अन्द्‌ स्र्ष्ट ह रन्त "तरनत दर ननद | 
ह: | काश एशजाद हा ञ्च द्र धष द न्व ज , 
११९५९५८९ ६६९८६८८९ २९१२५०८२ ८९ ९०८६८८१८) -->-- -~--- ------ ॥ 


ष 


७9० महाभारत॑ ' [ भील्‍माधपये 





9>33233933333333333333332:33232333 &#€& धट्वक्६८६६६६६४६६६६४६६६६४६४६६८६६६४६६६६८ 
लने जमो रणे कद्धो रमसश्र विरोषतः। 

गजानीकं समासाय प्रेषयामास भ्रयवे ॥ २९ ॥ 

नच मारन सीसेन नाराचाभदता गजाः। 

पलुनदुयः सेदु दिञाख पारिवन्रसुः ॥ ३० ॥ 
द्रि्रदस्ना सद्ानागाहिदनलगाचाच् मारिष | 
क्राशवशल्यनदन्भीता। प्रथिवीमाधिशेरते ॥ ३१ ॥ 
सहला सहदेवश हयानीकसमिद्रतों । 

ते हुसा; फाथनापीटा रकस भाण्यपरिच्छदा! ॥ ३१२॥ 
यभ्यवम्मना च्यद्रयन्त राव जोपथ सहस्यदा; । 


>>> > >> कष्ट 


> 33333 


> 


[+ ¢ [प 
पन एिम्तुरग राजन्समास्तीसत सेद्विनी ॥ ३३ ॥ 
निया [थे मश्सद्षिष फऊजद्धशिण गतासुमिः | 
हैलो कस नानास्पयर वरः 0 ३४ ॥ 


तधनेस रन संख्य तना मारन गजमिः। 
दरव नगत चाग नन तत्र पविखाम्पन ॥ ३५ ॥ 


क 
म = ¢^ ॥ ८ ~+ + 


4 2 त 
हब से वनाइट्रनस कसाब सद्ायु्र। | 


ॐ>3> >>> 3 >>> > >> >>> >> >>> 333 


3१५9-०४ ११० 3993 > 


< ++ <~ 5१3५ २५८४९ ४ शकते कठ दयम्‌ के शक हक कू के है $ कक कह के है कक ७३३ घट ओ20च 9) 


नै 2 2 4 > र न्मन ठेर ठ 


चै 


ली 


क 
४ +भ 


मई 


केरी 


५२ सहाभारत । [ मीम्मर्वः 
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तनघ्युजान सुखाणा तथा पत्रनत्ासनाम्‌ | 
वबाजना वहास;ः सख्य समन्‍तात्पारयारसन ४ ॥ 

य चाऽपर लित्तिरिज़ा जबना बातरंहसः । 


सखबणालकूनरेवमंचद्धि:ः खुकल्पिने! ॥ ५ ॥ 
दमवानजवस्युन्मः पाण्डवस्य स्रुतो चली । 
अमभ्यवतत नत्सन्यं टष्रूपः परन्नपः ॥ मे " 
अनस्य स्दुलः स्तीतानिरावात्ाम चीयचान्‌ | 
ग्मुपार्पा नागराजम्य जाते पार्थन भीसमता ॥७॥ 
ऐरावलेन सा रुसा अनपतला सहात्मना | 


पता ता गापणाव पेण हीननातानसा ॥ ८ ॥ 
गाव रत था यार पाथः क्वापनणानुगाम । 
ध रद्ध गद्य. ५ पनात्मजः ॥ ५ ॥ 


म्प सादः म्यप्र झाया ले परिगक्षित) । 

= ॐ ८ 
पिशु सित पर्याय! पावचउपाद़ दुरात्सना ॥१०॥ 
रपद शुणयान्मन्यसिक्रम! । 
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~ [- श क 5१ हक कै प्र सथः शः नन तै 

उर ग्द (थु दन्ना तच्ान्नुन गनम ॥११॥ 

हि ऋ ध 

9 44 4.44 गना गर्जन जप प्रात्पा पवर्त ^ 
= = ५ कम 

द्रष्य [ग्म न्प स्ट वरप पुत्र ह्ण [दया नव उन्दरति पतरः ? 
हा न ॥ ॥ अर 

इऋहएण् जज साया हअुथा ग्व शरु न ६। नृ पत्रदीन श्रा दू गत दयक (= 
0 ^ न म £ मि [3 जन * र 

काल ~ 4 = 4 अजुनकी दान द्विया । अजुनन भी पर 
[न = ध -ज+ ~ के [> हू थी 
^ श्छाया विठीष को बडावधिनी उसे & 
= ~ --~ द्ञा प्र न नै 

~ +. ? नागगत एजीका अपनी बसा बनाई, 4 
[कको क जा हक हा ५ य न प्र > [ । 
४ टोक के इक जी डित हज पान, च्छा क्यारत वरान्‌ दृग शत्र ॥ 
9 र ^ = क 
क: प्र उशादाय == > नकल आशा 2 प्द्म क्र (! ( ५९/ _ ^ ) 
> . ^ 
मदन दनम द्र उन्न नत दुरु कप पन कात हू 
त # खत्र 
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सोर्शमगम्य सहाबाह!) पितर सलत्याविक्रम । 


भ 


५ 


अभ्यवादयदठन्यय्ा विनमन कूनाज्ञष्ठिः ॥ १२ ॥ 
0 
स्यचेदयत चाउष्न्मानमजुनस्ण सहात्मतः । 


हइरावानास्मि श्र ते परक्मख्ाउह तब प्रभो ॥१६॥ 
तः समसागसो खथ्र तत्सव प्रद्यबदयत | 


नच सच यधाद्ृत्त मत सस्मार पाण्डवः ॥ १४ ॥ 
पारप्चल्य स्वन चाऽपि जात्मनः चदा गुणः 
प्रीनिमाननयत्पाधा दवराजनिबणन ॥ १५ ॥ 
ग्याज्जुनन सनाल्प्रा दच्चछाक्र नदा चप) 

प्राानप्रच महावराहः स्वकाय प्रान मारन ॥ १६ ॥ 


युद्धा न्यया. स्याक्र साच्च दयामिति वभो । 
धाहमसित्येबसुक्त्या ते यद्धह्माल्व इृशाष््गत) ॥ १७॥ 
बासरणजबरसखण्शलसि, सम्बता नूप । 

ते हया। काथनापीणा नानायणा सनोजया। ॥ १८ ॥ 
उत्पत. सहसा राजनसा एथ रमश्ाट पा । 

त त्वहीयान्समासान्व एयसदान्सनोजपगान ॥ १०॥ 


५५६३ 
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>> महाभारत । [ भी मयध।+ 


£ 


नन: ददप तमानीतं किलिब्छेघ सन नारत। 

नस मा नमता रणभ्रदनि ॥ २५.॥ 
सयिगरामापदा रा यायरामास न । 

व्य पत मद्पद्रन्नमःम्धाम्नुर ¶त्तिमिनि ॥ २१॥ 

गदा गलया सतर मस्गवाना तनः दुः | 

शु ~ सन्दृक्ाप्द्तण [सतयुपरना नद्या ॥ २७ || 


* 
~+ ॐ 
४ " 
जके जनत क>>>ऊ >>> 


रु छोड़े! को पानसिप्नन्तो घोणामिश्ष परस्परम | 
र निपेतुः चसा राजन्छुतेगभिदहता सुति ॥ २०॥ £ 
नियत क्िस्तवा लनम दसद: परस्परम्‌ । £ 
£ ससव दास्याः पज्रः सपणेपनन यथा ॥ २१॥ ! 
> तथच साउक। राजम्समेत्याइन्योन्थभाहवे | 7, 
: परनन तारं =दुम्न दयसादनः। | २२॥ ^ 
नस्पिम्नता ~या मखे तुमुल नम्‌ । £ 
~ उठमयोरप सअंशान्ता एइयमद्गा। समन्तत)ः ॥ २३ ॥ ! 
~ प्रश्/एसायाया' छग्य निहलाश्या। अमातुरा। । £ 
विराय शससुपापाशद्रायाणा। परस्परम ॥२४॥ 


ङे 
मने > 
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माप्मपच । 


ॐ 


बायमाणाः शकृनिना तैश्व योधेमेहावलेः । 

सन्नद्धाः युद्धकुशला रोद्रस्ू्पा सहावलाः. ॥ २८ ॥ 
तदनीक मसहावाहो मित्वा परमदुर्जयस्‌ । 

चलन नदना युक्ताः खर्गाय विजयेविणः ॥ २९ ॥ 
विविच्यते तदा दष्टा गान्धारा युद्धदुम॑दाः। 
तान्प्रविष्टांस्तदा दष्टा इरावानपि वी्येचान्‌ ॥ ३० ॥ 
अन्नवीत्समर घोघान्विचित्रान्दाकणायुधाव । 

यथेते घातेराष्ट्स्‍र्य घोधा! साछुगबाहना। ॥ ३१ ॥ 
हन्यन्ते समरे सवं तथा नीतिर्चिधीयताम्‌ | 
चटिसित्यव मुक्त्वाने सद पाधा उरावनः ॥ ३२॥ 
जष्नुस्तेषां बलानीक दुलय समरे परः 
नठनीदःमनीकन समरे कीश्य पानिनसर। ॥ 
अष्रप्यमाणारत खयं सृच्रदस्याऽऽन्मजा रणे । 
दरायन्तमसिद्रल्य सदैनः पयवारयन्‌ ॥ ३४ ॥ 
ता-पन्तः जितः प्रास्नादयन्नः परन्परम । 

ते झारा। पर्यधावनत कृपेन्तों सहदाकुलम + ३० ॥ 
ररापानथ निर्भिन्नः प्रासस्तीध्पौ्महान्पनमिः। 
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~ स्वना साभिरेणाऽक्तस्दो्चर्विद्ध इव द्विपः ॥३६॥ 
; पुरतोषपि च पृष्ठ च पाशखयोश्र भृशाहतः 

८ एका चबहाभरत्यथ घंय।द्राजज पचेव्यथे ॥ ३७ ॥ 
- टगात्रानापं सक्ुद्धः सवास्तान्नारतः सरः | 

~ म्दार्यामनास समर विभ्वा परपुरञ्जयः ॥ ३८ ॥ 
॥ सालुन्करष्य तरसा सखदहारीरादरिन्दमः। 


तरय नाोदयामास सुद्रलम्याऽऽत्मजात्नरण ॥ ३९६॥ 

विटृन्य न जिनं खदु गद्रीत्या न छाराचरम्‌ । 

पद्वानिद्रनमागच्छलिनांसुः सौचखान्युभि ॥४०॥ 

सता; प्रत्यागसप्राणा। सच ते खुबलात्मजाः । 

भाया सोवसमालिप्ता हरायन्तसासिद्रता। ॥ ४१॥ 
चानप सदन दजयन्पाणिन्टान तम्‌ । 

-न्यतनन नानसचान्मीनरान्यन्ददर्नितः ॥ ४२॥ 

टापयनाप्द लाता सच ते रोसछात्मजा। । 

न्नर ना 5यगरडउन्स सरस्तः छीघरडस! ॥ ४३॥ 

मलािटिमयव न मरय सप्थ्श्छय ननः पयः| 
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ग्रहीतुखुपचक्रमु 


॥ ४४ ॥ 


€ 
अधाष्श्याशगताना स ब्वद्नताशमत्रकश न; । 


आसच्स्तापहस्तामन्या ठतप्ा सात्राण्य क्रुन्ततत 


॥ ४० ॥ 


आयधानि च सब्पां बाहनपि विभूषितान । 


अपनन्न नकृत्ताज्ञा छता भमा गतास 


॥ ४५ ॥ 


व्रृष सस्तु महाराज बहुधा विपरिक्षतः । 


ॐ € 
अमुच्यत महाराोद्रात्तस्माद्वी रावकत सात 


॥ ४७ ॥। 


£ ~ गत बल 
नास्सवान्पाननान्हष्ा सीना दयाधनस्तनः। 


अभ्यधावत सक्कठ्ठा राक्षस घारहशणशनम्‌ 


| ४८ ॥ 


आप्यश्युद्ध महप्यास मायाधिनमरिन्दसम्‌ । 


वरिण सीमसेनम्य प्रव घक्तब वन थे 


॥ ४० ॥ 


पठ्य वीर यथा घ्रप फाल्युनस्प छुतो उली । 


मायावी बिप्रियं रतुमक्ापीन्म यलक्षयम 


॥ »० | 


सप्ए वे कापशासस्तात साया ये पिशारद।) | 


व्रत्यरस्च पाध तम्यादन रण 


दो पृथ्योपर गमन परत 
उन परद्र जीते ही ग्रहण 
विद्यार किया | जब वे छाग उनके 
समीप पहुच, तब शब्यनाशन ह्गदान 
दोनों हपसे तलबार पकडदा उनवे; 
शरीर तथा शखे और भ्षणाव स्पत 
शजाओदा कारन स्य । रन्‌ होसोके 
सष एपमङई अतिरित्त शार मसर स्रा 


दुखबार 
ठःरतपु 


दात्‌ प, तर्लरम्‌ पट्‌ इर शाण त्याग 
८ स 
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अचणश्यप महाघनड्र तीर मायावी क्रा; 
भीमसेनन जरसे दझासुरका सहार किया 
पा तरस बंद उन्म यात्रुता पता था। 
गज ने सरटलपृता को टगयानके 
हादसे मरते देखवर आटा होकर मा- 
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वराड़मिलवसुक्त्वा तु राक्षसो घोरदशनः। 
प्रयया सिंहनादेन यच्राऽञ्चनस्ुतो युचा ।} ५२ ॥ 
साम्डयुद्रङ्जटेविमटप्रासयोपिभिः। 
नरः प्रद्ारिभिगुक्तः खरनाकेः समोतरतः ॥५३॥ 
चन नर्मदाराज द्विसादसरंयोत्तमैः। 
निरन्नुक्ामः समर इरावन्तं मदाचलम्‌ ॥५२४॥ 
टगाचानति मकद्स्स्वरमाणः पराक्रमीं। 


है 


हल्तुफ्राममासत्रन्ना राक्षस प्रलचारपत्‌ ॥ ++ ॥ 
नमापनन्न सम्पश्य गाक्षसः सुमटरावलः। 
ंगपरमाणस्तलो मार्गों प्रमोक्तम॒पसक्रम ॥ “9 ॥ 
तेन सायाभगा: शाफ्टा हमास्तावन्त ण्व दि। 
स्यार रादा सार: शाप द्धिवाधारिमसि। ॥ ०७॥ 
ले गरद ता गंसाराम्ग दिसाउसा। प्रद्धारिणा। । 
तानराए प्रयासार: प्रतलाफ परस्परम्‌ ॥ “८ ॥ 
तब्यिरु शिहते सेन्‍े तासु सी युद्धहु मंदी । 

दर ग्राश शामालतडटलाो सा थे यन्नयायाथा ॥ »५ || 


"१ रवतन नद्रद्मे उदास यठद मद म । 
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रावानथ संरव्घः प्रत्यधघावन्महावलूः ॥ ३० ॥ 
समभ्यालगत्तस्याऽऽजौ तस् च्वद्गेन दुमनः। 
चिच्छेद काशत दीक्षं चारावापं च सखत्वरस्‌ ॥६१॥ 
स निक्रत्तं भलर ग्वं जवेन समावन्त । 
इरावन्तमभिक्ुद्ध मोहयन्निव साथया ॥ 5२ ॥ 


चताउन्तारशप्षमुत्प 


टराद्ानपि राक्नसम्‌ । 


चमादहययत्वा मायासस्तस्य मात्राण स्गायक्रः|२३॥ 
चच्छट सकममरन्ेः कासरूपा दरासद: | 


तथा ख गक्षसखश्रष्ठः 


शारः करत्तः पुनः पुनः ॥ 5॥ 


संवभूव मद्ाराज समवाप च यौवनम्‌ | 

मायादि सजा नषां चयो क्प च कामजम्‌ ॥ 5०५ ॥ 
एवं लद्राक्षसरयाऽ्दं चित्र चिन्न रभ्नृच र। 

टरावानपि संडद्धो राक्षसं नं पद्टाच्रन्टेम ॥६९॥ 
परश्वप्रन नीक्ष्णन चिच्छद च पनः पृनः। 


र तमन ददन ब रद्च्छ््वयमा 





लगे ॥ परात्रर्मी ह्रावान बलवान राष्रस 
अटग्बुपका संगृख्ध आते देखबार 
शीप्रताफ साहित उनकी और दोहे ॥ 
अनन्तर राक्षत अरग्वुपई समीप आ- 
नपर ह्यवानने तठवारस इसके प्रकाश 
मनि धटुप गणो को पाच पुण्ड इर 
यादा ॥ । ५९--६\ ) 

राधस सटश्पुपए धतुपदा दटता 
हरा दण्दः दपपृदष, शद्ाएम्‌ सया, 
५२ र्त्यन्तश््ट ह्र 


श्गदालक्षा 


रत 5एलार रए शारण दर 
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घ।जव रा्षम “लम्यप आऊानमें गया, 
तव वह भी -दङद्र मे जाकर मापा- 


से रसे मोहित करे उसके झर्गरको 
जपद कार कदम प्म | अलम्युप 
दार गार हटकर भी फिर पपोका नया होने 
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गाश्न सोऽप्यनदद्धोारं स रड्दस्तुम्रुरोऽभतत्‌ । 
परखधन्नत रश्च: सुस्वाच चहुखोणिनम्‌ ॥ २८ ॥ 
ततसखुक्रोध घलवांश्के वेगं न संयुगे | 
आध्यश्द्विस्त्था इृद्ठा समरे शबुस्नजितम्‌ ॥ १९॥ 
कृन्या भार महद्वप अहीतुसुपनकम। 

अर्जुनम्म स्वनं चीरसिराचन्तं यजामिनम्‌ ॥७०॥ 
सयामाधिरसो मध्ये सर्वेषां तल पठयताम । 

नां र्षा नारी मागां राक्षसस्थ दुरात्मन। ॥ ७१॥ 
इरायानपि संकयों सायां राष्ट्र प्रसकसे । 

नाम्न तत वासिसतमस्य समरेष्यनिसर्तिना ॥ ७२॥ 
पोप्व्यों साधफस्गस्स से एनरमामिपेदिवान । 

गे नारी एप भी गाज जिंगावान्मंसलों रण ॥ ५३ ॥ 
दाप समददरेपमनन्त दव लागतान | 

सती यहविवनागिद छादयामार राक्षराम ॥ ५५॥ 
-“पानम्त्‌ नातः मे भमान्या सद्गारपुठ्ठल! । 
गता ररास्व नद्यपासास पद्गासम ॥ ०० ॥ 
धागा सदिनत साग्मननन्यिम तम्प सादर | 
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£: सेक्षण दर रस वत् वह अत्यन्त ही 
मोहित देखबार उसी समय तरदारसे 
उनवे; कुण्टल आर शुवाट भूषित चन्द्र 
भादे समान प्रगाशशत् शिग्द! काट- 
दुर परपद तिस टसा \॥ ५५-७६८ 
£ प्रडानाप ! उर्न ए३ चर व्य 
पान्‌ बा रापम अठग्टपदा हाउसे मरते 
पण्‌ दग्ददर टस्य सद ननदः स्मत 
घज्[अओब नहत्ति रपबसे रहित हाए 
रसे २६. 
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तं पृच्रमारस्नम्‌। 
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विमोद्दितसिराचन्त न्यद्नद्राक्नसाऽसिना ॥ ७६ ॥ 
सकुण्दर्ल सझुकुट पद्मेन्द्रसहण प्र भम््‌ । 

रावनः जरो रक्षः पातयामास भून ॥ ०७9 ॥ 
तम्मिस्तु बिहले चीरे राक्षसना5जुनात्मज | 

विष्नोकाः समपद्यन्त धातैराष्टराः सराजकाः ॥ ७८ ॥ 
सम्सिन्महति संयान नाद सरवे पुनः। 
सरन्व्यतिक्रो घारः सनयोः समपद्यन ॥५७९॥ 
गजा दयाः पडानाश्च विमिश्रा ठन्नििर्रनाः। 
रथान्वा ठच्तिनश्रव पत्तिसिस्नत्र चदिताः ॥ ८० ॥ 
नधा पत्तिरधाघाश्च दयाख् उद्वा रण । 
रभिभिनिंदना राजग्नय पां च सद्कुटे ॥८१॥ 
अजानघ्रजनश्राऽ्पि निर 
जघान समरे छ्ररान्याक्तग्नान्मीप्मरक्िणः ॥८२॥ 
तथय तायशा राजन्खजपाशथ सरन्बश्ः | 
उल्लः समर प्राणान्निजय्नरिनरनरम । 
सुरापेशा दिदापणा विस्घादिचए प्रयामझाः । 
दाहाव: रदशख्यु्पन्त सृर्न, परस्परम्‌ | ८ ॥ 
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¢ शो स्मिर्न्द के 
संग्राम दललसट्आाण तस्सिन्वीरवरक्न ॥ [४०७२ ] 
८१ 
2 दति श्रीमााभारते प्नतमाषस््यरा महिताया वेयाकिक्या नीप्मपर्वैणि मीध्मवधपर्पणि 0 
५ १ 
| छटरावद्रधे नवत्तितसोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ^ 
6 


त 


धृता उवाच इरावन्तं तु निदनं दद्रा पाथा सहारधाः। ८ 
स्यग्रामे क्तिसद्कबेन्त तन्पसाऽऽचध्व सञ्जय ॥ ६ ॥ र 

राचन्नं त निदनं संग्रासे चीध्य राश्रसः। ^ 

ब्यनवत्लुसहानाद सेससेनिधेदोत्कच!ः ॥ २॥ । 

नढतस्नस्य जन्डेन पृथिद्धी सागराम्बरा ¦ 

सपर्चनश्रचा राजं॑श्रचाल खुभूणं तदा ॥ ३ 

अन्तरिक्नं दच्च सनाच्च प्रदिशस्तथा । 

ते श्त्या स्रृमद्दानादं तव सन्यस्य भारत ॥ ४ 

उरःस्तम्सः सममवद्रपथुः खेद एव च । 

सम ण्व महाराज तादका दीनचेतसः 

सवनः सरुचष्टन्त विर भीना गजा त्व । 

नित्या सुमरानाढं निर्घानमिव राकस 

उ्यद्ित शलगुद्यम्प रूप कृत्वा विभीष्यर 

नानासूपप्रौएरण्वनो राष्षसप्रड़वेः 


सृञ्जय उवच 


शाप 


~ 
~= 
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{ सिन्नक्षम्भानिविरधिरान्सिन्नसात्रांश चारणान्‌ ॥ १६ ॥ { 
{ अवच्याम मद्ाराज वध्यमानान्निलाचरः| 
नेषु प्रश्लीयमाणपु चरेषु गजयोधिषु ॥ १७॥ ¢ 
दयाघनों महाराज राप्तसान्सम॒पाद्रचत्‌ | ^ 
¢ अमपज्छसापन्चस्त्यस्त्वा जीविनसात्मनः ॥ १८ ॥ ¦ 
पर सुमान निशिदान्वाणानराश्षलेपु परन्तप ! ; 
{ जघान च मद्रप्वासः धरधानांस्तच्च राकश्नसान्‌ ॥ १९ ॥ ट 
) संकुद्रों भरतश्रष्ट पुत्रों दुर्मोध्नस्तव । £ 
; वबरावन्त सतह्ाराद्र विछ्ुज्जिद प्रसावचिनम ॥ २० ॥ 
॥ दारखतुामिख्वतुरों निज्रधान सहावत्ठ: । £ 
|] दल! पुनरमेयात्मा जरबप दुरासठ प्र ॥ २६ ॥ ( 
7 सुसोच मसरतश्रट्ठटो निशाचरपर्द प्रति | 7 
॥ तल इृष्टा महत्यास पृश्नस्य तप सारिष ॥ २२ ॥ 5 
क्रोपनाइसिप्रजब्याल मैससेनिसहायल: | 3 
; गे पिसरफाये साण्यापर्सिन्द्राशनिसमप्रमम ॥ २३ ॥ ; 
आसिएट्राय पेपन दुर्घापम मरिन्दमम | र 
लग ॥ र भारत ” जब ये सर राक्षम महा उनु्धर तुम्हारे पृत्र दु्योधनने | 
॥ हायियोका बंध बारन लशे, तर इन हाथि- न्मम एग दव्य रना ई 
| योम ि.तनतः शमर दा खलम्‌ रट सय. शिया ॥ ( १७-१९ ) 
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तै क्त ० नै [य्‌ 
¢ सञ्जय उगच- ततस्तष्टाणव्प तु दुःसह ठानवरपि। 
१ 


= 
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ध 
१ 
£ 
¢ दशरार युधि राजन्द्रा यधा चप महाह्विपः ॥ १॥ £ 
| "~ व छ हि 
7 तनः क्रोधसमाविष्टा नि"व्वसन्निच पञ्चस: | 
# + ज न ¢ षः 
£ स्नाय परम पाप्नः पृच्चस्न मरन ॥ २॥ 5 
#5 म ८ (~ 9. ग 4 
¢ माच निशितांस्तीख्णान्नाराचान्पश्चविदशातिस । 
९ ३ (न न [4 
९ तष्पतन्सन््सा राजस्तासर्मन्राक्ष सपुद्ध त ॥ ३ ॥ £ 
^ (~~ (९० = हि 
आशीडिपा इच छुद्धाः पदेले गन्धम्पठने । 
¢ न न्तत प्रसिन्न इच जरः ^ 
से तावंदर:ः स्रन्रत्त प्रथन डच उद्रः ॥ डे ॥। के 
{ दध्र पति विनानछ्नाय राजनः स परिजिनारनः। £ 
ी जद्माह च महाणक्ति शिरीणामप्रि दारिणीम १०॥ { 
शीः ¢ _# नवे [य न 
सम्प्रदीर्ता सहोल्काभामणछानति उलितामिय | ? 
#\ ^ के ४ 
| समुद्यच्छन्मराबाहुजिधांखस्तनय सूद ॥ > ॥ ? 
८ ताणुननामन्िप्र्म पद्धाना्मा रपनन्यगन । £ 
{ कुजर गिरिस्ञार्श राध्षर्स प्रत्यधोद पल ।॥ ५॥ प 
; स नागप्रवरणाऽऽ्जा वदिन प्रीप्रनासिना। प 
¢ त 
£ £ 
\, ¢ 
? 
| ¢ 
। 7 
४ 
८ शि 
॥8 
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् लाघवान्मोाचयानास सात्मा वर घटोत्कचः \॥ १६॥ 

सृयश्च विननाहाग्र क्राध्रसरक्तटाचनः। 

; त्रास्दयामास मैल्यानि युगान्ने जलो यथा ॥ १७ ॥ 

नं श्युत्जा निनह चोर तस्य चीसस्य रक्रसः। 

? जाचा्भखुपसन्नम्य ग्बीप्दः ान्तनचोऽन्रवीत्‌॥ १८ ॥ 


यधप निन्य प्रोरः श्मनि राक्चसरिनः। 

राद्स्या युध्यन नून राज्ञा दसघाधनन हर ॥ १९. ॥ 
नन दाक्या ष्ट सन्नाम जतु भरून ऋनाचत्‌। 

तच्च गच्छन शाद्र था राज़ान परिस्क्षत ॥ २० ॥ 
आशद्रता सहासागा राक्षसन सहात्मना । 

ण्यद्धि वः पर वरव सवपा नः परन्तपाः ॥ २५१ ॥ 
पिनागरत्दचः सुत्वा त्वरमाणा पत्राः । 

उत्तम जयसयारध्याद प्रययुयय कारतः ॥ २२ ॥ 
प्रणश्च खोमदखसण पाहादाप्प जपद्रधः | 


६४२३ २७:२४ :७ > ७ 2१» >३७२५०-७ 2 


छापा `उरस्दाः ल्य लारन्यः सेद्रह्दटः ॥२३॥ 
आाएत्पासया बराणस चरतपना दाप दा तः | 
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राक्षसन्द्रा महाबाहाबनदन्सरव रबस्‌ ॥ ३२ ॥ 
आचायेस्पाउद्धेचन्द्रण ऋद्धश्चिच्छेठ कास्ुकस । 
सामलत्तस्य सष्टुन ध्वजं चान्मथ्य चाऽनदत्‌ ॥ ३३ ॥ 
वह्नी च चिभिवोणः प्रल्यचिभ्यत्सननान्तरे | 
कृपसेमेन विव्याध चिच्रसेनं जिनः उर्‌ः ॥ 
पृपपय्तविखष्रन दम्यवप्राणिदितिन च| 
जुन मयाचाच् विकण समताड्यत्‌ | ३५ ॥ 
न्यपरीढनरठरश्रापन्ध जाणिनन परिगरुनः। 


४ 


९) 


य ॥ 
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तितः पुनरस्या नारच्ान्ढत पञ्चच || ३२ ॥' 
<न) समद्भ; पाट्णिं = 
0 भ्वरार्रास्‌ सृतः पराहणे द्भ । 
८4 प # [ 
८ त यरे ¶ न्याया सन्याऽ्न्या ।=्च्ज र णानस्प॥ ३५ 
(५ ^~ (~ = ८ ५ ॥ि 
‡ [चाजगाम णद्ध यन्मया सेगना--गयन। 
८ 
८ ५ ( >प० "5 अ न 
हे) पल रधापरप स्इ्आालुत्शम-यपर जाजनाम ॥ २८ ॥ 
4 शा हनन ब्लाक कु कहा बन 
८ बन्थध्राज्ञा5ट्र घन टण दारार गए पा थाए भर । 
^ य न व नए 5 पल २०००० ५ दर 
उन्पभाप् सारा रन्दायनानान नप्तुः ॥ ६९ ॥ ^ 
क 
८ ध्रताडिए ने सारा चर दिनो पर साान्ममः। ; 
है म (८ 
£ ऊधाए घत॒र। दातासणाएश्सभाला च न | 2५ ॥ 
८ 
€ 
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0, = जं 2 (3 है: / 
2 उत्पपात तदढाऽऽन्गम सबवन्तद्वनतयवत्‌ ॥ ५, ॥ हर 
7र १ [ग सत = 0 रे 
॥ ब्यनव्त्तुमहानाद जासूतः उच प्रदः) ४ 
0 [दा च्व दिह्श्ल श्रव ठन दसम ॥5॥। 3 
शः लखा; रत काल्लाच्व न(ल्यन्नर्‌ ददन 
न, $ ड ज य ~ ~ ~ न 
¢ राक्षसस्यतु न गच्छ श्नुत्ा रजा युष्रष्टिरः। ध 
४ कप 55 {~ (६ ६ 
॥ उदार अभरतअण्ट साप्रस्सनसारन्द सम्‌ ॥ ७॥ ८१ 

र भि + 4 ॥ ८: न ¢ 
युध्यते राक्षला घन घातेराष््रमहार व | £ 
है किक ८ 2 ~ 
7 गपधाञ्प्य श्रयत छान्डा नटन भरद स्वनम्‌ ॥ ८ ॥ क 
ध ^ द (श ~~न. म 
जातेसार च प्याम सास्यन्यापफ्तसपृद्नव । ~ 
4 म ‰ 
¢ पिनाण्टथ्य संद्धुद्रः पञ्चालान्त्न्तुखुचनः ॥ ९ ॥ 
५४ य, १ ध्न प्तान्शान > 
7) न्या च सरघ्लणाधोशण नुध्न प्टान्युनः पर । $ 
५ [च का शा 
द एसज्यारया सदायात्ञा शामद्वसछुपासख्ययम ॥ १०॥ 

ग ^~. ५ [न ) 

> गच्छ स्क्षरर शाहिम्प सम परत गनम । 
#\ = = य न कक 5 
¢ शातुच यनश्ण साय स्यरसाणा प्रराउर | ॥ ११ ॥ मर 
4 ॐ ^~ = ह (^* 
¢ प्रया सहनादन यायगन्परपाध्यास । 
ते इ € = ट 422 
£, वयन सहना रायन्प दशा थे 25 धिः | १८ ॥ न 
८ ^~ (५ शा रे ८ ¢ 
¢ तमन्पययात्यन्यथानिः स्थाथयािदियू्डपराे । ८ 
८ क ~~ + 
हि 
५ व 
4 
7 १ 
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^ च्या गजः समाजग्छुः पादाता रधिभः सह । £ 
ए अन्योन्यं समर राजन्प्राधेव्यनाः समरयदुः ॥२६॥ ? 
¢ सदसः चाऽभवत्तीच्रं सद्धिपानान्ल्टद्रजः। ध 
१ गजाश्वरथ पत्तीनां पटन{िमलुद्रनम्‌ ॥ २३ ॥ ट 
£ धृद्धारुण रजस्नीत्र रणि सनाद्रुनोत्‌ । £ 
॥ सवमग्वन पर राजन्यनजानन्परर्ण्रस्‌ ॥ ४ ॥ £ 
पिना पच्च न जानीन पच्या चा पिनर्‌ नधा) £ 
ध निसयोद तथा मृते बग ल्मत्यण्‌ ॥ २० ॥ ‡ 
# चास्त्राणां सरनश्रछ ननुप्वाणां च न्जनाम | £ 
५ सुमदहानसबच्जब्द) प्रतानासिद फारत.. ॥ २३ ॥ र 
| गजवाजिसक्प्याणां झाणितसान्यतरदिणी । 
४ प्राणिन नदी नद बाण जप णजादूस्दा ॥ +७ ॥ 
४! नराणा घय शाएब्यः रम्यां पनन] रण | £ 
) दाशद सदृयताज्द्व्दः पलदलावद्स्नाविर ॥२८॥ £ 
¦ शरक ना अ । ? 
¦ सन्यः सरि दद्र वणा 066: की १ 
नामायिभाएि शरणाण धघिलजरगा | ? पर {¦ ? 
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नाराचतिहतास्त्वन्य तथा ददा तपरः । { 
६; ॥ ३८ ॥ ४ 
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१ 
छेचित्कोघसमभाविष्ठा सदान्श निरवश्रहा। । है 
रधान्हयान्पदातायश्र समर) रातलणा रण | ३९ ॥ ¢ 

४ 
तथा हया ह्ृयाराहस्तादेता। प्रासतामरः | 


०. 


तिन्‌ तनाऽम्गरचनन्त छुचन्ता =पाद्रुत्ला हहखोः॥ ४० ॥ 

राधा राधोस: साथ दुल्पुत्नास्ततुयज) । 

पता थारा सलास्थय चक्र कम्ाएय सानचत्‌ ॥ ४१ ॥ 

रबपनर ट्रद्या5खद प्रझु॒ुज्छार्तत्लसच्स | 

प्राधेयाना यथा राजनम्यर्ग छा यद्धणालिनः ॥ ४२ ॥ 

लास्मरठथा छह मान सम्मान लटासयतह्पण | 

धातराष्ट्र ररन्खन्प प्राया त्नुग्वीकनम्‌ ॥ ४३ ॥ [४१८९ 
ह॒मि पध्रासाभारत शायसास्‍गराया सौ ताया देयासिया बीापणति भीष्मयरययणि 


सपयल्यद प्रिन-तिएमाध्जवणए ॥ तद] 
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आअशपर पारत समा साखखनसतसस्टसम ॥ ९ 
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लानादिधानि मस्त्राणि विख्रजन्तो जये धृताः ॥ ११॥ ^ 
श (~ 49 
॥ नदन्ता नि + म | ^ 
(0 नदाचायदचः श्रुत्या सामद्धत्तिपुरागमा!ः ॥५२॥ ( 
के € ~~ हे 
¢ नावक्नाः समवनन्त पाण्डवानामनीक्रिनीम्‌ । ¢ 
; व क्यो लगायी वि ४ 
ी कपो श्रिश्रगः जात्यो द्राणप्च्चा विविखातिः॥ १३॥ £ 
$ ^~ | ५ €^ = १६ 
; विद्मने विकरणश्च खन्धलोऽ ब्रृहटलः ॥ 
५ ५) र ॥ 
आवन्त्या च महेप्वासा कोरबव पयवारयन्‌ ॥ १५॥ £ 
? से शिणातिप गत्वा सस्प्रह्यारं प्रचक्रिर । ६ 
¦ पाण्डवा धानराष्टाश्र परन्परलिघांसचः ॥ १५८॥ £ 
4, © ^ 
¢ ण्वलुकन्दा मलावाद्द्मदरष्िस्फात कारकम । ¢ 
क म ४ 
; भारद्राजर्ततो तीस परदिघेशत्था समापयत्‌ ॥१६॥ £ 
त 
; शापशध्यन सशावादः शार। दाप्रमदायारख । (५ 
॥ ध 0१ 
; पल घारिधाराशि: प्राध्रपीद वन्याः ।॥ ९७ ॥ ¢ 
^ न प्रन्यदिपद्र्ासिमीमसनः छिर्नदरग्ः। 2, 
; ध 
| थे 
4 2 
¦ ¦ 
॥ ८ 
¦ 
५ 
; : 
५ र 
८ न 
+ 
५ ~ 
2, 
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प्रगरद्य मद्चापसिन्द्रारनिसमस्वनम्‌ | 

सदना ररपण पाण्डव समवाकिरत्‌ ॥२॥ 
अधचन्द्र च सन्‍्धाय सुतीक्ष्ण छोमचाहिनम्‌ । 
मीससेसस्थ चिच्छेद चाप कोधस्मन्वि्तः  ॥ ३॥ 
लदन्तरं च सम्प्रेध्ष्य त्वमाणों महारथः । 
प्रसन्दध शितं बाण गिरीणामपि दारणम्‌ ॥४॥ 
तनारस्ि महाराज भीमसेनमताडयत्‌ । 
खेग्ादविद्धों ब्यथितः खक्तिणीपरिसंलिहन ॥५॥ 
ससाललम्पघ तेजखी ध्वज हेमपरिष्कृतस । 
तथा लिसन दषा भीमसेन घटोत्कचः ॥ ६ ॥ 
ब्ाननाइथिप्रजज्वाल दिभप्लन्निव पावचका । 
आभिमन्युसस्वाध्वाषपि पाण्डबानां सहारधाः। ॥७॥ 
सेमभ्य चन्कानन्तो राजान जातसम्भमाः। 
पेम्प्र<मनार्नम्पननः मलद्धाप्रातसम्श्रमान्‌ ॥८॥ 
साग्ट्राताउश्रवीद्राक्स तावकानां सहारथान्‌ | 

थ्रप्र गच्णत सद्र वो राजान परिरक्षत ॥ ९, ॥ 
वयखय पञ प्राप्त सज्नन्त द्यसनाणव । 

ले झाद्ा सलध्यासा। पाप्टवानां सहारता। ॥ ६०॥ 
प्रीससन पूरस्टतत्य दुघाथनसुपाद्रवन | 
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॥ नानादिधानि -आच्त्राणि विसरजन्तो जये धृताः ॥ ११॥ 
॥ नठन्‍्तो यरवान्नादांस्रासयन्तश्च सिपान्‌ । £ 
¢ नढाचार्यचचः श्रुत्वा सौमदत्तिपुरोगमाः ॥४२॥ ? 
¢ तावकाः समवतेन्त पाण्डदानामनीकिनीम्‌ । £ 
॥ कपो भररिसख्रवाः गल्या द्रोणपुत्रो विचिणाति! ॥ १३ ॥ £ 
चिद्रतनो विकर्णश्र सन्थलाऽ्थ वरदृदलः | £ 
आदवन्त्या च महप्वासा कारबव पयवारयन्‌ ॥ १५९॥ £ 
¦ ने शिद्वातिप रत्वा सस्ण्टारं प्रचकिति । ? 
¦ पाण्डवा ध्रानराष्टा्च परस्परजिधांसवः ॥ १८॥ 
# ण्वटवन्वा महावाह्मरद्धिन्फार्य का्सुकम | £ 
¡ भारद्राजरततो सीस पडिबेशत्या समापयन्‌ ॥ १६॥ † 
¦ पे यश्रन महावातः गारः नीघ्रमवापिःरत । 0 
) पूयत थबारिधाराशि: प्राएपीय बलाह॒फः ॥ {७ ॥ ॥ 
; तं प्रत्यद्वि"यद्गमि मीमसनः दिर्यापुगयः। ^ 
॥ ५ 
¦; चद्धद्यदःर जय्य यमिलापामे सीस दि्दिलानि निवनमेन. पिक्णा, जयद्र, \ 
£ सनक धयारां हकः शपन्‌ मि/नादस पल्ल -गर महाधनम वानराय / 

‡ शात्रिय बीरोदा भयशीत डरते छोर वप्ता सपन कफर चागे ओग्से 

¡ थनक, प्रदारदे। उरशशाव्रा चहते हुए दणोधनन पेर्कर सटे हुए । वे सर , 

¦ राजा दुर्योधनती शर दाह चत यरि महास्थ ये हा दौर ति वटे पाण्ट. : 

¢ ह॥ राजा द्याधद मी घ्न नमय देशी मेमाएंर प्रहार करत छगे | अन ८ 

प्गृयनन्पा रद्र पट्द्ः शार्नि हष न्नर टान्‌ गेनादष् शहा शोर यूद्ध होने 

नै 
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त्वरमाणो सरेष्वासः सव्ये पार्श्वे मदाः ॥ १८ ॥ 
स गाउविद्धों ब्यथितों वयोवृद्धन्व भारत । 
प्रनछठसंज्ञ! सहसा रथोपस्थ उपाविषत्‌. ॥ १९॥ 
गुं प्ररयधितं दृषा राजा दुर्योधनः स्वयम्‌ । 
द्रीणायनिश्व संकुद्धो मीमसेनमशिद्रुती ॥ २०॥ 
तागपत्तन्तों सम्प्रेक्ष्य कालान्तकथ्रमोपमो । 
मीरसेनो मदावाहुगेदासादाय सत्वरम्‌ ॥ २१॥ 
अचश्ुय रथात्तूर्णं तस्थौ गिरिरिवाऽचलः । 
ससु-यम्य गदां युर्वी यमदण्डोपमरांरणे ॥२२॥ 
तसुयलगढ हृष्ठा कैशास्तमिव मृद्धिणम्‌ | 
कारवो द्राणपुच्स्र उटितायभ्यधाचनाम्‌ ॥ २३ ॥ 
| लायापनन्नौ महिन त्वरितौ चिना चरौ । 
अन्यधावत वेगन त्वरमाणो चक्राटम्‌ः | २४ ॥ 
तमापतन्त सम्प्रेध्य संक्ुद्ध ीमटर्जनमर । 
समसम्यवाबंम्त्दरियाः कौरवाणां महारथा। ॥ २० ॥ 
सागद्राजसग्वा! सच सीमसेनजिधाॉसया | 
जनौ धागा दाता है ७ महायलबान गदाफ़ों छेकर अचल पर्वतके समान 
प्नुपदाग मीममसनने दशा बाणोम पूथ्वापर स्थित हुए | (~ २२) 
दायाद गामाद्यं विद्र क्रिया ॥ कुरंगन्र दुर्गाधघन और अश्व्थामाने 
त्याग दटे ठोगानचाय उन बागोस शद्धयुक्त कछास पर्वतके समान मी 


= तन्न पिट ~ कर 2 नघ्रम्‌ ~ 
(त्यन्त (द्र ~र १;ट्त्‌ तता नप्रनत् 


५ कि । ^~ री ५ * ५ 
ट्राएाचापह्ा पा इत दबा ऋअद्ध दाक 
॥ ५ नधे क श + त ल 
द 
न * ^ क = च 

सन एन दोनों महारत बीसाशो प्रतंय- 

थि ज कै ॥ 

सनक यमग्र सनि ~= दरक 


सनकी गदाधराय देखकर शीघ्रता क 
यदितं उनफे सप्रीप गमनक्रिया ॥ 
भीममन ही उन दना पराक्रमी मदा 
रथ बगिको आने देख उनकी और वेग 
स दद्‌ स दराणाचाम सादि प्ण 
जागव मार्य मीमसेनकी इस प्रदाा 
तारत दृष झीघताओं संदित उनेके ॥7 
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(५ नतानाइधान ऊस्त्राण सासस्पारस्यपातयन्‌ )) ~> | रे 
श वि त च्व व सन्तत है 
खाहता। पाउडव सब पाइयन्त) ससनतत। । हे 

| 
॥ # 


१ तंद्रा संश्रय प्राशं पठ्यमानं महारथम्‌ ॥ २७॥ 
९ आमिमन्युप्रदृदयः पाण्डबानां सहारथाः | £ 


¢ अभ्यवाबन्परीप्सन्तः प्राणांस्त्यक्त्वा खुदुस्यजान्‌ २८ 
/ अनपायिपति!ः शरो भीमस्प दग्रितः समता । न 
£ नीलया नीलाम्बुटप्रख्य; संकुद्धों द्रोणिम*ब्यपात्‌ ॥२०॥ ५ 
^ स्पघले द्वि सहष्दालों नित्य द्रोणखुतन सः | ~ 
? स बिगस्फार्य नच्चाय प्राणि विद्याच तचिणा॥ २० ॥ 4 
? यथा छात्रा सद्दाराज़ पुरा विब्याव दानवम्‌ । ॥ 
५ दिपचित्ति दुराधष द्रेवनानां मयज्रम ॥३१॥ 
। घन छाफप्रय को प्रानछाजिन रवेन सेजसा । कं 
; लपा नौगस निशिछा खुसुचान परत्णिणा ॥ ३२॥ ५ 
; सद्धानर्मा4सान्पाना पाणिः का रखवन्विनः। 
£ रू पिस्णाए प्रशुश्षिगरमिम्ट्राद्चमिसमस्म्नम ॥३६॥ 


£ द नीन्दरदिनाहाय सेनि सतिझता घर; । 


५.२ महाभारत । [ भीप्मबयप' 
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£ तलः सन्धाय विमङान्भट्कान्कमारमाजितान्‌ ॥ ३४॥ 
जघान चतुरो वाहान्पा्तयामास च ध्वजम्‌ । 
१ स्मन च महन नील विव्याध वक्षसि ॥ ३५॥ ः 
£ स गाइविद्धों ब्याधितो रथोपस्थ उपाविद्वत्‌ ? 
मोहित वीक्ष्य राजानं नीलमन्नचयोपमम्‌ ॥ ३६ ॥ ? 
घ्रटात्कनचोऽभिसक्रद्धो जञातिमिः परिवारितः। १ 
ए असिदुद्राच वेगन द्रौणिमाहवशोभिनम्‌ ॥ २७ ॥ 7! 
८ तथेतरे चाञभ्यवावरनराक्षसा युद्धहुमेदा! । ४ 
ध तमापतन्नं सम्पश्य राक्षसं प्रोरदननम्‌ ॥ ३८ ॥ 
; अभ्यघ्राचन नजस्वी भारद्वाजात्मजस्त्वरन्‌ । 
| निजघान च संक्रुद्धो राक्षसान्मीमददीनान्‌ ॥ ३९ ॥ £ 
। मऽमनन्नग्रतः कुद्धा राक्षसस्य पुरःमराः। ¢ 
विमुख नान्दष्रा द्रीणिचापच्युतः उरं; ॥४०॥ £ 


~ 


अक़द्नत महाकायो समसेनिधटोत्कच! | 
प्रादुव्यक्र नता माया घाररूपां सुदामणाम ॥ ४१ ॥ 
मोाह्यन्ममर द्राणि मायाबी राप्षसाधिप! । 
ततस्ते लावका: सर्वे साथया बिसुस्त्रीकृता! ! ४२ ॥ 


४४ ३४० "मय ४77 ऊे है >१० ५४२ ६१५४ 
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पा धिस १० चार तीट्षण चाम नीय , भयर सधम वटान्कचका मप्रम मा 

के चागे बोडे, एकम उनके सारथी, देख झीघरताऊे सहित उसकी आर वद | 
एक बाएसे ग्यक घ्वज्ञा काटके फिर... ज्ञो से गालम कद्र होकर बढोत्कलक 
मोर गातादे उप एक बाणम प्रहार अनुगामी प भ्र; शथ्न्थामाने उनम 
वग्द. उनका उथखन्र विद्र गंश्साका संहार किया ॥ विकिल 
श दारीग्वादा गलन सटान्कव उन सदत 








ध्याय ९४ ] भीष्मपत्र | ५७३ 
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॥ िंंणोंॉंण र कि ठ्य कि ज्य 4० चरतत प क क (¢ 
। अन्यान्य समपठयन्त निकृत्ता मदिनातलल | ¢ 
= = न (~ हा हर 
| विचष्टमानाः दपणः जाणिनत परिष्टुनाः ॥ ४३॥ £ 
\ ¢ * = \ 
रणं दुयाधन उाल्यमश्वत्थामानमव च। ः 
^ ष ५ > 
|] प्रायश्च मद्च्वास्याय प्रधानाः म्मस्छारयाः ॥२२॥ (८ 
५ 4४ 
\ ^~ न्ह श ^~ प पर 
॥ विध्चस्ता रधिन; सर्च राजानक्ष निपासिता: | ; 
प रे द्रा {£ ~ न~ त च [} ॥ 
\ हयाश्रद तमाराहा। सान्रकृत्त।! लहस्थछा; ॥ ४७ ॥ ¢ 
गा बन स्व हत (~~~. * शि 4 ~~ न 
} तद्‌ दृष्टा नाच न्य चद्रत शिविर परनि पर 
#\ [प ¢ ६ =) ५ 44 
£ मम प्राक्ताशता राजस्तथा दखबतलस्ण च ॥ ४४ ॥ ¢ 
हा मी नन २ £ ५ | 
है यध्यधथ्द सा पन्द्ायध्च मायप्रा राश्स्‌ा र्ण । कर 
(५ भ न्ता (~ (~~ रे 
घटातन्दचप्रमुक्ताते नाइलिएनलस खबचिसाहिता। ॥ ९७ ॥ £ 
न; ({ = 
¢ नयन सख्रद्रधू माना चढनाराचनाचनचः। £ 
शः # द्र * स ॥ पर 
£ ताश्च प्रद्र्ना न्द्रा जय प्रापास् पाण्ट्चाः ॥ #८॥ £ 
९) [ष [३ ^~ € ~, शक 0 
£ प्रटान्वःनन साता: गदर नाद्रान्िनाज्रि । 
¢ 9 रश 4 न 22528 ट दा ६ 4 
१) शाहुदुन्दा सानघाएफ समनन्‍्वायादर धम ॥४०॥ ^ 
५ च ८ न> # ५ 6९ 
; प्व लय दष्टं यन हलि स्दन दरान्पना। ॥ 
¢; रु गन पा + [ . ॥ 9 क ¢ 
८ सूयिन्तनवयल्टाया प्रम [द्रन्‌ दा" ५५॥ [ ४२३५] ? 
८ ष ह ॥ 4 
#. हलि शरीमएा« भाष्मप्याणि भीष्सवचपर्याण एशयावया उस छत बा काया उन एल याय ॥०४॥ ¢ 
छ ¢ 
¢ पु 
८ 5 
। 2 
१ ^ 
^ ः 
2 
ग \॥ 
(| { 
५ ; 
¢ 
; ^ 
। 
रो 
4 हि 
; ‡ 
ह 
^ हर] 
; ‡ 
; भ 
[ 
प ६ 
हे = 


१०५५ 


महाभारत । 














[ भीष्माथ' 


स ~= ~= - = 
>>> >>> >>> ~> >>> >>> >> >> >>> 5 2 ~ <<< <<< << << €< << < < < < € €< < < € < ८ ६ ८ € € < ६६१ 


~= ~ ~~ ~~~ ~ ~~~ ~= >~ ~~ ऋूचछे़ 


८) 


र तकैक 4 ४ पज क कतेन डे अञ र3 > केक ङमग ग कै रनक केञ> एषते ठक ज्ते ३१३३१799 १११ 9232332 99392332999392923 33 


ष्ट 


सञ्जय उवाच -- नस्मिन्महनि संक्रन्दे राजा दुयाघनस्तटा । 


गाड्यस्ुपसङद्धम्य विनयेनाऽभिचा्य च 


|| ६ ॥ 


तस्य सवं यथाव्रत्तमाख्यातुपुपचक्रमे । 


घररटात्छचस्य विजयमात्मनस्च पराजयम्‌ 


॥ २॥ 


कथयामास दुर्धर्षो विनिः्वस्य पुनः पुनः। 


अन्नचवीच ततदा राजन्भीष्म क्ररपितासहम्‌ 


॥३॥ 


भवन्तं ससुपाध्रिलय वासुदेवं चथा परैः 


पाण्डवर्चिग्रदो चारः समारन्धो मया प्रभो 


॥ है | 


एकादश समाख्याता अक्षौहिण्पश्ष था मस ! 


८ ७ £ 
निटछा नव निन्त मया साध परन्तप 


(५१ 


४५ } ¢ | न नम 
सो'हे भरतशादंल सीमसेनपुरोगमः । 


[१ ४ ~ = © + (० 
घटाहरूच समाश्रिय पाण्डबेयुणि निजितः 


॥१॥ 


लम्मे टहलि गात्राणि आुष्कवृध्षसिचाइन ला । 


संदिच्छामि सहा साग त्वत्यसादात्परन्तप 


।} ७ ॥ 


गाक्नमापमदं हन्तुं स्वयमेव पितामह । 


गत ! तुम्दारी सत्र सना दृशन्पा वराः 

न्कचकी मादान पव कन्न दानक ममयं 

इधर उघर भाग गट ॥ ४६-५० [८२३५] 
स सद उ ग्रत यत्र सम्वत | 





म द्मदपन दरद सवाय | 
छ्य दलि, टे मदरागन{ उम्दा. 
वार सदर पमाम्‌ प्र ग्न दुयावनन 
दितामद मीख्मके समीद जाकर प्रणाम 
कर्कः निद पूवक धवन परगचचय भार 
पटोन्कचओ प्रियस्य वनान्य विन्ता 
(8598 


= 


| 
५५४ ~ 


‡ 


क बी ¢ क क 
त्यां ममाध्निन्य दुध तन्मे कलु त्यम 


॥ € ॥ 


सुनार फिर बोले ॥ है पितामद ! जैसे 
पाण्डवेनि क्ष्णका आसरा करके पिः 
आरम्म क्रिया 6, बसे ढी मेने भी 
तुम्हारे आमरेसे युद्ध आरम्भ किया ही! 
है परन्‍्तप ! में इस ग्यारह प्रण 
मनाके सहित तुम्दारी आजा पदितेश 
तन्पग है (3-५) हे 

ती भी मीममेन आदि पीटर 
ज वटोन्प्रनके थायो रत्र पा 
क्षिया, ॥ दमम तम शरदि एस देव 


क 
भ कप कैव 9 ०७ ~ 6 + भन क >+ ८ जत 2 अअ > > व य ० 89 9 ्््ख्ख<खउखउ्उख्ख़ख़खञख़खउख<+»उख»3+»छझछऋ 


= ^ = =“ नि प्र" ९ 
मम कय दता र, {तद काम ४ 


शी 
~ (+ 


“= 
= ~~ = म्ण शठो 


| 
६, 


अध्याप ८९ ] भीष्मपव । ५७० 
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^ 
८ व्च क न्न 
शा एतच्छूसन्वा तु दचन राज्ञा सरतस्त्तम ) £ 
4 ब्‌) श म रस ^~ प्व न नि ~ ~ 
¢ ट्याधरनसिद वाक्य साप्मः जान्ननकाऽत्रवीत्‌॥९॥ \ 
र व क > नि 
¢ श्वणु राजन्मम चना यत्त्वां चश्यमि कारव । 2 
^) स ध (4 
2 यथा त्या पद्राज काननस्य परन्तप ॥ १० ॥ 7 
0; [३ = छ 5 स ~ ५ 
ग आन्म्मा रक्ष्या रण तात सवाधरधास्वारिन्द्रस | £ 
\ ५ वि धः 
पमराजन संयाम्स्त्यखा जयः सदाऽनघ ॥ ११॥ 
५ जे क ¢ 
; जच्नेन्‌ वमाना दा नीमसनन वा एनः । व 
4 कन कै शनः द अ 6 ~ कनि 
५ राजधरम पृरस्कृनप राजा गाजानसाह्यत ॥ १२॥ पे 
4 * ५ # ^~ च्म € द तात्य है 
; अर द्रोणः कपा द्राणिः व्रलच्या च सात्वनः। £ 
¢ > [ वि 
पान्यश्च नामदत्तिख्च विकणश् सत्ार्धा। ॥ १६ 
| गः 
८; लद च श्रानरः स्रष्टा दःप्ासनपृरानमाः। £ 
4 
म्प = ग्ता मे 
; न्वदथ प्रतिव्ान्म्वामा र्नम्‌ न मनादन्टमे ॥ १४॥ \ 
। (~~ श है 
; पिद तरिसन्रध्तसेन्द्र पदि रष्तुदायों समशान | 7 
^ त 
‡ यदा गच्छतु रणे तरप दाय दुमनः ॥ १७ ॥ 7 
| ॐ: [4 
( नयद्रत्ता मङाणाद्टः पृरन्दरम्दसा बुधि । ? 
ष ५ ~ = नः 
¢ पला द्पल्प्ा राजार सयदतसप्याष्टनसाने ॥ १३॥ 
¢ ¢ 
॥ नै 
0 ल 
^ नैः 
् ¢ 
४ ९ 
2; ; 
ध न 
८ सर 
; 2 
4 न 
५ ¢ 
4 र 
; ‡ 
¢ 9 
| ने 
५ जी 
न 4 
क श्र 
। ९ 
¢ ५ 
ह ॥ 
* 6 
त तप 
व 
। ध 
: ॥ 
१ छ 
८ ॐ 
: 
ध 


०६ महाभारत । [ भीष्सयभ् 
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श्नं # {~ ५ चन्द्रस्य 4 क ¢ 

समशन पाथचर वाक्य वाच््यदिरारदः) ¢ 

पि 

कै 


गच्छ सीर महाराज हैडिम्बं युददुमेदम्‌ ॥ १५ ॥ 
घारयस्व रणे यत्नो सिपनां सर्वधन्विनाम्‌ । 


ऊँ 


गाक्षस ऋरकमोएणं गथेन्द्रस्तारकं पुरा ॥ १८॥ 
लब दिउयानि चाषस्थाणि विक्रसस्य परन्तप। 
म्पमागम वहुभिः एुराऽमरदमरः सद ॥ १९ ॥ 
स्वं सस्य चपणादूल प्रतियोद्धा महाहवे । 


शा 


सापलिनालिक्ता राजज़हि राक्षसपुड़चप् ॥ २० ॥ 
पतच सु परचन भीष्मस्थ पतनापते! । 
प्रथयों सितसादेन परानभिक्॒स्पों द्रतम्‌ ॥ ११ ॥ 
लप्माद्यन्त सम्पे्य गणेन्तासियच तोमदस । 
-म्यसन्न मकलाः पाण्डवानां सटारथाः ॥२०८॥ 
सीममसेगोार्ण नमनन्‍्युश्ष राक्षस घटोत्कच। । 


णा १११ १११११११११११११११११११ ११.११.१११. कि ¬ भ 
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त 


> द्रपटेया। सत्य ध्रतिः ल्लतदेनखण सारत ॥ २३ ॥ $ 
* ~ ५ 0 क 

‡ घटियों बखदानप्य ठाणाधिपतिस्तथा । १ 
खुप्लीयन सलाॉशझाइपि अगठत्ताधप्युपाद्वत ॥ २४ ॥ 


£ 
4 
उ 
9 
जज 
2; 
प 
य 
[ 
रन 
2 
७ 
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( समभवद्युद्धं घोररूपं भयानकम्‌ । 
! पाएडनां सगठत्तेन यमराष्ट्रविवधनस्‌ \ २५ ॥ 
॥ प्रयुक्ता रधिभिबोणा सीमचेगाः खुतेजना। । £ 
£ त निपतुम्तरा् नायपु च रथेषु च ॥ २६ ॥ 


कु 
[६4 


एभिन्नाश्व महानाया विनीता हस्तिसादिशिः। 
परस्पर समासाद्य सनल्निपेतुरभीतचत ॥ २७ ॥ 
सहान्धा रोपसंसरब्धा वियाणाग्रमहाहचे | 
विभिद्ढन्तमुमन्धः सम्दासाच् परस्परम ॥ २८ ॥ 
हयाक्ष चास्गापरीडा। प्रालपाणिश्िरिास्थिता। । 
चोहटिताः खादिसि: ल्षिप्र निपतुरितगतरस ॥ २९॥ 
पादताओआ पदात्योत्रस्ताडिता। गक्तितासरेः। 
न्यपनन्न नदना श्या जनद्नाऽथ चरसन्नाः ॥ ३०॥ 
रधिनश रप राजसाणिनाओकसायनाः: । 


न.न त ~ ८७ ८3:८8 ~ = = ~ “७७ “%-% ८७:८७ »3-/फ८७ 


0 

6 

¦ भिजक्ाप सगर पोरान्ररनादानिषनदिर ॥ ३१ ॥ 
¦ स्मिरमथा परतरदानि रद्राम्‌ द्टृसरयषा । 

4 

; सराद्ता सत्प्यासा मायननदपाजद्रन्‌ ॥ ३२॥ 
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दुर प्रभिन्नेन सेप्रधा स्रवता मदम्‌ । 

पचने खथ ताम सदनप सवलः 0 ३३७ 
क्षिज्छरसहसत्राणि सुप्रतीकशिरोगतः । 

एरावतस्यो चयवान्वारिभारा इवाऽनघ ॥ ३४ ॥ 
ख नीम जरधारािस्ताडयामास पाधियः। 

पर्वत वारिधाराभिस्तषान्ते जरो यथा ॥ ३५॥ 
भीमसेनस्तु सङ्घुद्रः पाद्रक्नान्परःखातान। 
निजघान मटेष्नासः सरन्छः शरव्रपिभिः ॥ ३३ ॥ 
लान्ट्ष्रा ननान्दा भगदत्तः प्रतापवान्‌ | 
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#॥ 

त 

त 

त 

#॥ 

? 

त 

नः 

¢ 

नादगामास नागन्द्र्‌ सामगनरथ प्रात ॥ ३७ ॥ ष 

= ^~ [३ | = (^~ ¢ 

स नागः प्रपिलस्नन वाणो ज्यानोदिता यथा| £ 

८ अभ्यधावत तमन मीमसमेनमरिन्द्मम्‌ || ३८ ॥ 

लमापलन्नं मम्चक्व पाण्डवानां मटारथाः। ६ 

८ अभ्यवत्तन्त सेगेन भीमसेनपुरोगसाः ॥ ३० ॥ ! 

- कपासाऽनिपन्युश्च द्वापदयाख्च सवाः | 

: द शाणाविपनिः दपः सलदटयश्चं मारि ॥ ४० ॥ ? 
च च £ ॥ 

{ चेदिपल्ित्रकेतुश्व संसरतद्धा! सब एव ते । 5 


५ कस ४9 2) ४ 


भीष्मपव | 
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उत्तमास्त्राणि दिव्यानि दश्णेयन्तो सद्चावछाः॥ ४१ ॥ 

नमक क्र क्ष्रं सन्तात्पमरदाद्यन्‌] 

स विद्धा बहुसिवीणालयैतचन मदाद्धिपः ॥४२ 

सद्धानम्धिरत्पीडा प्रातुचिच्र ठवारद्विरार्‌। 
लाप्राधिपनिश्रार्पि सर्ज ससिघरोपसम ॥ ४३ 

समाग्धिनाऽनिदुद्रः मगदत्तद्य वारणम्‌ । 

तमापनन्न सखम गजं नज्पतिः सच ॥ ४४ ॥ 
घार खुप्रतीफोडपि बलेब सकराल्यम । 

बारित॑ प्रेक्ष्य नागनन्‍द्रं दशाणन्य सत्तात्मम/ ॥ ४० 

साधु साध्विति सनन्‍्पानि पाण्डक्थघान्णप्रजयन | 

दंत प्रारह्यातप छुद्धस्तामरान्त्र चतुदण| ॥ ४४ 

प्राहिणान्षस्थ मागस्य प्रसस ऋपसत्तम । 

घसेसुरुय तझुयाण घानपउाम्शपरिप्क्ल्सम ॥ ४७ ॥| 

विदा प्रायिशन्शिप्र रगसीशामि् पहमगा। । 

स गाद्वद व्थापन्त्‌ नाना -गरममक्तसय ॥ ४८ 

उपाप्रततसदः स्षिप्रध्ययतत रॉगिस: । 


आर चिप्रकत पाण्टयोव्‌, रन्‌ सव गह्य षणटग दरड निपाण्य कमना, ठम 
गहरथियान उस यज्जराडका ही भेरट्र ङ रग्न दशाधगता 
८ 3 र +; पृ नया 
पद्य शर २ प्रद्वाशितव दस्त हुए र~ ¡ङ्य (मदः एरक 
हषः चारा स्मरन ष्‌ त 
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स प्रठुद्राच वेगेन प्रणदन्मैरयं रवम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सम्सदधानः खबल॑ वायुय्लेक्षानिवोजसा। 
तस्सिन्पराजिते नागे पाण्डवानां महारथाः ॥५०॥ 
सदनाद विनव्योचैयुद्धायेवाऽवतस्िरे । 

तता मीम पुरस्क्रय भगदत्तसुपाद्रवन्‌ ॥ ५६ ॥ 
जिरन्नो दिविधान्याणार पस्ाणि विविधानि च। 
नेपामापनतां राजन्सकरद्धानाममर्षिणाम्‌ ॥५२॥ 
श्रस्या स निनदं घ्ोरममपोद्तसाध्यसः। 

भगदत्तो मदेप्यामः ग्ना प्रसचोदयत्‌ ५५३॥ 
अद फुणांगुछनुदितः से गजप्रयरों युति । 


(5 


(त भ + पक न लं # 
लम्मिन्श्रणे समभवन्मांचतेक इवाऽ्नठः ॥^४॥ 
रथमद्या नागान्दयांश् दयसाहिभिः। 
पादानि मृगंयाद्रः छावशोा5इव सटखदा। ॥ ००५ ॥ 


अमतात्ममिरे नाग! साम्प्रधावस्ततास्ततः । 

तेन संछोख्यमान तु पाणएचानां यरछ सहये ॥ ५५ ॥ 
संदायोच सहाराद चमंवाउन्री समानितम | 

'नपम्म तु खपले दा मगदत्तोेन पीमता | ५५॥ 
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४ ९ ५५८१ 
ध्ष्यागय ९५ } भोप्सपच । 
= &€5@ 
७-०५-० === == 9०० €८<<<<<€<6^ <<< <€ <<< << €< <<< << <= 
शः 
धि क सः ॥ ४ नच 
श घरदात्कचाध्यथ सक्तद्वा भगदत्तछ॒पादचत ' 


विक्कट! परुषो राजन्द्रीमास्थों दीपलेोचन।ः. ॥ ०८ ॥ 
रूप विभीपण कृत्वा रेपेन प्रञ्वन्टन्निवं। 

जयद्‌ विमलं जख सिरीणामपि दारणमस ॥५९॥ 
नाग जिघांसुः सदसा चिल्षेप च सहावलः ! 

स विम्फुलिनज्नमालाशिः समन्‍्तात्परिवेष्रित। ॥ 58० ॥ 
तमसापतन्त सखहसा इष्ठा प्राग्य्योतिषों छुपः | 

चिहक्षेप झाचिर तीक्रणसघचन्द्र सुद्ामणम्‌ ॥ ६१॥ 
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4 विच्च तन्‍्महच्छूल सेन बाणन वेगवान | £ 
¦ उत्पपान द्विपा च्छिद लं देसपरिष्करनमे ॥५६२९॥ ॥ 
॥ महागनिमथा श्रष्टा जक्रसुक्ता नभोगता । ॥ 
{ शब्द निपतित दृष्ठा द्विघा कृत्त च पार्थिव! १५३६॥ ५ 
£ शवधदणाएं मह्ा्क्तति जग्राह्मइग्रेशिलबोपसाम | ^ 
; चिक्षेप तां रष्टनन्य निष्ठ निष्ठनि चाशत्रवीत्‌॥ १४७ ४ । 

¦ तासापतन्यीं सस्पध्य वियत्स्यामयनीमिव । 

; उन्पत्य रा्षसस्तर्ण जग्रा च ननाढच ॥६९ " 
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यमञ्च चनां त्वरितो जानुन्यारोप्य नारत। 
पञ्यत्तः पार्थिवेन्द्रस्य नदद्ुतमिवाऽभवचत्‌ ॥ ६६ ॥ 
नद्वेश््य क्रतं कमं राक्षसेन बलीयसा 
दिषि देवाः सगन्धर्वा सुनयश्चाऽपि विसिताः॥ ६७॥ 
पाण्डवाश्च सदाराज भीमसेनपुरोगमाः] 
साधु साभ्विति नादेन प्रथिवीमन्वनादयन्‌ ॥६८॥ 
नतु त्वा महानादं प्रह्ष्ानां महात्मनाम्‌ । 
नाऽग्रृष्यन मटरष्न्यसा भगदत्तः प्रलापान्‌ ॥ ६९॥ 
स विसमा मदचापासिन्द्रारनिसमप्रभम्‌ । 
गजयामास नगेन पाण्डवानां महारथान ॥५०॥ 
धिरायान्विमटॉम्तीदक्णादझारासाउज्यलनप्र सान । 
भशीममेफेन विश्याव राक्षर्र सवधि। छोटा ॥ ७१ ॥ 
आमसिमस्यु थ्रिनिश्ववय क्रक्यान्वद्यसिस्तथा | 
प्रणाधतविएट्रन सरणाऽऽननपयणा ॥ ५ ॥ 


^~ हि 


विवद दक्षिण या क्षद्मदेवस्पख सलाप्हले । 


५४ 


से आज ५ क ये कवर कक के आफ रे से क # + क { म, फो १ के ऋ तक सके २२०७ के 40-+-%-4 -३०+क कको कक क कके कमे न्क ५ ७.१ क 5 9 के 9 32 


के 
५ के कैच, ६ २ २ के रेके रे कके कै कीः # र 22 र 9 ऊ न न> > २. + क +> ¬» ॐ ~+ ¬ >» >> 2 24 2 न | द... 


2.753.527. ष 9 


कं 


। 2, > क "ये कक्ाउका कं. आफ गाल हर जगह कर जता ३ कर कल काला 35 तह की हर #शनाम हा: कया चाट हाई 


अध्याय ९५ ] भीप्मपव । ३८३ 
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पपान सदसा तस्प सदारं पनुरुत्त मस्‌ ॥ ७३ ॥ 
द्रोपदयास्तत। पश्च पश्चभि; समताइयत्‌ । 
भीससेनम्ध च क्रोघान्निजघान तुरइमानू ॥ ७४ ॥ 


घ्ज अऋखरिण चाउस्‍थ खचिच्छेद घिशिग्वम्धिशिः | 


निर्विभेद तजिशिश्राफन्सः सारधि चाषस्य पत्रिशिक॥ ७ ५॥ 
सयाइहव्िद्धों व्यविता र्थापस्प उपाविशत्‌ | 


विज्ञाक्तो भरतअ्षष्ठ सागद्त्तेन संयुगे ॥ ७६ | 
लला श्रीसों महाबाहुवरिधा रधिनां चरः । 
शहां प्रयम्य चेगन प्रचस्च्छन्ड रभरात्तिसात्‌ ॥७७॥ 


लमुन्रनयदं दषा सश्यद्धामिव पवनम्‌ । 

लावकानां मय चोरं समप्डयन भारत | ५८ ॥ 
पत्स्यृषये वनन्दत पाप्डयः करष्प सा राधि) । 
आगाम सतारा नि~नर्छान्छ्न्ममन्ननः ॥ ५९ ॥ 
पद्च तो पृरपण्पाधी पिदाएशो महायस्दी । 
प्रारय्योतिएण सथुचतव सीमसेनपरदान्ड्या ॥ ८०॥ 
पाच पाण्टव प्राहुनए' परानान्मशारवात । 


33 32 3 3 3०२८७ >> ७५२८१ ७७ :७०१००० 99 > = > ~ 3>>¬ 9 >>> 3 


त्यरिना भरत सा? सथाउयपनिगरए हराने ।॥ ८ ॥ 
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युद्ध तु मे न रचित ज्ञातिभिमेघुसूदन | 

सभ्ादय हयाज्णाध धातराषटूनस््‌्‌ प्राति ॥ १९॥ 
प्रनरिप्ये महापारं सुजास्णां समरोदधिम्‌ । 

नाऽय यापथितुं कारः विन्ते साधन कचित्‌॥ १२॥ 
एचसुक्तरतु पार्थन करेशवः परवीरहा 

नादरयासाम लानश्वान्पाण्डुरान्वातरदसः ॥१३॥ 
अभ्र गन्ढा मदानासीत्तन सस्यस्य भारत) 
म्रासनोद्ननेगस्य सागरस्येव पनागि ॥ १४॥ 
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अपगत सद्ाराजं सांग्रास। समपटाता | 
प्रसत्यसमनियायों शी८्मस्स सह पाण्डयः ॥ १५॥ | 
लेयो रापश्यय खुला भीमगेनसुपाद्रयन। | 
* परिसा गणो द्रात चसन वागतं यधा ॥ १३ ॥ † 
- ननः ान्यासतीा सीर्मः कषतव सिना चरः । 
; णः मु धापा नन धनदञायगपाद्रतन ॥ १७ ॥ ; 
¦ त्वा तादित सापि गम्रािहटुली | 
¦ जप्पणकातु 004. ॥ १८ ॥ ४ 


॥ +~ ~ 


{ ३ 


अष्याय ५६ | 
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चापास्त्छन्ये न्रा चजोपानच महारथान्‌ । 
तनः प्रत्न युद्ध घोररूपं भखाचहम्‌ ॥ ६९ ॥ 


भसीमसनर्तु सम्प्रक्य पुत्रां ज्तव जनश्वर | 

प्रजज्वाल रणे छुद्धों हृथिपा त्म्वाडिव. ॥ २० ॥ 
पुत्नास्तु तव झोन्‍्तेय छाटयाश्रक्तिर घारे। । 

प्राब्रपीद्न पारा जन्द्ढा इब पचनम ॥ २१॥ 
से च्छाद्रमानों बहुवा पृ विद्यास्पत । 


मय 


सि-णी मटिरन्वीरः गाक्लय ठव दपिनः ॥२९॥ 
ब्यद्रारम्था लता वापः पानसापान चारन | 


प्रप्रण सनाश्णन सा न जाचिनः | ~> ॥ 
अपरणा नु मन्न परनन निश्ितन नु । 
अपातपतराणडलिन सिः प्लृद्रद्रगं जथा ॥ २४॥ 


# ध र 


ति वनि शातानप!ालान सउ सा द क्त दशिल्टामसरान | 
€ 

सखज न्यरया वृत्तः पृन्राम्ि प्राप्यो व्यार ॥ २५ ॥ 

(पना समास्गरसन धा राख त्ष. । 


सपान प्ररत रपम्यः सप्टारभान ॥ ४६ ॥ 
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“८ महाभारत | [ भोष्म 


2 
अनाधुष्ि कण्डमेददि वराटं दीचंलोचनम्‌ । 
उीच॑चाहु स्बुवाहुं च तभव कनकभ्वजम्‌ ॥ २७॥ 
प्रपनन्न स्प कीरास्ते विरे भरतषभ । 
चन्न्ने पुष्पजावलादच्युनाः प्रपतिता इव ॥ २८) 
ततः प्रदुटचुः जोषास्तत्र पुत्रा सहाहपे ! 
से ऋोलमिय सन्यन्ना नीमसिनं महावटम्‌ ॥ २९ ॥ 
द्राणस्तु समरे शीरं निदन्त गुतांस्तव। 
पथाएओ यारिधारासिः समन्‍ताग्रिरच्छरे) ॥ ३० ॥ 


५११०५३२१ १११५१२३५१\५३३१३ (6 


ट नचाऽप्ट(नयषठयान नन्नीपुन्रस्य पौरपम्‌ | 

ध पातेन लासाणोऽपि निजान्त गस्युनांस्तल ॥ ३१॥ 

6 घया मोएप सो यपे सन्वास्साते रात्पराच । 
भीमखतवा द्रोगसुक शरबपमदीमरत ॥ ३४ ॥ 


गल त मण सद्य लगे यझोदर! । 
परवदापाबप धीनमसरये राणं जय नन्‍्यवारयत ॥ ३३ ॥ 
प्स सय तरतु चित्रीएप्रशनपत्रण। । 

म्व पदाता चमरन्दपाप्रा मलायन्धः ॥ ३४॥ 


= ५ ~ ४ + # ॐ > + 


हयं 
छ 
9 


अध्याय ०६ ] भीष्मपव । 








५ <€ लर €< €< <€ <€ <<< <€ €< <<< € > === 2 ==> >= ©> >= 9 => > >>> €< €> >= 9 += ८ 
ग क है श 
“ यथा हि पदशुसध्यस्थोा दारथत पश्चन्द्रकः । ? 
? तरकाढरस्तव स्टुतांस्तथा व्यद्रादयद्रण ॥ ३७ ॥ ट 
दी 
गाद्या नगदततश्च गान्ध मह्नरथाः। 
+ १ £ वि न 
पाण्डवे रनस गृद्ध वारयानान्दुरजेनय ॥ ३६ ॥ £ 
(। + £ म ॐ = +~ = ५ 6 
| अस्द्र रम्न्‍्राणि साय तपां साप्तिस्था रण | ¢ 
| है 
| प्रदीरांस्तव सेन्येपु प्रष्णासास सत्यव || ३७ ॥ ४ 
>> ¢ 
आममन्युस्तु राजानसम्बध् लोऋतिशनम । ध 
विरथं रथिनां स्रष्टं वारयाम खापके ॥। ३८ ॥ (4 
म दः ¢ 
‡ चिरथा वध्यपानग्तु मानद्रण यल्लम्विना। £ 
¢ ^ ~ त 
। अवबस्‍ुन्य रधाक्तणममस्बप्ता चखू वाधिप' ॥ ४० ॥ म 
। अमि चिक्षप समरे सी बद्रसए सतात्मनः ! 7 
4 डे ए 
4 आग्राप रथं चददाद्धिकर्य मनायन' ॥ ८० ॥ 
! आपलब्त ते चास््दथ द्धाय उप घशार न ' | £ 
न ^ 
! तावयाशखपासार सा 74 प्रत्यारताा | £: | ४ 
4 
{ ग्पारिन दाक पररि सानटथ रप लदा | ( 
€ ह 
१ साध्वु साः सानि ररन््रानां दपाठा रष्डद्ाम्पन ॥८२॥ ध 
6 ५ 
ध # 
| (4 
6 2 
$ 4 
4 नै 
{ ८ 
ह रह 
' न 
¢ ‡ 
च हो 
£ 2 
॥ 2 
€ न 
र नै 
ह चै 
पं श 
|; 4 
व चै 
€ 4 
£ ५ 
क श्र 
श (6 
ष ॥ 
श र 
# त्र 
है कि 
चर श 
ड ष 
[3 ष 
क श्र 
क [ । 
‡ 
ष कि 
शै 
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महाभारत । [ भीप्मवधपवै 


३9५9 ७9999999999999399999 9999 39999999 द८८८६६३६६८<€६६६६६६६हहमघ्च्च्च्च्च्त्स्त् 
घृष्टयुञ्सुग्वास्त्वन्ये तव सैन्यमयोाघमयन्‌ | 
तर्भेव तावकाः सर्वे पाण्ड्सैन्यमयोधयन्‌ 
तच्ाऽऽक्रन्दा महानासीत्तव तषां च मारत ! 
निघ्नतां दढमन्योन्यं कुषेतां कमे दुष्करम्‌ 
अन्योन्यं हि रणे जराः केनेष्वाक्षिप्य मानिनः। 
नग्वदन्तेरयुध्यन्त खु्टिगिजानुभिस्तथा ॥%५५॥ 
तलेश्रेवाप्थ निश्रिशेबाहशिश्व सुसंख्यिते! । 
विवरे प्राप्य चाऽन्योन्यमनयन्यमसादनम्‌ 
न्यट्‌नच पिता पृत्र पुच्रश्च पित्तरं तथा| 
च्याकरुटीक्रतसवो्गा युयुधुस्तच मानवाः 
रणे चारूणि चापानि हेमएछानि मारिप 
दनानामपविद्धानि कलछापाश्च महाधनाः 
जातरूपमयः पुद्ध राजतैर्निरिताः जरा 
सन्धाता व्यराजन्न निसुंक्तस्ुजमापमाः 
हस्तिदन्तत्सरून्ग्नड्राज़ातरूपपारिष्कृतान । 
नच्मीणि चाऽपविद्धानि सक्मचिच्राि घन्विनाम्‌॥५०॥ 
खबणबिक्नप्रासान्पद्िणानहेम सापितान | 
जातमूपमयाश्रपष्टी! ठाक्तीश्य कनकोज्ज्वछा। ॥ “₹# ॥ 
सुसन्नाहाश् पतिता मुसलानि सुरूणि च | 


॥ ४३ ॥| 


॥ ४४ ॥ 


॥ ४९ ॥ 


॥ ४७ ॥ 


॥ ४८ ॥ 
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है राजन ! उधर पाण्डवीकी सनाके 
सहित धृष्टचुन्न आदि योद्धा आर तुम्हारी 


मनाके बीरेंक्रा घोर यूद्ध होने लगा ॥ 


दोनों सेनाके झृस्वीर योद्धा एक दुर्सर 
के कंशोंतो आक्पाय करते नंख, रात 
शङ. तपाच, वाह आर घृटनोंसे युद्ध 
करने लगे॥ और वियर पानेस झचुओाका 
वध करके यम पुरी भेजने लगे। ८३-४६ 

दित पृत्रके झपर राग पत्र प्रिताक 
सपय द्रदरार कृग्नेलमा सनाडयेष्रागन 


| 


भूमिम वीर प्ररुषोंकी सब मांतिस व्यॉकुद 
करके युद्के कायकी पू्णे करने छगे॥ मेरे 
दए पर्प सुवण भूषित मनोहर धनुष 
ओर उनम मृपण र्णवृमिर्मे गिरकर 
दोन कमे) धम मोन चर्क्र दण्ट 
युक्त वाण मपी मानि रनम मिग 
कर प्रद्ात्नित दानि दग ॥ {(4७-४९ । 

हारी दातिमि वनी दुर नटवा 
मर, मुद भूवित नल॑यार, टोल. प्रा, 
पिया ऋषि, गति, उसमे फल, बड़ 


कवः च-प य (८-८4-4 44 कक अके क ~ क >) > 392 9 2 त > ॐ 9 9 > > केक 3 = ॐ ४७ ॐ 


| 
| 
; 
[ 
; 
! 
| 
;॒ 
| 
॥ ४९ ॥ 
{ 
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भमीप्मपव । 








परिघान्पद्धि्ांश्रव सिन्ठिपालांश सारिपष ॥ ५३२॥ 
पतितान्विवियवांश्रापांशित्रान्हेसपरिष्कृतान्‌ । 

कथा बहुविधाकाराखासरा व्यजनानि च ॥ »३॥ 
मानाविवानि शस्त्राणि प्रजुद्य पतिता नरा; । 
जीवस्त इच ह्यथनते गतसत्वा सदारघथा। ॥ »४॥ 
रठदाविमदबिनेयातअमुसलाभिन्न मस्तकाः । 
गजदासिरधन्नुण्णाः जरन म्प नसः श्िना ॥५०॥ 
तयवाऽ्न्वननागानां शारीरबिब सो ता | 

सन्छ्ध्रा वसुधा राजन्पवतररिच चच्नः ॥ ५३ ॥ 
समर परतितश्रव नाच्ल्य्रषिारनोमरः 

निखा पटिः प्रासेरपरवान्त) परश्णेः ॥०७॥ 
परिधायाबन्दपाल्य शलपध्ी निश्च सारिप | 


सरीर यखनिमिन्चः समायन घदिती जा *%हूं ॥ 
विशषख्दस्सप:ढ स योणिकीशपरिसत:ः 
गलाखादिसशियाय घमिए ला निचिता मी ॥ »०॥ 


> ॐ € [| 
रन्न; सदव सररग्दग {तनः । 


€€ € € € €< € € € < € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ६ €< 


¬ सि 3 र ण ~ णो 22 जी द कज 92 कक 


५९१ 


थ 
£ 
ध 
? 
† 
पि 
श 
श 
श 
९ 
शः 
4) 
क 
हर 
% 
श 
है 
॥॥ 
# 
? 
ते 
३ 
के 
न 
8 
? 
त 


=> 


# 
0 


क 
शः 
न 
4 
| 
र 
¢ 
4 
हे 
¢ 
4 
% 
4 
# 
4 
4 
श्र 
हु 
4 
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ॐ 
£ दस्निदहस्तोपसेचिक्न्नेरूसभिश्च तरस्विनाम्‌ ॥ ००॥ 
£ बद्धाचूडामणियरे शिरोभिश्च सङ्कण्डङेः। 


(9) 


~> ७0 4 
पानेतेच्षव साश्चाणां वभा मारत मदिनी ॥६१॥ | 
कवचः शोणितादिग्धविप्रकीर्णश काश्चनेः। 
रराज खशरसा भूमिः शान्ता्चिभिस्विऽनटः॥ ६२ ॥ 
विप्रविद्ध; कखापेख पतितैश्च रारासमैः । 
चिप्रकीणेः यरेश्ैव स्क्मपुद्ौः समन्ततः ॥६३॥ । 
रप्र सतरैतोसभैः किद्धिणीजारभूषितैः। £ 
चाजिनिछ्च हतेवीणैः खस्तजिद्ः सशोणितैः ॥ ६४ ॥ ० 
अनुकर्ष! परताक्काभिरुपामह्लैध्चेजैरपि | 

(4 
हे 
री 
¢ 
2 


प्रवीरापां मदाञह्ुर्चिप्रकीर्णैरच पाण्डुरैः ॥ ३५॥ 
स्रस्तदस्तय्च मानदः दायानेर्विचमौ मही | 
नानामपेरलडूर। प्रमदेवा$+यलेकूता ॥ 5६६ ॥ 
द न्तिमिदचाऽपरस्तच सप्रासगादयेदनैः । ! 
क्रः चाव्दं विमुश्द्धिः छीकरं च सुद्धसुहः ॥>२५॥ 9 


शिवनमभोी संदठ्रणम्थान स्मन्दमानारियापचले! | 
मानागानः च्य्वदरच परिस्तामद्च दन्निनामरे॥ १८ ॥ 
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+ 

¢ 

¢ 

है 

! 

¢ 

गर ॥ द कार्त ! बलयान करा गिर | हुए जीम निकार सधर्म युक्त दरार / 
हुए तलत्राण और चन्न चचित । वलिप्रोडः रथक्र नीचेक्ा काट, पताक 
क क क शे ¢ = श 

भुल) दिद वृष्डक ममान द्वा. ; वणीर स्वजा, कग फे व्यत वण वद { 
कृइल एदुट शादि जिरोंसे प्रथ्यी पटे छो अरि कटे ह्ण प्रण्टमे गृ्त 
पृष्ठ दोगट ॥ पृथरों पा शिग्रारटित मंग दृण पतते ममान दापि यूके 
४ = ह जी ॥ १ 

अतिङ दिम ध्र्ागम वाण ननी ट, युद्रफी प्र्वी नाना मातिक भगात | 
कु ङ 

मुव मठ ज्यत धगम युक्त शग युत्त प्रदा सकी साति वानिनद्रः। ¦ 
पृथ्वी पर देय ङ दमत टन प्रामम युद्र अत्यन्त पीडित खेण्टस यार ः 
लगे | (४२-5०) बए गब्द करते हुए और विन्न दीं + 
ददर उदा फिर दृण भाग, सउण नष्टि दामि दूरी डिय राई । ५४ 
ट्टरल दाय, नव एद विन न्य वह रगनृद्ि स्नाय पक्त पवतण $ 
वि ~ [9 = = ~ र्न जि 

यु का दविभ रेल गए. वेनाम य यूत हानेके समान दीरने लर्ग'453 +८ ‡ 
ट (भ गे 2 49 च 3 ऋक ने 


0. 4 ० कल ०2 0 0, कर 80 ६ 200 ७7% क कंटेार: 


अध्याय ०६ ] भप्सिपय । 
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) चदयमापिदण्डठय पिन ड्कूण। शुभ: | १ 
7 घण्टा सिख्र गजेन्द्राणों प्तिताशि! समस्वतः॥ ३९ ॥ £ 
2 विपादितदिचजिद्वासि: कृुधासिस्दकुशस्तथा । प 
। ग्रधयश्िचित्ररूपशक्क सक्‍मवाक्ष्यालिरिव च ¦| ७० ॥ 6 
॥ यन्द्श्च वद्धा च्छि्चम्नायरश्याऽपि काञ्चनः| ¢ 
। अश्वानां नपुजपिल रक्ष्मच्छन्नरूरबछ के: ॥ ७१ ॥ त 
6 8 खजरे रस (~ < च ^ 
॥ खाहठिनां खुजगोब्छिन्नः पलिते! साहइदुस्तथा | 
/ प्राउश्ध दिमलेरतीक्षणदविमलाशिस्तवर्ष्रिलि!ः ॥ ७२ ॥ £ 
‡ उप्ीपष्य नणय चिदडवरिदिदरेन्ननेन्तन'। < 
॥ ४ 
ग विचिद्चत्ाणचपश्च जानन पपि दातः ॥ ७३ ॥ ९ 
। अख्वार्त शपररभ्तास 7 सुदिसिस्तणा | ¢ 
; नरेन्द्रताटामणि विधिचिएेश स्ताग्तः ॥ 39४2 ॥ # 
‡ हउरदपाइपाव दे? जाए सच दने रपि । 2 
; पदनि नव ॥ ५» ॥ ¦ 
{ 0.4 पी टी शेड 7 के मे ` 
~“ श 
( सणिभ्य रसद प्रा उर द रे ॥ 95 ॥ ^ 
+ ~ कर 
¦ यरता करदप धोरियाडईसीटसनसश । ; 
तर न्स सद्वि सन ~न \ ५५ ॥ ‡ 
4 


८९६८ महाभारत [ [ भीष्म यधप 
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¢ हत 0 रत 

५ घु आर भजन्नयु स्ादतघु च भारत ॥ ७८ ॥ 

¢ के 

रा्चिः समयवत्तच्च नाऽप्ररयाम ततोऽचगान्‌ । 


तताऽवहारं सेन्यानां प्रचक्रुः कुरुपाण्डवाः ॥ ७९॥ 
शाजनीझुखे खुरीद्रे तु बतेमाने महासये। 
अवहारं तनः क्रत्वा सहिताः कुमपाण्डवाः | 
न्यधिन्ान्त यथाकालं गत्वा स्वशिबिरं तद्धा \॥८० ॥ [४४०५] 
इति भ्वीमद्टामारतते० भीष्मपर्वणि मीष्मवघपवणि अ्टमदिवक्तयुदावहारे पप्णवतिततमोऽभ्याय ॥ ९९ ॥ 
चय उवाच-- तने दुयोधनो राजा शङ्कनि्वाऽपि सोचल: । 
टुःदासनर पृचस्ते सतपुच्रञच दुजंयः ॥ १॥ 
समागस्य सहाराज मन्त्रं चह्कुविवक्षितम्‌ | 
कथ पाष्टुखुनाः सख्ये जतव्याः सगणा उति ॥ २॥ 
ततो दुर्यो चनो राजा सबोस्तानाह मन्त्रिणः। 
सुतपुत्र समासापष्प सलावबल च महाबलस. ॥ ३॥ 
द्रोणो नीच्मः करप स्यः मामद्त्तिदच संयुगे । 
न पाथान्परनिवायन्ते न जाने तच कारिणम्‌ ॥४॥ 
ह अब ब्यमानास्ते चाउपि क्षपयनिति बल सम | 


~ ५ 
ह] ५ ५ ~+ + 5 त ०» + ण, ०५ ३० 5 अ पक ~ 9 भ ^ ~+ ~ ^ = भ ५ 


~ ~~ 


दिखाट देने लगी । है भारत | योद्रा- तुम्हारा पुत्र दुःशासन, और दुजय, गत: 
सङ थ्न आग मर्क पृथ्पीमें गिरनेक | पुत्र करण, ये सत्र ण्कत्र हर सपार 
ही 


: अनन्तर उप सात्रि उपस्धित द्रः. नेत्र बार पराण्डयों को क्रिस प्रकाशन पराजित 
; ऐिर इछ भी नहीं बोच होता था. मदर क्रिया जायगा, सका विचार करन 
£ अबद्धर घोर गत्रि हेति दे से, कीरय और लग ५ ( १-०२ ) 

_ दा इबोने अपनी सपर्ती सनाकी यद्धसे फिर गजा दुर्योधन मद्रा बढयाने 
निम्रुत क्षिया | मनाते निव्रल होने पर । द्ग श्म रकन मम्याधघन कक 
सद योद्धा अपने अपने शिविरेंम जाकर उने सब्र मन्जियोस वाल « ट्रॉगायाप, 
झिदत हुए ७ (७9-८९ ) [ /“०* |] मीम, वल्य वाचाय और मरा, 

4300 6005 ये सत्र न जान किमि दाग्णत १4 

ल दक खत नाए आ गाय । जा युद्र # सिकान्‌ ना गो टसे ५ 

माज़प दं के, महारान ! हिमकरे भ गमच नदी सकता ह। 4 से लोग उन 


| 
ॐ39> 3 + 3 3323 > २-९-3२ >3 >>> >> >3-> 3 > ऊ> >> ~> > > >>> >> >> उ >~ > > > >> 3 > > > क > == = > 3 > ७ छ का ा्ऑ् ्््झः 
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0. ध्र पु दव्य ददेन्य 4 


सहासारत । [ भौष्सयधपव 
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न्स्तदाख ततो नीष्मे निहतान्पदय पाण्डवान्‌ । ? 

मयेकन रणे राजन्सस्ुहद्णवान्धवान्‌ ॥ १३ ॥ / 

एवसखुक्लस्तु कर्णेन पुतो दुर्योधनस्तव । 
। अच्रवीद्धातरं तच दुःशासनमिदं वचः ॥ १४ ॥ £ 
अनुयानं यथा सच सज्ञीमवति सर्वज्ञः । ? 

टुःदासखन तथा क्षिप्र सवमेवोपपादय ॥ १५॥ £ 

एवसुकूत्वा ततो राजन्कणेसाह्‌ जनेश्वरः ) ? 

अनुमान्य रणे भीष्मनेषोऽहं द्विपदां वरम्‌ ॥ १६॥ ( 

आगमिष्न तततः क्षिप्र त्यत्सकाशमरिन्दयम। ¢ 

अपक्रान्न नता सीप रिष्यसि सयुमे ॥ १७॥ ‡ 
निष्पपात ततस्तृण पुत्रस्तव वि जास्पत। 

दिता आदाभस्तेस्तु देव्रिच आतक्रतुशः ॥१८॥ १ 

ननम्नं खपजादृले यादृटसमनिकरमस्‌ । 

आरोहयद्धस तृण प्राना दुःखासनम्तदा ॥ १५॥ 

अद्गदी बद्धम॒छुदों हस्तामरणबात्चप | 

बातराष्टो महाराज विनसमो से पय्ि ब्रजन ॥ २० ॥ 
मसणटीपुष्पनिकाद न तपर्नीयलिसेन से | 9 

म = पा न 

देखोंगे, कि मेने अकेले ही पराण्टव ग्रीघ्र ही तुम्हारे निकट आता हैं. भीम { 
लोगोकों उनसे सुहद बन्यूवास्वयोके ' ऊे युद्रसे प्रदझ होनेदीव तुम युद्र करी: । 
सहित पगानित क्रिया है ॥ (४०-८३) ग | ट गजन | विपक अनस्वर तुम्ार / 
महागत | पत्र दृशन तुम्दारे पत्र पृश्न गुना द ब्रधिन सत्र माटयसि यक्त ६ # 
दर्पोधनिम 7सा बचने कहा देय बह देवताओं तीच इस्द्रके सधान झार्विंग : 
परने मात दश्यासनम बोल, हे डू - होकर गमनस करने छगे ॥ ( ** 7८) १5 
शमन + प्िससे ये बनयायी बीर योदा तय भाट दा्णारनन बादल सपान ^ 
से प्रक्राग्स सख़ित होते, तुम उसका , पगक्रपर्यीते गतव ४ दवतन ट 

स परिषःन कमः {* { 2८--?~ , दतत, स घाटे पर सदाया॥ 4 
दय ददन द्‌ श्ामनस्म धय" क गतः टद दभा सत उनम र ४ 

ग {= भ्न न ४ दयृष्य थे ॥ मुह्टम धधित ^ 

है 3 टु वद तदनु गर्कः व द 9५६ ^ 
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दीनृणासुद्यता न्स 


दाश्राच मधुरा वाचो नानादेरानिवासिनाम्‌ ॥ २९॥ 
संस्तयसानः सुतश्च मागधश्च महायजाः। 


© न = 
प्रजयानख तान्सवौन्खवटोकेश्वरेश्वरः 
प्रदीतैः काञ्चनैस्तच् गन्पतेखावसेनितैः 
परिवह्तु महाराज प्रज्वलद्भिः समन्ततः 


ओ 


मतः परिव्रनो राजा प्रदीपैः 
यामे चन्द्रमा युक्तो दीपरिव मदाग्रदेः 


~+ ~= 


॥ २० ॥ 
॥ २१॥ 
काश्चनेञ्चैलन्‌ | 

|| २२॥ 


ऋाशनाप्णापणस्तञज कवचस्सरपाणम्ः | 


५५ क ज # ९ ५ क~ 
प्रात्माहयन्त; छनक्स्त जम सवताादनाम्‌ 


| ३३ ॥ 


सम्प्राप्य तु तता राजा मीष्पस्य सटन शुभम्‌; 


अनीय दयान्ापि भीष्मं पराप्य जनेश्वरः 


॥ ३४ ॥ 


काश्ने सवतामसद्र स्पद्धयास्तरणपघंतल 
प नाप्पक्रण्टाऽश्युोचयनः। | 
स्कं चनं टि समाधित्य सगरग 


उवाच प्रात्र 


करते थे; वह यवायाग्य सच्र शिक्षायुक्त 
अनुज्त सपने हावीके सण्दक समान 
दहिना हाथ उठाते, उन छोगों 
की विनययुक्त अख़ली ग्रत्ण न्ने 
दर गमन 
पम्प 
मृति 


च्यते [२ =? } ~~ ~ 
श्र ५९ ^ ~~ 2? 


= [१ 
१" अ" +~ ~~ 7 = १ क । ^ 
ब्र कम के. ^ + ~ +~ त श ८ ११ 
॥ म ज भ न ष 
4.2 श्न 


भाए 


। 
। 
। 


~ ~ = ~ ~ ~ ^ 


॥ ३७ || 


उसदसन  ॥ ३ ॥ 


चन्द्रमाक रामान शाभत होने लगे । 
गुणभृत वनात धराद नवाम 
योद्ा ठोग दाथम शंख ग्रहण करके 
सब और मार्ग मनु्योक्ती धीरे थी 
दशानि नम ॥ (5१ 88) 

टवी प्रद्माग्य ममन ऊने द्रे गपा 
दुयोधन मलम द्विक र्मा 
0. 


(द { वमन्तम्‌ दम्‌ वलाम + 
मव्य गुट्टक (दृतनन पट हाथ 
जोड़ दे हिंद [नन्‌ कम जा 
7 > £ अ | 
शी ५. शुत 2८५१4 द ~ 2“ र) 
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7 स्म रण जत सन्द्रानाप सराखुगान | 

¢ लिख पापडुखुतान्दीरान्सछुछद्वणवान्धवान ॥ ६७ !। 

? तम्मादहासि नाध दछपां कलु सषि प्रचा। 

जहि पाणइुखुलान्वीरास्मइन्द्र इड दानवात्‌ ॥ ३८ ॥ 

; अहं सबोन्महाराज निह्तिप्यासि सोमकान । 

2 


#! पद्मादान्कऊांया। साथ नर्प्च्चान मारन ॥ ३९ ॥ 
2 त्व्रद्रचः सल्यमश्ाञ्म्ने जि पःभास्वमाननान | 


ॐ>33>3*33339>33>333>3>33>2323>3>3>39>33>3 33323333 


4 जकन १ ककः क क की ५. यिव 
# रम सटपण्यामसानखत्यदार सब खारत ॥ ४० ॥ 
6 ष ४ [वि कक च ---न | ओ ग्र च = र 
¢ दवता याह चा राजन्द्रण्य्सादान्मस त्मा) 
4 { | 
८ ग्न्टबार्यनया चापि ज्य सरघध्वास पदाण्ड्कान्‌ ॥। ४ १॥ 
॥ 
॥ अनजान खमगर दाणप्णन खा रूनम | 
/ 
र स जप्यानि रणा पाण्न्दन्दद्यात्ाःन उयन्‌ ॥ ४२ ॥ £ 
4 + की 
^ = भय (- ५ न द 0 वि नर 
; र णुना सपान एथसा एणा उनसस्यय । गा 
4 मु द्र स (+--:-- च्य ग्ग्पपराण्मप ह ध ^ 
; नाया वरन शिथिग्रीप्म सा्पराणमम ॥ ४३ । [५५५८] £ 
८ नये जे ८१ 
0 6 
ईः 4 
/ तीर 
५ 0) 
2 
५ न 
¢ नी 
४ 4 
¢ शि 
८ श 
४ ॥; 
/ ५ 
८ नी 
¢ ही 
4 ध 
८ नै 
थ 
८ न 
८ र 
| # 
हर है 
^ ४, 
८ ही 
८ क 
+ कै 
ध | 
! 4 
¢ [6 
रो 
: € 
* : 
५ 
% 
। 
# ® 
५ 
६ ६ २८ ४७ द हैं: कह 44 = 39, ४ ज 2 20६ 3903: 2 
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आल्यस्तंवं पुत्रण साऽतिविद्धा सदामनाः। 
सेल सदट्तःऽऽविष्टो नोचाचाऽपियमण्वपि 


॥ १ ॥ 


श्वसमानो यथा नागः पणुन्नो चाक्रालाकया ॥२॥ 
उद्र चक्चुषी कोपान्‌ दन्निव भारत । 
सडेवासुर गन्धर्व लोक लोकविदां चरः 


ध) 


++ 


प़वीत्तन पुर्ज स सामपुब्रमिदं चचः। 


कि तय दु्मा वनव मां राक्शल्मरपकृन्तसि 
वटमाने यथाच चुवौणं च तच परियम्‌ | 
सुदान जमर प्राणस्त च प्रियकाम्यया 
यातु पाण्डयः द्रः ्वाण्टवेऽ्िमतरपयत्‌। 
पराजित्य रण दा पयोप्त तनज्षिटशनम 
यला नल्व सटहाबारों गनन्‍्तर्यहिलसाजसा । 
जमोशयत्पाएटउुखुता। पर्याप्त तन्निदशनम 


स= बर ग्ग + तव य। 
न 
रम तरल. 


(नत साननयाहाय अग्रणी मरास्मा 


= ^ 


भग्न ! रोर हैं आर अनुष्ठान भी 


॥ | ॥ 


॥ ४ ॥ 


॥ ५ ॥ 
॥ ९ ॥ 
॥ ५ ॥ 


।. नुसार तुम्हारे प्रियकार्यकी चेष्टा करता 


करता हूं, तुस्दार 


ग्रियक्रामनाक निमिच ठस महाँयुद्र रूपी 


७ = ~ ! क क ५ ही न दर 
तुम्हर दत्र वचनरर्पी छना ` श्षप्नेम अपने ग्रागफ़ी आइवि दत 


४ र) {~ 

न [त 

4 

5 न 
जी 


युद्ठम अजय 6, उस 


गस्ते भी उद्यत ठुआ हूं। तय तुम क्यों 
मुसकी वचन रूपी शलाकास विद्र के 
द्म ग्र्या? अनुन आदि पराष्टप्रथ्ष जा 


विपयर्मे अधिई 


पन, दे हद न 
हे त ४ प्र र 4 नै ~ 
गणड" «ले लम्प स्न दुदट्न हुए क्या ऊटगा । पराक्रम अनन्त भी 

क सी जा + षः क श न वन + 
उदरन टर तप [चन्न तपत च म्प्य ग्‌ पयनुयनप्रं रन्द्र पमान दव 
० र श ८ 4 ~+ 
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¢ द्रवमाणए शरपघ सा तवं प्रभा। ^ 
सूनपुत्र च राधेये पयाद्घ तत्रिद्‌णनम्‌ ।} ८ ॥ ( 
क ९९ 
ध यच नः सदटिनान्यदोन्विराटनगर तदा । £ 
शीः ५ ट 
¢ एक एव सम्ुद्यातः पयाप्त तन्निदशेनम्‌ ॥ ९ ॥ ट 
न ह 
॥ व्रण च युधि दरच्धं मां = निर्जल सयुगे। 
॥ै 
चासांसि स सलमादत्त पयापत तन्चिदशनम ॥ १० ॥ ¢ 
> तथा द्राणि रक्त्प्यास नान्ह्तयथ्मऽपि च। ¢ 
\ * ५ 
? गोग्रहे जिनवान्परच पथप् नच्धिल्नोनम्‌ |} ११॥ 8 
ध) ८ /- (~~ शैे 
‡ विजय च यदा क्ण सदा पुरप्मारिनम्‌। 
6४ मै भै ह 
५ उच्तराय दठा चन्त पवप्रि तादल्यनम्‌ ॥ ९६ ॥ ध 
हि धर 
५ निवानकबबान्पुद्ध ब्रासदेनाषपि दुऊसान | 
है ट 
ी समतवान्येमर पाथ; पप्र सान्नदणनपम | १३) > 
या रि चरता रषा जन पराणएाद रससे तदा । £ 
४ यस्य गोधरा जगद्वोप्ता शा धणरादा 77: ॥ १४ ॥ र 
१ 3854 0 
६ पासदेपोध्नग्त शणि। राहिसोधारशार फ़ः । ) 
। ध 
५ ॥॥ 
| (4 
८ 4 
८ 4 
¢ प्र 
£ # 
: के 
५ 4 
; 
प 
‡ 
: 4 
¢ 
५ 4 
† ; 
^ ५ 
{ र 
; 


भ ~ ५ ^ 5 


~ 


महाभारत । 





~ ~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~ ~~ ~= ~<= ~ ~< 


सर्वश्वरो देवदेवः परमात्मा सनातनः 


----~ 








< <<<. 


॥ १५. ॥ 


उतक्तोषसि वहुशो राजन्नारदाओमेहपिंमिः । 

त्व॑ तु मोहान्न जानीपे बाउथघावाजय सुसोधन॥ १६ ॥ 
सुमृषुह्ि नर! सबान्च्रक्षान्पश्यति काश्वनान्‌ । 

तथा व्वम्पि गान्भररे विपरीतानि पठयासि ! १७॥ 
स्वयं चरं मदत्करत्वा पाण्डरैः सद्‌ खज्जयैः। 


युद्ध रस्य लानव्य रणे परयामः पुर्पो भव 


॥ १८ ॥ 


अह तु सामकान्सवान्पश्चालांश समागनान्‌ । 
निहनिए्से नरब्याघ वजरित्वा जिग्नप्टिनम्‌ ॥ १९ ॥ 
सैयाइह नितः संख्य गपिप्ये यमसादनम्‌ । 

सान्या निलय समर प्रीति दास्यास्यह तव ॥ २०॥ 
गथ हि स्त्री सामुन्पतक्षा शिगराण्टी राजसेठसनि | 
घरटानात्पुमासातः सपा थे स्त्री शिम्रण्टिनी॥ २१ ॥ 
तभः ने इनिध्यामि प्राणव्यागेंषपि सारत | 

घास प्राटनिसिता घातद्या सपा से रप्री शिग्वण्डिली २९ 


पीर समालन बागदव थी कष्णे तिम 


रनद ग्म कर रह 7; ठम्‌ प्रा 
श ए ^ ५ द न {~ 
ग्मः नमु गुदरृत्‌ अननक ता 
मक्का ना ¢ ए 
सधन पराजित कर संदता २? २ र 


दस) उन - नुप न्ट पलपृतरान 
न्क हू % 


र्न = (4 
छ #, ज, श 
र्त 2 । (4 “४-~£ ५ 
॥ +) ॥ ॥ 
मान पाला एमार ~र मद दुता 
५ £ ^~ 
गमद ट 2 दुम ग यमद्‌ 
~ 5 
= आर न ८ 9 न ~ 
ध इद = दतत वर्ड डा >मत् 
न थ न्क 
8 ~~ रद्‌ ग स~ अ 
~ + 
"रन्न द उर द द = रन सपय 
न ध कः ऋ ॥ + 
नन >“ रम हदु 2 उ" ठट उप करारा 
इ~ १२ व "= ~+ ~“? ~ 


परगक्रम प्रकाशित करें; हमलोंग तुन्द 
पगाक्रमफ़ा दे ॥ में शिगाण्टीक अधि 
र्क्ति यूद्रके निमिच ए करब्रित इृए संस्दृ्ण 
सोमकर्यंश्ीस और पराश्थाल मद्रान 
नृधरक्स्मा) याताम उन सगा 
स्थति एव समगत स्थानि फर गमन 
कर गा; अथया उसकी मार कर तुम्दारी 
प्रीतिक काका वृण क्या (११५२५) 

पहल विम्य जजाप (प 
स राट जन्म्य ८4, किए वा प्रमा 
उण पूदव हट 7 पैयार्थत वेद लिए 
नि. 
| 
# उस पिंड स्वीहधग 


*> र ( 
दा | र च 


जप 


रा 
अं 
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८९ 
? खुग्त त्वपिद्धि गान्ध्ररि श्वाऽस्मि कनो मारणम्‌ । 
| थे जना। क्पायिष्यनित घावत्स्थास्थाति सेदिनी ॥ २३॥ 4 
4 = ~ = ८ 
¢ एवस्युक्तस्नव सुना निजगाम जनेख्र | ( 
¢ व पंरयी पथ कि लियसां 2 
आशबदाद्य शुरू सध्वा प्रथया रद नसव्ानम्‌ ॥ २४ ॥। है 
4 क (4 
£ आगम्यतु नना राजा वन्द्य च सद्ाजनम्‌ | ॥ 
न ४ 
7 प्रशेदिण ततस्दण क्षय णडुबश्षसद्भरः ॥ २७ ॥ ( 
| ४. दा न ग ग अ स ^£ ^\ 
¢ प्रविष्ट स निचला नां त यमयासास पािव। ४ 
+ (6 # 
प्राना च चाय्या प्रानसन्थाय नादपः ॥ २३ ॥ 
0 भ $ = = क~ = ८ 
॥ राज्ञः नमानापयन सनां जजयनति ह । हे 
ही म [प = ^ 
¢ अ वीप्सा रण द्रा नि्ष्वानि सामकान॥२५॥ ह 
4 
॥ --वाधनस्य नच्द्रयन्वा रादा च्विपिन दह । 
५ रा ८ 
सन्ग्रम्मायः खन रासन्प्रनयात्ममिनच्ाऽऽन्यनः॥ २८ ॥ । 
; निद चर्यं सनता नलिन चेरेवट्पनाम्‌ | 
; ठाध हद प। छान भणे रो शाशे55् रण ॥ २०॥ 
¦ तन त तार शा छू एक दे || 
प्‌ ॥। [१ [१ |, 
५ द दादन] पत्रोरः ल पसररम्मादट्ण्न) || २८ ॥ ^ 
> 
4 
८ 
¢ 
८ 


०९ महाभारत । [ भीष्मयभप' 
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£ दुःशासन रथास्तूणं युज्यन्तां भीष्मरक्षिणः । 
॥ द्रवारिजत्तिमनीक्ानि सवोण्येवाऽभिचोदय ॥३१॥ । 
ट दं दि समनुप्राप्तं वषप्रगाभिनिन्तिततम्‌ | | 
ट पाण्डवानां ससेन्यानां वधो राज्यस्य चाऽऽ्गमः ॥ ३२॥ 
¢ नत्र कार्यतमं मन्ये भीष्मस्यैवाऽभिरक्चणम्‌ । 
£ स नो गुमः सायः स्याद्धन्ात्पा्थांश्च संयुगे ॥२३॥ 
जनत्रवीद्धि विगुद्रात्मा नारदं न्यां शिग्वण्डिनम्‌ । £ 
९ स्यप्रयको पस राजस्नम्पाह्वर्यो ममा रणे ॥ ३४ ॥ 7 
~ लोफस्तद्वेद घढएं पितु! प्रियानिकीषेया । ४ 
गञ्यं सीन महासाहों स््रियश्य त्यक्तवान्पुरा ॥ ३७ ॥ 7 
ट सन नाऽ्दं शिं जातुन सरीप्रच कथश्नन। ; 
= तन्या मृधि नग्श्र्ट सलमलहवीमे ते ॥ ३६ ॥ 7 
~ आयं स्वयको गजन्दिस्वण्डी यदि त श्रुतः | 
€ उच्चाग कथित सत्तत्तथा जाता शिगर्वाण्टिनी ॥ ३७ ॥ ४ 
“ पियवा दताम्‌ जानके द्बासनगे के ऊपर प्रय प्रहार नहीं कर गा, वह । 
` तग हे दृद्यामन ! नम कीत्य , पदिद देकर जन्मा धा, हग ढी [| 
~ सलपर निदधन सब रवियों और सम्पूण , पणन मुद्र म उसका वध न 
` मनक व्य श्रेणियो्ति विकाम कस्गा | ( ३२-१४ ) 5 
. ङ्ग । २८-३५) हे मदायाही | मन पिताक धिय ; 
«५... £ गाज मरित पाडिगेड़ा ये करके छाम करमन दन्त गम्वृण रन 2 
५ छ स्स परन्दङः किषजण्टय गत्य श लीक साग किया 4 १ 
लड़ते कपतेती दिन्दा क्तम द्रुण चला किसीस क्षविदित नदी है ॥ में हुस्मा ? 
॥ नन = ददन ग्रश्य उपाय्यण हवा पष्प मदर मस्य उति रा कि / 
वि पा आय: पेट शिव स की काल अबा जो बट, सारप्स ट 
9. नम्म छड् यो ४ कियी कारण पर ४4४7 ५ 
» क्राप हे दल तप फपीक्रेयलडाणयआड दल गयु, =, स्गदा अवमायुदर्म व ली ६ 
` तन जन्नत ह यद्र एर ८40. 
व न ^ 4 न व कन स श्त [न {2 दव किया > 
` ~ न्य क-> शा त +. 
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0 कन्या खृत्वा पुमाज्ञातः स वर मां योघाग्रष्याति । £ 
नस्याऽरं प्रसुत््र दाणान्न मुधेयं जथञ्चन ॥३८॥ £ 
॥ युद्धे हि क्षत्रियांस्तात पाण्डवानां जयैधिण ¦ । 
स श न ॥ ३९ ॥ £ 
7 पृद् माँ भरतअ्रष्ट गाइय। भाह शास्त्रावत्‌ । ¢ 
7, नच्च सवोत्सना मन्य गाद्धयस्यव पषटनम्‌ ॥ ४०॥ 
£ अरक्ष्यमार्ण हि घ्रको हत्यात्सिहं सहाहये। £ 
) मा तरकणव नाद्व चानय जिन्वण्डिनिा ॥४१॥ £ 
£ सातृन्दः चजावुनिः चान्यः क्षो तानो विदिजनिः। ? 
‡ यत्ता रश्चन्नृ नाद्यं नन्विन्नुप्र धना जयः ॥ ४२ ॥ > 
पतन््टगन्वानु न मत दुयाधनव्चन्तन्य; 
; सथन रथंन द्र पररारपन ॥ ४३ ॥ ४ 
0 प्रयाय्थ तर गाद्रप परियाय घपुस्दा । 7 
/ वररपयन्ता नुद जां थ दवा पर पद पाषएथयान ॥४०॥ £ 
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परिवाये रणे भीष्म दंशिता! समवस्यिता! ॥ ४० ॥ 
यथा देवासरे युद्धे चिदशा वज्रधारिणस ! 
सर्चे ते सम व्यतिष्ठन्त रक्षन्तस्तं महारथम्‌ 
नतो दुर्घोधनों राजा पुनश्नातरमन्नवीत । 
सज्य चक्र युधामन्युरुत्तमौजाश दक्षिणम्‌ 
गोप्रारावज्ुनस्थतावजुेबोडपि शिग्लण्डिन) । 
रक्ष्यमाणः से पाधन तथा5्स्थासिरनिर्ञशित) ॥ ४८ ॥ 
यधा भीष्म न नो हन्याहःणआासन तथा कुरू | 


<€ 
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] शठे ॥ 


| ४५ ॥ 


भ्नातुस्तद्रनन श्रुत्वा पुा दुःछामनस्तव ॥४९॥ 
मीप्मं प्रमुग्ननः कृत्या परममी सह सेनया । 
पीपल तु रथवठान दष्टा समभिसंत्रतप्‌ ॥५०॥ 


अजुनो रविनां खरषटो भुष्टयन्नसुवान ट । 

डिरापएिटने सरव्याधं सीचमस्य प्रमुने नूप ॥ 

ग्वापयतताहय पराशाह्य सस्य गात्ताऽर मित्युत“ ॥[४४५० | 
दर? रथ आसार शिया हा या सहिएयी उयारिक्यां स्ीतापवणि सीप्मयभपर्सीण 


न सथा यतत व = अन्नू ला“ माग ॥ ९४ ॥ 
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| शआउानिः सन्धवस्थव क ‡ तद भरन । ध 
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ननो युधष्ठिरो राजा भीमसेनश्च पाण्डवः। ? 

नकुलः सहदेवश् माद्रीपुत्नाचुभावपि ॥९॥ |! 

अग्रनः सरमसन्यानां ख्थिना व्यूदस्प दंशिता: । ५ 

घ्रषटनन्नो विराटश्च सायक महारथः. ॥ १०॥ 7 

स्थिताः सेन्येन सहता परानीकविनादाना। । £ 

जिन्वण्डी विजयश्च राक्षसश्च घटोत्कनः ॥ ११॥ 

नरिलानो मदात्राहुः कुन्तिभोजश्च कीवान्‌ । १ 

म्यिला रण महाराज मददया सेनया चताः ॥ १२॥ 


[भ 0०. [ख 
साममन्युमेहेष्यासा द्रपदभ सहाबल। । 7 
सुयभानों सहेष्यासों सुघासन्युञ्ष चीर्घवान, ॥ १३ ॥ £ 


स्या प्रातरशब स्थिता युद्धाय दंशिताः । !! 
एर्य लेठगि सशायसह प्रतित्यथ्य सुदुजैयम्‌ ॥ १४॥ 
पाताः गस छागः स्थिला युद्धाय दंशिता। । ! 
ताथकामस्ल रे सत्ता: साहसेना नराधियाों। ॥ १७ ॥ ६ 
एब्यापस रणे परावीसमीष्म कृत्याप्ग्रतो तप । ; 
सदत पषदवा रायरभी मसनपुरोग मा। ॥ १९ ॥ ! 
अन्य योडस वीएसन्तः सेग्रामे बिजधिए! | ¢ 
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73 धवाः क्िदक्लिन्याः ज्खान्कक्तचान्गान्पाणिकाः १७॥ १ 
? मरीखदड्धपणवान्नाव्यन्तश्॒ पुष्करान । { 


7 पाण्डवा अभ्यच्नन्त नदन्त रवान्रवान्‌ ॥ ८ ॥ 4 
{ पेरीसुददणद्थानों दनन्‍न्दसीनां च निःस्वनः । 8 
¢ उल्कृप्रमिदहतादंश दन्तच प्रवनिधि्े' | १९ ॥ 
; यय प्रनिनदन्तरनानराच्छामय न्वतान्वनाः। ¢ 
सहसदाए बसंकुद्धास्तदाब्प्लीत्तसुट महल ॥२०॥ 
3 ननाऽन्यान्यं प्रधाचन्नः वस्पनारं प्रचस्िि। £ 
; तनः चाष्ठेन मदना प्रच्वःस्य चन्दरन्ध्न ॥२१॥ ? 
\ पल्षिणअश्र सगराघोरे दयाह्ररस्ता विबश्रस) । र 
। सत्रभश्राहिनः पष्य निचय, सयत ॥ २२॥ 
ी चर्य उातारलुसू दा: दपिनत! खुसत्द्रमम । 
; पघोराश पोरमिटोदा स्षिप्रास्तत्न बगणिर ॥२३॥ 
ग यदटपःन्या शरारत चर्द्रश्सम्यगनमं । ४ 
; प्रिय प्रस्व राध्पांसदप पाप चर. ॥ २४ ॥ ; 
; रशापिरण सं्श्णिप्रमसिरिण्य साय सा । | 
; रद दाता व सेघोे -प प्रापन्‍्करम ॥ ८ + ‡ 


#। क त -न्न 5 जु क ण भ 
; उखवरा दाहरश चर प्रश्याधगता पिमपनत । 
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भै ग का द द थं स लं यम्‌ #९ 
् ाम्त्राचण साहसास समनाखसागरसल्लयस | पु 
८ न्य > दर्श्य । [4 टन श घास्मन्द न | च ८५ 
१. नवारायतमण्याजां व्वदान्ः दुःसख्नन्ठ । ३ ॥ ११ 
गा ~ ~ जायाः जडनिचह्णा 2 
¢ तन सुक्ता रण रजन्याः गदह्ानेचह णाः 6 
हर ~< [स ६ 
(~ बन" 5 ७» ज ९ 
श धवाद्म्राननप्रल्मगन्प्रनरजानद्जमनमप | 2 ॥ ५९ 
र दृण्दापसाम्धाराउज्वलिता मी चियो पः हर 
0 प्रसमदणद्ापसान्धाराजज्जलसाणगावपाप मान | 4 
र > त दर हर ॥ 
१ खा दद्रः मयर ददरः एयमानास सायकान्‌ ॥०५॥ प 
शः ४९ 
0 0 लए 4 म \ 
॥ खे नधानरधिमस्लण हृयाॉल्िय ससादिन। । ( 
१ 
0 पद्धां गजान्द र पद कार: ४ © हे 
? शजाराहाशर सशाऊान्दान्शमणास न्ाल्गुरिः ॥६॥ 
[/)) श % र [ ॥) 
¢ नर्य नन्त दतथ। कम सहान्ग्ससस्य र्लान्यूनः। ६ 
¢ जथ घ्र 0 ड । 
८ प्र श्र ॥ ४ ष्याः प्रर न ९4 < + "ब्रू | 0 |! कर 
हि प (= 9 ~ ^ 
/ तानप्रभायान खसामसद्रा द्रातपरलात मारन | गा 
छ ~> ल न 4 
4 लोहराकीनिधा'5उराश सारप' सथपोीडियम ॥८ ॥| 
| क ^ ८. .... 2. ..../: है 
; गन यद्गाय्णशाणा न दए भन्णाान भरन | | 
ल ॐ १ 
‡ स्नार नार वरन~रम्द य~ सा (~ पचा. ।०॥ | 
2 0 | 
पिद्ाएप रापशाशयोश साएकाड नाश गम । 
| क ५ 4 | ४; 
;ृ सामन" रिपली रापारिसलीपलनिरि “परम ।२०॥ ' 
् 2 ् शा बा 
2 ते घने गापदा राजाउपेणएरलियानिन्म ! 
प्रात परायदा च्त्पता' दस ब्ताडना ॥ १४ ॥ 
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7 द्रावायित्वा महासन्य कम्पणित्वा सहासरथान | 7 
? नन्दयामास स्दृृढा म~ जिन्वन घास ॥ ९० ॥ ¢ 
र नेन विद्रान्यमाणानि लवं सन्यरानि संयुगे । £ 
पु चक्ररानैस्थन घोर पजेन्थनिनदो पसस ॥ २१॥ £ 
प तं श्रत्वा निनदं चोरं नय सन्यस्य भारत 
८ शा १ ॥ २२ ॥ > 
£ दुया वनस्तदा राजब्रापपश्टद्िसमसापत | ट 
¦ एप काप्णिसहाबाहों द्वितीए इब पएान्मुः« ॥०३॥ ¢ 
\ घसे द्रावयते क्ोौघानलओं देखचसाशिव । ग 
; तर चापन्यब्र पदच्यामि युन “पल स्तन ॥ २५॥ £ 
? बात न्यो राश्चसश्षट सवव-गते चन्म | 
' रर यत्यान्वरिन वीर उनि म्वान्यनस्यन्य ॥ २“ ॥ 
वचं पाथ एनिप्यामा साफ कह सिर । 

¦ स णयर्नन चन्त श्रनि ददद ॥ 55 ॥ 

; प्रथो समर नेषा तय धरय दशरन, 
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सा चध्यमाना च नथा पाण्डवःनापसर्नाङ्तिनी। 
रक्षसा घोरस्पेण प्रदुद्राव ग्ण नयत्‌ ॥ 
प्रश्रय चरणे सनां पद्वती चारणा यधा | 
ततो5भिदुद्भाव रणे द्रापद्यान्महावलान्‌ ॥ 
ले तु हाद्धा महप्वासा द्राएदया. प्रदह्मरिणः । 


राश्षस छुद़बुः संख्य जहाः परञ्च रवि यधा ॥ 
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त 
वबायबाइसतमाउतु पराइसा राक्षसात्तसमः | 
स न्न्नरयाः व ली 
ग्धा नुयद्रव्‌ चार चनतनाः पञ्चाशतः |' 
व 
प्रन दिन्थ्वर-ना र्दा त डे 3खादातः बार) । 
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ताभ्यां खुक्ता 


ते राराः 


सहाभारत । 


सारा राजन्नन्तरिश्मे विरेजिरे । 

हसा इव महाराज चारत्कारे नभस्तटे ॥ ११॥ 
प्य कौन्तेय समनन्‍ताद्विविद्युः प्रभो । 

फलभारनतं यद्व॒त्स्‍्वादुबक्ष विहहमाः ॥ १२॥ 
अज़ुनस्तु रण नाद विनद्य रथिनां वरः | 
चरिगतराजं समरे सपुत्न॑ विव्यधे शरेः ॥ १३ ॥ 
ते वध्यमानाः पार्थन कालेनेव युगक्षये । 
पाथसेवाऽभ्यवतेन्त मरणे कृतनिश्चयाः ॥ १४ ॥ 
सुसुचुः शारव्रष्टि च पाण्डवस्य रभे प्रति | 
शारच्राष्टे ततस्ता तु दरारचषः समन्ततः ॥ १५. ॥ 
प्रतिजग्राह राजेन्द्र तोयचृष्िभिवाऽचलः । 
तचराऽद्रुतमपदयाम वीमत्सोदेस्वलाघवम्‌ ॥ ईद ॥ 
विमुक्तां वहामियोंवे शस्त्रव॒ष्टि दुरासदाम | 
यदेका वारघामास मारुतो5भश्रगणानिव ॥ १५ ॥ 
कमणा तेन पाथस्य तुतुपुर्दवदानवाः । 
अय कद्ध रणे पा्थैन्िगर्तान्प्रति मारत ॥ १८॥ 








छूट हुए बाण आकाशर्म इस प्रकारते 


शोभित होने लगे, जसे शरद ऋतु 
हंसोंके मशृह आकाणर्मे गमन करते हुए 
शोभायमान लगते हैं; भर जमे पक्षी 
चारों ओरसे आकर सुस्वादु फर्लेसि 


युक्त वृक्षक उपर वेगमे गिरते हैं, वमे 


ही सब बाण चारों ओग्से अजुनक्रे 
ऊपर गिरने लगे ॥ ( ९-१२ ) 

पग्न्तु ग्थियोम श्रेष्ठ अजुनने मि 
नाद करके पृत्रके सद्दित त्रिगत्तराज 
सेग्रमाक्नी अपने बराणोंस विद्ध किया ॥ 
वह्‌ भी प्रलथ कालके यबमंगाज के 
समान सजुनके पाणे पीडित दाक 


त. १4. ^ १.40 4.44 ५ ५ 2.> > 


भी प्राणत्याग करनेक्रा निय कर मम्पू 
पहीमें खड हा उनके उपर वाणोंकी 
वषा करने लगे॥ जमे पर्वत जलकी 
बयाफ़ों ग्रहण करता है; बसे ही अशुन 
ने अपने वाणोंसि उनके सत्र आाणको। 
निवारण क्रिया, उनके ईम आथयरपी 
दस्त सुता को उम समय मने देया, 
कि उन्दनि अक्ले ही अनङ्‌ योद्धा 
की कठिन बाणवृष्टिका इस भाति 
निवारण किमा, जमे वायु पने प्रषः 
बेगस बादलाफा निवारण कर देता है। 
ऐसा कडिन कार्य देखके देवता और 
दानव प्रमक्ष हुए ) ( १३-१८ ) 
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महाभारत । 


चान्यां सुक्ताः हारा राजन्नन्तरिक्षे विरेजिरे 
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हंसा इव महाराज दारत्काठे नभस्तले ॥ ११॥ 
ते ठाराः प्राप्य कौन्तेयं समन्ताद्धिविद्धुः प्रभो । 
फलमारनत्त यद्वटत्स्वादुतृक्ष वद्डइमाः ॥ १२॥ 
अजुनस्तु रण नाद विनद्य रथिनां चरः | 

च्रगतराज समर सपुच वन्यध रार्‌ ॥ {१२ ॥ 
ते वध्यमानाः पार्यन कालेनेव युगक्षये । 
पाथमेवाऽस्यवतेन्त मरणे कृतनिश्चयाः ॥ १४ ॥ 
मुसुचु) शरबृष्टि च पाण्डवस्य रथ प्रति | 

रारघरुष्टिं ततस्तां तु रारवर्पैः समन्ततः ॥ १५॥ 
प्रतिजग्राह राजेन्द्र तोयच्रष्िभिच।ऽचलः । 
तत्राऽटतमपडयाम वीभत्सोैस्नलाघचम्‌ ॥ ६६ ॥ 
विमुक्तां बहासेयावि शस्त्रयूध्टि दुरासदाम्‌ । 

यटेकोा वारयामास माम्तोऽश्रगणानिचव ॥ १७॥ 
कमणा नेन पाधस्य तुतुपुर्दवद्ानवाः । 

अयक्ुद्रा रण पादाश्वगतान्प्रात भारत ॥ १८ ॥ 











टे हुए बाण आकाशम हम प्रकारस 
गोमित होने लगे, जसे शरद ऋतुमें 
हँसोंके समह आकाणर्म गमन करत हुए 
शोभायमान लगते ह; और जसे पदश्षी 
चारों ओरसे आकर सुख्बादु फर्लोम 
'युक्त वृक्षक्त ऊपर वेगमे गिरते ह, वमे 
ही मव वाण चरभं आगन अञ्खुनके 
ऊपर गिग्ने लग ॥ ( ९-१२ ) 

एगन्तु रथियोमि श्रेष्ठ अजुनने सिद्द- 
नाद श्वत पुत्रकं मदत्‌ त्रिगनरान 
सुघ्माक्नो अपने बराणोंस द्रिद्ध किया ॥ 
दद्‌ मी प्रलय कारके समराज के 
ममान तनुर बाणान पादिन्‌ दाकर 
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भा प्राणल्याग करनेफा निश्चय कर सम्पू 
सहीमें सडे हो उनके ऊपर बाणोंकी 
वो करने लगे ॥ जैसे पर्वत जलकी 
वपोफो ग्रहण करता दे; वषे दी अजुन 
न अपने व्राणेसि उनके मतव वराणा 
निवारण क्रिया, उनके श्म आश्रग्रेझगी 
हस्त लघुता को उम्र समय मेने देखा, 
कि उन्होंने अक्ेल ही अनेक योद्धा 
की कटिन बराणृष्टिका इस भांति 
निवारण किया, जसे वायु अपने प्रयद 
वेगम वादका निवारण कर देता है। 
णमा कठिन काय दराक देवता आए 
दानव प्रसन्न हुए ) ( १४-१८ ) 
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सखुमोचाऽस्ं महाराज वायत्य एतनास्ुग्व | 
प्रादुरासखीत्ततो वायुः प्षोसखाणा नभस्तलम्‌ ॥ १९ । 


~ 3 > ++ +> ~+ + 234 > + ^> > # ५ + + += 


पानयन्वे तस्गणासिवं 


~ १ ४ न, कि 
नप्नश्थव सानकान | 


तत्ते द्रौणोऽखसिवीन्यैव वायव्यां सुदारुणम्‌ २० ॥ 
चोलसन्यन्छ्हाराज घोरसखं माच ह। 


द्रोणन युषि निरुक्ते तस्मिन्नख्े नराधिप 


॥ २१ ॥ 


प्रणाम ततो बाय; प्रसन्नाश्न दियो दश । 


ततः पाण्डुसुतों चीरस्प्रिगतस्थ रथव्रजान्‌ 


॥ २२ ॥ 


निरत्साहानरण चक्के विछुखान्विपराक्रमान । 


ततो दुर्घोधनअआंब कृपश्च रथिनां वरः 


॥ २३ ॥ 


अख्दत्थासा तथा चाल्यः क्रास्वोजश्च खुटक्षिणः। 
विन्दानुबिन्दायायन्ती बाहिक सह बाहिके!॥ २४ ॥ 
महता रधदंशेन पराधस्थाध्वारयन्दिश! । 

तथच सगवत्तश्व खुतायुश्र महाबल। ॥ २५ ॥ 
राजानीकेन शमस्य ताचवारयनां दिण्ः। 


भ्यूरिश्रन्यः 


= 


ल्व सव्रट्स्ब कछास्पन 


॥ २६९ ॥ 


दरराधर्णिपलस्तीक्गेसोद्री पुद्नाववार थन । 


[ [र [थ € क्न 
मीप्सस्तु सहतः सज्ये धानरटूः सर्मनिरकेः 


है महाराज | तिसवे; अनन्तर अजुन 
न त्रिगत्त सना पर ट्र हार वायव्या 
से चलाया | उससे चायु पयहू चेगसे 
चलवार इृक्टोका तोटता शोर सनादे 
प्रपाकी मोहित दारता हु जा प्रगट हट | 


ॐ 


॥ २७ ॥ 





रहित, पराक्रम-हीन आर युद्धसे विम्रस 
कर दिया । १८-२३ ) 

अनन्तर गज़ा दुर्योवनने अच्चस्था- 
मा, शल्य, क्राम्योन्रान सुद्लिण, 
करृएाचाय, भिन्द अनुविन्द भर मद्रा 


ह राजन ! द्रचाणाय॒न रम प्रदष्ट राञ दधिङ्क सहित बर्टी सेनास युक्त 
वायप्य शसकों देशभर शहाभयहर इर पापक्ती दिशादोंवो ब्याप किया | 
उतार उलादा, शशास्श उन्नसं सरन पार झआनायने गनमनामे 
दायु गान्न ~र मः दिदाण निल माममन्ड्ष दर दिद) भूरिश्रवा, शुद्ध 
त. व न द) ~ मे र द्यनिन शर्ट्रीव्त्र महल अर 
तरिग्तराङ्ज गए पिरह -न्यह- शह देदएर अपने तीक्या गदि सान्प्न 
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धिर समासाय सवे्ः पयेवारयवत्‌ । 
ट आपत्तन्त गजानोक्‌ दृष्ठ पाथा वृकोद्रः ॥ २८ ॥ 
¢ लचिदहन्छक्षिणी चीरो सखृगराडिव क्तानमे। 
भीमस्तु रथिनां श्रेष्ठ गदां गद्य माहवं ॥ २९॥ 
£ अचष्ट रथाक्तृणं तव सेन्यान्यभीषयत्‌ । 
५ तसुद्धीक्ष्य गदादस्त ततस्ते गजसादिनः ॥३०॥ 
परिवन्‌ रण यत्ता भीमसेन समन्ततः । 
गजमध्यमनुप्राप्रः पाण्डवः स व्यराजत ॥३१॥ 
मेघजालस्थ महतो यथा मध्यगत्तो रवि | 
च्यघमत्स गजानीकं गदया पाण्डवर्षभः ॥ ३२॥ 
महाश्रजालमतुरल मात्तरिभ्वेव सन्ततम्‌ । 
ते वध्यमाना चरिना भीमसेनेन दन्तिनः ॥ ३३॥ 
आर्तनादं रणे चक्रुगजेन्तो जदा इव ¦ 
बहुभा दारित्तश्चैव विपाणैस्तच् दन्तिभिः ॥ ३४॥ 
फुछाशोकनिमः पाथः शुद्यमे रणसधोनि । 
विपाण दनन्‍्तिन गद्य निरविषाणमथाइकरोल ॥ ३७ ॥ 
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क्रिया ।( २३-२०७ ) 

भीष्मन सेनाके मदत धृतगषं 
पत्रा युक्त टार गजा युधिष्टिक्र 
निकट जाके उन्दटे चाग ओम चम 
यया | महाराज ! अत्यन्त पराक्रमी 
भीमसेन हाथियोंकी सनाकोी आती 
टेखकर स्थसे कृदके गा ग्रहण करके 
प्रकारम दोड़े, जम 
यष्ट पर सिंद वेगस 


उसका आग इस 
बनेम द्वपाक 


दोटता दे । हाथियों पर चटनेवाल बीर 
योटायोन सायत भीम न को गंदा छिप 


ख्््ः 


चः द्य दर दिया । | (४७-३१) 


दन्द श्त्प्क अत्व ट 


67 


जमे वादछामं प्रय॑ विराजमान हाहा 


ट्र, वने ही पाण्डुपुत्र भीमत्तन हापि 


यो की सनाऊे बीच शोमित हुए; यह 
पनर ममान टर उस दाथिर्मा् 
मनारूपी मेबमण्टठक्रो तितर प्रिता 
करने छग | दाथियोकी सेना उलायाने 
भीससेनकी गदाके प्रद्ाग्म पीडित 
हाफ़र बादलक समान गेना द्र 
आसनाद करने छगी। मीमगेन भा 
हाथियोफी सेनामे अठके जदां हीं 
टीमें उन दानति वाव दा 
क्र इस पलाश वृक्ष समान त्रात 
ह7 | टम्त समग्र मीए्सनन पिन 
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विषाणेन च तेनैव छर्मेऽभ्याहदय दन्तिनम्‌ । 

¢ पातयामास समरे दण्डहस्त इवाऽन्तक्रः ॥ ३२ ॥ 
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चरो गिताक्तां गदां विभ्रन्येदामजाकरूतच्छविः। 


कृताभ्यद्र! जोणितेन रुद्रव॒त्प्रत्यच्च्यत ॥ 


३५ ॥ 


एवं ते चध्यमानाख दतक्तेषा महागजाः | 

प्राद्रचन्त दिगो राजन्विष्टद्न्तः स्वक व्रम्‌} ३२८ ॥ 
(~ ४ रै € 

द्रवद्धिस्यमद्ानागैः समन्ताद्भरतर्षभ । 


दुर्भाधनघर् सच पुनरासीत्पराइसुस्बम्‌ 


॥ ३९ ॥ [४१८१ ] 


ति श्रीमद्ामारते° भीप्मपदणि भीप्मवधपर्वणि भीमपराक्रम व्यधिकशतत्तमो5्ध्याय ॥१०२॥ 


सञ्चय उदाच -- मध्यान्दन बद्ाराज स्रावः समपद्यत | 


लोकष्कग करा रोद्रो सीप्सस्थ सह सामक! 


0 १॥ 


गद्या रधन कष्ट: पाण्डबानासनप्ृऊनाम | 


~~ (~ | 0 
न्यपषमसाच्शतचाणः 


उातन्ाऽथ सदस्याः 


॥ २॥ 


€ ॐ _ ० ८० ५ 
सम्रणद तरे तत्सन्य पना दगत्रतस्तव | 





ही दाथियेकन दांत उखाडके उन्हें 
दन्तहीन इर दिया (३२-३५) 

उन हाशथिधाके दांतोंस ही उनके 
गंड्स्थछम प्रार्‌ बरक अनेक हाथि- 
योघो पर्यये शिय दिया ॥ अनन्तर 
वह एथियोंके मांस. सञ्ञा (चर्वी) ओर 
राधिरस पूरित होवार गदा ग्रहण क्षिय 
साक्षात्‌ रूद्रकी भाति दिखाई देन लगे। 
ट रजन्‌ ! हाथियोंकी सत्ता हसी प्रका- 
रसे मारी जाने लगी और मरनेसे इचे 
एए इडे हादी भीमकी दामे पीडन 
तधा पायरः हावः सपरा सेनाद्ध दारोवा 
ह नाण बरत एए, शध एघर टाटने 


रमे । दुयोधन नदर सेना इन बे 
दर हा{यदा दाटन नपा चाय्‌ डगर 
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| 


भारत अर अपनी मेनाक वीरोंको 

मदन करत देख कर रणभूमिसे फिर 

विप्ुख हुई ॥ ( ३६-३९ ) [ ४६८१ ] 
भसाप्मपदस एउसा हटाने अध्याय समाप्त) 


चीत्पपवम एक्स तोन अन्याय | 


मद्य वेदि, महागज! द्म दिन 
प्याह उ समय मामक्रवंधियोक्रे मद्र 


महान्मा भीप्मका महा मपटर सनृप्योंका 
छये दरनवाला याग संग्राम ह़था ॥ 


राधियों में थरष्ट गदानन्दन सीष्म पा- 
ए्टदों की मदर सो सा तथा सहस 


प्र न [ल इ म 


॥ जम इल कटे हुए रच 


+. 


शै 
रग्न 2, दमुना 
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(र 


महाभारत । 


7 ॐ > ~ =< ~~ 


) 


ध्रान्यानासिव टूनानां प्रकर 


<<. 
ङ 
9 


न्द 


धृ्टदयुस्नः शिग्वण्डी व विराटो द्रुपदस्तथा । 


भीष्ससासाद समभरे दरेजघुमहारथम 
धृष्टदयञ्नं तततो विध्वा विरारं च ररेखिभिः 
द्रपदस्य च नाराचं प्रेपयामास भारत 


॥ ४॥ 


{भ 


| । 


तेन विद्धा महेष्वासा लीष्मेणाऽसिच्कपिंणा । 


चुकूघु। समरे राजन्पदस्पृष्टा इवोरगाः 


॥ ६॥। 


शिग्वण्टी ते थे विव्याघ सरतानां पितामहम्‌ । 
स्वीमथं सनसा ध्यात्वा नाअस्से प्राहरदच्युतः ॥७॥ 
ध्रष्ट्युश्नस्तु सम्ररे क्रोधेनाऽचिरिव ज्वलन्‌ । 


~~ 9 ® # ¢ © = [० 0 
पिनामरहं िभिकाणवोहोम्रासि चाऽऽपेयत 


॥ ८ ॥ 


द्रपद! पश्चव्रिंगात्या विरायो दशलिः झारे। । 

हर [प क शो + ५ [> 
थाग्वप्डा पश्चावठात्या साप्मावद्यान सायके! | ९ ॥ 
सोइतिविद्धा महाराज शोणिताधपरिष्ठतः | 


चसनते पृष्पाबलो रक्ताशोक्र दधा5ध्च भा 
तान्प्रत्यविध्यद्रात़े सलखिशिस्निसिरजिछयग; | 


गखेसि सन करने लग | ( १--३ ) 

घृष्टशुन्न, शियण्डी,विगाठट ओर राजा 
ट्रपद भीमके निकट जाकर उनको अपने 
बाणोंसे पीडित कान लगे। थच नान 
मीप्ठ भी तीन तीन जाणोंसे व्रृष्टयम्न 
और विराटकों विद्ध करके राजा दरूपद के 
चलाया। है ग्रज्ञाना 4! 
वे व महात्रनुद्वारी 
योदा मीप्मके सख्थोसे विद्व होकर पाविम 
पूछ द्व हए पके ममन ट्र 


हप्र) { ८-£ ) 


[~ [दिग {= # + ~य 
१०८५४. ¬~ 4 मद भ्न ~ १ 
५ न <-> ----~~ --~ श्न (नि 
न = ह, ५. ~ कक { १4 
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४ 


| 


| 
ष 


॥ 


| 


>£ ^> 


॥ १० ॥ 


वीर भीष्मन उत सरी जानके उ 
ऊपर श्र नहीं चलाया । ध्ृष्टयम्नने 
क्रोधम आश्रि समान जलक तीन 
बागोंसे भीपमफी दोनों श्रज्ञा आर? 
उनकी छाती प्रहार क्रिया ॥ नव 
द्रपदने पयौस, विशाठन दस अर 
विनष्टानि पर्यास प्राणसि मीमिको 
प्रद्र झिया ॥ ( ७-९ ) 

महाराज उन बाणरि सी जअल्यसते 
विद्र लोकगे द्रण वमन्त करन 
नाद धाक वक सथान प्नामायमान 
रात पथ्राग दिखाटीकी छोटके इन सत्र 
मठागतियाती कीनि क्म रोमि पिट 


न 
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हूपदस्प च भट्टेन धकाध्रिच्छेद्‌ मारिष 
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भीप्मपर्व । 





॥ १६॥ 


सोऽन्यत्काद्ंकमादाय स्ीषसं विव्याध पश्चभिः | 


[ह श न € ^~ 
सारथि = चिसिर्बाणेः सखुशित रणसूघेनि 


॥ १२॥ 


तथा सीसा सदहाराज द्रौपच्याः पञ्च चाऽऽत्मजाः । 


केकया श्रातरः पश्च साल्यक्िश्चव सात्वतः 


॥ १२ ॥ 


अभ्यद्रवन्त गाद्धयं यु्पिषिरपुरोगम्गाः। 


रिरक्षिषन्तः पाश्चास्यं धृषटदयुल्लपुरोगमाः 


) १४ ॥ 


तथव तावकाः सदं मीष्सरक्षाथसुयताः । 


परत्युव्यगुः पाण्डुसेनां खदसन्या नराधिप 


॥ १५. ॥ 


तच्राऽऽफीत्छुमद्ब्युद्ध नव तेषां च सङ्कुलम्‌ । 


नरान्बरधनानानां पमराष्टूविचेनम्‌ 


॥ १९ ॥ 


रथी रशिनमानाद्य प्राहिणोद्ममसादनम्‌ । 


तथ्तरान्समायाद्य नरनागाश्वसादिनः 


॥ १५ ॥ 


५ न € (~ 
अनगन्परलाक्राप शर; सन्नतपवाभ।; | 


छारय्य दिविप्रघ्ररस्तच्र तच्च दिध्ाम्पत 


॥ ९८ ॥ 


रधारतु रधिभिन्‍हीना हतसारधगस्तथा । 


विप्रपुद्ाश खमरे दिशो जस्मा! समनन्‍्ततः 


बरवे; एव भाणमे राजा दूरुपदवा घलुप 
णाट दिया। राजा दूरुपदन दूसरा धनुप 
लेवार पांच बाणोंस सीप्मका विद्व करदे 
तीन वार्णीसि उनदः सारपीका विद 
दिया ॥ ( १०-१२ ) 

युपिषिकि पितिएी सीममेन, द्रोप- 
दवेः एचे। प्र, देद्यराल पाद भार 
नर परात्रमी चाल्यङषषटनुश्नाउति 
बरदा पाशाहराज द्रपदवी रछ रन 


॥ १५०. ॥ 


पाण्डवोकी सनाकी ओर दोडे। १३ १७ 

तव दोनों मेनाओंक मनुष्य घोड़े, 
हाथी और रपियोंक्ा यमराष्ट्रको बटान- 
बाला महाभमयद्र दास्ण संग्राम होने 
लगा; रथी योद्धा गधियोंपर आक्रमण 
जरर यमषुरीप्‌ मनने लग । मनुप्य, 
टाथी, छुड़मदार एङ दूसरेके मणम 
हादर एन नी अयाम एव दमक 
शर्ते एयर तिरान ठत ॥ १६ ४८ 





श * श € ५ = म 
न ~~~ १ र "नक 
खासलाप करद भ्ठ] -ार् टड \ ह गाञ्म्‌ . लर्‌ जगहे अमङ् ग्धं 
ङः जं च ग ~, ( ह ^ ५ ०० न च 
क ! तष्टा रण्ड मर्‌ सद्धा 8, छोर रांधयाहश सार शान पर 
कन्न ~ बच >~ हें १ न ए ~~ न च नत ऊयः 0 र = 
भमव, महिनि भाष्म्या रए। रत हुए र्ट दगा ~ग टद उधर टाटन 
६६८६६ €४८६ ६६६८ <€ 4८०५०९५८. 62-^~-~->~>¬-=3-2-3-535>=553> 5555553 


( 


६४१ 


ॐ>33333>3>3> >> 


(६ 
र 


तषि भि क > 99993993 3>3>3>>3>3393933>2>3>> 99999933 3929 339>9>>>9>2992>39>25 


६३२ महासारत । { भीष्मयधेष 
2 >> >> 5 >>> >>> ~ >>> => >> => >> >>> > 5 >>> € < < € € € <€ <€ <€ € € €< << € < < € € <€ € € € € € ६ ६६६ 
सद्टन्तस्ते नरान्राजन्हयांश्व सुबहन्रणे । 
चबातायमाना ₹दर्‌यन्त गन्धवनगरापसा। ॥ २० ॥ 


रघिनश्व रथेहठीना वर्मिणस्तेजसा युताः | 

कुण्डलोष्णीषिणः सर्व निष्काइदवबिभूषणा। ॥ २१ ॥ 
देवपुत्नसमा! सर्वे शोयें शक्रसमा युधि | 

दधया वैश्रवणं चाऽति नयेन च बृदस्पतिम्‌ ॥ २२॥ 
सर्वलोकेश्वराः श्रास्तत्न तत्र विशाम्पते । 
विप्रदुता व्यहृर्यन्त प्राकृता इव सानवाः 
दन्तिनश्र नरश्रेष्ठ हीना; परमसादिशिः | 


॥ २३ ॥ 


मृट्टन्त) स्वान्यनीकानि निपेतु; सर्वशब्दगाः ॥ २४ ॥ 
चमेमभिश्रामरेश्चित्रे! पताकासिश्य मारिप । 
अः सिनेहेमदण्डेश्वामरेश्व समन्ततः ॥ २० ॥ 
विशीर्णिप्रधावन्तों हठयन्ते सर दिशो दश । 
नवमघप्रताकाशणा जलदापसमानेःस्थवना: ॥ २२ ॥ 
भ्रव टन्निमिरीना गजारोहा चिक्नाम्पते। 
प्रावन्तोऽन्वरदयन्त तव तेषां च संकुले ॥ २७॥ 


रग ॥ मन देखा, किये सत्र रथ 





लग । ( १९-२३ ) 
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शश्ड< ८ ~< ~ एण - ~< 


यायु ममान वेगवान्‌ दाकर अनेक 
मनु्य आर घोडोंकी मईन करते दुए 
रणभूमियें चागे ओर गन्वत नगरके 
सझान दझोमायप्रान होने छगे॥ है 
गजन्‌ ! दिक्‍्द्रीने नीतिमे बृटम्पति आर 
दूब्ेर जोर बीग्तामें टस्द्रह्की उप- 
। घाग्ण किया था. ऐसे एवं कवच, 
और सब - भूषिन्‌ वत्र 

दम्य यन्य देवप 
शवर पार ग 
राजा लोग गायन गटित शोक साधारण 


2 --~ 
प्र <+ ~+ यै, 
+ 
मी 


हा 
॥ 


[6 रू 
म्न इरा यर टन 


सम्पूर्ण हाथी सवारोस हीन होकर 
चिंघाड मारते, दौड़त और अपनी 
सेना बीरेका ही मदन करते हुए 
यरी थच शर्खोंसे मरकर पूर्वम्‌ 
गिरने लगे ॥ जिनने ही हाथी वषा 
कालऊ बादलके समान सद्द कणे दर 

दडि, उनक्र विचित्र यम, यद, पता 
सुबंग - दण्ट भ्वित छत्र और ताण 
घारयादे तीमर आदि अस रामपुर 
हा उधर निग पटू; उन द्रावित 
सवार हो अनेक स्यपि दाव 
रत ढओोकर यूद्धवृ्मिमि यारो अर 
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2 नानादेशससुत्थांश्व तुरगान्हेस साषितान । 
7 वातायसानानद्राक्तं जतशोऽथ सहस्रशः ॥ २८ ॥ १ 
£ अभ्वारोदान्हतेरश्वैगे हीताखीन्समन्ततः । £ 
¢ द्रबमाणानपठ्याम द्राव्यमाणांश संयुगे ॥२९॥ 
¦ गजो गजं खम्न'साच्च द्रवमाणं सदादवे । 
£ ययौ प्रसव्य तरसा पादातान्वाजिनस्तथा ॥३०॥ £ 
£ तग्रैच च रथान्राजन्प्रसमद रणे गज! | 
१ रथा्रैव खमासाद पतितास्तुरगान्छखुवि ॥३१॥ \ 
र व्यस्द्न्समर राजस्तुरमाश्चि नरान्रणे । ( 
१ एवं ले बहुधा रजन्प्रयशरदरन्परस्परस्‌ ॥ ३२ ॥ ^ 
# तस्मिन तथा युद्धे वरत्‌ ने मदाभये । { 
¢ भवतत नटी घोरा पोणितान्त्रतरद्चिणी ॥ ३३ ॥ £ 
? अखिसद्दानसम्बाधा केशशवलणशाइला | £ 
2, रथद््टा छाराचनां दयमीना दुरासढा ॥ २५ ॥ ¢ 
# शीपोपलससाकीणा हृस्तिग्राट्समाकुला । 
हर श 
{ दाौटने ग । ( २४-२७ ) करत दए अनफ मुष्योंको अपनी प 
7... नानादेशीय चैका तथा सदृसो गतिम पीमने खगे । हसी माति घने 
£ घोड़े सुवण भूपित वभेमे यत्तः तेवर । प्रकारसे हाथी जंग रसि मलुप्योक ¦ 
¢ वाणु समान युदधक्षेत्रप दाते हए नाथ होने लगा । ( २८-३२ ) ॥ 
८ दीख पड ॥ पडि मरनेपर उनके इस प्रकारमे महामयहूर दारूण ¦ 
‡ सवार भी दलवार ग्रहण करके शब्ुआं- युद्धमें छधिर और अखोंकी तग्ड्मे युक्त : 
^ की ओर दौड. ओर दिन ही दृमस्न अत्यन्त भयइरी नदी उन्पन्न ह्ृ६। : 
¢ पीडित ह्यवर हर्‌ उपर दाडने मे ॥ दृष्डियोंदा समूद उममे किनकी वाद, : 
; का दोर हाथी दौदते हुए मनुष्य, (यादा र वादनक) देय उप नदी ; 
; अर पोलो ऽपे पादे मन र्ते मवार टे हुए रथ उसमें नावझुप वरे { 
2 ण्‌ टृसर्‌ पाया मट्‌ [पस्द्ररास्न सावर दः दाप दादि <म्‌ भर्व : 
ध द्रन्‌ ल्प, दिनने ही हाथी इहतमे द पढ़ने ये, मरे हुए थोड़े उसमें ; 
£ रघधावा मदन बरन रुथ। रशेदा समृह स्टनी, दनि दिर दन्द र : 
; भोष््रीमे एटहए् दार नदा इट ओह मरे हुए हाथी उमरे स्फर दटि- : 
१९९९५६६९. 29 25>>> 5292३०३५ 
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प कवचोषणीषफनौध्ा घसुर्वेगासिकच्छपा ॥ ३५॥ 
त पताकाध्वजबृक्षादधा मत्यकूलापहारिणी । ; 
कै क्रव्याद दंससङ्गीणां यमराष्ट्रविवधेनी ॥ ३६ ॥ ! 
7 तां नदीं क्षत्रिया! शरा रधनागहयछ्ठचेः । । 
॥ परतेस्वंहवो राजन्भयं यक्त्वा महारयाः ॥ ३७] | 
ट अपोवाह रणे भीरून्कद्मलेनाभिसंवरतान्‌ । 
£ यथा चतरणी प्रेतान्प्रेतराजपुरं प्रति ॥ ३८ ॥ / 
प्राक्रोच्न्क्षात्रियास्तन्न हृष्ठा तहेशस महत्‌ । ध 
4 दुर्योधनापराधेन गउ्छन्ति क्षत्रियाः क्षयम्‌॥ ३९ ॥ ; 
* गुणवत्सु कथ द्वेपं ध्वतराष्ट्री जनेश्वरः । ४ 
ध करतचान्पाष्डुपुच्रपु पापात्मा लोभमोटितः ॥ ४०॥ । 
। एवं बहुविधा वाचः श्रयन्ते स्म परस्परम । 7 
पराएटव-स्तव-संयुक्ता। पुत्राणां ले खुदारुणा।॥ ४१ ॥ 7 

हे ला निरस्य तता वाचः सवयोद्सटाद्यताः। ४ 
८ आगस्कूत्सवेलोफस्थ पृचचो दुर्योधनस्तव ॥४२॥ £ 
(4 ~ =“ = नर =-= स =-= ले क श 
/ यालके समान देख पड़ते थे ; कवच लग ॥ जैसे वेतरणी नदी मेरे हुए ( 
ख, और बख्च आदि उस नदीमें बढ़त इए मनुष्यों यमपुरीमें छेजानी है, बसे हैं ; 
४ फेनक्रे ममान बाघ दोते थे; धनुप उसके यह राधिरकी नदी भी म्रन्छित, और ? 
: किनागकौ भूमि, कवार दार उम डगपोक मलुप्योको बढ़ा कर नेजन # 
` नदद पिना ग्हनवान व्श्नके समान रमी ॥ त्रिय योद्धा ठन प्रकाग्ग { 
` दविष्पाःदन लगे यद नदी मनुय बीगेफ़ा नाग होता दुआ देखकर जार ४ 

८ झूपी नटका नाथ करने छगी; युद्ध करते मे चिल्घाकर कहने लगे, कि दुर्येधिनके { 

! हुए दीगेंका समूद तम नदीक्र इंसश्रणी दोपदीस सं वीरेका नाश देखी 2 

५ हुट | ज़लकी नदिया समद्रकी बढ़ाती गजा उतग छ्टूहीन ने जाने किस कारणन ^ 

"हू; परन्तु यद नदी यममाजके राज्यको छो मे मोडमें फस कर गुणयान पाण्ट पुत्री 

५ इटाने वाए उत्दक्ष हट । (8३-३६ से विरोथ किया ? (३७-४०) 

८. एगनमसे पृच्ध अनेकद्यावीर क्षत्रिय टन सत्र बीरोफे मुसमे द्यी मानि 2 

~ दाः मार व्याम न्व. रावः और अनेक प्रकारमे प्राग्टवोकी परयता की 

- हेड गषी भव में टस नदी परण जाने म्ण दतत निन्दा सतत स्ना ॥ 


ॐ 
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साप्स द्राण करूप चव जस्य चावाच भार 


युध्यध्वभनदहद्ाराः कि चिरं करुधेति च 


॥ ४२ ॥ 


तत प्रचच्रृत युद्ध इरूणा पाण्डवः सह्‌ । 


अक्षद्तदत राजन्घुघोरं वरखं तदा 


॥ य ॥ 


यत्पुरा त एलणृक्लास काथ्रमाणा सदहात्वामः | 


चाचच्दायं नस्यद्‌ प्तक पच्य सुढदारुणम्‌ 


॥ ५, ॥ 


न दि पाण्डुसुता राजन्सखन्याः सपदानुगाः । 


रध्न्ति ससरे प्राणान्कोरवा वापि संयुगे 


॥ ४५ ॥ 


एतस्मात्कारणाछोारों चतते खजनक्षयः । 


दाहा पुस्पच्याघ्र तव चापनयान्रुप 


॥ ४७ ॥ [४७२८] 


~ न [^ ् ८ कक री र णि 
हनि श्रीवहाभारते शनसाहुम्त्वा सश्तियाँ बयासिक्या भीष्मपर्वणि सीष्मयथधपर्वणि 
सेकुलयु्ध ध्य्रधिकल्तत्तमौऽघ्यायः ॥ १०३ ॥ 


6 ९ 
सञ्चय उवाच-- अज्ुनरतान्नरव्याप्र' सुदधामातुचरासशय पान | 


अनः्त्मतराजस्य सदन सायकः ।शत्त: 


॥ १ ॥ 





प्रकारके वचन सुनाई देने लगे ॥ सव 
रोको अपराधी तुग्हार पुत्र दुर्याधन 
उन सत्र योद्वारथकि एस वचन सुनवार 
भी महा पराक्रसी भीष्म, द्रोणाचार्य, 
दृपाचाय॑ और शस्यसे बोल. गिः त॒म 
सब लोग अष्ट्ारम रिति होदार युद्ध 
द्रा पर्या पिरस्व बरत ह्‌ १८४१ ४३) 

ह राजस्‌ ! अन्तर पिर बुर पाण्ड- 
वोद सपार भयटर सग्रास हने 
ठगा । ह दिचिद् 


पर शहादारण रब भ सभ्य ए 
हा र कः 





उन दोनोंकी सना और उनके अनुयायी 
पुरुष आदि का$ भी अपनी प्राणरक्षाकी 


चष्टा नहीं करते ह॥ तुमने जो पहिल 


किर्साके युद्रस निवारण करनेयाले वचनों 
की नहीं सना था, उस ही कारणस 
होवे चाहे तुम्हारी अनीतिके दोपग 
ही होवे, - यद्द मद्राभयड्रर जातनिके 
लायो नथा अपने ट्र पित्र आदि मप 
पुर्पोक नाद्रा समय उपस्बित हुआ 


है॥ (४०-०७ ) [2७२८] 


~ ~ >= न 
* सापच्िस पएङय लन ~य य सपात्‌ 


~ ~ 
न श्य दर एक" दग ष्य) 


! एन्पमिद्र 
धव्या 


पन तीजगराएोंव दुख क्रत यष्टम 


मदत बाल हू राजन 


्ा र € 
ठन रगण्ाङ शनुपायी 
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खुरमाऽपि ततो वणः पाभ विव्याध संयुगे । 


चाखदेव च सप्तत्या पार्थ च नवभिः पुनः 


॥ ह 3। 


तं निवाय छारोधेण शक्रसूनुमहारथ। । 


सुशमणों रण योधान्प्रारिणोयमसादनम्‌ 


॥ ३॥ 


ते वध्यसाना; पार्थन कालेनेव युगक्षये । 


व्यद्रवन्त रणे राजन्भयें जाते महारथाः 


॥ ९ ॥ 


उत्खञ्य तुरगान्कचिद्रथान्केचिच मारिष । 


गजानन्ये समुत्खञ्य प्राद्रवन्त दिको ददा 


॥ ©, ॥ 


अपरे तु तदाऽ्दाय काजिनागरथान्रणे । 


त्वरया परया युक्ताः प्राद्रवन्त विष्ठास्पते 


॥ ५ || 


पाटाताश्चाऽपि रास््राणि समुत्सज्य मटारणे । 


निरपेश्ला च्यधायन्त तेन तेन स्म भारत 


| ७ ॥ 


© कै त 
धार्यमाणाः सुयहरास्मैगर्तेन खुशमेणा । 


तथाउन्सेः पार्थरिवश्रेण्ठेने ब्थतिछ्ठन्त मथुगे 


॥ ८ ॥ 


तहले प्रदत शृष्ठा पुत्रा दुर्धाधनस्तव । 


पुरस्क्त्य रण मीष्म सवसन्यपरुरस्करनः 


^ ॥ 





में भवन लगे॥ स॒ुझमा भी अपने 
बाणोंस अजुनको वरिद्ध कर्न लश। 


सुग्यमाने सत्तर बराणोंसे कृष्णका चिर 
सगे नो दागोसे सजुनको पिद्ठ किया ।' 
मदारथ 2न्द्रपत्र अजन सुश्ममाकों अपने 
इाणोसे नियर्धनत करके उसकी सनाऊे 
लानो नाश करने लग । (१-३) 

संशमाऊे अनुयायी मानेसे बच हए 
पयु सद्धा प्रयकएल यगमगनऊे 
भदादलदा लाकर 
गये । कोट कोड 
जोर बढ़ 


न क 
{्च्दिर्‌ श्ट 


~~ ~~ --~---~~ ----~ --~- 


घोड़े, हाथी और ग्थोंके सहित घ्ीघ्रतास 
ब्रेग पूवक भागने छग। कितने हैं। 
पैदल योद्रा उस महासंग्राममें क्रम 
त्याग किसीफी आर ने देर उघर उभा 
भाग गये । उन छोगीडी जिंगनागाज़ 
सुझ्मा तथा देसरे बहुत मुस्य साला 
श्रनि थार थार निवारण हिया; थीं भें 
ये सब योद्रा आागनेस निग्नत नहीं 
हुए (०-४८) 

दर महागज सुख्दारे पृश्र दिन 
ठम सम्या सनाद भागल श दनद 
टप ठय मना तामे टकर विक 


मद दा दर [दप ग हा 
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सर्वाव्योगेन महता धनञ्जयस्ुपाद्रवत्‌ । 


६ 
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जिगर्ताधिपतेरर्थ जीवितस्थ विशाम्पते 


॥ १० ॥ 


स एकः समरे तस्थौ किरन्वह्ुविधान्गरान्‌ । 
भरातृभिः सहितः सर्वैः जोषा हि प्रद्गुता नरा! ॥११॥ 
तभव पाण्डवा राजन्सर्वोद्योगेन दंशिताः । 

प्रययु) फाल्णुनाधाम घत्र भीष्सों ब्यतिष्ठत ॥ १२॥ 
ज्ञायमाना रणे वीर्थ घोरं गाण्डीवधन्चनः । 
हाहाकारकृतोत्साहा सीएम जग्मुः समन्ततः ॥१३॥ 
तत्तस्तारुध्वजः घ्रः पाण्डवानां वरूधिनीम्‌ । 


= © ~. 
चऋदयापाख समर ररः सन्नतपवेधिः 


॥ १४ ॥ 


एकी भृतास्तनः सवं रचः सट पाण्डवैः । 


अयुध्यन्त मदाराज मध्य पाप्रे दिवाकरे 


॥ १९५. ॥ 


८ © + (~ ~~ ज 
सालाकि। कृतद मोणं विदध्चा पश्चमिराशुग: । 


आतिछठटाहवे शर। किरन्धाणान्सहन्त्रण:ः 


॥ ६६ ॥ 


तथैच पटो राजा द्रोणं दिद्‌ध्वा छिरः छारः। 


पुनर्दिच्याध स्चलया सारि चाऽस्य पञ्चभिः 





रक्षा वरनेके वास्ते सब प्रकारके प्रयत्नके 
साहित अजुनवी ओर ड ॥ अगल 
राजा दुर्योधन पव्‌ भाश्याके सहित 
नाना प्रदारद्य बाणोंकीो चलाते हुए 
अजुनके सम्शुख रिथत हुए, और सेनादे 
सद पृरुष भाग शये ॥ पाण्डदोंन भी 
पय प्रयत्नमे युत्ता दर असुनकी र्ण 
वरनेपे; निभित्त भीप्मके समीप गश्न 
किया ॥ (९-१०) 

टन सद प्रप न साप्टीदधटुप 
पारण बरनर अरुनका भयान एल 


ज = ह न 
श्र एरप्रर ज्ञानद हा रन्न्पहैषच्ड 


| 
{ 


॥ १७ ॥ 

आरमे घर इर भीष्मके निकट गमन 
किया ॥ तब तारष्पजापाठे भीप्मन 
अपने तीछय वाणोंसे पाण्डयोंकी सना- 
झा छिपा दिया। महाराज | तिमके अन- 
न्तर जर सये थाकागके वीचों वीच हुए, 
उम समय सव कौरव एकत्रित होकर 





पाण्डवम युद्ध कगनन्ग॥(१३-१५) 
माल्यानि पाच दाम करनवम्क्रा 


छ 


बाणोंरों चलाने 


त्स्द्र 


{र्द (ब १ 

६. र; [तिमद 
५ ^ „~ < ५ 
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८) 
4) 
॥# 
॥ 
4) 
0) 
4 
0) 
शी 
0) 
| 
/ 
4} 
0 


च 


भीससेनस्तु राजानं व 
€ ए 
विध्वा नदन्मदानादं शाद इव कानने 


महाभारत । 
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€< <<< <€ <€ <€ <€ < <<< ^€ > >>> >>> >> >> >>> 59 >> 9>>> >>> >~ 


हीक प्रपितामहम्‌ । 


॥ १८ ॥ 


आज निथिच्रसेनेन विद्धो बहुभिराशुगैः । 


अतिटद्ाहवे शरः किरन्वाणान्सद्खचाः 


॥ १९ ॥ 


चित्रसेनं चिभिर्वाणैर्चिव्याध समरे भरम्‌ | 
समागतो तो तु रणे महामात्री व्यरोचताम्‌ ॥ २० ॥ 
यथा दिवि महाघोरों राजन्वुधदानश्वरौ । 
तस्याऽन्वांश्चतुसे हत्या सूतं च नवभिः हरेः ॥ २१॥ 
ननाद बटवान्नादं सामद्रः परवीरहा । 


रतान्वात्तु रथात्तणं सोऽवष्ुय मदारधः 
आाम्गोद रथ तृणं दुसुग्व्य विहाम्पते 
द्रोण द्रपद चा दारः सन्नतपवभिः 


॥ २२॥) 


॥ २२ ॥ 


सारथि चाऽस्य विन्याध त्वरमाणः परानमी । 


पीडएामानस्ततों राजा हुपठढो चाहिनीसुग्व 


॥ २४ ॥ 


>> > 69 
अपायाज वनमग्थ्व! प्रतचरमनुमस्ारन | 


मीमसनस्त राजान सड़लादिव बाहिकप 


बाते व्िद्ध किया ॥ मीग्मन प्रपिता- 
म महागज वादिका वार्णोमि विद्र 
कर्क पिरक ममान मानाद्‌ क्न 
हग ॥ ( १६-१८) 

अजुनपृत्र अमिमन्युने चित्रसेनके 
अनज याणि व्रिद्र होकर थी स्मरो 
द्ादन दरण रणभम खिए हए 
दृद बमें प्रदार 
है पड 


दर श 


जार तीन बापोस उनके 
करता खित्रमनकी अत्यन्त 
किया, उस आक्रादाओ पथ 
ग्र 
दाग फ्री मेहाशपूरर 


अल ० ल्‍्क क क्रय धघ3« 
१ न ~) ^~ 


प्रकाशित दल #*, गये 


जा 


~ ५ ~~ ~~ 


| 
| 
{ 
} 


7 
तर 


|| २८८ || 


वाणंमि चित्रमेनके चगि धे आर 
उनके सारथीका बच करके गिउना"द 
किया । 6 गजन { चित्रमन पराद्‌ आ 
स्थीय रदित रबपरस कूद क दू्गयक 
पप चट गये ॥ (१९.२ 3) | 
परक्रमी ट्रोणाचार्य ने वीदेण वाण॥ 
राजा दझपदकों विद्र कग प्रद्रा 
मद्धिन उनके माग्थ्रीपति मीव शि॥ 
गना दरयद देष्दूया मना सपण री 
ददात्य्‌ वासात्‌ वदिन दा प 


वी गा छनाकी स्पग्णा {६ रपय 
श्ट जलन दे ड एत नै मर्म 
आग गये आग्रमनने हये सा 
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व्यम्वसूतरधं चक्रे स्वेसेन्थस्थ पठ्यतः । १ 
? ससम्भ्रमो सहाराज संजयं परमं गतः ॥ २६ ॥ ध 
> अवछुत्य ततो बाहाहाहीक! पररुपोत्तमः । 
आरुरोह रघ॑ तृर्ण लक्ष्मणस्थ महारण ॥ २७ ॥ ¢ 
साह्याक्ते! कृतव॒साणं चारयित्वा सदारणे । 
शरबेहुविषे-राजन्नाससाद पितासमहस्‌ ॥ २८ ॥ 


33232333223232223293333 3 उ> उेजजे >> 
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स बिदूध्वा भारत पटा निजितरामवादहिभिः, 


दुत्यन्निव रधापस्थे विधुन्चानों महद्धन॒! 


|| २९ ॥ 


तस्यायसी मदाणाक्ति चिक्षेपाऽध पित्ामदः। 
दमचिचरां सददेगां नागक्न्यापमां जुमाम्‌ ॥ ३०॥ 
तामापतन्ती सहसा त्युकस्पां सुदुजयाम्‌ 


व्यसयामास चरप्णय दावन मायाः 


[५ 
न्न 
॥ ३१ ॥ 


अनासाद्य तु वाप्णंय शक्ति; परमढारुणा । 


न्यप्तद्धरणीपएृणट महाल्केव सहाप्रभा 


॥ ३२ ॥ 


वापर्णयस्तु ततो राजन्संां शक्ति कनकप्रभाम । 


पमुख दी मृते मरम महाराज बाकर 
षा पोट, सारथी अर रथम रहित णर 
दिया । ह महाराज ! पर्पश्रषट हिक 
अत्यन्त सन्द अर मये युत्ता टकर 
शीप्रताद, सहित अपने रधसे कृद 
ल६्मणद रण पर चट चये || २३-२७ 

सात्याकिन अनेवः दाणों से छृतवमी वी 


क का 


निग्रारणण दारवे, भीष्णदा निकट गमन 


विया ७५ आर उत्तम पानी चटे हुए 
राण्दा रर दबरनदात सार दामि 
महाइतटान एिनार्ह स्मष्पका दिद 
प्रर धनुपप्ण्ने हए सणना र्प्डे 
उदर सन्त दृगन त्म । २८-२९, 
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यगदद्गृप् निक्षेप पितामहरथं भ्रति 


| 
| 
। 


॥ ३३ ॥ 





तिमक अनन्तर पितामह भीष्मन 
सुदर्णचिवित महायेगशीद सांपिनक 
मसान मयट्री लाहमयी एक उत्तम 
क्ति माल्यति आर चटाई । वाणि- 
दंश्नीय यशस्वी सास्पाकिने मृन्युके समान 
ञ प्रचण्ड शाक्तिक्षी सम्मुख आती 
देखई शीघ्रताम ग्थपर अ्रधण करके उसे 


विफल ज्य; वह प्रज्राशमान भयानक 


~~~ =+ 
सल्दाइन रंदणदापत प्ररारए- 


जज 


कक ~> ~+ == ~=>< 
सान अपना शान ग्रहर करके पिनामड़ 
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अहामारत ] 


वाष्णेयसुजवेगेन प्रणुन्ना सा महादवे । 


आभिदुद्राच वेगेन कारराचरियथा नरम्‌ 


॥ ३४ ॥ 


तामापतन्ती सहसा द्विधा चिच्छेद भारतः । 
छुरप्राभ्यां सुत्तीक्ष्णाम्यां सा बयशीयेत मेदिनीम्‌ ॥ ३५ ॥ 
चित्वा शक्ति तु गाड्लेयः सातल्याकि नवभिः झारे। । 


आजचानोरासि करुद्ध प्रदसज्छद्चुकदौनः 


॥ ३९ ॥ 


ततः सरथनागाश्वाः पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 


परिवत्र रणे भीष्मं माधवच्राणकारणात्‌ 


॥ ३.५ ॥ 


लनः प्रवन्त युद वुसुलं छोमदषेणम्‌ । 
पाण्डवानां कुरूणां च समरे वरिजयैपिणाम्‌ ॥ ३८ ॥ [४७११] 


हूति ध्रीमदाभारते शागसाहसूय्या संद्धितायों वेयासियर्यसां सौष्मपर्चणि भीष्मसंचवर्यणि 


पाष्णयथुर्रे चुरधिकशततमोड्ष्याय; ॥ १०७ ॥ 


सटास उाच-- हृष्ठा सीषम रण कुद्ध पराण्दवेरमिसंशदृतम्‌ 


यथा मचमद्ाराज लपान्ते दिवि मास्फरम्‌ 


॥ ६ ॥ 


दुर्यावनों सहाराज दुशःशासनम मसापत । 


एप झारों सहेष्यासों सीप्म! शझारनिपृदन। 


बह महयझाक्ति सात्याकिकदाथर्स छटकर 
मनाया काठ्माब्रेके समान पितामद 
एमन अप रय | गद्गानन्दन 
मीष्सने उमर शाक्चिफों संघ आती देस 
दे। सुर बाणान कटय दा पृष्ट कग 
रिका उमर वदे वक्ति दा टृकट दाकर 


<~ दना टा 22 24 
तदप दय पडा | (ˆ 25-2“ ) 
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(न का (^ 
एलडामसादनक प्रप्मन उन शानकका 
॥ 


५ नै भ = की 
कह्ाट्रश काट गाया भा बापास प्या 
[ ३ न ज 
छा दु" म श्रपम {> ^ टे 
ॐ" फल पुः ~~ र < -दन्द्मः 

~ + ४ १६ न न क ~ { 
[रै रि 4 [# 
पदक" युवकः द्वः, र {6 
क 4 [र 
दूर -धण् -~ एद "द 


म जनः नरन व्योल पुन  अह ¬ ~~~ >+ 


। 
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॥ २॥ 


ओरसे उनको बेर लिया॥ पिषः 
अनन्तर ग्रिजयकी इच्छा करनेयाले 
कौरय और पराण्ठयक्रा रोकी खडे 
करनवाला महाधार मेयर युद्ध आरर्भे 
हुआ ॥ ( ३६-३८ ) [ ४७5६ ) 
सी माउस दुद नार अच्याय रीमारी । 
नीलन तम्‌ कतक पर अध्याय । 
सखय बाल, दे राजन | सजा 
दर्धिनने ऋद भीम विवाइकी 
ग्रीअकासक सके समान वाट 
ननान्दा यदर्यमा हुआ दत 
(2 


प चमू वकमा की, पि 


+^ 9४४४ 


[ भष्मयभः 


>-ॐ -> > >> > > ~> ¬ ~ ~¬ > =+ > ~~ > 3 ~ 2 2 ~ ~ ^ ~ 


कैम मेके ज नफ किकि निकरे 9 9 कके इफ >) >>> 


स्रध्याय १०७ | 


~ 


= + + ५ + न > क + =+ >~ > >> > =+ +> ~+ ~= +> 


>~ = <= = >< ~~~ =< ~~ == ~= == 


मीप्मपरष । 
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(~ ओ © 
चादितः पाण्डवैः श्र! समनन्‍्ताहरतपस | 
तर्य कायं त्वया वीर रक्षणं सुमदात्मनः ॥३॥ 
„ रघ््यमाणो हि समर मीष्मोऽस्माक पित्तामहः | 


नि दन्यात्समरे यत्तान्पश्वालान्पाण्डवः सर्‌ 


॥ ४ ॥ 


तच्च कार्यतमं सत्ये सीष्मस्मैवाऽभिरक्नणम्‌ । 
गोधा देए मद्ेष्दासो मीष्नोऽस्पाक मदावतः ॥ ५॥ 
स भवान्सर्सेन्येन परिवार्यं पितामहम्‌ । 


समरे क्म छर्बाणं दुष्करं परिरश्तु 


॥ 2 ! 


स एवमुक्तः खमर पृच्रो द्ुःखासनस्तव । 
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त 
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के, 
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2 


~ 


न्यवारयन्नरभ्रष्ठान्परिवायं समन्ततः 


सह पाण्डवावी सनागें घिर गये है ' है 
दौर | हम समय तुमको महात्मा भीष्स- 
वी रक्षा बरनी उचित ॥( १-३) 

जय प्स लाय पितामह भीप्मदी 
रक्षा बरेगे, तव दह यत्नपृदवः पण्यो 
वे; गह्ति पाश्याल योद्धाओंदा दध दर 
सर्देश: एस उनकी रणा करनी ही मे 
सदये दरा काय समलता है।यह 
महाद्रत बरनवाते गहा घहुघारी भीष्ण 


[३ क ४ 


म 
यदप स्ट( दमित इसरो 
ण = 


चै 

द्‌ ग्र] = अ पु 
, अर्‌ दह हर तपाति रष्इ ह. मह्त्‌ एर्द्‌ हाञग दारवपृव्र पम 

ऋ ७ क ॥ 
शकन का पन्त = ज अन्य ने न = [व = १ 
त अप  प म गज, सदुल शार महदर्का चपा “परम 
द „ ५ ~+ ^~ ् न. 
सरनपुर चर्‌ |, (५४-६० स == स 5४८ 
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र 


परिवार्यं स्थितो नीप्मं सन्येन महता वरतः 

¦ जतसद्स्बाणां देयानां चुबलात्पजः । 
विमटप्रासरस्तानाष्षितामरधारिणाम्‌ 
पिनानां खृवच्ानां दटस्यानां पत्ताकिनाम्‌ । 
शेक्षितपुद्धकुणलेस्पेतानां नरोत्तमः 
गले सरदेद व घ्मराज च पाण्टवम्‌ । 


| ५ ॥ 
|| ८ ॥ 
॥ ९ ॥ 


॥ १० ॥ 


तुम्हार पुत्र दृ णामन रणभू 
दर्योधनकी आज्ञा सुनकर बहुत पड़ी 
सेनाऊँ सहित मी प्मकी घरकर पटे हए ॥ 
पिसके अनन्तर गधियोंमें मृस्य संयल- 
पत्र राइनि उत्तम शिक्षा थार यूद्र 
जाम्‌ निए मूख्य वीर पृन्‍्पो के सहित 
सना दत दक्र अन्यन्त वेगयान, 
अभिसारा. ष्ठा पनाजाध्नेम शामित 
उम प्राम. नष्टि -यर नामर घ्राण 
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म्‌ 


महाभरत। 





नत्त दुयघनो राजा अराणां हयसादिनाम्‌ 
अयुनं पेषस्ामास पाण्डवानां नि्ारण ॥११॥ 
प्रविष्टैषेद्‌वेनैगरत्मद्धिरिवाऽऽहते । । 
रतुराटता धरा राजन्कम्पे च ननाद च ॥ १२॥ 
रखुरठावद्ख सुमहान्वाजिनां शुश्य तठा | 
महावंशवनस्पेव दह्ममानस्य प्ते ॥ १३ ॥ 
उत्पत द्विश्ष लस्तनत्र सपुद्धडत महद्वज! । 
ठिवाकररथ प्राप्य च्छादयामास मास्करम्‌ ॥ १४ ॥ 
पेगवक्िहमस्तस्तु क्षी धिता पाण्ठवी चन्न! । 
नपताद्ृमदातगरहसारित मसहत्सर: ५ ९० ॥ 
मां चय छाइडन ने प्राज्ञासल किश्वन । 
तो ससिछ्ठिरां राजा साद्रीपन्ना ले पाण्ठया ॥ ११ ॥ 
पम्गगगया खगे सासर एसरतदनसाप | 
उद्धलाम्य मदाराज़ प्राददकाल$इतिप्रधतः ॥ १७ ॥ 
पीणसान्यामम्युवर्ग यथा बेला गहोदव। | 
नूनेग्त रथिना गालन्टा(; सनोति ॥ > || 
दिए गा ज्ञाद ये विदने वाप्टवोजी निया- तेगसल आह गिरती है, अभी उसे 
पद के उप्ले परात्रमस सुन द ग ट ज्ञार वेगग्ीट बोटोंफी शघताई गदि 


तरपद स्कः उसके नदष नुव दषु ' 
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॥ न्यकृन्तवुत्तमादानि शरेण हमसादिनाम्‌ । क 
कर ते निषेतुसंहाराज निहता हृढधन्विभिः ॥ १९॥ 6 
7 नागैरिव महानागा घधाबद्विरिगहरे | | 
? तेऽपि भासैः निशितः करैः सन्ननपर्वसिः ॥ २०॥ ध 
¢ न्यक्तन्तन्नत्तमाड्ानि विचरन्तो ढिशो दा । £ 
¢ अभ्यादहना देयारोहा ऋषटिभिभ॑रतष्ेस  ॥ २१॥ \ 
¢ अल्यजनुत्तमाद्नानि फलानीब महाद्रुमा। । 
7 लसादिनो हया राज॑स्तनञ्न तन्न निपूदिता। ॥ २२॥ 4 
। पनिनाः पादयमानाश्च पदयद्ल्यन्त सवेखाः | ^ 
£ चध्यमाना दयाश्ेव प्राद्रवन्त भयार्दिताः ॥>२३॥ छ 
¢ यथा सिहं समासा गाः प्राणपररायणाः। 0 
पाण्डदाश्च मद्‌ाराज जित्वा जच्रुन्मदास्पे ॥ २४॥ 
¢ दभ्सुः गद्धांश्च मरीश्च ताडयामाख्राहवे | धर 
; तनो दुर्योधना दीना दृष्टा सन्य पराजिनम्‌ ॥ २५ ॥ ; 
अ्रचीद्रदश्रेष्र सद्रराजमिदं वचः। ¦ 
£ एप पाण्डुरनो ज्येष्टा यमाभ्यां सरिना रणे ॥२३॥ 

‡ पृटमवारोक मिरको यपने चोमे बाणानि सयार मरके प्र थ्यी में गिरने लगे। १८ २३ 
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काटन लग | ह राजनं ¡ जस बड़ा सप 
सर सापोके द्वारा पदेतकी वाम्दरामें 
गिरता है, वैसे ही वे सद योद्धा लोग, 
युधिप्टिर, नकुल ओर सह्दबद वाणोंसे 
रणभृमिम प्रथा उदित सरदार सिग्न 
लगे; यूधिप्टिर आदि मद अप अ्रण्ण 
परव शिलापर पिसि हए शाणें, येष 


प्रार् उगहि झस्तास उस सेए एटसयारोद 


न~~ [ने 
सरद! दपटम्‌ त्ये. र्त एटमदष्राड 
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है 


अन्तम्‌ रच हुए संत घुडसयार अपने 
प्राणवी रक्षाङ निमित्त मयमीत दाङ 
इम प्रकार रणभूमिम मात, जम वनम 
हग्पिक्षा शुप्द मिंदको देखकर भाग 
जता हे । तर पाष्डव छोग उस समय 
राुगढो जीत कर संग भरी आदि 
चासन दञ्‌ लग | (२३--२५७५) 
“ननन्‍्तःर राशा दर्याचन प्रट्मबारादी 
मनक भागती हट देख बरग दे मिले 


हा मसटरज़ इर्यम दाल, 7़ गाउन हे 
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महपभारत ] 


पञ्यतां वा मदावारो सेनां द्रायति प्रभो) 
तं वारय सहावाहो बेटेव सक्ररालयम्‌ ॥ २७ ॥ 


स्वं दि संश्रयसेऽलयथमसरावलविक्रमः। 

पुत्रस्य तव तद्वाक्य श्युत्वा रास्यः प्रतापवान्‌ ॥ २८॥ 

म ययौ रथचदोन यज्र राजा युधिषठिरः। 

तद्ाऽऽपतद्वे सदसा शल्यस्य सुमरश्लम्‌ ॥२९॥ 
दौनयेगं समरे वारयामास पाण्टवः। 


मद्रराजं च समरे धमराजो महारथः ॥ ३० ॥ 
[ष © ५ 

दाभिः मायक्स्तृणेमाजधघान स्वनान्तरे । 

नन्दः मरदेवखर नं सप्रभिरनिह्यमैः ॥ ३१॥ 


सद्रराजोऽपि नान्सनोनाजवान चिभिस्िभिः। 
युपिक्षिरं पुनः पष्टया जिन्थाघ निकितैः छरैः ॥३२॥ 
साट्रीपच्नी वे राम्भ्रास्तो द्राभ्यां द्राभ्यामतादयत्‌ | 


का [ख © | 
लना नीमा मदातानुरष्टा राजानमादरन ॥ 3३ ॥ 
सद्गत्यं प्रा सत्योराम्यगन यथा । 
अन्यप्पत संग्राम यू वछि/समिनत्नजित  ॥ ४४॥ 


+ = छ £ 
तता युद्ध महावीर प्रावलल खुदारूणस । 
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हति श्वीम्टाभारते० भीष्मपर्वणि भीप्मवधपर्वणि पन्चाधिक्डातत्तमोऽध्याय ॥ 


= <= ~ 


अपरां दिजमास्थाय पतमाने दिवाकरे | ३५ ॥ 


भीष्मपर्व । 
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प) 


१ ॥ 


(~ ऊ»े = चै 
सज्य उव।च --ततः पित्ता नव क्रुद्धो निजिततः सायकोत्तसेः | 


भ 0 
आजघान रणे पाधान्खहसेनान्स सन्ततः 
सीम द्वादशभिर्विध्या सातकि नवभिः जरः 
नकुं च ब्रिभिविध्वा सहदेव च सप्तभि! 


॥ १ ॥ 


॥ २ ॥ 


(~, ~ 0 ~ © 
युधिष्ठिरं द्वादजमिवाहोरूरासि चाऽपयत्‌ । 


धृथलश्च ततो विध्वा ननाद सुमद्ावलः 


<> ~~ ^> 


ज < € ५ (~~ (~~ बे 
ति द्राटशाख्यनक्रुलखा साधकश्च त्रान; छर: ] 


धृष्टश्च खप्षल्या भीमसेनश्च सप्रसिः ॥ 


युविष्ठिरों द्वाद्शशिः प्रद्यविध्यत्पितामहम्‌ । 


द्रोणस्तु साल्क्लि विध्चा भीमसनमविध्यत 


ॐ + [द्‌ €^ € ५ ओ (~~ 
पश्व पश्चमिपापापेमदण्डापस' जिनः। 
तान्न प्रत्यविध्यनां ति नर्जिभिरलिद्यगः ॥>॥ 
नाच्ररिव मानाय द्रण व्राच्मणपुद्धवम्‌ । 


समय महाघोर दारुण संग्राम होने 
लगा | (३२---३५) [ ४८०६ | 
भीव्मपयप एक्सा पाव अध्याय समाप्त । 


भीमफ्घम एक्स कछ् अध्याय । 

सज्ञय बोले, महाराज !' तिसके 
अनन्तर पराक्रमी भीष्म पिवाशहने ऊद् 
हावःर चारों ओरस वीक्ष्ण दाणोंकी 
दपा वरदः मनादः सरित पाप्ड्योश्ा 
पं।हित करना आरण्भ किया ॥ भौमदो 
ररह, पात्यङ्गिवा ना नङ्ल्का नीन 
सार सह्दरका सात दाणोंरे 


| 
| 


| 


{१ 


सौदीराः दिनवाः प्राच्याः प्रनीच्याद्रीच्माटवाः।॥५॥ 


किरि प्रष्टयस्त्रो ती५ए बाणोंसे प्रिद्र 
करके मिहनाद करने लग ॥ (? ३) 
ते नह लने यारह, सात्यकिन तीन, 
घष्टसुन्नन सत्र भीमसेनने सात और 
युधिप्टिरन बारह वापस पितामर भीष्म 


विद्र क्िया। ट्रोगाचायन समदप्टके 


६४५ 
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६०६ महाभारत॑ । [ भीषमणय। 
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अभीषाहा! शरसेना! शिवसोापथ वसातथः । 
संग्राम नाइजहुमीष्म॑ वध्यभानाः शितेः शारे! ॥ ८ ॥ 


तथवाषन्ये सहीपाला नानादेशसमागता। | 


पाए्डवानम्थचतन्त विविधायुधपाणयः ॥ ९॥ 

न्व पाण्डदा राजन्परिवत्रुः पिनामदहम्‌ । क्‍ 
स ममन्तान्परिद्रनो रभानरपराजिनः ॥ १० ॥ 
गहने(जिरियोत्म््श्छः प्रजगवनाल दहन्परान । 
रथाउन्यगारसापा निरसिणक्तिगढन्मन। ॥ ११॥ 
घरस्फूलियों मीष्यागपिदेदाए क्षत्रिगरषभान्‌ | 
खप्गपरीरिषुसिगाधपल्े। शुतेजनः ॥ ४२॥ 


काणिनाटी एनारा नेठछाद घासास तहलम । 

अवालयद ध्वगाशिव रखिनश सितः उर्‌ः ॥ १३ ॥ 
मुगणगाहटवनानसीय सकार म स्वन्नजान । 
लिमनुष्यान्ग्धान्याजन्गजानश्याधि संयुग ॥ १४॥ 
आकलन महावाद उाथटाउग छर्तां खरे | 

~ ~~ => ->7 ~: ~ "सिन र ५४, 
तेग्य खालललियाध विम्फजितामियाददाना। ॥ 7“ ॥ 
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7 निशस्य स्वेचूतानि ससकृस्पन्त भारत । ही 
अमोघा च्यपततन्वाणा। पिठुस्ते भरतषेंस. ॥ १६ ॥ 0 
नाऽसल्लन्त ततुचरेषु सीष्मनापच्युताः रराः। ६ 
¢ हतवीरान्रधान्राजस्लंयुक्ताझ्वनह ये! ॥ १७ ॥ 
7 अपहध्याम महाराज दहियमाणान्रणाजिर । 

£ चदिकाछाकरूपाणां सदहृख्राण चतुद ॥ १८ ॥ 

ग महारथाः खणाख्यानाः कुदपुच्रास्ततुयजः । 

¢ अपरावर्तिनः सर्वे खुवणेविकरूनध्वजाः ॥ १९ ॥ 

£ संग्रामे सीष्मसामाच् व्याहनितास्यमिवाऽन्तकम्‌ । 

¢ निमघ्चाः परलोकाय सबालिरथक्कद्घराः ॥ २० ॥ 

£ भच्राश्नोपत्करान्नांचिप्नप्नचक्ांश् मारत । 

१ जपठ्याप महाराज छालजाञ्य नटः ॥ ९१॥ 

४ सबस्ध रघभते रशिशिश्र निपातितः । 

; तारः खुकवचर्िद्धै. पटिरार चिजाम्पत ॥>२॥ 

॥ गदामिभिन्दिपालय निशिनश्व शिलीसुस्च: । 
अनुदापरपासद्ेशकतर सप्नप्त मारिप ॥ २३ ॥ 


3 > ~> >> >~ >> ~+ >>> >>> 
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प्न: कमसुका वद्धः सर भव्य खऊकपएटल। । 


च 





ह भारत ! व्व, समान भाष्पवः चदि, क्ति आर ऊस्प- दीय 
पनुपकी टट्टार ओर तलब्राणवे शब्द तम वंशम्‌ उन्पन्न हुए चादद हजार 
व॥ सुनवार संग्पृण मनुष्य दरपन टन । शरीर रणसे पीछे ने हटतयाले योद्धा- 
६ राजन्‌ | मोप्म्‌ रितामह्छः राण लोग रघ, हाथी और घोडोके संद्वित 
अमाप होकर चारों ओर निस्त हए मदात्मा भीष्मक बाणास मरकर परलोाक 
दिखाए देन ढण । मीफदे दाण वेइल मिधार ' महारात़ ! उस समय मन 
ष्र्‌ा, दण्ठीसु टगह नद्य रह गये, टदा र् मन्यं तथा सट्मों रवेंकि 
दिनन्तु भत दर्रा. दिः भीप्यक धनुष्य चन्या उपगक हिस्से टूट ठट प्रथ्यीमें 
ग्ट एए राणा दरान्‌ साट्‌, महि शिरन हयसे ' "१८-६१ ) 
तह गण रत रर दिप्‌ ए ग्द, स्र हु दी, ग्थी, दान, 
पसर तति न्द र्णन्र्रे दसि ऊर दिन स्यच, दष शटा, सिन्दिपाद 
शस्त त्त्‌! (:५-१८ : मत दर श न्न इ ‡ 

0 इ ^ 


3३७5 ५ ४५७ » तो कहे मर 9 9४9१9923 93333333 99333229 333 339 >93393>33333333 3333333 


का 
4 
हि 


92993 ५ तै १११३१४११ 


+ +4 4 ५ + * 43३५५४९५ १५ ३१ 


मदहामारत । [ भीष्ण! 
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नत्वतररगुलिचश्र प्व विनिपातितैः ॥ २४ ॥ 


त्नाराह गजः राजन्याश्च हयसादिनः ॥२५॥ 
न्यपलन्न गतप्राणा; सात्तशोऽय सदस्रङाः। 
मनसानास्य त चीरा द्रवमाणान्मसह्‌ारथान्‌ ॥२६॥ 
साइडाक्तुवन्यारगिनु सीष्सब्राणप्रपीटितान्‌ । 


महेन्द्रसमसीर्मण चभ्यमाना भहाचम्ः ॥ २७ ॥ 
अन्यन्न सदाराजनन द्भ सर घाततः। 
शाति उग्वसागार्स पनिलन्वजमकूटप्‌ ॥ २८ ॥ 


पुरमीक पाणएएउपुयाणों हाराभुतससतनम | 

दया ष्य पिला पच पुच्श्च पिलरं तथा ॥ २९ ॥ 
दि) माषं वाऽन गगना देसवाल) । 

स्स र दद वानन्म पाएउुप्चस्ख सनिका ॥ ३० ॥ 
नु र्न्तः प्रत्पट्ठयम्त सर्वलः । 
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«ॐ ॐ 
क शै 
बर्च 


प्रभज्यमानं सन्यतु दष्टा यादवनन्दनः 


भीष्सपर्व । 


< ~ < ~ ~ > ~ < ~~ ~ 


तद्धाङ्कलऽमिवोद्धान्नखुद्भानतरथक्रूवरम्‌ 
क ९ 
टदगे पाण्डुस्य सेन्यसातेस्वरं तदा । 
१ 


॥ ३१॥ 


॥ २२॥ 


उदराच पाध दी खत्सुं निशध्य रथसुत्तमम्‌ | 
अयं दध काटः सस्प्राप्ठः पा चः कांक्षितस्तव॥ ३३ ॥ 
प्रदराऽस्य्रव्याघ्र न चेन्पादाद्विसुघ्यस | 


यत्पुरा कथित वीर रानां तषां समागम 


॥ ३४ ॥ 


दिरादनगर नान खञ्चयस्य ससीपतः। 


[ ® | चे 


€ > = 
भीप्सट्रोगछुग्वान्सवॉन्धातराष्ट्रस्थ सनिकान्‌ ॥ २५. ॥ 
सालुबन्धान्हानिष्यामिे ये सां योत्स्थान्ति सड़रे। 


दनि तत्कुरु च्ान्तेय खद वाक्यमरिन्दग 


\ ३६ ॥ 


ह्व चभमेमनुम्रदय युध्यस्व विगनञ्वरः। 


न = ~ © ~ के 
घ्त्युक्ता बाउदबन वतमगग्दाएरधाउग्व: 


| ३४७ ॥ 


अश्मर टद यी मत्सरि वचनमव्रवीत्‌ । 


अयभ्यानां यध ऊत्वा राज्य था नरकात्तरम्‌ ॥ ३८॥ 





लगे। जब उस समय यीप्णका रथ चारा 
आर रणमृरिस पृए्न दगा, तवे दह 
यय योद्धा पाना स्का दररफर योश 
की भाति श्थ्र उधर पृमत और भागते 
हए शासनाद्‌ कने लर । ( २८-३२) 

महाराज  यहुकुलबूपण कृष्ण पा- 


¢ 


+~ ~~ ~ 
रिह ऽङ्‌ ' तर्न पिठत डा उभि- 
ब~ 4 

लाए दा ४, उस] समय एाश टप. 
क के 

रदा टे, घ्खा सन्ाण साफदाइदघ 
0 क 

दरा, स ता पार टमदा शाह प्र 
[र] । कि शक गज व 
य ॥ ट .{र १५, (८ ¶(४।६ घन 
बि. 
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य, तप तुमने राजा इकट हानके 
समय उनम यह कहा था, क्रि ^ दुर्यो- 
धनर, सीप्म. द्राणाचायं आदि मना 
पुरुष तथा दुसरे जो मनुष्य उसके नि- 
मित्त मर मट्‌ युद्धक्रग. मप वृस्पोक 
म रहुयापियोङ्धमदित युद्धं मासगा।" 
ट्नापूत्र अखन ' तुग 
छत्रिय धमको सग्ण काके सर ग्रोऊ 
साग दिन्हाशोरो त्याग क्र :ब अपने 
ङ्गा | ( ३३-३७ ) 
| दान रन कर सिर 


क्ष क ॥ 
¦ द्म सन र्द 


५ 


४५ 


न दन ~~न 
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| 
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क. 
॥। 
ग्वै 
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सद्रा भारत । [ भीष्म 4 7' 


बडा 


दः्घानि वनवास वा कि सुसेसुक़त भवेत्‌ । 
चोहुयाफस्थान्थतों सीष्स) करिष्ये चबसन तव ॥ ३१ ॥ 
पातमिष्यामें दुर्धषे सीष्स कुरपितासटम। 

से चाषस्पानरजसप्रसख्याशरोदसासास सापन। ॥ ४० ॥ 
सता भसीडमस्ततों राजन्दःप्प्रेस्‍्ष्यों रशिसवानिव | 


सतस्तत्पनरात्त युधिष्ठिरप्ल सहत ॥ # १ ॥ 
ह्ठा पाथ सहायाहू सीफ्मासापतमाहने 


भ 


न्ना नीपः यमनष्ठः सिटवदिनदन्गुह्ुः ॥ ४२॥ 
"पम परथ आत जरसपत वा दिरत्‌ | 

म म रद्स्मस्य आमः सरटमाराभि, ॥ ४३ ॥ 
गदल साया ने प्राश्यायत भाग्त। 
गाता 3 पस्नय शा खाती सैगगास्थाग गा।यर) । 4४॥ 
आग साश पालेशान्विनद्वानभी प्परापक! | 
से भावी तन|हझच दि म॑ दालदलसिःरापतम ॥ ४» ॥ 


[# 


बाज घाव सीधित्य नुदिन्धत्ता विन) शार। । 
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निमपान्तरमात्रेण सज्य चक्रे पिता तब | 
चकष च ततो लाभ्यां घतजटदनिःस्वनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
जधाऽस्य तढपि कुद्धश्चिच्छेद घनुरजुनः । 
तस्य तत्पूजथामाल लठाघव छआान्तनोः सत्तः ॥ ४८ ॥ 
याद्वेयस्त्वब्रवीत्पाथ पन्विश्रेष्ठमारिन्दस । 
साधु साधु सहावाहो साधु कुन्तीखुतेति च ॥ ४९ ॥ 
समाभाष्यवमपर प्रग॒द्य रूचिरं पनुः । 
सु8ोच समरे सीए्सः णरान्पाथरथं प्रति ॥ ७० ॥ 
अठ्शयद्वालदेघो दृघयान पर॑ बलम्‌ | 

गधान्क्न॒त् स्णरास्तस्थय मण्डलानि निद्शयन्‌ ॥ »१॥ 


शुशु लाते नरब्याघ्रो तो भीष्मशरविश्षती । 
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नी 
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[कषे 


योय्रपादिद्र सरब्या विषाणोछ्थिगिवितादिती ॥ »२॥ 
् = त 
चाखृदरस्तु सस्पकष्म पथस्य ग्टदुयुद्धनाम्‌ | 


नी 


&5 £ ~ ~ ९ 

पीप्स्‌ च छारदपाणि सजन्नमनिकां गुभरि ॥५३॥ 
प्रतपन्तसिणाऽऽडिलयं मध्यमासान सनयोाः। 
परान्वरान्दिनिमन्त पाण्डपुजस्म सनिशझान «४ ॥ 


दाटते शी पितामह भीष्म बादलरके समान 
शब्द बरनवाले एक दूसरे घनुप पर 
रादा चटा पर दानों हाशमसे पेग्ते हुए 
दाणोद्म चलान लय, एरन्त॒ यङ्नने 
पुर त्तव मे मौ द्वार दारा-अङ्न 
ठः एमे वमव दर्दर भप्त पिनामर 


चलाये हुए उन सर थराणोंकी निकल 
रुके सजुनके बोढोंका परम प्रसक्रम 
दिखाया । फिर कृष्प आर अजुन दोनों 
ही मीप्पक दान श्रुत प्रित वर्मार 
होकर एस्म्ग्र सीगोंसे चिन्हित छुद्ध हराए 


# 
१ 


भेष टन्‌ मनङ्ग वाच 
नएते हुए सपज्ष समान प्रशादिन टदर 
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सहामारत । 
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युगान्तपिव इूवांणं भीष्म यौभिषठिरे नले । 
साउसप्यत सहायाहुमाधवः परवीरहा ॥ ५५ ॥ 
उन्मज्य ग्जतप्रख्यान्टपान्पाथस्थ साज्वि । 
वास्पदेचसत तो थघोगी परभस्फन्द महारधातू ॥०७६ ॥ 
णप्गसिदुद्राव भीष्म स रूजप्रदरणों घली | 
प्रभोषपाणिस्ते जस्यी सिहसह्रिनठन्सुद! ॥ ७७ ॥ 
मरति प्रद नां सा जगनी जगद्ीश्नरः। 

भी व्याम्रद्रण। ऊऋौणा जिनाशुरमितणलि। ॥ ८ 
अगर हत शेठारगि नायकानां पदाय | 
कदा [वमातस्त खीएसाधोगलपमारतिक 
~ नयमा ला सीषगस्गत तथा चसो सरल | 

४ ह्थूत शजाहायो बागुद व सघारादा || १० ॥| 
^ {८4 पर कला मणिदपासों यानादन। । 

श विश्सस सीएस विस्सादी संवादम्युद। ॥४ 7 ॥ 


ग ८ 


| 8 पि 


बन 


डील ४ ८ ४4 
गत वाह एप छावड़ खास इस ध सम । 


[ भीष्मयायय 


क 7 ५८ ६८% फऐे 
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। 
| 
| 
4 
। 





‰<<€€€€€€6€€€€€€ € € €< € <€ <<< € <<< ८ << <<< >>> > ~> >>> >>> >>> >>> >>> >> >> >>> 
आशभदुद्राव वगन चिेनदन्याद्वप स; ॥ 5२ ॥ 
तसापतन्त सस्प्रक्ष्य पुण्डरीकाक्षमाहवे | 
असम्भ्रमं रण सीष्मी विचकण् सहद्धलु! ॥ ६३ ॥ 
उवाच चैव गोाविन्दमसस्श्रान्तन चनसा। 
पद्य पुण्डरीकाक्ष ठ्य नसाररतुत ॥ ४४ ॥ 


मामव सात्वतश्रष्ठ पातयस्व सहाहये । 

त्वया हि दव संग्राम हतस्थाउपि समाध्यध ॥ ६० ॥ 
श्रेय एवं पर कृष्ण लोक सदनि स्वलः। 
सम्भावितो5स्पि गोविन्द अलोक्ग्रेनाइच्य संयुगे॥ ९६॥ 


>> 2992929-2393722393229939-:292-329:5-239-:723 6७6 
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| प्रहरस्व यथ तर ढामनाऽन्ि तव चाऽनघ। 
अन्वगच लतः पाथः स्यासिद्रय क्लावम्‌ ! 5७ ॥ ¢ 
0 निजग्रार महाबाहुबाहुभ्या पारिगृध्य व । ¦ 
} नेगृ्यमाणः पाथन्‌ क्ष्णा राजीवलाचनः ॥ ३८ ॥ १ 
जगामबनमादाय वेगेन पृम्पोक्तमः । 
पाभस्तु विष्टभ्य य्ाच्तरणौ परवीरहा ॥ २९ ॥ हि 
0 निजया पीं फवखिददात पटे । £ 
£ तन ण्यशुवाचाऽऽ्नः प्ोधपयाद्ुल्टप्नणमे ॥ ७० ॥ ‡ 
= ध 
ध ओर देगसे दोड़े ॥ (००-६२) मे तुम्हारा दास हू के अनुसार मेरे £ 
/. शान्तनुपृत्र भीषने छृषाझो चुद्ध रपर प्रहार करा । (६२-६७) ; 
^ चित्तम अपनी ओर आत हण दर्द तिम - न्तर मनवा अनुनन थी £ 
अपने बड़े धनुपवा परते हण निमय प्रतार सटित कप पीछे दो ट के अपनी :: 
; चत्त शादर कृष्णन कहा / है पृणष्डरी दोनों उज्ाजोसे उन्हें ग्दय किया । व मद ? 
7. काए / आज, है ददोवे देद ' तुमे नयन ए्म्पोनम कण हडनमे ग्रहण : 
४ भर नमरदार है ॥ है परपोत्तण ! इसे किए जाने पर प --सन्नामल नि : 
; र्हम्‌ तुम्‌ मरा दधद । है एर- ट्व गम्मङ्ग्नेन्ने. परन्तु : 
६ ग्न" ह वप्ण्‌ : हे गुगहिन्द यदे न चग्प पन उन्न उनन्तग दृशु : 
; हा ध य॒द्‌ व ल त ग दरद दर कल रण ; 
‡ भ. न ठन -न दन रन" क्िया : 
8 रे सम्शण-रेत शादी 32 ए परहित! स 4.4 प 


भ्रष्याय १०६ ] भीष्मपर्व । ६५५ 
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¦ ¡ सन्यानि व संजुयुति पाच्डवाः ॥ ७८ ॥ £ 
(^ यथा रूण सन्यानि वन्छनुतरे पाच्डव); { 
तथा पाण्डयक्वन्यानि चसद्घ युधित पिना) £ 
॥ चलविद्रनसन्यारतु निरून्माद्धा चिनितसः ॥५७९॥ £ 
^ निराक्षतु न शकुसत सखाप्मसप्रातस रण । १ 
ध 

॥ मध्यद्घनापकचाऽ्ददय परनपन्त स्वतजसा ॥८०॥ 2 
शः £ ५" ह 

(६ त चथध्यनाना साष्पण उानऽध् सदुस्रञाः;। 

है 

१ छुदाणं मर समाण्यनिमानुपविकूमम्‌ ॥ ८१ ॥ 

त चीघज्लाइकमदाराज पाण्डबा भयपीडिता। । 

¢ तथा पाण्डटसन्यानि द्राच्यमाणानि मारत ॥ <«२॥ 

दः ४4 [व 

हर आतार साइध्यगच्छन्त्र गाव) पद्चगता उब । 

0 ^ (~~ ^ हम हब 

¢ पिषपालिदत दव षठुण्णा दुरा दलिनारणे ५८३॥ 


५ मरार सारतदुष्प्रणरुष शराधिणं धरपन्त नरन्द्रान्‌ । 
^ स्पीप्यन काद्धः प्रनियीश्ितु न जराव सूयसिवाऽऽनपन्तम्‌॥८४॥ 
¡ विगटसस्तस्थ तु पाएएुसनासस्त जगासाइ्थ सह्खरधिसः । 


; 4 
 वरताट, दमत सप्त पिनायह धपते सय योरीर उनका दोपहरफे पयंके 
; तीण दाणोच्‌ योप्रायादः प्राण्‌ हरण समान देलसे जलने हुए देखने लगे | 
/' द्वरमे लगे (७४ ५८) है भाग्त ' पाड्योड्ी सम्पूण सनाऊे 


~~ - --- ~~ 
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¡ पाण्टर छागा जन सानिरवृरसनाका | वीरान मप्मृङ वाणाय नितर पित 
‡ तितर हिनर्‌ वनथ, भौप्प पनाम तवर वचरम पट द्रु गात ममृह- 
सारय समानिम एष्टा यनाव दा मेति क़िर्माकी मी अपनी रक्षा 
£ रणवबूगिन बयाने लगे, फाप्डदोंदी दरनेदाता न दम्दा | ( ८०-८३ ) 
; सेना भीषादे। दाणोसे दिक्वण और श्खोंमे युक्त अन्यन्त प्रचण्ट मद्ा 
« प्रीहित (दर ईस प्रदाररे उल्टाहरहिव रेए भी्शरपी श्र बादरपी शिसाझई 
४ तार यप्नवूरेस भावी, जि, र्यत सहित नदद समान प्रज्वालित हे।वर 
4 रद्रा मप्‌ पिरहत शोर पीर शजयर ज्ञो भम्म करने लगा; ब्रोह 
; पिर इर देस्तेमै ओ मम्ब नं उनो र दृगन मौ सम्म नहीं 
(4 ह रन प्रग ज्र दर एष्ट 
; “एक लए रराद सटः = रनज न्द ऊर स्ट 2. ट संदझा 
( ध 4 6 स ८ ~ => 
५ ~ +> =` ` 2े~ ^ष्<५ २८८ ३उ<३२८ -ल< २5६6८८६८ ६६66६६६: 
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तती बलानां अऋभकाशतानों संनाष्वहार प्राते सम्बनू व ॥८७॥ [४८८४ 


3 ५ भष म क १ 


$ 


हात श्रासहाभारत० भण्मपवाग भाप्मवधप्वाण नवमादवसयुद्ध समाप्त 


ध 


सञ्चय उवाच-- युध्यततामच तेषां त भास्करेऽस्तञपागते । 
सन्ध्या समन्वद्धोरा नाऽपदेयाम ततो रणम्‌ ॥ १॥ 
तता युश्रिठिगो राजा सन्ध्यां सन्टडेय भारत । 


वध्यमानं च सीष्म्रेण दयक्तास्नं भयविदह्रम्‌ 


॥ २॥ 


स्वयन्यं च परावर्तं पलायनपरायणम्‌ । 


सीय च युधि संरत्धं पीडमन्त महारथम्‌ 


॥ ३ ॥ 


म्पा जितान्दृष्टा निरुत्साहान्महारथान्‌ । 


निन्नयित्वा तत्ता राजा अवदहारमगोचयत्‌ 


॥ ४ ॥ 


भवि 9 श. ‰ क 
तनाऽवहारं मन्यानां चक्रे राज! युधिष्ठिरः। 


सय सन ऋन्मानामपदहारे द्यभृत्तदा 


॥ ¢ ॥ 


सनोऽचदार्‌ सन्यानां क्त्या तत्र महारथाः | 


न्पविचानन ऊ्श्रेष्ठ मग्रास ध्षतवचिक्षता: 
मीप्मस्थ खमरे कम चिन्तयानास्तु पाण्डवाः। | 


लग; -नन्नर संग्राम प्रक्रे हा मनाके 
पुर्णा चिच युद्धते निम्रत्त हेमिे 


टन लगा ।॥ (८४-८७) 
उच्य ये समाप्त। / ““«*] 


॥ (कि ब्या वधः न 
निमिन्त ब्याइल 
ब न्स्दवम णमी ~ 


न “र एकत तने (यत 


कष 
मयय -- |, भ्‌ न 
4 दान हे मातन , अनन्तर 
ज् थक १ ७ > ना 
रद्ध क्रनुर्ग्त्‌ सृत ~त ठप प्र्‌ 
न 
शग मन्ना मए उप्‌ | टर; 
श भैः 
नंद उस नतय गुदर दुट् आना छल 
पडत ष ज ~= >> कु 22 9 डा <~ 
इत" धा, गजः बुति ट्ग्य सभा वीक 
कर क न्क रन्न ~ रत ण लिक पिन न> = 
8) + “205०३ 7०३८ कर + + ~~त 
क सभी चफिसइ-न +ह * इ2फ्रर 
य~ न 4 * ~ न~ 4 3 ,3 4 7 7 + ~ “4 
~~ > ~~ ~~ ~~न ८० >> * 
35 क भ्न ~ क ( 
2८ 
न 


| 


५ 7 ~ १ आ [नी 


॥ 5 ॥ 


{ 





भीष्मको छुद् होकर पीडित करत और 
सीोमऊर्वशीय यो।द्राओंफोी पर, फित तथ। 
उन्साहरहित दे पकरर, त्यन्त + चिन्ता 
करके अपनी सेनाकी युद्वए। निर्न 
दैनिक निमिच आजा दी ॥ ( १-४) 
गज़ा युविष्टिग्न जब युद्रस (५ 
पनाक्रा निदत्त पिया, तवदतुम्हार मना 
भी संग्राममे जिव्रूच द्भ । ह भातत, 
दार्थ बोद्रा्ओनि क्षतविक्षत हो (| 
युक्त सम्पूण सनाक्रा युद्ध निद्र क 
अपने शिविर अयेश पिमा } पराण्डय 
छोग वुद्रम जीणकर याणाम त्न्यः 
पाटन दाकर उनके यंद्र॥ शिताईें। 
(नन्दा दम्न्‌ दत, उम पप्रथ 


शतततवमऽस्याय ॥१०६॥ 


, ८4, ८ ६५४२५५४ 
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भाप्मपव । 





चाउल 
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5 


न्तं तदा अन्त भांप्मवाणप्रपाडता। ॥ ७॥ 


-सीप्माऽपि समर जित्वा पाण्डवान्सदखज्ञयान्‌। 


पूञ्यमानस्तव सुत्दन्यमानश्च मारत 


॥ ८ ॥ 


न्पविगत्कसमिः साधं हृष्टरूपः ससन्तनः। 


५ ^ € क १ 
तता रात्रेः सममवत्सवन्यूतप्रमाद्िनी 


।॥}९॥ 


तम्मिन्राच्चिसुखर घोरे पाण्डवा ध्रूस्णिसिः सह्‌ | 


सञ्धयाख्र दुराधष मन्त्राय खछुपाचिकान्‌ 


॥ १० ॥ 


आत्मानःश्रयस सवं प्राकारं सहाबलाः 


सन्जयानाखरव्यग्रा मन्यनिश्चयकाविदाः 


॥ ११ ॥ 


ततो युधिछिरों राजा मन्त्रग्रित्वा चिरे रूप । 


घासुदेव समुद्वीक्षय वचन चढमाददे 


॥ १२ ॥।॥॥ 


वृषष्ण पठ्य मह्ात्मान भीष्म भसीमपराक्रमम्‌ । 


शगर्ज भमलब॒नानीद विमद्वन्त बल मम 


॥ १३ ॥ 


न चंदनं महात्मानसुत्सह्ामो निरीक्षितुम । 


लेलिपघयमान सनन्‍्पगेए प्रपद्धामिध पावफम 


॥ १४ ॥ 


गधा घारा सरानागस्तक्धको व किताल्वणः) 


लाग शाचन्त लाम ने वर सवा॥ (७-७) 

ह भारत! भौप्प पिताश्हन भी 
सृद्धयादः सहित पाण्डबोदा पराजित 
दरदः तग्र पुत्रास बन्दित जार पूजित 
होकर ष्दारा शोरसे प्रमन्नाचिच आर 
एपयूसा बृर्पनावेः महि 
ष्टण विण। तिमके 
प्राणियोंदा शहित कसनयारी 
इएशित एश ॥ इस भत्ता सरस 
सश्य दाप्ैमान पाप्टर छोग सझूयों 


३ हापणिरएिणद 


श् [9 2 
ष, 
94 
4९ 


[9 ¶ 
५६ र 
74 
^| 


^ 
~~ 
~~ 


त 
-9{* ९१) 


५ 


< {हत [च्कदार कर्न 
ट; दारर तत्पुर एत) ( ८ -{६८ ) 


५ जे 


अ 
२१ समरद् जरम रत रट म्य 
२८६६. ४६१८८२९६ ई६६७८६६-८२६६-र२६८६*८ 


बट 


महावलबान पृरुष एक्राग्रचित् द्वाफर 
मपय उनुमार अपने कन्याणे 
निरिन दिचार कन्‌ रग ॥ अनन्तर 
राजा याधिष्ठटिग बहन दग्तक विचार करके 
कृष्णकी जोर देखकर यह बचने बोले 
है कृष्णा तुमन देवा, अत्यन्त पगक्रमी 
भीष्म शेरी सेनाहा इस ब्रह्मम ना 
क्रते है, डसे हाथी कम्सके बनक्ा नादा 
छर देहा है) इन मंशा तज्खी मठान्या 
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ते सस्चभ्ूव ॥८५ [४८८ 


इत श्राम्हामारत० सक्पतराम भाष्मचधप्रवराण नवभादवसयुद्धसमाप्ता पठयिकशततमोऽध्याय ॥१०६॥ 


सञ्जय उव्राच- 


युध्यनामव तेषां तु मास्करेऽस्तस्रुपागते | 


सन्ध्या समभ्वद्धोरा साऽपद्धयामर ततो रणम्‌ ॥ १॥ 
तत युश्रिष्टिरो राजा सन्ध्यां सन्द्द्य भारत । 
चभ्यमानं च सीप्मेण यक्ता मयविहुटलम्‌ ॥२॥ 
न्यन्यं च पराघ्रत्तं पलायनपरायणम्‌ । 


~. ५ 
स्प्ण 


च्व युनि मर्धं पीडयन्तं महारथम्‌ 


॥ ३ ॥ 


सोसकांख जितान्दृष्टा निमत्साहान्भहारथान्‌ । 


सिनन्‍्तमित्या लतो राजा अवहारसरोचयत्‌ 


| के ॥ 


तनाऽवद्ारं सैन्यानां चके राजा युभिषठिरः। 


लद्रय तन सन्मानामपदहासो चयभूृत्तदा 


॥ र ॥ 


सतनाञ्यल्यत्‌ जन्यानां क्रुत्या तत्र महारधाः। : 


का 


न्यविद्यान्त ऊम्शेेष्ठ संग्राम क्षतविक्षता। 
सीप्सस्य सम कपे चिन्नयानास्तु पाण्डयाः। । 


लग; अनन्त संग्रामम थक दृए सना ऊे 
पुरषोत्ा चिस युद्रते नित्रच दनक 
निमिन व्यादन गान्‌ सग}; (८४-८५) 


8 
$ चपफ्य«> ८ 7 डर 


जब्य पे समाझ। “2४<<5] 


क = र 
द शर्णु गन एद सत ब प्तक 


व आकर के 
2 मर 


कर क की, तआ 


| 


+ „+ ~ ~ नकम = ~ द = = +न+ ~+ ह ~ # के पिव 


॥ ? ॥ 


मीप्पको कद होकर पीडित करत आर 
पामक्रव्ीय योद्राओकी पर, पते तथा 
रहित देखकर, अत्यन्त ही चिना 
करके अपनी सनाका युद्र। ननृत 
दानके निभित आता दी ॥ ( १-४) 
गजा युविप्ठिन जय युद्ध , अपनी 
सनाओ़ो निवृन क्रिया, तय तुस्कार गना 
भी वराम निवन द्द । ह नान्य 
मटाग्य मोदाम भवत्रधत्‌ वरर 
युक्त सम्पूण सनाको युद्रसे निठेये करके 
अपने शिविर अवेश किया | की ड- 
छाग यद्धम मीमके बाशास जेटार 
पटित होकर उनके यद्र पयार 





{तन्ना दगन दतु, उण सभन २६ 
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£ नाऽखमन्त तदा जन्ति सीष्मवाणप्रपीडिताः ॥७॥ ह 
॥ मीप्मोऽपि समरे जित्वा पागण्डवान्सदखञ्ञयान्‌। ए 
£ प्रज्यमानस्तव खुततवेन्न मानश्च भारत ॥ ८ ॥ ॥ 
£ न्‍्यविणत्कुरभा साथ द््टरूपः समन्ततः £ 
१ तता रात्रिः समभवत्सवेभ्ृतप्रमोहिनी ॥ ९॥ £ 
¢ तम्मिन्राजिसुस्व घार पाण्डवा घृषिणसि! सह । ? 
¢ स्रज्जयाख्च दुराधष मन्त्राय ससुपाविरान्‌ ॥ १०॥ ¢ 
? आत्मानःख्रयस स्व प्राप्तकाल सहाबलाः † 
^ सन्क्रयामासरव्यग्रा सन्‍्जनिश्रयकोबिंदा। ॥ ११॥ के 
तत्ता युधिषिर राजञा मन्त्रयित्वा चिरं चप। £ 
४ चासुदेवं समुद्रीश्य वचन चदमाठटे ॥ १२ ॥ ८ 
त्रष्ण पद्य मद्ात्सान भीष्मं मीमपराक्रमम्‌) ॥ 
£ राजं नटवनानीव विमृट्रन्नं चले मम ॥ १३ ॥ £ 
‡ न दर्यनं महन्मानमुल्सामो निरीक्षितुम्‌ । 6 
लेलिच्यमानं सन्येषु प्रघृद्धामिव पावकम ॥ १४॥ 
‡ गधा घोरो महानागस्तक्षकों वे विपोल्चणः । { 
¦ लोग शान्ति ला न पार मद ॥ (५-७) महायल्यान पृरुष एकाग्रचित्त दक ? 
£ मारत ॥ भीष्म पिताण्ट्न मौ ममेवके _ शमा अपने मलयाकर 
यृञ्याषः साटेत पाण्डवादन पराजित नामेन विचार दग्न सग ॥ अनन्त ; 
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तावर चारो रम प्रसन्नाद्न आर 
हप्युतः वृरमनादेः माहि 
देश किया। दिसदे अनन्तर सद 
एाणियोंका शोहित बरनेदाहरी गार 
उपातः ॥ उन गह छोर सन्द 


{कन देल कक 
रम्य र्सन्‌ पाष्टद दाग सदछपा 
र्‌ 


प्रषः तर्टार पुद्रास दन्दित आर एजति 


2 
2 


त कि व लय 
जार ४.८ [सइ स्द्ह्त {दडः 


«८६ 


राजा यथिष्टिर बहुत 5 रनझ विचार करके 
कृष्पकी जोर देखकर यह बचन बोले, 
है क्ृष्ण' तुम्ने देखा, अत्यन्त पसफ्रम्ी 
भीष्म शेरी नाका टम प्रहार नाद्र 
रते, ज्मा कयन वनका नाध 


१ 


इर दला है रन स्टार पटान्या 


~] 


फ 


१.१ हा (ण एतःरर््द रहो ॥ १ > 
प्त ६ठुसादा शा हृस्णशारग दान 
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न श क -- ट (नज ॥ ग ‰ ९ 
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कद्ध स्ताश्ष्णरास्ः प्रतापवान्‌।) १५॥ 


गरहीतचापः समरे प्रसुश्चन्निशिताज्छरान्‌ । 

शाक्यो जेतुं यमः क्रुद्धो वज्रपाणिश्च देवराट्‌ ॥ १६॥ 

चरणः पाजभ्रचाऽपि सगदो चा धनेश्वरः | 

नतु भीष्मः सुसक्रद्धः छक्या जतु महाहवे ॥ १७ ॥ 
मव गते क्रुष्ण निम्नः शोकसागरे । 

जात्मनो बुद्धिदोबल्याह्रीष्ममासाद संयुगे ॥ १८ ॥ 

चन यास्यामि दुध स्रेयो चे तञ्च मे गत्तम्‌। 

न युद्ध राचते क्ष्ण दन्ति भीष्मो दिनः सढा ॥१९। 

यथा प्रज्चलित्त चह्चि पतड़) समभिद्रवन । 

एकता सरल्युमभ्यति तथाऽ भीष्ममीयिवान्‌॥ २०॥ 

श्यं नीताऽस्ि वाप्णोय राजञ्यटेतोः पराक्रमी । 


श्रानरश्चव म राः सायक्रभथदापीटिताः 


॥ २१ ॥ 


भर क्रन्‌ भालुसाटहादाद्राज्यभ्रटा चनज्ता। । 





परिप तश्षक संपर्क समान ऋद्ध हे 
सग धनुष फ्स्‍्ते हुए अपन तीण 
दाणोकों मेरी सनापर बषाते रहते है । 
ऋुद्ध हुए दप्टघारी यमगज, द्ाथमे वच्र 


[पे 


लिप हुए दन्द, पाञयका ग्रदृण कग्नवार 
बनाए और शरादाघारी हुपरक्ा मी यद्ध- 
ए किया ज्ञा सकता है. परन्त द्मे 


मद्रा दृड़में ऋद् भी सकी पगजित नहीं 
जिया हा सकता ) / “४-२० ) 

ब् ! टमस मं अपनी वरद्धिकी 
निइलतगाकि काश यूद्रमें मं मके निमिच 


क 9 
स तका णना व हू कक द त्र अ जार 
श -> न्प्र ट् दी है; मोप्म 


प 
|." 


+ = > जा ण्ण हे 
~र क ~ न "= = 
> ३ इ पु 2 नगर द 


परिफिष्टा तथा क्रप्णा मत्कुती मधुसूदन 


क 
दपर 


॥ २२ ॥ 


युद्ध करनके निमिच इच्छा नहीं हैथी 
ह, इसमे अयम वनका जगा, चन 
वान करनाही मरे निमित्त कल्याणरा१ 
ट्र ॥ जम पतन जलती दृ अग्रिम प्रवेश 
करके का अपने तर्मीग्दीका नप्र क 
देता है, तसे ही मेने भी भीष्म पिता 
मह्कोी युद्रर्म पाया & ॥ ( १८-२० ॥/ 

हे बदुइुछ बृषण | में गज्य शात्रि 
निमिन पगक्रमके कार्यमें प्रग्रेस हीकर 
अपना नाठझ कर खा 2. मेरे श्री 
यत्तान्‌ शाला सी'मक बागी अल्स्त 
हा पाटिल द्रव वद्‌ क्राद्रस्तः 
दा युदा सकर परगट [समन गम्य 
4. 
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आीप्मपर्वं । 


जीवितं वह मन्येऽहं जीवितं च दुलभम्‌ । 


जीवित्तस्याऽ्य क्ेपेण चरिष्ये धर्मसुत्तमम्‌ 


॥ २२ ॥ 


घदि तेषहमतुग्राद्यो आ्राताले! सह केशव । 


खश्रमेस्याऽविरोेन हितं व्याहर केशव 


॥ २४ ॥ 


एवं झ्ु॒त्वा बचस्तस्प कारुण्याहहुविस्तरम्‌ । 
प्रत्युचाच ततः करूष्णः सान्त्वयानो युधेष्ठिरम्‌ ॥ २५॥ 
ध्र्मपुच्च दिषादं त्वं मा क्रूथाः सलयसद्धर । 


यम्यते भ्रालरः जरा दुजयाः शद्ुसूदनाः 


॥ २८ ॥ 


© यो ~ क [प्‌ 

अङनो गीमसनश्च वाच्वचिसमतजसो | 

माद्रीपुद्धी च विक्नन्ती तरिद्‌शानासिवेश्वरौ ॥ २७॥ 
ष क ९ ५ ० भ ५ क 

मां वा नियुक्ष्य सीहादादोत्स्प भीष्मेण पाण्डव । 


त्वत्प्रयुक्ता महाराज कि न छुरय महादवे 


॥ २८ ॥ 


हनिष्यामि रणे भीए्ममाहय पुरुपपेसम्‌ । 
पटयतां घानराद्टाणां घदि नच्छति फाल्गुनः॥ २० ॥ 


सदन | द्रापदी मर ही कारण हतना 
केश पा रही है॥ ह्यसे जीवनको घ्र 
ओर दलम समस्ता ह, अव्‌ श्य वाक 
जीदनकी अवरथामे वःल्याणकः वास्त 
धमोचरण दस्या ॥ ह माधदे । यदि 
म शार पर णर्‌ तग्र अरुग्रहमे पाद 
पाद, तो तुम जिमम्‌ हम टायर एम 
मे पिगध न त्वे, त्मा हिति कर्म 
दणन करो, भे उसका ही »हुष्टान 
परुंणा ॥ ( २६-२७) 


यदि सीप्म रते दीरे जय परय्यमि पाण्टव । 


क 


धर्मपुत्र यूधिप्टिर ! तुम कुछ भी शोक 
गत करो. तुम्दरार मव भाट पराक्रमम 
युत्ता, गच॒र्ओक्ता ना करने याले और 
युद्धमें दृजय है ॥ अजुन और मीमसन 
बाय और जाके समान तेजस्वी ह। 
भाद्रीपृत्र नदुद्य महदेव ऐसे पराक्रमी #, 
कि दे लोग प्राय देवताओऊके ऊपरभी 
एडता कर सकते है ॥ ( २७-२७ ) 

है पण्टनन्दन : मेरे सह जो तुम्हारा 


रू ~ ८“ 
सम्पन्ध दा सुरदत्ग है, इस ही निश्नि 


चल क आ 
निए्ना हरा, तो मे पद्रवदप 


साप्जनज सादद बुट्ट बस्गा। महाताज़् ! 


भ कि श नी ॥ ~ ७ च ० 
सनव दर्ल] परित दर न छा „^. 
रनवृ बदरएमाप्‌र्तुचदन्[म रन ध्र स्ट त्म शङ न्यून जगण दा र्‌- 
भ रर ट य 0 ~ ^ = ष ॥ि 
पदर सह दसन दृह (ह मत्य त स्ट हे भेज भे बाय नहीं दग्मद नग ? 
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॥ ३२० ॥ 


पच्य मे विक्रम राजन्महेन्द्रस्पेव संयुगे । 
विसुश्चन्तं मदाश्नाणि पातयिष्यामि त्त रथात्‌॥ ३१॥ 


ये अब) 


© (~ = ५ म 
मदथो जवटीयाये ये मदीयास्तव ते 


पाण्डुपुञ्नाणां मच्छब्ु) स न संशय; । 


॥ ३२॥ 


तच श्राता मम॒ सम्वा सम्बन्धी शिष्य एव च | 
मांसान्युत्कृत्य दास्यामि फाल्गुनाथ महीपते ॥ ३३॥ 
एप चापि नरव्याघ्रो मत्कूते जीबिते सजेत्‌ | 


एप ना समयग्रस्तात तारग्रेस परस्परम 


॥ ३४ ॥ 


स मा नयुन्वि राजन्द्र्‌ यथा यादा भसवाम्पहस | 


प्रतिज्ञानसुपश्रल्मे सत्तत्पाधन प्रचत्तः 


॥ २३५ ॥ 


धानागिप्यामि गाउेयमिति छलोकस्थ सन्चिधों । 


(क # 8) 0 
परिरध्ष्यामिद तावद्वत। पराथस्य भीभमतः 


॥ 3४% ॥ 


अनज्ञान तु पार््न मया दाय न मंगयः। 


अथवा 


यद्रि रत्न मीप्णके उच करनी इन्दा 
नण, साम उताष्टफी सत्र सनाके 


का. ऋ 
सार हा प्रमपाम अरष्ट मापमका युद्ध सम 
आवाटन काक वन अख्ाक जागरस 
गज पृणरीपा शिंगा देगा । (२८ 3? ) 

५ जै 

त षस्य पाइब्रका त्वुं र बढ़ 
न क म ड => 
मण्य मए ट रता मरमम) चद 

८ स ~ हर परैर # रः 

तम्दारा भी बग है। दे गजल नुष््राग 
` ~ क्र # ॥.१ ॥ 
म उङ्नत गड मरः मन्यन दः 
<~ ५ न कक पद एक उन न कलह 
{तराप उर उर मा स्वनः शुत हाय 

[ष क्र ॥ १ भी ऊ ४४ 
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| क: = == ~~ ही हूँ + 
~ग ~र | ष्म परधन सप्‌ 
बाण धाशानर = 2) ट्श दु = टतः 
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है, कि देस दोनों आपसे एक दूसरको 
परित्राण करंश ॥ ( ३९-३४ ) 

है गजन | इमसे जिस प्रफारस मे 
युद्ध कर मक़गा, तुम उस ही उपारम 
मरय युष्म नियुक्त क्रा | कन्तु विराट 
नगम सव सनित कव प्रयु 
मृद व्रनित्रा की थी. हि! में भीआका 
बंध कमगा ” यद्िमान अजन हम 
वबचनकी सट्टा कर ने है लिफितेसाद परत 
म मवग तो मे अयडय ही 28 
वा परम गमप एफ प्न्य 
नी #, अटया अपन ही. यद्म गंदे 
(2. 


कग, 


म्म्गा 
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सं टनिष्यति संग्रामे सीप्म परपुरञ्जयम्‌ । 


अखक्यसपि कुर्याद्धि रणे पाः सख्ुदयतः 


॥ ३८ ॥ 


त्रिदशान्वा सझुच॒ुक्तान्सहितानदत्यदानजेः । 

निदन्यादङनः संख्ये किरु सीप्मं नराधिप ॥३९॥ 

विपरीतो सदादीया गत्तसत्वोऽस्पजीचनः । 

ग्मीप्मः जान्तनवो वृलं कलैत्यं नाऽचवुध्यते ॥ ४० ॥ 
युधिष्टिर उवाच -एदमेतन्मद्ावाद्दो यथा उदास साधव | 


स्वदे तेन प्याप्रास्तच वगविधारण 


॥ ४१॥ 


[ष # ^~ € = = क 
नयतत समच्स्पाम सदमतद्धासतम्‌ | 


यस्मे पुरूपत्याघ्र भवान्पक् व्यवस्िनः 


॥ ४२ ॥॥ 


रन्द्रानपि रणे दवाल्जमेय जयनां चर । 

त्दया नाथन गोविन्द विसु सीप्म सतारधम्‌ ॥ ४३ ॥ 
४ © ५ न 

न तु त्वामदत कतुझुत्सहे स्वात्मगारबात्‌ | 








वह युद्धः ।निमित तयार होने पर दुसरे 
परुषीसि न होने योग्य कमेको भी दर 
सकते 8 ॥ (१५--३८ ) 

अजुन युद्धम दत्य दानेदेनिः सिति 
सग्पूण दवताओंका भी नष्ट दर समझने 
९. तद जो भीणादा सदमे वद्द परेंग 
उसवाी बात ही कौनसी ६ १ महा वल- 
वान भीष्य जो तुग्तारा शनिए दरनेमें 
प्रदत्त ह[रह ह, श्सस सलटटी उड्निसे सुत्त, 


५ 


4 जः = अ 


एस ही निशित रह अ, 
नह| यमह स्दने, ह 


~~ 


~~~ ~= 


अयुध्यमानः खाराय्यं यथान्तः कुर मादव ॥ ४४॥ 





हो, वह संत ठीफ़ ह। तुम पृरुपर्मिंह 
हा, जर तुम - मेरी ओर हो, तब 
पमिलापादे अनुसार सम्पूण विषय ही 
य॒ यदा श्राप दापय । ट प्रिजयदाता 
गादिन्द ! द मन तुमा अपना महाय 
पाया है, मरित मय दयता 
का भदत मदना तिम पर 
महारव स्पत तुन्छ ही है ? परन्तु 


~ न हे तध ~ मु ^ 
र द ८, त्म्न्‌ तन च था, [च ८ म्‌ 
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£ समयस्तु क्रून: कथिन्मम सीष्मण संयुगे । £ 
५ मन्त्रसिष्य तवाब्याय न तु योत्स्पे कथश्वन ॥ ४५ ॥ ¢ 
£ दुर्भोधनाथ योत्स्थामि सल्मेतदिति प्रभो । ॥ 
स हि राज्यस्य में दाता मन्त्रस्यैव च साधव ॥ ४६ ॥ 
£ नस्पादेवत्रतं मरूयो वधो पायाथसात्मनः। { 
> भवना सदिताः सरव प्रयाम मधुसूदन ॥ ७७ ॥ 
६ तदयं सहिता गत्वा भीष्ममाशु नरोत्तमम्‌ । £ 
न चिगात्सर्वे वाष्णय मन्यं पृच्छाम कौरवम्‌ ॥ ४८॥ ? 
4 म्ब वशयति दितं वाक्यं सत्यममस्माज़नादन । 0 
£ यथाच चक््यते क्रुप्ण तथा कलीऽस्मि संयुगे ॥ ४९॥ £ 
है सना जयस्य दाना स्मान्मन्त्रस्य च ददत्रतः। 
; बाला: पिच्ा विहीनाश तेन संचर्मित्ता वयम्‌ ॥ ५०॥ 
ट न नररिपनामदं वद्धं दन्तुमिच्छामि माधव। 8 
> पिलुः पिनरमिषर च विगस्तु क्षचचजीविकराम्‌ ॥५१॥ † 
; मध्व उपाच-- ननाप्य्रवीन्मदामाज वाणः कुस्नन्टनम्‌ | † 
नैः +) 
: मीन्फने क निकटे कृद प्रियक मरूदामे जमा कगे, सवमा दही उाग ? 
६ कापकों एक प्रज्रास्म अ्भीकार झ़िया करंगा । (४५-४०) ५ 
‡ >. सि तुम्हे टितके निमिन मे तुम्द् है. कृष्ण | जब हम छोगे बालक ४ 
2 उन्नण मत्त्रणा प्रदान कक्‍म्गा; परन्तु... अयखार्म पिनहीन हुए थे, तय उनि ? 
2 दुम्री खय किमीप्रज्म्यमीयगृद्न ` री दमक साटरन पासन करके बडी र 
; कमा -यद टूममेग उचने मत्यताना। किया था। ये दययतली पितामदे अाइस ;/7 
{ है मयुरादन ! मीप्मके बचका उपाय दी उनमे युक्ति देकर हम्र छोगों के 
| बडनेके दासे चलो हम मर लोग किए वियद निमि उपाय वताम, 4 
४ इनके मीप गमन ज्। 2 मषु प्रिता मी पिता बछवाने और ष्मा 
अदा कृ नन्दन क्षण  चत्दों हुए मप्र पितमेटओी भी मेने बव वरनेकी ४7 { 
२ कैट मिरकर वृरब्ट्ट #ष्म विवरण... की, हये हम छोगाओी शविपर्तनी का | 
“ टर चन्र रदत विदत निन विकार है | (७०-०१, 7 
£ व त = द {न= सादर बाड़ मल(मात ! नन 
म म+ अः 
५ ~~~, ^-^ .+ १4१5 479 9४2873१ 
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सप्याय १०७ | मीप्पपवं । ९५६६ 
अ > .-द्दस्स्स्हद्लदस्त्हल्० ०5०55555 25552 3>>> £ 
? राचते म महाप्राज्ञ राजन्द्र तव भापितम्‌ ॥५२॥ 

१ देवत्रनः करूनी नीप्यः प्रेक्लितनाऽपि निदेहत्‌ । 

¢ गस्यतां ख वधोपायं प्रष्टु सागरगासुतः ॥०३॥ 

£ वक्तुमर्हति सत्यं स त्वया पष्ट विन्षनः। 

१ ते वयं तच्र गच्छषः प्रष्टु कुर्पितामरम्‌ ॥५४॥ 

£ गत्वा शान्तनवं च्रद्ध सन्त्र पृच्छाम भारत | 

0, सत्रा दास्याति सन्‍्त्र थे तेन गात्सखामह परान॥»७ ॥ 

र एबमामन्त्र्य ते वीरा; पाण्डवाः पाण्डुप्रवजम्‌ । 

7 जग्मुस्त सहिताः सर्वे वासुढेवश्थ चीयेबान्‌ ॥ ५६ ॥ 

7 विफुन्तगन्त्रकवना मीप्मस्य सदनं प्रति । 

१ प्रविद्म च तदा भीष्मं जिरामिः प्रणिपदिरे ॥५७॥ 

८ प्रूजयन्ता स्तरा पाण्डवा भरनपंमम्‌। 

£ प्रणस्य चिरसा चनं मीप्म उारणमभ्ययुः ॥५८॥ 

तानुवाच म्वाहु मीष्मः छरपितामटः। 

7, रघागत तब वाप्णय स्वागनं ने धनञ्जय ॥०८९॥ 


भ + क + 7 + 7 9 2 8 क > क क > > > > 3 + चै (न 


ह 


वाट. ह महाबृद्धिमान्‌ राजा युधिष्टिर ! 
तुमन जा बचन वाहा, उसमें मरी भी 
सर्पति है | गड्भानन्दन परात्रामी और 
दवब्रती भीष्म शब्रुओंकी युद्धमें नत्नसे 


द्रूवार है| मरा वार सवते है हमरे 
उनके पधका उपाय पठन तुम 
उनदः समीप समन दरा) उद तुम्‌ 
उनमे पृहाम, ता दह वधाष हं 
उतर देश, एसस चलो हम लोग उनमे 
एऐ एशमश दरनेदे निमित्त उनईे निदाट 


शसन पर. एस रूुए भा रे शालहुन 


देंगे. उसहीके अनुसार हमलोग शत्रुओं 
मे युद्ध करेंग। (५२-५५) 
ह राजन ! बलवान पाण्डव और 


पराक्र्श क्रण्यन एसा पिचार करके 
को उतारके सयने मिलके 
मे जानेके निमिन प्रस्थान 


सागर ! एाप्टवन्द्राग 
भीष्प्ता दुर भूता 


उर्‌ इनका यथा उचत 
नग्गन एूटे भीष्म दे निद्ाट चरकर सन्स दला उग्न हए उनके इणशागन 
उनन्‌ पार्ट देय प्र रन्ते हप । ४६-०८, 
त ९ 
द हप नयक] रित एडम एरण्ट स्र भप (दरस उन मुद्रगा 
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क्च प 


स्वागनं धम॑पुच्ाय भीमाय यमयोस्तथा । 

~ (ः थ * ^ 

के बा काय करोस्यव्य युष्माक प्रीतिवधरेनम्‌ ५ ६९० ॥ 
€ (~ (~ ^ 

स्बात्सनाऽपि कनास्सि यदपि स्यात्सुदुष्करम्‌ । 


लभा छचाणं गद्य प्रीतियुक्तं पुनः पुनः ॥६१॥ 
उवाचन राजा दीनात्मा प्रीतियुक्तमिदं वचः। 
कथं जयेम स्यैज कर्थं राज्यं लभेमहि ॥३२॥ 


प्रजानां सामान स्यात्कथं तन्मे वद्‌ प्रभो। 
भवदानिए ना वधोपाय ब्रवीतु स्वयमात्मनः ॥६३॥ 
भवन्तं समरे चीर विपरेम कथं चयम्‌ । 

नहियले सब्ममप्यास्ति रन्धं कृरापितामह ॥२४॥ 
मणएखेनय धलुषा रण्यसे संयुगे मदा। 


आदठदढार्न सनन्‍्द्रभान॑ विकर्पन्त सनुनेच.. ॥ ६७॥ 
परदयासस्त्याँ सटावाहो सथे सू्यसिवाध्परस्‌ । 
रथा-यनगनागानां हन्तारं परचीरहन ॥ १९ ॥ 
शोड वबोत्सटले योतु नया पुमान्सरतपेश | 

यदत उारवरप्राणि संयुगे चैछस कूतस. ॥ ९७ ॥ 


[ भीध्मयाभप 


<६^€६ 
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¢ क्ल नीता हि एतना संयुगे सहती सम । ९ 
यथा युधि जयेस त्वां यथा राज्य समं ॥२८॥ £ 
? सम सन्यस्य च क्षेमं तन्मे ब्रहि पितासद्‌ । ? 
¢ तत्तेऽब्रचण्च्छिन्तनवः पाण्डवान्पाण्डुपूव॑जः ॥ ६९ ॥ £ 
{ न कथञ्चन कन्तेय मथि जीवति संयुमे | ॥ 
# जयो भवति सर्चन्न सल्यमेतद्रवीमि ते ॥ ७० ॥ { 
6 निर्जिते माये युद्धेन रणे जेष्यथ पाण्डव्राः। ¢ 
¦ धिप्र मरि प्रदरध्वं यदीच्छथ रणे जयम्‌ ॥७६॥ 
अनुजानां वः पार्थाः प्रहरध्वं यथासुम्वम्‌ | ४, 
पच द्धि छुकरले सन्ये भवत्ता विदितो द्यम्‌ ॥ ७२ ॥ ? 
चते मापि तं सर्पं तस्मद्धेवं विधीयताम्‌ । % 
पृथिष्ठि उवच त्रि तम्माद्ुपायं ना यथा युद्ध जयमदहि ॥७३॥ ध 
£ हे भरतषभ । ह श दुथोके नाण करनेवा- | महार विजयकी संभावना नहीं है; तुमसे | 
£ र, तुम जव रथी, रजपत्ति आर घुट- मने य सत्य बचन कहा है। मेरे परा- £ 
¢ पवार वथ दत रहते र, उम समयम | जित होने पर तुमलोग युद्धमें जयी दो ¦ 
¡ इन पसप तः जीतनवा उत्साह कर! मकरग। श्यम यदि तुम लोग यद्वर्म ; 
/ सपाताह है पितागह तुमने घुद्धमें अप... अपने विजयी इच्छा करते हो, तो शीघ्र ? 
{ ने बाणोंकी वर्षा दरवे; अनेक; पुरुषारी मरे टपर सर्योक प्रहार करके मेरा ; 
८ हत्या दी £, हारी यलमेनादा तुमने वध करो ॥ मे तुम छोगोको आजा देता : 
; बाएतरी छ्य किया है। जो हो, से सम- है. कि तुम मदर वोट इच्छा अचुमार : 
/ य किस प्रकारम हममतोश शुदमें तुम्हें भरे उपर राखाकज्ञा प्रद्यर कगे । मे जो टस : 
? परात्‌ द सवेरा, जिन्‌ भानि सुद प्रकारसे तुर लोगोसे विदित हुसा ह; : 
¦ राज्य मद ९ मरी नार पस्प- श्य स <पन्य मुद्रत तथा पृ्य समयता ; 
/ दा दर्याण होदे; रही स्दायतुम मर ट्‌ । रर सरि उनिर्हीन म्द वृस्सेना 
{ निट दणन दत्ते ॥ (६५-६९ ) तथा जरयोङ व्य द्रागाः द्ये मन : 
;.. ९ राजद ' एधि दात नर को इड दचन बढ़ा, मुझ लोग बैया 
व: ह, उषादन्म ! / ६५-४० , ‡ 
; भम गनयति इन्तीसन एधि! गलः गुद सेमे वटे => - 
£ इतर एए हब | हरित हृ हुए नर ह- दप्ट्इरी शमगाजर स्थन धच : 
१९९९९ ९८८९९९४९ ५6 कस भर नते ००००००२५ ६८६८६६६ 6 
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~ मवन्तं समरे छुद्धं दण्डदस्तमिवाऽन्तकम्‌ । 

८ रखाक्यो वज्रो जतं वस्णोऽथ यमस्तधा ॥ ७४ ॥ 

£ न भवान्ससरे जक्यः सेन्द्रैरपि सुरासुरैः । 

£ भीष्म उवाच --सलयमेतन्मदाचाहो यथा वदसि पाण्डव ॥५५॥ 

ट नाऽहं जतु रणे शक्यः सेन्द्रैरपि सुरासषः । 

आत्तचास्ौ रणे यत्तो गृरीतवरकासुकः ॥ ५६ ॥ 

लनो मां न्यस्तशस्त्रं तु एते दन्युभैदारथाः । 

; निशक्षिप्तगररर परतित विशुक्तकवचध्यजे ॥ ७७ ॥ 

। द्रवमाणे च भीते च तचाऽभ्मीति न चादिनि। 

| म्निणां स्रीनामतेषे न विकटे चैकपुक्िणि ॥ ५८ ॥ 

अप्रशम्ते नरे सेब न युद्ध रोचते मम। 

टम में दाणु राजेन्द्र साइल्प एवेचिन्तितम ॥ ७१ ॥ 

अमपहल्गष्यर्ं श्ष्रान युध्य कफटानन | 

थे एप ढ्रोपदों राजस्तय सैन्से सहारध। ॥ ८० ॥ 
शिगाण्टरी समरामपी छास्शय समिति्धया | 
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= ~ हे 
" यधा5भवच्च स्त्री पूव पश्चात्पुस्त्वं समागतः ॥ <१॥ ६ 
५ जानन्ति च भवन्तोऽपि सवसेनद्धातथम्‌ । ¢ 
\ अजनः समरे मरः पुरस्क्रत्य शिश्वण्डिनमर्‌ ॥ ८२ ॥ 
7 मासेव विशिष्वस्तीधणराभिद्रवतु दंशितः । £ 
॥ अमइल्यध्वजे तस्सिस्स्री पूर्व च विश्येषतः ॥८३॥ ध 
0, न प्रहतुम साप्साम गहातेपु। कथश्वत् | /, 
£ तदन्तरं समास्ता पाण्डयो मां धनञ्जयः ॥८४॥ ः 
ह जर्घानयतु किरं समन्ताद्भरतपं भ । ५ 
१ न त्तं पर्पानि छोकेषु मां टन्याश्ः सष्ठुदयत्तम्‌ ॥८५॥ £ 
॥ ऋते क्रुप्णान्वद्ाभागात्पाण्डवाद्वा धनञ्जयात्‌ | ; 
¢ एप लस्मात्पुरोधण्य वाश्विढन्यं मसाऽग्रतः ॥ ८३ ॥ ॥ 
# आत्तश्स्क्रो रण घत्तो गहीतवरकासुकः । £ 
; सां पालयतु घीमत्लरेव तव जया धकम्‌ ॥ ८५ ॥ ट 
‡ ए्तत्कुसप्प न्त्य यथोक्तं मम व्रत । ॥ 
# सम्रादे प्रानराष्टांश हन्याः सरवान्समागनान ॥ ८८ ॥ 
अर सिर 
¢ शिखण्डी जो तुम्हारी सेनामें खित है; यपने वाणोम मर उपर प्रहार कग । ¦; 
दद पहिले कन्या हर जन्पा, पौ युद्ध भृमिमं बड हने एर कृष्ण अर ¦; 
# परस्प तसया ह. श्य सान्त तुम भी अझुनके जतिरिक्त ऐसा कोट भी पुरुष : 
# विस्तारएवंदा जानते हो। (७९-८९ ) य पृ्दएर नदी दीप पटना, जा | 
१ अजेन कवच धारण र्र्‌ उसी शि- यपे मरा बच कर सके! (८२-८६) £ 
६ रण्टीका आये रहा दरवे अपने तीछण इनमे यह उङन अपन मय अखंड : 
¦ दागोमे सेरा दध द्रले । एमच्निरण्ड सहीद गाप्दीव घनुप्रकों ग्रदण करके : 
; दे रणवी जा अमाद्लियः है, दिशेए रालः द्रप पुत्र ल्िखा्टीकों भरे : 
£ परप दह इत्या प्र रन्न हज नम्दद झटा कक शीघ्रताके सदित मेगा ८ 
॥ स्समम्‌ पह्दारी तद्र दि पदर दर दर. त्मा दनिद्स निथय नुम्टाग 
; से भी उसके एपर हार इर्नेद। उनि दिज्प होटा । है दुस्तीएत्र यूचिट्रिर । ` 
; त नषा दत्वा ह । ह भरन ' स्ने उना क्हादे, तम मात सल्माग , 
६ पाएएण शल्म इस पिन्प्टङ्‌ स सदर बम आर्मा ऐसा! बरनेद्रीमे टन : 
‡ स्र हषर दाये जरलनम ह्लं मर उर्वन्‌ न्रगष्ो गद :; 
चदस्र ८.८८८.६८८ ० त -.-०<.८०-=-5>- === -२-०-२२--२-->- प 5 25 कला 
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तु ज्ञात्वा तत्तः पाथो जग्मुः स्वरिपिरं प्रति। 
अभिवाच महात्मानं भीष्मं कुरपितासहम्‌ |! ८९ ॥ 
तथाक्तवति गद्धेये परलोकाय दीक्षिते । 
अज॑नो दुःतसन्तप्तः सत्रीडमिदमन्रवीत्‌ ॥ ९०॥ 
गुरणा क्रुम्बृद्धेन क्रुतप्रजेन भरीसना। 
पिसामहेन संग्रासे कथ गोद्धाइस्सि साधव ॥९१॥ 
पीडता हि सभा बाल्मे यासुदेव मदहामना।! । 
पां गुरःत्रिनगानच्रण महात्मा परपीक्रतः ॥ ९२ ॥ 
पम्याऽदरमाधिरणाऽदुः वालः शि गदाग्रज । 
नानव्ययान पितरे पितुः पाण्डोमद्ात्मनः ॥५९॥ 
नाइट नालम्न पिलुस्तातोषइस्मि लख भारत। 
टनि मामत्र्वीशास्य था से सभ्य! कर्थ सथा ॥ ९४ ॥ 
पाम पर्यतु सन्‍्य म्र नानं साम्ये मात्मना । 
गधों साउस्गु यथों सा से कथे या क्षण सनन्‍्यरों ॥४/॥ 


जज 2त> >>> >>> 33 ~>>> >>> 32333 > >>> >>> >3 > ऋ >>> ष 


री श 
अध्याय १०७ ] भीष्मपर्व | 


(- 


व 


| 


= १ +> =+ + ~+ + > +~ > + > ¬ > >>> > 3 ~ ॐ ~ 


~~~ ~~~ <~ === ~~ <~ 222 ~= ==> 


~ ~ == सन प 
>>> €< € €<€€ €< <€ << € € € <<< <€ € < € € <€ € < € € € € € 


( कधमस्सद्रघःचरष्ण जातन्धषे उखलाननप्‌ । 
न्यस्तथस्प्रे च घृद्ध च प्रहराद्धि पितासमहे ॥ ) 


वासुदेव उदाच- प्रतिज्ञाय वर्ध जिए्णों पुरा भीष्सस्य सयुगे | 


प्त्नरधर्में स्थित) पाधे कथ सन हनिष्यसि ॥ ९४ ॥ 
पातयन रथात्पाथथ क्षत्रिय युद्धतुमेढस्‌ । 

नाऽटत्वा युपि माड्डेय विजयस्त सदविष्यलि ॥ ९७ ॥ 
हृष्टमतत्पुरा ठेवैगेसिष्याति यसक्षयस्त्र । 

यद्‌ दृष्टं द्धि पुरा पाथे तत्तथा न तदन्थधा ॥ ९८ ॥ 
न दि भीष्मं दुराधप व्यात्ताननासियाउन्तकम्‌ । 
त्वदन्यः छच्नुयाद्योद्धमपि च्धरः स्वयम्‌ ॥ ९९ ॥ 
जहि भीष्म सित मृत्वा श्रृणु चठ बचा सम । 
यथोवाच पुरा जकर सदावचुद्धिर्हम्पानेः ॥ १००॥ 
ज्यायांसण्पि चेषं युणारपि समन्पिनम्‌ । 
आदनायनमातान्त दन्पाद्धानसमात्मनः ।॥ १०१॥ 


(६ प्ण { हमार सारिखा सनातन धमन अवच्य हौ सप काय उमौी रीतिम 
जाननवाला ही शरकी न चलान वाल, तागा, उमम कन्द भी अन्यथा नहीं 
षद पिताण्हक उप्र कम प्रहर कया ? ) ह सङ्ना {¦ ( ९६--०८ ) 
शरीगप्णचन्द्र बार. अजन ! तमने यदम ट पमार हण यमराज 
धत्रिय धको अवलग्बन करः परिटि समान उत्यन्न पराक्रमी भीष्मक माग- 
यह प्रतिज्ञा की थी।कि मे भीष्णको युद्ध नंगे हग्हार अतिरिक्त थार काट भी 
में सारणा, ह्र्म समय उनका दिना मर ने हो, रन वज्ञवारी हन्द्रमी 
मार्‌ त॒म दम शान्त रह सकते है। ?॥ उन सटा उन्वान्‌ माप्मक्रा यृद्धम 
ह ऽ्खन ' त॒म यल्दुमेद सद्ुाण्त्र नात सज्य । त्म सीष्मका बच 


[ 
भीफादो पोप हा रवम एथ्डी पर स्त टम्मे वनु मे (न्यते सने दरि 


रादा ) साप्फद्ा दिना मार रट प्न उन्न न्ग । ठ्य प्रिप्वम म्न- 


ष] 
तुग्राय तीत नप रकया " सीप्प्डी नमर्‌ दस्म एटि सस्य ठ्‌ 
सत्प श्या एदारस्‌ चयी, रयङा रि त ले अजित कप पॉडीओ 
दृददाउाने एहिलायसि इर र्द्रा स्ना तद चमर न प 
५ ५ प श ॥ि र 
एन समरे लग निए =र्ग र, न~ (~ 
„६६६२. २. ~. << ६८ ८. ५५ २९६८८६६ २५१५९. ~~ ~. 4 
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उाश्वनोऽगं स्थितो धसैः क्षचियाणां भनञ्ञय | 
्ाद्धूत्य राक्नितव्य च यष्टज्य चाऽनसुयुभिः॥१०२॥ 

डन उचार-- शिश्वण्डी सिनं कष्ण भीष्मस्य भविता घच्‌ । 
दृष्टैव दि सदा भीष्म! पाश्चाल्यं विनिवनते॥ १०३॥ 
न चय प्रसुग्ने नस्य पुरस्छरुट शिग्नण्डिनम्‌ | 
गाहेय परातमिष्यास उपायसेनेति से साले! ॥ १०४ ॥ 
शद्रमन्यान्महेप्यासान्वारमसिष्यामि साथे! | 
दिशखपणापि युधां शेष मीष्ममेयाएइमियोधसेत्‌ ॥ १०५॥ 
उसे हि फुम्सुरूपस्थ नाइए न्णां जिस्वण्टिनिम्‌। 

फन्याकपा पुरा सत्या पुरुध/ ससप्मत ॥ १०४१ ॥ 

स्मन नित्यं क्ता पाण्टवाः सरमाधयाः। 
नुन्न सान्प्रानं प्रमगु्ष्रसानमाः ॥ 
णना सवाघानलि सेजित प्ररुष् सा। ॥ १०७ ॥ [४९०३] 


448 
५ 
9 
॥ | 
प्र 
४ 
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१ 
४ 
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७ 
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॥9 
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१ 
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॥॥ 
| 
५ 
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धृतराष्ट उवाच कथं जिव्वण्डी माद्धेयलम्यवत्तत सयुमे । 
पाण्डवांश्च कथं सीषमस्तन्ममाऽभ्चध्त्व सद्य ॥ १॥ 


सन्य उवाच- 


५ कन 6 कि क 
ततस्ते पाण्डवाः सच सूयस्योदयनं प्रति । 


ताच्यमानासु रीषु खदङ्चेप्वानकेषु च ॥ २॥ 

ध्माण्त्खु दध्रिवर्णेषु जलजेषु समन्ततः । 

~ ८ (^~ 0 

शिन्वाण्डिनं पुरस्करलय नियताः पाण्डवा युधि ॥ ३॥ 
9 [+ 6 

छत्व व्यद महाराज सवे रञ्चनिवदेणम्‌ । 

4 £ नो, ~ 7 

शिखण्डी सबसेन्यानामग्र आसीद्विशाम्पत्त ॥४ ४७ 

अक्रक्षाो ततस्तस्प सीमसेनधनझयगों | 


पृष्ठतों द्रापदेयाश्य सीौसद्रश्थव वीयेबान 


| ५ ॥ 


सात्यकिश किनानध्र तेषां गोष्ठा सदारः । 


ध्रष्टउम्रस्ततः 


पद्मात्पश्चालर भिर क्षितः 


॥ 5 ॥) 


तता पुश्चिष्टिरो राजा समसाभ्यां सहितः प्रसु) । 


५ (^= ् £ 
प्रप सहनादन नादयन्मरतपम 


॥ « ॥ 


दिराट्रतु ततः पश्चात्तेन सन्न संवरनः। 


मीप्पपदम्‌ णवा छार लष्याय। 

राजा श्रतरष्ट्‌ लि, ह सद्य ! 
युद्धम शिखण्डी किस प्रकारस सीप्पके 
सथ हए आर स्ता भीष्म भी 
किस मातिर पाण्टवोक रुझुस हादर 
युद्धमें प्रदत्त ए दह सद इचान्न तुम 
मेरे सरीप बणन दरों । ( ६ ) 

सझय दाल, गहाराक्ष ' 
ऊनरतर पाण्डरान शा, भरी, 
सर धर नादो रज्यते स 
निर्ण नामदा प्ट नार 
षा श्य दरद टद निरिति याद 


\ ६ =-= १ ९ ~~ 
८) शन्‌ = ~ २ स्र 


५ 


दरपद्र्र सहारा तततः पश्यादुषाद्रवन्‌ 


| 


॥ 
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॥ & ॥ 


सेनासे सज हुए व्यूहके आगे हुए ॥ 
भीमसेन और अजुन शिसण्डके चक्र- 
ररर दए; दीपी क्र मव प्रर 
परानमी अभिमन्यु उनके पृष्ठरधकः 
नियत हए ` मद्राग्थ माल्याक्र अर 
चलकितान उन सरके ग्थक्ष बनाये गये। 
एस्टाल दोड़ाशेन रशित दोकर वृष्टच्यू- 
छ उन मरन दध खिल हुए। (२-६) 


है भागत (निमक पीठ सम्पूण मनत 


स्यामी राशा दूविप्टिर मिहनाद करते हुए 


त. ४०7 ५ 
सहटबत माहद गमन कान हुग: 


त 


४६०७१ 


€< € <€ € <€ <€ € €€ €€€ €< <€ 


चैके भ मिकेेमे के ४ ४११३ 7» मे 99 १9933 >>> >>> 3>3>3>3>3>33>>33293>393>>3 3333333 93933 >>> 333>33333333>3333333>3> 33333332 


अध्याय १०८ ] मीप्मपर्व | ६७३ 





‰€€€<€ < दत्स्दस्सद्दसददस्दसरर रसस 2? 
१ ततः प्रददूते तच तपा मारत) 
7 अन्योन्यं निम्नतां राजन्यमराष्ट्रविवधनस्‌ ॥ १७ ॥ £ 
† जङनपखुग्वाः पाथाः पुरस्रल जिष्वण्डिनम्‌ ) ः 
^ सीप्मं युद्धऽम्यवततेन्त किरन्तो विविधाज्छारान्‌ ॥१८॥ £ 
॥ तच्च स्वारत भीमेन ताडितास्तावकाः जरैः। £ 
{ रभिराघपरिष्किन्नाः परलोक यथुस्तदा ॥ १९ ॥ # 
नङ्घटः खचृदवश्च साद्य महारथः । 
£ तव सन्यं समासाद्य पीड्यासासुरोजसा ॥२०॥ £ 
॥ ते वध्यमानाः संमरे तावका भरतम । £ 
# नाऽगक्कवन्वारनितुं पाण्डवानां महहलस ॥ २१॥ £ 
£ ततस्तु तादः सन्य कथ्यमानं सपन्ततः। £ 
॥ स्दसम्प्रापं दण दिः काल्यमानं महारथेः ॥ २० ॥ ध 
† चछ्ानारं नाध्यगच्छन्त तावका भरतर्षभ । £ 
£ चध्यमानाः हवितपीणः पाण्डयः मद खन्न ॥२३॥ £ 
‡ षृतरा्टउगच--पीटासानं यं रषट्रा पाधमीप्मः पराक्रमी । 
हे ~ =-= = ~~ = =-= न 6 
0 णवः नया च्य? वनाया करतय्‌॥ दे दरने छगे १ तुम्दारी सेनाके समय योद्धा / 
५. भारत | अनन्तर दोनों शरक योरा पाण्डबोंकी ओके झर्पीर योद्धाओर ? 


+ = 


+न+ 3 + ++ ७ 9 + + + 9 9 + + + ~ ++ +^ +त 


ओंमे यूद्र आरंभ एआ | दानों ओरडे 
याद्धाठोग आापसम एकः दरदा बंध 
रद यमपुर्णदी षटष्र करने टय + 
असन्‌ आदि पाण्टद लोग शिरुण्शीदो 
साग रवेः तीण दाणाद्ा चराति हण 
भीष्पदे; चेहरए एए । (१६-५८ 


२१रमतत उर ग्म सराः 
4 
दाणोंल एपाहित बना -।मे किया तर 


अखामे विरस टाक उनकी महामना 
निवाग्ण करनमें ममय नहीं हुए ॥ थे 
द सार्थ वीगके अखासे चारों 
अरम पीटित होकर इधर उधर भागने 
लगे ॥ तुम्दारी मनाहे सब योद्राजाने 
पाप्टड घर सुद्धयोंके तीला बाएोंसे 
हिड्धि हर परीटित होकर 


इरचान दाता नह 


४ “इन 
ध ( १ -+>३ + 
क 
स 
रा; दनद उ. नगण ! मरा- 


कर क अध शा छ च का क 
द, क १ {त ~ ग ~ ~न +~ ~ = 

८२ {र गहर तरपव नर्हा से एर हम भाष्यम मा धन वा शा रखाद 

दर (व प भ ७ < क~ ५ = न 
< < [= ~ = + -* = ~ 

८5 स्कः ९ टन दुर्दम ला न्ट दय 

न ९ 4 
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॥ रथिनोऽपानयद्राजत्रयेभ्यः पुरूपपेम ॥ ३२ ॥ \ 
£ साहिनश्चाऽभ्वपृष्टेभमः पादातांश्च ससागतान्‌ । ¢ 
9 गजारोहान्गज्ञम्यश्च परेषां जयकारिणः ॥३३॥ 
१ तमेक समरे भीष्म त्वस्माणं सहारधश । 
¢ पाण्डवाः समवर्तन्त वजहृस्तसिवाऽसुराः ॥ ३४ ॥ ¢ 
£ शक्राणनिसमस्परशान्क्सुअन्षिशिताज्छरान्‌ ॥ ३५ ॥ | 
7 दिश्ष्वदब्यत सवाख घोर सन्धारसन्वपुः । £ 
¢ सण्डलीृततपेचाऽस्य नित्य धनुरच्छ्यत ॥३६॥ £ 
2 संग्रामे युद्धःयमानस्य जक्रचापोपमं मदत्‌ | £ 
प्र तद हृप्ठटा समरे कमे पद्रास्तव विशार्पतते ॥ ३७॥ 
| विम्पर्य परम गत्या पितामहमप्रजयन । 
। पार्धा विमनसो भत्वा प्रैज्लन्त पितरं लव ॥ ३८ ॥ 0 
) युद्धःयरसान रण चरुर दिप्रचित्तिमिवाऽमराः | £ 
। न दनं वारमरामालुन्यीत्ताननमिवाऽन्नकम्‌ ॥ ३९ ॥ £ 
¦ दशामेष्हनि सम्प्रापे रधानीकं शिग्वाण्टिन! | 7 
१ ~ ---------- (0 
¢ बरनेवाल पाण्टवॉपरी नादः श्चर्वोरा- ¦ पदक समय हन्द्रधनुपके समान महा- 7. 
४ सेन सर्यि रथ परय, तधीयवरोदा | मीष्मका धनुष सदा ही मण्डला- / 
८2 हादी परम आर पृरमवारसेका पारसी वार दौख पटना था ॥ (३४ ३७) ; 
( पीठसे अपने अरादे प्रभाव सारकः है गहन ! तुम्दार पृत्रोग युद्र्मे : 
£ पृश्यी पर गिरा दिण, पेहल सनाकोा इनके एस पराक्रम तयवा कटिन कमा : 
; मी अपने शणोस विद्ग कर पृष्री एर दग्दजर विस्ित हाए थीर उनदी अत्यन्त / 
/ गिरा दिया ॥ (२९ ६३ ) ही धअश्या करने लगे जम देवताओने : 
; जिग प्रवास्स सुर राय दारा दिप्रलिनि उपर वो गावपि में अय- : 
¡ स्प्रदः सशर षणद्‌, टर प्रम लोइन किए शा इसे ही पादव लोग : 
* पाप्टर शोण पोप्दारे रपफित गहारद इला कर मटापाक्रम्मी यद्ध कार्यके 
४ आफ दा शशाई दपसि-त हए: उस = नन्द भी विलण्डकों टसमे ५ 
; एप एर शा ५ न पर न्द्र न श्र दमाग + न्म ८ 
# «शान सएता 2 गंगा हा रेशजमिफ गदा दग केष 5 
५ 9 = तर नद ग्द मे बाप चछर |" चै 56 
१ स ~ ~ ~ ~~~ <€ न ६ ^<6 € €< ८८६६८ ६२८६-६. 
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॥ ८० ॥ 


त शिखण्डी चिभिवोणरभ्यविध्यत्स्तनान्नरे । 
आर्ीविषमिव कद्ध कालखष्टमिचाऽन्तक्रम्‌ ॥ ४१॥ 
स तेनाऽतिभ्ररां विद्धः प्रध्य भीष्मः रिरवण्डिनम्‌ | 


अनिच्छन्निव संकुद्ध 


¦ प्रदसन्निदमन्रवीत्‌ 


॥ ४२ ॥ 


कामस+भ्यस वा मा वा न त्वां योत्स्थे कथश्वन । 
यैव हि त्वं कुता धात्ना सेव त्वं हि शिखाण्डिनी॥ ४३॥ 
तस्य तद्दचन॑ श्रुत्वा शिग्वण्डी क्रीोधमूछितः । 


उचाचेन तथा सीष्स॑ रक्षिणी परिसंलिहन, 


॥ ४४ ॥ 


जानामि त्वां मदावादो क्षाचेयाणां क्षयङ्करम्‌ । 


मया युतं च ते युद्ध जामदग्न्येन वै सद्‌ 


॥ ४५ ॥ 


दिच्यश्च ते प्रभावोऽय मया च बहशः श्रुतः । 
जानन्नपि प्रभावं ते योत्स्येऽव्याऽ्ट्‌ं त्वया सह ॥ ४७ ॥ 
पाण्डवानां प्रियं कुवन्नात्मनश्च नरोत्तम । 





प्रचण्ड अग्नि जङ्धलोको मस कर देती 


५ ४९ 


है, वेमे ही भीष्म पितामह दशवे दिन 


अपने तीक्ष्ण तथा चोखे बाणोंसे शिख- 
ण्डीकी सेनाको जलाने लगे || (३७-४०) 

तब शिखण्डीने क्राधी सपे तथा 
काल प्ररित यमराजके समान महाबली 
भीष्मके दोनों सतनोंके बीचमें तीन 
वाणोंसे प्रहार किया | भीष्म शिखण्डी- 
के उन वाणोंसे विद्ध और छुद्ध होकर 
हंसके अपना अभिप्राय प्रकाणित करते 
हुए शिखण्डीसे बोले, तुम इच्छाके 
अनुसार अपने वा्णोक्तो मेरे उपर 
चलाओ चाहे न चलाओ; परन्तु में 
किसी प्रकारसे भी तुम्हारे सड्ग युद्ध न 
करूंगा, क्‍योंकि विधाताने जो तुमको 


ध्घ्ध्ध्ध्ध्स्ह्ध्ध्म्ध्ध्च्स्ध्ध्ध्च्ध्ध्ध्ध्ध्च्ध्ध्च्य्ध्ध्च्ध्ड 


पहिले स्लीरूपसे उत्पन्न किया था, तुम 
वही शिखण्डिनी हो ॥ ( ४9१--४३ ) 
शिखण्डी उस समय भीष्मकी यह 
बात सुनकर क्रोधमे मूच्छित हकर 
होठोंको चब्राते हुए उनसे यह वचन 
बोल ॥ है महाबाहो ! तुम जो क्षत्रियों 
का नाश करनेवाले हो, यह में जानता 
हूं, परशुरामजीक सदमे तुम्दारा जो 
ग्राम हुआ था, वह भी मने सुना ६! 
और तुम्हारे अलाकिक भ्रमाव अआ 
कीतिकाभी मने बहुत प्रकारस सुना है; 
तुम्दारे ऐस अमाव और पराक्रमकों 
जानकर भी आज म॑ तुम्हार मद्वमयुद्र 

करूंगा ॥ ( ४४-४६ ) 
हे पुरुपश्रष्ठ ! म तुम्हारे सर्मापरमें 


~ ~~ ~ ^~ ~ ~ ~ ~ ~ = 


[ भीष्मचच पद 
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कर अद्यत्तां योधायिष्यामि रणे पुपश्चतत्तम ॥ ४७ ॥। १ 
¢ ध्रवं च त्वां हनिष्यासे छापे सत्येन ते5्ग्रतः । £ 
॥ एतच्छूरुत्वा च मद्दाक्य यत्कृत्ये तत्सनाचर ॥ ४८ ॥ £ 
£ काममभ्यस वा समा था न से जीवम्प्रमोक्ष्यसे । £ 
सुच्ष्ट: फ्रियतो सीष्स लाकाइए खामानेङ्जयः॥४५॥ 7 
2 सद्नय उवबाच-- एवमुक्‍त्वा ततो भीष्म पश्चविनेनपवेभिः। 
7 अविध्यत रण भीष्म प्रणुज्न वाक्मसाथक्रेः ॥ «० ॥ र 
£ तस्य नद्वचन श्रूत्वा खन्य्साची मदारधः। ? 
१ कालोऽयमिति सच्िन्न्य जिन्वाण्डरमचोदयत्‌ ॥५१॥ प 
£ अर  त्वामकुयास्थामि परान्विद्राचयज्जरः। ? 
£ अभिद्रव खुसरह्धघा भीप्स लीमपराक्रम ॥०८२॥ ४ 
न हि न सखयुग पाडा गनः पतु मदाच) 7 
4 तस्माद्य्य महाबाशों मत्नाटीप्समा सद्रव ॥ ७३ ॥ गा 
7 अरहत्या समरे भीष्म यदि यास्यसि सारिपि। ग 
ध अपत्तारपोष्स्य लोकस्प मविप्यपन मया सट ॥५४॥ £ 
/ सत्य प्रतिज्ञा बरता हूं, किसे अपने विद्ध करके खण दण्टयृक्त पाच वाणोंस 2 
^ आर पाण्डोब प्रिय कार्य बरनेके नि- उन्हें पिट्ट दिया॥ मद्ार्थ अजुनने : 
४ पित्त आज तुमसे युद्ध बरदे। निभ्यरी शिरप्दी्सी यातरों सुनद्र सम्रझा कि ; 

५ तुग्हारा बंध बारुगा; मरे हस बचनको ४ यही भीफफे यबका समय ह# ! £ 

, सुनदार तुम पराक्रमद। अजुसार राव ऐसा जानजर दास याछे है महा- : 

/ करा ॥ है युद्ध जीतने बारे भीप्म ' शत  झरादाताओी सेय सनाझा निनर 

/ हग एएहा पूर्षक भेरे उपर बाण चल्ग दितर ऋरता हृाष हम्हाग नमाम ? 

; अ दाहे न चला परन्तु सेरे एशर ट्टम्‌, ट्र नवधार नक्र पद्रावगनपी ; 

; मे न ङोच्निन दच सनाते, इः न्द तम कमो पराद्‌ मीम : 

न उद्‌ तुसष्मे राक्र ऽत्टी दानिम = नमन टन नकर मभ्य टु : 

; देख हो दशक्वि मिरने देने एडो) सदत पन ल लम समरं ४ 

22 ४; -- ४ के वा इट" = 4 : 

; मप्‌ दात ह रारन " (षुरष्ट्षन क: 

५ डे ष्पद प्रम दतर प एम ~= ग्द नन दन्न : 
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नाऽवदास्या यथा वीर्‌ भवेम परमाद्ये । 


त्तथा छुर्‌ रणे यत्नं साधयस्व पितामदरम्‌ 


।} ५५ ॥ 


अहते रक्षणं युद्धे करिष्यामि मावर । 


वारयन्रथिनः सचान्साधयस्व पिनामद्म्‌ 


॥ ५९ ॥ 


द्रोण च द्रोणपुच्ं च क्रुं चाऽथ सुयोधनम्‌ । 


[9३ = ® क £ म 
चित्रसेनं विकणं च सैन्धवं च जयद्रथम्‌ 


॥ ५७ ॥ 


विन्दाुषिन्दाचावन््यौ काम्बोजं च सुदक्षिणम्‌ । 


अगदत्त तथा शरं मागघ च मद्वलम्‌ 


॥ ५८ ॥ 


सोमदरत्ति तथा शरमाष्यश्वज्ञि च राक्षसप्र । 


जिगतेराज॑ च रणे सह सर्वेमहारभेः 


॥ ५९ ॥ 


अदमावचारधिष्यामि वेखेव मकराखयम्‌ | 
~~ © 
कुरू सदितान्सवान्युध्यमानान्मदावखान्‌ । 
2 निवारयिष्यामि रणे साधयस्व पित्तामहम्‌ ॥ ६०॥ [५०५३] 
द्रति श्रीमहाभारते० भीप्मप््रणि भीष्मउघपवंणि मीप्मशिखण्डिसमागमे जष्टायिकशच ततमोऽध्याय ॥१०८॥ 


धतरा उवाच- कथं शिखण्डी गाद्धेखमभ्यधावत्पितामदहम्‌ । 





लोग तुम्हरी ओर मेरी दसीकरंग ॥ हि 
वीर ! जिससे हम दोनोंकी सब लोगों 
के वीच हंसी न होवे, तुम वेंसा ही यत्र 
करो; - भीष्म पितामहका शीघ्र ही 
इस रणभूमिमे वध करके उनका रथमे 
पृथ्वीपर गिरा दो ॥ है महाबलवान्‌ 
शिखण्डी ! में इस युद्ध में सम्पूर्ण रधि 
योंको निवारण करके तुम्हारी रक्षा 
करूंगा ; तुम भौष्मका पेध करने के 
निमित्त यत्न करो ॥ (५४-५६ ) 
दरोणाचाये, अदवस्थाम।, दुर्योधन, 
चित्रसन, विकणं, सिन्धुराज जयद्रथ, 
अवन्तिनिगरीक गजा चिन्द अर अनु- 
तरिन्द, काम्बोजगज मुदश्रिण, पराक्रमम 


युक्त शजा भगदत्त, महावली पराक्रमी 
मगधराजे, सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा, 


महामारेत्त । [[ भीप्मव 
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अलम्बुप राक्षस और झूरबीर महा रथि- 


योको मे इस प्रकारसे निवारण करूंगा, 
जैसे ममुद्रके वेंगकों तट रोकता है; 
इसके अतिरिक्त महा बलवान युद्ध 
करने वाले सम्पूर्ण कारबॉका भी एक 
ही समय में निवारण करूंगा; इमसे 
तुम जीघत्र ही भीणा पितामह का वध 
करो ॥ ( “७-६० ) [ ५०५३ ] 
भीष्मपर्यम एकल आठ मध्याय समाप) 
भीत्मपवमे एकवी नी अध्य'य । 
राजा ध्वतराष्ट्र बोले, है सख्लय ! पा- 
आालगजमे पुत्र श्िखण्दीने युद्रमें कदर 
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पाञ्चाल्यः खरे कृद्धो धमोत्मानं यनत्रनम्‌ 


=^ ~~~ ~ ~~~ ~~~ ¬~ ~~~ ~~~: 


॥ १ ॥ 


केऽरश्रत्पाण्डवानीक जिन्वेण्डितमुढायुधाः। 


त्वरमाणास्त्वराक्राटे जिणीपन्ते सदारथाः 


॥ २॥ 


कधं शान्ततवा सीएसः स तस्सिन्दशसब्हनि । 


पे ॐ 
अयुध्यत सदावीयेः पाण्डवैः खट्‌ श््रञ्जयेः 


॥ २॥ 


न द्टृप्यासि रणे सीष्मं प्रत्युद्यातं शिग्वण्डिना । 


किन्न रथरयङ्धोऽस्य धतुर्वाऽद्रीयेनाऽस्यतः 


॥ ४ ॥ 


सञ्चय उवाच-- नाऽीयंन धलुश्चाऽस्य रधमभद्गो न चाऽप्य भूत्‌ । 


गुध्यमानस्य संग्राम सीएमस्थ सरतपपेस 


| ०» ॥ 


कद [स = £ ^~ 
प्तः ग्मर अाचृर्छारः सन्नप; | 


अभनकणतसाह्यास्तावकानां सहारथा; 


॥ १ ॥ 


तथा दन्तियणा राजन्हयाय्व ससज़िताः । 


¢ (~ 
अग्प्खनेन्त युद्धाय पृरत्द्रूख पिनापरम 


॥ ५ ॥ 


गष्याप्रनिलल कर्य स चात्पि समिनिपः। 


रर बह्मचयं चरत कनया, धमौ- 
त्मा राद्मानन्दन मप्पि पर वरि प्रकार- 
से आव्रमण किया था? पाण्डवोदी 
ओरबे कान कानसे योड्रालोग शीघ्रतावे 
पितत हद तकर शरूघाईी शिरण्डी- 
वी रछ। परनम ए्टत पए ५ शहाहह 
दान्‌ जानहेसु पृत्र भीपने एस दस 


८ शा का # क 
पराधानाशदराज्ाप्स, खलतत ससान मम 


~= ~ ८.६९ 


॥ € ॥ 


जथया उनका घनुप तो नहीं कट गया 
ए४४:(१-४ ) 

सुझय रोले 7 भारत | युद्ध करते 
हुए भीष्मजा न रथ ही टूटा और 


धनुपशी कटा था, वह अपने तीदव्ण 
शयोस इशइझोक्रा नाश कर हे थे, 


^ => = ^ 
हस्हारगा "एक हट मा आर क्ट हनार 
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पञ्चालाः पाण्डवैः साधं सर्वे ते नाऽभ्यवारयन्‌) ९॥ 
दरामेऽहनि सम्पाते ततस्तां रिपुवाहिनीम्‌ । 
कीयेसाणां शितैबाणे! रातक्ोऽथ सदसः ॥ १० ॥ 
नहि भीष्मं सटेध्वासं पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 
अजक्लुकत्रणे जेतु पारटस्तसिवाऽन्तकम्‌- ॥ ११॥ 
अथोपायान्महाराज स्रव्यखाची धनञ्चयः । 


आसयन्रधिनः सर्वान्यीभत्सुरपराजितः 


॥ १२॥ 


€~ ४५ २0 ञ्य 2 ^~ 
सद्द द्िनदश्चचेधचुञ्या विक्षिपन्सुह्ुः | 


शराोघान्विस्जन्पार्थों उघचरत्कालवद्रणे 


॥ १३ ॥ 


नस्य शाबदेन विच्रस्तास्ताचका भरतषभ | 
लिहस्पेच गा राजन्द्यद्रवन्तं महाभयात्‌ ॥ १४॥ 
जयन्तं पाण्डवं रषा त्वत्सेन्यं चाऽभि पीडितम्‌ । 


दुर्योधनस्ततो भीष्ममन्रवीद्ररापी!डितः 


॥ १५ ॥ 


एप पाण्डुसुतस्तात श्वेताश्वः क्ृष्णसारथिः । 


दसवें दिन युद्धभूमिमे जब शच्चु सेनाका 
अपने चस्रंपि नाञ्च कर रह थे,उस समय 
पाण्डव और पाश्चाल योद्धा लोग उनका 
पराक्रम देखकर उन्हें निवारण करनको 
समथे नहीं हुए ॥ पाण्डवॉकी सेनाके 
शुरवीर योद्धा सकडो तथा महस्रों वा- 
णोंकी चला कर भी महापराक्रमी भीष्म 
का युद्धमें निवारण नहीं कर सके; क्यो 
कि दण्डघारी यमराजके समान सेना- 
पति भीष्मको रणभूमिमें पराजित कर- 
नको उनका सामथ्य न हुआ। ८-११ 

महाराज ! तिसके अनन्तर सव्यसा- 
ची अजुनने मम्पूण रथियोंको भयभीत 
करके भीग्मके समीप गमन किया; वह 


= कक सपना «> 2८ न नल व वमसलक- पर बनुम महक कम 5 नर रपन्‍2न्‍आके 


चलपू्वक सिंहनाद और बार वार घनुप 
टट्टार करके अपने तीक्ष्ण बाणोंकों 
चलाते हुए रणभूमि में कालके समान 
घूमने लगे ॥ है भारत ! अज्ञुनके मिंह- 
नाद ओर गाण्डीव धनुपर्क शब्दकों 
सुनकर तुम्हारी सम्पूर्ण सेना भय भीत 
होकर इस भांति मागने लगी, जेसे निद 
का शब्द सुन कर हरिणों का समूह 
गरीघतामे भाग जाता दे ॥ (१२-१४) 

राजा दुर्योधन ययनके युद्धे जय- 
युक्त आर अपनी मनाक्रा अच्यन्त 
पीटित ओर मागती दभ देखकर द खित 
ठा के भीप्म पितामह से वार, द 
पितामह ! यह देसो, कृष्ण मार्या 
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£ टदते सासक्रान्सवोन्क्रुष्णवत्मव काननम्‌ ॥ १६॥ 
^ ठ्य संन्यानि गाद्धेय द्रवमाणानि सवैराः। 
पाण्डवेन युधां श्रेष्ठ काल्यमानानि संयुगे ॥ १७॥ 
१ यथा पद्यनणान्पाखः सङ्कालयति कानने । 

६ तथेदं मामकं सन्यं काल्यते शबुतापन ॥ १८ ॥ 
!, घनज्मघधरंसमस् द्रवमाणं ततस्ततः | 

8 भ्नीमोऽप्येवं दुराधर्षो विद्रावयति मे घलम्‌ ॥ १९॥ 
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? सादयक्रिश्क्रिनानश्च माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । ¢ 
? अभिमन्युः सुविक्रान्ते वादिनी द्रवते मम ॥ २० ॥ 
धृष्ठझुम्नस्तथा च्ररो राक्षसश्च घटात्कचः { 
# व्यद्रा्यनां सदसा सन्य मम मारण ॥ २१ ॥ £ 
; वध्यमानग्य सन्यस्य सर्वैरनमदारधः। 
। नान्यां सनि प्रपद्यामि स्थाने युद्धे च भारत ॥ २२॥ 4 
४ शरन त्यां पृरपच्याघ्र ठवतुन्यपराक्रम। 
^. ल = १ ----------------- ^ 
पित श्वतवाहन यजन मरी सनाव। यनि रिक्त सात्यफ्रि, चेक्रितान, नकल /! 
£ एस प्रकारस नाण पर रह दः जय सहृदव आर पराक्रमी आभमनन्‍्यु आदि | 
/ अग्नि बनक्ोी भरस बार देती ए, देखिये र्य योद्धा मी हमारी सेनाक़ो छिन्न- £ 
£ मरी सरपूर्ण सेना श॒द्ध में अजुनवेः भिन्न वर रहे है ॥ घरता और यीरता ; 
/ दाणासे पीडित होदे। चारो ओर भाग म युन पृष्टयूम्न और राक्षम घटोत्कच 
‡ रही ६ ॥( {५-{७) भी दीप्रताङे पिन मग मनाक्रा ग्ण- : 
2 ट शश्नाणन ! जमे यापाल इनम्‌ भूमिरें भगा रहे ॥ ( १८-२८१) £ 
‡ यदद सार पटक जपने ३ एम कर है भारत ! तुम देवताभोंके सम्रान र 
\ त्ता है, दस ञ्र्न भा मरा चनाः एरान टा, तस्र न्न्‌, रन मव : 
£ षा उपन शगः शास्र एहिति एर स्टारादयोई पीड़ित हुई मेरी सेनाती 
/ शश्शण्नि गा रहा ह | श्य सन्‌ र्ट रत्न ग्ज युट्‌ यूद वग्नगा ८ 
र रउ -रन्ड 9 ध गर्व इपप शे दसगा हुलनी नहीं देख सह ता 4 
£ वर ह४२ इधर भाग रत्तत डर न॒ ट्म तुम सद गरि इन ; 
एवमे नने रासद केर = ररा न स क. 
४ परन्‍ावा लिए ईैटा दर रहा है कम्ब सान्न न 7 दि शाम : 
है ६२६४६ क ५९८९५६९. ५६९ऽ5०२--3--35---०=-:---->>०5>=०=--+- 
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¢ परयाप्तरतु भवाज्शाप्र पाडतानां गातंभंब ॥,२३ 

# सज्लय उवाच-- एचसुक्तों महाराज पिता देवन्रतस्तव । 

१ चिन्तयित्वा सुहत तु क्रुत्वा निथयमात्मनः ॥ २४ ॥ 

# तव खन्धारयन्पुचमनत्रवीच्छान्तनाः; सुत्तः। 

॥ दुयोधन विजानीहि स्थिरो चत्वा विशाम्पते ॥ २५॥ 

/ पू्चकाल तब मया प्रांतेज्ञात महावल | 

५ हत्वा दशसहस्राणि क्षात्रियाणां सहात्मनास्‌ ॥ २६॥ 

¢ संग्रामाद्यपयातव्यमेतत्कमं ममाऽऽहिकम्‌ । 

4 डराति तत्क्रतवांश्ाऽदहं यथोक्तं भरत्तपम ॥ २७॥ 

५ अद्य चाउपि महत्कम प्रकरिष्ये महावल । 

६ अदं वाऽय दत्तः रोष्ये हनिष्ये वाऽद्य पाण्डवान्‌ ॥२८॥ 

ी अदय ते पुरुषव्याघ्र प्रतियोक्ष्य ऋणं तच । 

6 भतपिण्डक्रतं राजितः प्रननासुखे ॥ २९ ॥ 

९ इत्युक्त्वा भरतश्रेष्ठ क्षचियान्प्रवपञ्छरेः । 

४ आससाद दुराधपेः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ ॥ ३० ॥ 

£ अनीकमध्ये ति्टन्तं गाङ्घेयं भरतषभ । 

£ आरीविपामिव कद्ध पाण्डवाः प्रद्यवारयन्‌ ॥ ३९१ ॥ 


संग्राममें बडा कमे करूंगा | तो आज 
में पाण्डबरोंकों मारुगा, अथवा उन 
लोगोंके अख्नोंस मरकर रणभूमिम शयन 
करूंगा । आज मे तुम्हारे संघृस ही 
खामीऊे दिये हुए अन्न आदि ऋणाम 
मुक्त हाऊगा ॥ ( २४-२० ) है 

महा पराक्रमी दु पमे जीते जान 
योग्य महामा मीप्मने देना फक 
क्षत्रियोंक् ऊपर अपने वार्णोक्री वषा 
करते हुए पाण्डवॉंकी सेगापर आक्रमग 


£ बाणोंसे नाश होनेसे बचाओ | २२-२३ | 
£ सञ्ञय बोल, हे हारा { शान्तचु । 
£ पुत्र भीप्प्‌ दुर्योधनका यह वचन सुन- 
£ कर क्षणमेर साच विचार अपना कत्तभ्य- | 
£ कम नवय करक दुयाधनक्रा धारन 
£ देवे इए यदह उचन बोले, - दे प्रजानाय 
महा बलवान्‌ राजा दुर्योधन ! मने 
तुम्टर समीप पिले यद्‌ प्रतिन्नाकी 
थी) करि संग्राममे दश हजार योद्धाआ | 
को मारक्तर तत्र युद्ध निवर्त होऊंगा;। | 
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जो कुछ मेने प्रतिनज्षा कीथी उसे , किवा। टे भारत पाण्डव रोग रणभूमि 
पूर्ण मी किया हद; परन्तु आज भी में खित क्रीध्ी सके संम्रान गदरा 
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} दढ गमेऽदनि नीष्मस्तु द॒रशयजञ्शक्तिमात्मनः। 
प राजज््तसटसखराणि सोऽवीतङ्सनन्दन ॥ ३२॥ ; 
पद्चालानां तर ये श्रेष्ठ राजपुत्रा सहारधाः । 
॥ तपामाद्रत्त नजाक्चि जल सूये उवांऽगुिः ॥ ३६ ॥ 
¢ हत्वा दूशसहखाएणण कुज्जराणां तरस्विनास्‌ । ; 
!, सारोहाणां सद्ाराज हयानां चाऽयुनं तथा ॥ ३४॥ 
7 प्रण जतसहसे द्र पादातानां नरोत्तमः । १ 
पर प्रजज्वाल रण सीष्मा विध्रण इच पाचक। ॥ ३७ ॥ ; 
४ न चनं पाण्डवेयानां केचिच्छेकुनिरीक्षित॒म्‌ । ; 
उत्तर मागसास्थाय तपन्तासेब भास्करम ॥ रदे ॥ ; 
॥ त पाण्डवयाः खरट्धा सदप्वासन पीडिताः) ४ 
॥ घधाया5भ्यद्रदन्रीपस खज्जयास्त सहारथा। ॥ ३७॥ । 
) संयुद्धयमानों पहुमिमसीप्मः शान्तनवम्तथा | ? 
अवकीणा मदामरः छान्दो मेघरियापधवुत: ॥ ३८ ॥ £ 
; पुणारतु तय मादय समन्नान्पयवारयन्‌ | † 
४ नन्दन भीप्फका युद्से निवारण दरने ने था, जे उनरायणक्राछक तपते हुए ॥ 
॥ छग ॥ है राजन { सीप्मने अपने शक्ति दयक्‌ ममान पटान्मा मीष्मकी भार : 
‡ दः अनुयार दघ दिन सा हजार दे सता ॥ ( ३४-३६ ) \ 
यप्वाओंदा वध दिया॥ जम रयं एननतर पाटव और यप्षय प्रभति 
४ अपने िश्णोंस जछझे जाडएण सरला मटर दी योद्धा मीमके बाणोंमे पीडटित 
| है, दैसे ही रहता भपफनेशी पाडाह दक्र उनके वथ निमित्त ग्राश्नतामे : 
£ देशोय यादाथोद तेह॒कछा आवरण इर “श इंट ॥ यूद्र इगते हुए यान्तनु- : 
£ छिप ॥ ( ३०--६: ) एत म उम सन्यते इदतमे योदा 


६८४ 


महामारतं । 


[ मौप्मवध 
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महत्या सेनया साद्धं त्तो युद्धमवत्तेत ॥ ३९ ॥ [५०९२] 


इति श्री मष्टामारते श्षतसाहस्स्या सषिताया वैयासिक्या भीऽ्मपर्वणि मीप्मवधपध्णि 
मीष्मदुर्योधनसचादे नवाधिकञ्चततमोऽ्यायः \ १०९ ॥ 
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सजय उवाच -- जनस्तु रणे राजन्दष्रा भीष्मस्य विक्रमम्‌ । 


रिखण्डिनमथोवात समभ्यहि पितामदट्म्‌ 


॥ १॥ 


न चापि मीस्त्वया कायौ मीष्मादय कथश्चन | 


अहमेनं शरैस्तीक्ष्णैः पातयिष्ये रथोत्तमात्‌ 


॥ २॥ 


एवखुक्तस्तु पार्थेन रिग्वण्डी मरतर्षम । 


अभ्यद्रवत गाङ्गेयं श्रुत्वा पार्थस्य भाषितम्‌ 


॥ २३॥ 


धुष्टदयुञ्चस्तथा राजन्सौ भद्रख मदारथः। 
हृष्टावाद्रवर्तां भीष्म श्ुत्वा पार्थस्य भावितम्‌ ॥ ४॥ 
विरार्हुपदौ बद्धौ कुन्तिभोज दशितः । 


अभ्यद्रवत माद्य पृच्स्य तच पर्दयतः 


॥ ५ ॥ 


नकरः सदृदेवश्च धर्मराजश्च वीयैवान्‌ । 


तथेलराणे सैन्यानि सवाण्येव पिराम्पते 


॥ ६ ॥ 


ससाद्रवन्त राइूग ख़ुत्वा पाथस्प नापितम्‌ | 


प्रत्युद्ययुस्तावकाश्च समेतांस्तान्मदारयान्‌ 


निमित्त वदांपर उपयित हए । तथ बडा 
युद्ध होने लगा ॥ (१७-३९) [५००२] 

साध्मपवस एक्सा ना अध्याय समापछ। 

भीष्मपर्चषम एकम दस अध्याय । 

सञ्जय वोके, दै राजन्‌ ! अजुनने 
युद्धम मीप्मका पराक्रम देखकर शिख 
ण्डीसे कदा; तुम भीष्म पितामदके सद्ध 
युद्ध करनेमें तत्पर हो जाओ; आज 
तुम किसी प्रकारसे भी उनका कुछ 
मय मत करो । मे अपने तीक्ष्ण बाणोंमे 
विद्वध करके उनकी उत्तम रथसे प्रथ्वीपर 
गिरा दंगा ॥ ( १-२ ) 
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॥ ७ ॥ 





है भारत ! जब अजुनने शिप्तण्डीस 
ऐसा कहा, तव शिखण्डी उनका वचन 
सुनकर भीष्मके निकट गमन किया ॥ 
अजुनके बचनको सुनकर धृष्टस्न आर 
सुमद्रानन्दन अभिमन्यु हर्पपृवेक पिता 
मह भीष्मकी ओर दोड़े ॥ बढ़े गजा 
विराट, द्रपद आर कुन्तिभोज भी अस्र 
शसो धारण कमक ते पूरके दयते 
ही भीष्मकी ओर दोड़े ॥ नडुल, महदव 
आर धमर्मराज युधिप्टिर तथा मम्पृण 
सेना के बीरेने भीषण्मपर आक्रम्रग 
किया ॥ ( ३-७ ) 
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महामारत | 


[ भीष्मवधपव 


¢ 


विरार्टुपदों चरद्धौ समेतावरिमदनौ । 


अश्वत्थामा ततः कुद्धा वारयामास मारत 


॥ १६ ॥ 


तथा पाण्डुसुत ज्येष्ठं मीष्मस्य वघकांक्षिणं । 


भारद्वाजो रणे यत्तो धर्मपुच्रमवारयत्‌ 


॥ १७ ॥ 


अखने रभसं युद्धे पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ । 
मीष्मप्रेप्सुं महाराज भासयन्तं दिगो दश ॥ १८ ॥ 
दुःशासनो महेष्वासो वारयामास संयुगे । 

अन्ये च ताचका योधाः पाण्डवानां महारथान्‌॥१९ ॥ 
भमीष्मस्याऽभिसुग्वान्यातान्वारयामासुगहव | 


धृषटुश्रस् सैन्यानि प्राक्रोशंस्तु पुनः घुन! 


| २० ॥ 


अभ्यद्रवत संरब्धो भीष्ममेकं मदारधः। 


एषोऽङनो रण भीष्मं प्रयाति कुरनन्दनः 


॥ २१ ॥ 


अभ्यद्रवत मा चष्ट मीष्मो टि प्राप्स्यते न व। | 


© * [ख ~ + क = “~~ 
अज़ुन समरे याद्ध नोत्सहतापि चासवः 
किसु भीष्मो रणे वीरा गतसक्त्वो5ल्पजीवितः | 





अश्वत्थामा छुद्र हाकर वृढ राजा 
विराट आर द्रुपदको युद्धस निवारण 
करन लगे॥ द्रोणाचार्य यत्रपूरवक भीष्म 
के वधकी इच्छा करनेवाले धम्मपुत्र 
युधिषप्टिरकी युद्ध! निवारण करने में 
प्रवृत्त हुए ॥ अज्ञुन शिखण्डीको आगे 
करके अपने वबाणोंसे सब आर तुम्हारी 
मेनाके योद्धाओंकोीं मम्म करते हुए जब 
मीप्मके संघुख उपस्थित हुए, तब मदर 
घनुद्धोरी दृ शासन सावधान होकर 
उनको निवारण करने में प्रवृत्त हुए । 
तुम्हारी सनाके ओर दुसरे सब झरबीर 
योद्धा मीष्मके सप्रुख आये हुए पाण्डवी 
की मनाके दूसे सत्र महारथी योद्वाओं 


अ>-> 3333339 जा च 2 ३३२३३ ३२: ३ 5 १2 £ 6 ६7# 2६6 ६६£&7४%5६४४६£/ ££ 


॥ २२ ॥ 
कों निवारण करने लगे । ( १६-२० ) 
धष्टचझम्न ऋुद् दाकर अपनी सैनाक 
सहित केवल भीष्महीकी आर बढ़ आर 
जोरमे पृकारफर वार वार सव बर्बर 
से यह कहने लगे, कि कुरुनन्दन अजुन 
प्पे संमुख युद्ध करनेके निभिच गमन 
कर रहे 6, अय तुम छोग कुछ मी भय 
मत करो, जीघ्रता के सहित भी "मरी 
ओर दौड़; अब भीष्म तुम छोगोंपर 
आक्रमण नहीं कर सकेंगे ! मग्रामभूमि 
मद्नट्र भी थयुनकर मद्व युद करन 
का उत्साह नहीं फर सकते, तब यलटीन 
और थांड़े पराक्रमबाले भीष्म उसका 
क्या करेगे 7 ( २०-२३ ) 
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£ हनि तनापतः त्वा पाण्डवानां सहारधाः ॥२३॥ ¢ 
४ अस्यद्रवत्त खट्टा गद्यस्य रथ प्रति । † 
7 आगच्छमानान्समरे गार्योतान्प्रलयानिव ॥ २४ ॥ 
? अवारयन्त संहृष्टास्तावक्राः पुरुपपेसा। । 
? टुःाखने मद्धाराज सये क्त्वा सरारथः ॥ २५ ॥ £ 
¦ -मीप्मस्य जीवितताक्रांक्षी धनद्चयखपाद्रवत्‌ । १ 
। तपेद पाएडवाः शरा गाद्नेवस्थ रथं प्रति. ॥ रे ॥ | 
7 अभ्यद्रवन्त सग्रास नव पुजान्सहारथा। । ¢ 
। तच्राऽद्वनमपथ्याम चिच्चरूपं विजाम्पने ॥२७॥ ¦ 
| दुशशासनरथ प्राप्य यत्पाथोी नाब्लवतेत । 7 
£ यधा दारयते बेला छुब्वतोय महाणबम्‌ ॥२८॥ \ 
¢ नधरच पाण्टवः छद्धं तव पृच्रो न्पचारयत्‌। 
। उसी तो राधिनां श्रष्ठाद्मौ मारन दजया ॥२९॥ ध 
उभा चन्द्रागसपया दन्त्या सु भारत | /, 
4; तथा ला जातसंस्म्भापन्पोन्यवप्रशांश्लिणाी ॥३० ५ ? 
प समीयतुरमेएसस्पे सयधाफी यथा पूरा । 
॥ _  ___ द/शासनों महाराज पाण्टय विशिम्तेस्शिम:॥ ३१॥ | 
६ , पाण्टदादु सनाद सहरी योदा साग ह न { उम म्पानपग मन एक ध 
2 सनापति शए एसी पान सुनकर धप आटुव बम पद्द देसा, कि अजुन णाः ¢ 
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६ ओरदे महावल्बान्‌ योद्धा ढोग प्रदय- दहमें “गे न बट सक्रे जिस प्रकारसे : 
‡ पतर, न्मपपः भस्मन तर -नम्त व. + 
९ रसो उत हप दर्द" हाएत ₹| दुद ग्न्न उनका निवारण किया । 
; सम्वा विदारण सरनम्‌प्दृर हृष्‌ ' दे टानें ही गायों मे श्रष्ट दोनों ही ; 
|. शरण हू शासह शोफाई हीहर४] एशह्रआ। व टॉनों ही न जझुग्पी चन्द्र पा 
; (गिन, दरदः भय एरर ग न. जोप ? 
‡ ९.२ हर ' परान्नः शप्टनोर शण्प्रड ठ नर हठ ए द्‌ न्द इस्ठा 
(८ न) 
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चाद्देवं च विशालया नाडयामास संयुगे । 
ततोऽ्ैनो जात्तमन्युव्णेयं वीक्ष्य पीडितम्‌ ॥ ३२॥ 
टुःखासनं दातेनाऽऽजौ नाराचानां समापयत्‌ । 

ते तस्य कवचं भित्वा पपुः राणितमादवे ॥ ३३ ॥ 
दुःदासनखिषिः करुद्धः पाथं विव्याध पचिभिः। 


कलारे भरतभ्रे्ठ ररः सन्नतपर्वभिः 


॥ २२ ॥ 


रुलाटस्थैस्तु तैर्बाणैः श्यु्धुमे पाण्डवो रणे । 


यथा मेरुभेहाराज दाह्लैरत्थथसच्छितेः 


॥ २०७ ॥ 


सो5तिविद्धो महेष्वासः पुत्रेण तव घान्विना | 


व्यराजत रणे पार्थ। किशुकः एष्पवानिव 


॥ २९ ॥ 


टुःचासनं ततः करुद्धः पीडयामास पाण्डवः । 


पर्वेणीव सुसंकुद्धों राहु) पूर्ण निशाकरम्‌ 


॥ ३५ ॥ 


पीट्वमाना वलवता पुचस्तच विराम्पते । 
विव्याध समरे पार्थं कट्ुपत्रैः रिलारितैः ॥ ३८॥ 
तस्य पार्था धलुरिख्त्वा र्थं चाऽस्य चिभिः रारेः। 





युद्ध हुआ था । ( २७-३१ ) 
महाराज ! दुःशासनने अज्जुनपर तीन 
बाण आर क्ृष्णके ऊपर बीस वाणोंसे 
प्रहार किया ) तिमके अनन्तर अज़ुनने 
कृष्णको पीडित दखकर सी वाणोंसे 
दृश्शासनको विद्ध क्षिया ; वे सब बाण 
दुःशासनके कंबचक्ो भेद कर उनके 
स्थिरक पीने लगे ॥ तने दृःशासनने 
कुद्ध होकर पांच बाणोंस अनका 
ललाट विद्ध किया ॥ ( ३२-३४ ) 
दारा ! जैसे सुमेरू परत बहुत 
ऊंचे खड़मे शोभमित होता है. बसे ही 
अन मी प्यथ विद्ध द्रुण उन उर्णा 


~ ~ ~ ~~ = ~ ~~ ~ ८ ~~ 


~~~ ~ ~ ~ ~~ ~~ ----~----~--~-~----~----- 


आजघान ततः प्रश्चात्पुच्र ते निशितैः रारे ॥ ३९ ॥ 


से सग्राम भूमिम शोभायमान हए ॥ 
महाभनुद्धारी अर्जुन दुःशासन के वा: 
णोंत अत्यन्त बिद्ध होकर फूले हुए 
पलाश वृक्षके समान रणभूमि में दिखाई 
देने रगे ॥ अनन्तर जसे पृणमामीकि 
दिन राद अघ्यन्त कद्र दाकर चन्द्रमाः 
को पीडित करता है, बसे ही अर्जन 
क्रुद्ध दाकर दृःशासनकों पीड़ित करने 
लगे ॥ ( ३५- ३७ ) 

दे प्रजानाथ ! दु्यामनने भवन 
वराणोमे पाडित टकर शिलापर विभ 
हुए कड्ध पत्र झोमिव बराणोमि अठ्ुन 
को किर बिद्ध किया ॥ नव अनते 
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7, सोड्न्यत्कासुकमादाय भीप्मस्थ प्रछुस्व स्थिः} 0 
अज्ुन पश्रविशल्या बाहोरुरासि चाउपेंघचतू ॥ ४० ॥ £ 
ग तस्य कुरा मदाराज पाण्डवः छाञतापनः । प 
५ अप्रपाह्ठा शखान्धारान्धमदण्डापसान्वहन्‌ ॥ ४१ ॥ 
£ अप्राप्तानंच तान्वाणाश्रिच्छेद तनग्स्तव । 9 
, यतमानस्थ पाथस्य तदट्तमिवाऽमवत्‌ ॥४२॥ ? 
# पाभ च निचिद्रव्कणिरविध्यत्तनयस्नव। २ 
॥ लनः द्रो रणे पाथः जरान्सन्धायः काञके ॥ ४३॥ प 
४ प्रेपयामाल समरे स्व्णपृद्धाउ्छिलाशितान | 4 
) न्यसज्स्न महराज तस्य काय मात्मनः ॥४४॥ ¢ 
। यभामा महाराज तडागं प्राप्य भारन। ध 
/ पीडितखत एन्नम्ने पाण्डवेन महात्मना ॥४५॥ ध 
॥ दित्या पाथ रण तरण मीष्मल्य गथमाच्जत्‌। £ 
2 अयाध मजतरतन्प द्रीपो भीष्मोष्मबत्तटा ॥ ४३ ॥ 9 
] प्रतिलश्य तल। ससा पुचस्नव विन्नाम्पने। ¢ 
ही पल ध ४ ¢ 
£ तीन वाणोंसे दृःशासनका पठुप और | तिसके सनन्‍्तर अजुनने अत्यन्त ऋद्ध १ 


2 रथ काट वार उनको अनेक बाणोंसे विद होकर घनुपपर उत्तम शिलास बिसे हुए £ 
४ दिया ॥ पिर हु शासनने दूसरा धुप | चार सुदल यनः अनक वाणौफा चदा 
ग्रहण पर्वः भीप्पदः सषटप रपत रए कर दृश्भामनक्ी भर चलाया। २१-०० 
अनय दनो सृजा जार दकषग्धलमे । टे गर्‌ ! जैसे दसोका समह ताठाय 
घीस दाणासे प्रहार किया ॥ १८-९६ को पाकर उसमें उतसता है, उसे हो 


} 
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£ अचवारयत्ततः चरो श्रूय एव पराक्रमी |} 9७ ॥ 

ररः सुनिशितैः पाथं यथा वृत्र पुरन्दरः! 

निर्विभेद महाकाथो विव्ये मैव चाउ्जुनः ॥ ४८ ॥ [५१४०] 
४. इति श्रीमद्वामारते० भीष्मपर्चणि सीष्मचधपवेणि अजुनद शासनसमागमे दशाधिकशततमोड्ष्याय ॥११०॥ 


¢ सद्य उवाच--- सयक द्‌ारात युद्ध भाष्सायाथ्न्युद्यत रण | 


2233 => >~ न्द 


# स्यश्यङ्गमरष्वासा वारयामास सयुग ॥ १॥ 
(६ माधवस्तु खसङ्रद्धो राक्षसं नाभिः रारे । 

} आजघान रणे राजन्प्रटसल्निव मारत ॥ २॥ 
8 तयैव राक्षसो राजन्माधवं नवभिः रारैः। 

£ अर्दयामास राजेन्द्र संक्द्धः शिनिपुङ्गवम्‌ ॥ ३॥ 
£ नौनेयः रारसङ्घं तु पेषयामास संयुगे । 

¢ राक्षसाय सुसंक्रुद्धो माधवः परवीरहा \\ ४॥) 
^ ततो रक्षो महावाह सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ । 

£ विव्याध विशिम्वैस्तीक्ष्णैः सिंहनादं ननाद च ॥ ५॥ 
५ माधवस्तु रां चिद्धो राक्षसेन रण तदा । 


# © म ¢ 
चायसाणश्व तेजरवी जहास च ननाद च ॥६॥ 
£ -मगदत्तस्तततः कह्ध माध्रच निदित्तः दारः) 
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असुनक्रा निवारण करने लगे। जसे | होकर बलवान सात्यक्रिको युद्धसे निवा- 

इन्द्रन वृत्रासुरकी निवारण किया था, र्ण करनं प्रवृत्त हया ॥ यदुनन्दन 

वेमे दी भारी शरीर बाला तुम्हारा पत्र | सात्यक्रिने अत्यन्त कद्ध दाकर हसते 

दु'शासन उत्तम शिला पर विम दए | हंसते नो बाणोंसे राक्षस अरम्बुपका 

तीक्ष्ण बाणोस अज्जुनकों विद्ध करने... परीडित किया ॥ उसी प्रकारस राक्षसन्द्र 

लगा, परन्तु उससे अजजुन पीडित नहीं | अलम्युपने भी नी बाणोंसे शिनिपीत्र 
{ 


(नप 
च्चे 
2 


हुए ॥ ( ४४-४८ ) [ “१४० ] सात्यक्रिके ऊपर प्रहार किया॥ (१-३) 
भन्‍च्मपर्म एकक्‍्सी दस अध्याय समाप्त । तब पराक्रमी सात्यक्रिन अत 
अत्यवेदन पका ग्यरद अध्याय) क्रुद्ध हाकर अलम्युपकरे ऊपर अपने बाणा 
मद्य बराच, हे गजन्‌ ! महाधनुद्वारी का चलाना आरम्म किया ! विमके 
ऋषषसई पत्र राक्षस अलम्बष मीख्मक अनन्तर थन्दम्बुषतने मलय पराक्रमी म 
ग्छक् निमित्त उनके सम्पुग उपस्ित वाह मायक्रिका वाह व्राणा दि 


>> 
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शा 


शो 
6 
है 


॥ 
ही 
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? ताडयामास समरे तोच्र॑रिव महागजम्‌ ॥ ७॥ /? 
१ दिहाय राक्षसं युद्ध ऊनो रथिनां बरः। £ 
? प्रर्ञ्योनिपाय चिक्षेप ररान्सन्नतपवेणः ८॥ प 
ध तस्य प्राग्ज्योतिपो राजा साधवस्य महद्धनु। । ध 
र चिच्छेद शतघारेण भसल्लेन कृतहस्तवत्‌ ॥९॥ 
ध अधाऽन्यद्रूनुरादाय वरयचत्परदीरद्ा। 7 
९ भगदत्तं रण दुद्‌ विच्याध निशितेः छझारें- ॥ १०॥ £ 
५ म्दाऽनिचिद्धा पर्प्वासः सत्रिणी परिसलिद्त्‌। त 
शक्ति कनशवैदृधभपितामायली दहम्‌ ॥ ११॥ ^ 
£ यमठण्डापर्मा घोरां चिशक्षप परमाहव ! (५ 
† लामाप्रनन्नी सदसा तस्य बाहपलेरिताम ॥ १२॥ । 

\ सान्यविःः ममर्‌ राजन्दरिवा चिच्छद सायकः | ‰ 

? लनः प्रपान वसत्या मलान्क्व दनप्रना ॥ १३॥ ? 

चक्ति विनिद्नां द्रा पृच्चन्तय विदाम्पने | ¡ 

४ स 22) 

परवा भिर्नाद पिया ॥ तजग्वी सात्यकि दूमग पगपान भनुप ग्रहण £ 

उम समय अटणग्बुप राक्षयव्रः राणान तीर्णाम्‌ गजा मगदचको पिदर : 

} अर्यन्त विद्ध प्नादर धीरज स्वेटग्यन किया ॥ ( <--४० ) | 
४ दरदः पठनाद दने ठस ॥ तिनः मह्यधमुद्धारी सात्यकि के वर्णान | 
४ दनम्तर जस वर ह्यदि दुन + 7 
‡ पीटित दसत उनी मानिने भगत एरय द्पित नासय यमदण्टक्र ममान ; 
॥ न्‌ रः हाये न्तः पर एव्‌ स्प 3, भयदुर ए टट धान्त मान्याय | 
* तीएण राणाम माल, दए पटर “पर चलाए । सात्यकिन मगद ने हाथस : 
; किया॥( ४ ७) दी हर उम दनि शीवताऊे सरित + 
{ ८ 
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¢ महता रथवंशेन वारयामास माघवम्‌ ॥ १२ ॥ 
6 तथा परिवृतं ष्टा वार्ष्णेयानां महारथम्‌ । 
£ दु्याधना भरा कुद्धो च्रातृन्सवानुवाच दं ॥ १५. ॥ { 
0 तथा कुरुत कारच्या यथा वः सास्यको युधि \ 
{ न जीचन्प्रतिनियाति महतोऽस्माद्रथत्रजात्त्‌ ॥ १६ ॥ £ 
{ तस्सिन्हते हत॑ मन्ये पाण्डवानां सहहलम | £ 
^ तथेति च वचस्तस्य परिग्द् महारथाः ॥ १७ ॥ ४ 
दौनेयं योधयामासुर्भीष्मायाउभ्युयत रणे | ¦ 
¢ काम्बोजराजो चख्वान्वारयामास संयुगे ॥ १८॥ 

॥ आजनि ऋपतिर्विध्वा करैः सन्नतपवेभिः। 

ग पुनरेव चतुःषष्टःया राजन्विव्याधतद्प ॥ १९॥ 
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५ 
श 


सुदक्षिणस्तु समरे पुनर्विव्याध पश्चभिः | 
सारधि चा5स्पय नवभिरिच्छन्मीष्मस्थ जीवितम्‌ २०॥ 
तयुद्धमासीत्सुमहत्तयोस्तत्न समागमे । 


यदाऽभ्यधावद्राद्य 7राखण्डषा शद्ुकरानः 


यडी भारी रथसेनाका सङ्ग लेकर 
सात्याकेकी चारों ओरसे घर लिया । 
वृष्णिवंश्िियों के महारथ सात्याकिको 
रथियोंक्री सेनासे थिरा हुआ देखकर 
राजा दुर्योधन अपने सब माह्योंस दपं 
पृथक यह वचन बोले; है कुरुनन्दन 
वीर पुरुषों | जिसमें तुमलोगर्कि निकट 
से सात्याके हस रथ-सेनामेंस जीतेजी 
न निकल सके, तुम लोग बसा ही 
उपाय करो; भेरे विचारम सात्याकैके 
मारे जान पर पाण्डवोक्की महासनाका 
नाश होगा ॥ ( १४-१७ ) 

तुम्हारे सब पृत्र दुर्ोधनकी आताको 
मान कर मीपष्पत समीप दी सात्याकिके 


~ =-= 


॥ २१ ॥ 





सद्ध युद्ध करने प्रवृत्त हुए । हे राजन्‌ । 
पराक्रमी काम्बाजराज अभिमन्यःका 

}प्मकी ओर अति देखक उन<>।युद्रम 
निवारण करन लगे ], काम्मोजााज 
सुदाक्षणन भाष्मका %क्षाकं आमलापा 
करफे कोः एक ती# र्ण बार्णमि आमे- 
मन्युक विद्ध । + फिर चौमट वा्णोमि 
उन्हे विद्ध किया ॥ और फिर पांच 
को पुनर्बार बिद्ध करके नी 
याणि (उनके मारथीका विद्र 
दिया ॥ ( ‰९७-२० ) 

उन दानि समागमम वहां पग 
मद्रादरार व) दरया; कयि यनु 
नाघ्न शिगण्टी/ भीमकी आरबटे थे। 
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शी 
श 
श 
श 
शै 
नै 
नै 
कै 
नह 
र 


॥#॥ 
~< << ८८ < ८८ <€ <5 <= =< < ८7 < < <€ < <<< >>> >>> >> गय >>> +$ २७७ ७७७२४ १४६ 





अध्याय 4११ | भीष्मपर्व | ६९३ 
&==®>=>>>2>>5=>>>=5>=>5>2 >>> >> >>> € ६६६ <<< € €€€€ <€ € € € <€ € € €< € € € €< 
‡ विराटद्र्पदा च्रद्धो वारयन्तो महाचमूम्‌ । १ 
? भीष्मं च युधि संरञ्धावाद्रवन्नी सदारा ॥२२॥ £ 
¢ अश्वत्थामा रणे कुद्धः समियाद्रथसत्तमः । 
ततः प्रबद्ते युद्ध तथोस्तस्घ च भारत. _॥ २३ ॥ £ 
१ बिराटो दशसिसंद्धराजधान परन्तप । £ 
¢ यतमानं मदृप्वासं द्राणिमादहवोसिनम ॥ २४ ॥ 
१ द्रुपदश्च चिभि्वीणर्विन्याध्र नििनस्तद्रः । £ 
7 गुरुपुत्न॑ समासाद्य प्रहरन्ता सहावली ॥ २५ ॥ ¢ 
१ अन्वत्यामा ननस्त( तु विच्याध वरहुनिः ररः । 
¢ विराट्दरूपढा बीरो भीष्म प्रति समुद्यती ॥ २६ ॥ 
ढ़ तन्नापद्नत्मपच्याम बृद्धयाश्चरित मक््त । 
० यद द्रोणिसायकान्धोरान्प्रत्ययारयतां युघि ॥ २७ ॥ र 
१ सत्ये नधा यान्न रपः नारद्रनाऽभ्ययान। ^ 
^ था नागो चन नाय मन्तो मत्तसपाद्रयय ॥ =८॥ 
नप समर धरा मा्रापृ् सहार्वमस | १ 
साजधान घान्रतृ्ण सापस्या रम्सनपण.. ॥ ४-० ॥ 
/ चूहे राजा विखाट ओर पदे ष्टी पर रायोरा चटाने छंगे । अच्यस्था- ; 
¡ सेनाको निवारणः। उवः गीप्सपर थत्र पान म साप्य ममपि उपखित हुए ८ 
; सण द्विया ॥ रथियोंसि बह उन्वन्पासा द्द पर विर्दरों अनेक पाणो प्र्‌ { 
‡ पटर हवः विर)? वार ट पदकं! ६ जिया उन दानो तटे गनाशाका ठन 
¡ देशम्‌ ६, फिर उन्‌ ठासो म्तगदि- समप मेने पह- जिन फाप्रम देखा, कि 
: योक सह अख्वस्थामान्दा रुगाश पाने > कोर दन्ते धनपते टर दुत 
; ल (4. . दे एादा लिनारए दफरो शाप [४० -० ७ | 
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महाभारत । 





अधैन छिन्नधन्चान विव्याधघ नवभि; हारे; ॥ ३० ॥ 
सोऽन्यत्कासुकमादाएय समरे भारसाघनम्‌ । 
साद्रीपुत्र सुसंहृष्ठो दशभिनिंशिते! ररेः ॥ ३१॥ 
आजघानोरासि कुद्ध इच्छन्मीष्मस्य जीवितम्‌ । 


तथैव पाण्डवो राजञ्छारद्रतममर्षणम्‌ ॥ ३२॥ 
आजघानोरसि कद्ध भीष्मस्य वधकाक्षया । 
तयो्द्धं सम भवद्धोररूपं भयावदम्‌ ॥ ३३ ॥ 


नकुल तु रणे करद्धो विकर्णः राञ्तापनः। 
विव्याघय खायकः पष्य रक्चरम्पीष्मं जदावटम्‌ ॥३८॥ 
नङ्कलखोऽपि शा विद्धस्तव पुच्रेण धीमता । 


विकर्णं सप्रसप्तलया निर्भेद शिलीसुभ्वैः ॥ ३५॥ 
तत्न तो नरशादूलो नीप्मदहेतोः परन्तपौ । 
अन्योन्य जघ्नतुर्वीरौ गोष्टे गोघ्रपभाविव 
चटोत्कच रणे यान्तं निश्रन्तं तव वाद्दिनीष्‌ । 
दुखंष्वः ममर प्रायाद्धीप्महेतोः पराक्रमी 


सहदेवको सत्तर सुवण भूषित बाणोंसे 
विद्ध किया ॥ सहदेवन अपने वाणोंकी 
चला कर कृपाचायक्रे धनुपको काट 
कर दो खण्ड कर दिया; क्ृपाचायका 
जय धलुप कटे गया, तव यददेवने ना 
घाणोमे उन्हें विद्ध किया )| २८-३० 

अनन्तर क्रपाचायने दृसग भनुप 
लकर भीष्मकी प्राणरक्षाक्ती आभेलापा 
करके माद्रीपृत्र सहदवकी छातीमें दश 
बाणोंसे प्रहार किया; पाण्दुपृत्र सहदेवने 
भी भीष्मके वबकी इच्छा करके कृपा- 
चार्यकी छानी अपने ताल्ण बाणोंस 
प्रदाग किया: उन दोनों मदाबक्ी पुरुष 
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॥ २९ ॥ 
^ 


॥ नहु २७ ॥ 





सिंहोंका अत्यन्त ही कदर महा घोर 
संग्राम होने लगा | (# :२१-३३ ) 
मीप्मक रक्षा / करनेवाले महा बल 
वान्‌ पा / प्रिकर्णने रणभूमिमें 
क्द्ध हाकर साठ ; बाणोंस जकुलकों रिद 
किया ॥ नकुलनेक भी तुम्हारे पशत्न विफरण 
के बाणोंस अत्यान्त प्रिद्र होकर संतत्ता 
ब्राणोंस उन्दं प्रद क्रिया| श्ुनाधन 
ये दोनों बीरक भीष्मके निमित्त गो और 
वृषभ समारन होकर एक दूसरेफे ऊपर 
अपने वाकः चलाने छंगे | 2०-३६ 
। पराक्रमी दमन सन गाल्षस घटोत्कलक 
सेनाका नाग्म/ करते #ए भीष्मफी और 
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के) । 
0) 


४ टेडिस्वस्तु रणे राजन्दुखेग्ं शद्तापनम्‌ । 
आजघानोरसि द्धः शरेणाऽऽनततपवेणा ॥३८॥ 
7 भीमसेनछुत॑ चापि दु्खुः सुसुस्चेः शरें। । 

¢ पष्ट। वीगे नदन्हष्टा विन्याध्र रणस्ूभेनि ॥ ३९ ॥ 
¢ धृष्टचुस्न तथा यान्त॑ सीप्मस्थ वधकांक्षिणम्‌ | 

¢ दादयो चारयामास रथश्रेष्ठं महारथः ॥४०॥ 
५ दार्टिंक्यः पार्पन चापि विध्वा पञ्चसिरायसैः। 
पुना पश्चागता तण निष्ट निष्ठनि चाऽत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
हे आजऊधघान महाबाहुः पार्षत॑ ते सहारभस्‌ । 

4 ते उच पापतो राजन्टार्दिक्यं नवाभिः जरे! ॥ ४२ ॥ 
विव्याध निशितेस्तीक्षणः ऋद्दपत्चर जिप्मगेः । 

£ तपाः सममवनुद्रं मीप्मदरनामारवे ॥ ४३ ॥ 

अन्यान्यातिद्राय युक्त, गथा ्रत्रमहेन्द्रयाः। 

¢ 


£ मीससेन तथा यान्न सीएम प्रति महार्धम ॥ ४४ ॥ 
शा € क = # ~ 

भृरिश्र्ाऽञ्ययात्तण निष्ट निम्वेति चाधग्रयीत | 

पोमटलसिरधोी भीममाजधान स्नमानतरे ॥ ४० ॥ 


पढ़े आते देखकर उसकी ओर अपने विदा काग कतयमी मी ध्ृष्टटम्नको 
रथवा चलाया। हिटिग्पापत्र पटात्दचन झपने राषामे पीदित करने लग। अनन्तर 
अपने तीएण बाणास दुृएकी हावीमें पृष्टउम्नन कहुपत्र युक्त मी भांति 
प्रहार दिया | शश्नाशन दृमृएते निह- शिलापर प्िमे हए चोसे नो बागास 
नाद परक एपंके सहित मार दषु इृतदरमाजो दिद्ध किया ॥ / २६-४३ ) 
राणाम्‌ भीम्यतवे ण्ट घटान्दच्डा जमे दृत्र'सरके सट टन्ट्रका यूद्ध हुआ 
दन दिया ॥ (३५ ३५ , घा 
हरथ्‌ कृता ध्एन रक उ ~ = 

ह्यणव सीप्पमदी गार अत ट्र्रत्रर न्द {३ म] जाये 
म्दट्ण बट ! ष्टन्‌ 


११ 
+ ॥4 

= 

४५, 
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मष्टामारत । 


नाराचन सखुतीशष्णन सूक्मपृद्धन संयुगे । 


उरःस्थेन बभौ तेन भीमसेनः प्रतापवान्‌ 


॥ टदे ॥ 


स्कन्द रत्या यथा क्रोश्चः पुरा छपतिसत्तम । 
तौ जरान्सूर्यसङ्धारान्कमोरपरिमार्जितान्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्योन्यस्य रणे द्धौ चिक्षिपाते नरषेभौ । 
मीमा मीष्मवधाकांक्षी सौमदत्ति मदारथम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तथा नीप्मजये गृध्नुः 


क्रतप्रतिक्रते यत्तो योधयामास रणे 


मदा तस्तु पाण्डवम्‌ । 


॥ ४९ ॥ 


युधिषिरं तु कौन्तेय मह्या सेनया चतम्‌ । 
मीप्मासिसुस्तसायान्त भारद्वाजो न्यवारयत ॥ ५५ ॥ 
द्रोणस्य रथनिर्घोपिं पर्जन्यनिनदोपमम्‌ । 


स्त्वा प्रभद्रका राजन्समक्रम्पन्त मारिष 


॥ ५१ ॥ 


सा सना सहता राजन्पापडुपुश्रस्थ सयुग | 


द्राणन वारिता यत्ता न चचाल पदात्पदम 


॥ ०२ ॥ 


चकिनानं रणे यत्तं मीष्म व्रति जनेभ्वर। 


चिच्रसनस्तव सुनः करद्धख्पमयारयत्‌ 


| ५३ ॥ 





राजन्‌ ! पहिल समय कराश्च नामका 
असुर जिम भांतिय खामिकातिकर्क 
शाक्तेमे विद्ध दाकर योष्मत हुआ था, 
प्रतापवाद मीमसेनकी छातीम भी वद 
सत्र बाण उसी भांति शोभित होने 
लगे । ( ४३-४७ ) 

वे दोनो चुद्ध होकर शिलापर धिस 
हुए श्रय आर चन्दरमाक्त नमान्‌ वाणाक्त 
एक दुसरेकी ओर बार बार चलाने लगे | 
मीष्मका वध करनेक्री हच्छासे मीम 
भरिश्वरा के ऊपर और भरिश्रवा भीष्मक 
राक निमिन मीममनके उपग अपने 
रान चने रण दुएने पगक्रमका 


प्रकाशित करने लगे | ( ४७--४५९ ) 
हे कुरुराज ! युधिष्ठिर बडी मना 
सहित भीष्मकी ओर अति थ; परन्तु 
द्रोणाचार्ये उन्हें मागहीम॑ निवारण 
करने लगे। प्रभद्रक सेनाके वीर पोटा 
लोग द्रोणाचार्ये वादलक ममान गर्त 
हुए रथके शब्दकों सुनकर कॉपनलग॥ 
पाण्डपृत्र युव्रिष्टिकी बढ महया मन 
द्रोणाचायके बरा्णसि पीडित हकिर 
अनेक यन्त करके एक चरण मत्र 4 
यगन वद मक्र । | (५०-७२ ) 
देराजन्‌! तुम्दारे पृत्र सिन्रसेन चेकिंतल 
को क्रद्ध होकर भीमक ओग श्र 
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यष्ट्य्‌ उवाच-- अथ पीरा मक्त्प्वासों मत्तवारणविक्रमः) । 


रखरसादाध सत्यापं सत्तदारणवारणम 


॥ १॥ 
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ण. इ 4. + डः 6 
7 भीष्महेतो! पराक्रान्तश्वित्रसेनः पराक्रसी । ; 
॥ ् ह न 
¢ चफितान एर शक्त्या योधयामास भारत ॥०४॥ ? 
##\ = (~ ५ [+ व ¢ 
? नधव चक्रिनानाऽपपि चिच्रसेनसवारयत्‌ । १ 
ज 4 
तदुद्धमासीत्सुमचत्तयोस्तत्र समागमे ॥ ५५. ॥ १ 
^ क € हे 
¢ यना चायेमाणस्तु वहचस्तच्च जारत । £ 
4 (~ [न ७ ५ _ => 0 > 
॥ वबिमुग्वाकृत्य पुत्र त्त सना तब ममदं ह ॥ «5 ॥ 7 
रे क किन. त्मा € 
॥ दुः: छाासनोाऽपि परया यक्त्या पाधमवारय्त्‌ | ५ 
£ कथ मसीपम न नो हन्यादिति निश्चित्थ भारत ॥ ५७॥ £ 
\ को मा ~ ^) 
? सा चध्यमाना समरे पुत्रस्थ तव चाहिनी । ¢ 
५ क [नः हिषे ज 0 
2 लोचयते रधिसिः अ्रष्टस्तत्र तचब सारत ॥*%८॥ [०१९८] ? 
; हरि श्रीमहामारत ० सप्मपर्थाणि साप्मव उपरदणि द्रन्‍्द्रउद्ध एकादशायिर्शननमोड्श्याय, ॥ 4११ ॥ ५ 
४ ध 
श 
शीर 
नै 
हुँ 
#\ 
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दिधुन्यानो नरखेष्ठो द्राययाणों खम्धधिनीम । 


एनां पाण्टदमानां गात्माना मलयन्यः 


देखबार उनवात निवारण परनेमें प्रदत्त 
एए॥ पराधासी चिह्र्मन भीष्मदी 
रपवः वार्त चदिचानबः सद्व अपनी 
त्तिव, अनुसार यद्र प्रन त्य 
सदितान भा दविनन्नको च्ल पए 
निवारण करने ठग। एस रणभूमिफे 
उन दाबोद्ा गशामयएर सशाए होने 


त्यप्‌ ( 3६-५४ ) 


॥| > ॥ 


पेध ने ऊर्सके ” अपनी परम क्क्तिऊ 
जलुमार उन्हें नियारण करने छगे॥ है 
राजन ' पाडयाऊे मुस्य मुगय रवीटाग 
तुर्या मनाक् याद्या पध करते 
हुए उस शहासेनाके वीगेकी तिता उितर 
ङरन लए | 55-०८ ) [ ^ ५५८ | 


+~ ~) 


ऋ का अब कई प्र चष श्त गु श्ट! ॥ 
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निमित्तानि निमित्तज्ञः सवतो वीक्ष्य वीथंवान्‌ | 
प्रतपन्तमनांक्राने द्राणः पृचममापत ॥ २॥ 


अय हि दिवसस्तात यच्च पार्थो महाचलः) 
जिघांसुः समरे भीष्मं परं यत्नं करिष्यति ॥४।॥ 
उत्पतन्ति हिम वाणा धलुः प्रस्फुरलीव च | 
योगमस्राणि गच्छन्ति कुरे मे वतते मतिः ॥५॥ 
दिध्वरान्तानि घोराणि व्याहरान्ति सूगद्विजाः | 
नीचेगरधा निटीयन्ते भारतानां चमू प्रति ॥६॥ 
नष्टप्रभ इवाऽऽद्धियः सेतो लोदिता दिशः | 

रमते व्यथते भरनिः कस्पत्तीच च सकखाः ॥ ७ ॥ 
कड़ग॒धा वलाकाश्च व्याहरन्ति मुहुमुहः । 
जिचोश्नैवाऽक्तिवा चारा वेदयन्त्यो सदद्धयम्‌ ॥ ८॥ 
पपात सदनी चोल्का मध्येनाऽऽदियमण्डटात्‌ । 
सकयन्धश्च परिघो मादुमाघ्रय तिति ॥ ९ ॥ 
परिवषस्नथा प्रोरब्धन्द्रभास्करयोरभरत्‌ । 


यदुर शव्द कर रहे है। गिद्ग कुरुसेनाफो 
आर आकाशस प्रथ्यीपर उतर रह ह; 
र्यं मानो प्रका रहित होगया है, 
दिया सब्र छालवण दीप पठती ४; 
पृथ्वी मानो सब ग्रकारस योर चन्द 


थे और उनमझे पुत्र अद्वत्थामामी 
पाण्डयोकी मनाङ्ो अपने पाणोँम जला 
नह थ। (१-२) 

उन्होंने उस समर संत ओर बुरे 
लक्षणोंकी देखकर अपने पुत्र अच्वत्थामा 







५ का 


से कहा, द पुत्र ! महा वल्वान अजुन पीडित होकर कांप रही ॥ क्क, गिद्र 
किस दिन मीमके वधके निमित्त पम और बगुले बार वार मसड्भर शब्द कर 
यन्न करेंगे, आज वी दिन उपख्ित रहे है; चारो ओर सियार महा घोर मब्द 
हुआ ईद क्योंकि मेरे वाग अपने आप करके अमगल-मवक वाणी वकर 
ही वृर्थोस्मे निकलकर गिर रहे 5; मंद्रा मय उत्पन्न कर श्ट । ही 
घरप कांप रहा हे; मय अख्र चलनेकी सर्वधाटछकी ओर्स वो बड़ ठर 
टन ऋग्ते हे; मेंस चित्त मी छूए कम दि रे 6; कायान्धके सठिय षि ४ 
ङ्गे पद होगा है ! (3-७)... को केस रश 53 चख्ठमा और सह 

पद दग मठ पती चाग योग म सवर्द परियेतते मेंबर रदीकर श्वियों* 

वि ण 7 धक्‍्केडे+>जल्कलडस्विकओच्ल कल कला ले“ 2१. १3४7६ 


+ { + १ 


क्ध्याय ११२ ] भीप्मपर्द । ६९९. 
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¢ वटपानाो भय धार राजा देदाचकतनम्‌ ॥ १० ॥ ट 
॥ देवनायननस्याश्च कोरवेन्द्रस्य देवताः। ? 
कस्पन्ने च हन्त च छलयन्ति च स्दन्ति च ॥ ११॥ ॥ 
£ अपसल्य प्रदा्चनरुरखकनाणं दिवाकरम्‌ । ¡ 
¢ अचवाक्षिणराश्व सगवानुपानिषछ्ठत चन्द्रमाः ॥ १२५ ; 
प चप्रूपि च्व नरन्द्राणां विगतासानि लक्षये । £ 
7 घानराष्ट्रस्प सैनन्‍्येपु न च भ्राजन्ति दिताः ॥ १६३॥ ५ 
7 सनयार्मश्ाश्रापि समन्ताच्द्रख्पने सदात्‌। ; 
? पाश्चजन्य्य नवचापा नतण्डाचस्य च चिःखतः।, १४॥ £ 
9 ध्रवयाम््ाय रीभत्छुस्तमास्त्राणे सममे । £ 
‡ अपरषस्य)ऽन्यान्र्ण योधान न्येप्याति पितामहम्‌ ॥ १ ८ 
; हृप्यान्त रामक्ागाण सादतीय च से मनः । £ 
यिन्त यह्वा भ्रीष्मासनसमसाणमम्‌॥ १६॥ “ 
ते घरा मियातिप्रज्ञ पाखाल्य पापननसम्‌। ¢ 
¢ पुररषरव्य रण पारमा नीर्यन्गाऽऽयोधन गनः ॥ १७ ॥ 2 
| अग्र्ीय पुरा फीएसोी नाऽत हन्यां छिगण्ठिनम्‌ | 
| नाश्षदः निमित्त मह भय दिस्य सहर ॥ शब्द सुनाट देता #॥ इसमें अगुन /! 
£ फोरबोर्गे अ राजा धदराएव; देवाठयपे: ग्ण्भ्मि में उत्तम अखोके आगरेते £ 
; मर्‌ ददता काण्ते, नाचते ओर रादन ददर द सादा एका न्याग्क्रर [नधयम ¦; 
† बते द्रण्‌ दिष्पा देष ग्रह सदर ह मीप्ठ दितामद प्म वाक्रपण 
; टध्णद्त दिष्रात्ते हण स्वहा दाहिरी बरेस्प ॥ (5३-१० | ट 
¡ अर दरद गमन दर रो ३, भग्न हे पत्र! मीस्नन शौर अग्न : 
: खरद्रगा एने तने। एनपा सतत समगर, ददार तग मनन्यरा 

; करद र्व्पद्त र ॥ (८-१र ` हम्‌ द ररर दरगे ओत पट्‌ 


मदहामारते । [ भीष्मवधपय 
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ट स्री द्येषा विदिता धाच्रा दैवाच स पुनः एुमान्‌ ॥१८॥ 
अमड्गल्थध्वजश्वेव याज्लसेनिमेहावलः । 
न चा5्मड़लिके तस्मिन्प्रहरेदापगासुत! 
एतद्धिचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीदति मे भ्रराम्‌ | 
अभ्युदतो रणे पाथः कुसबरद्धसुपाद्रवत्‌ 
युषिष्िरस्य च क्रोधो नीष्मश्चाऽजैनसद्तेः । 
मम चाऽस्रसमारम्भः प्रजानामिव ध्रवम्‌ ॥ २१॥ 
मनस्वी चलखवाञ्छरः क्रतास््रो लघुविक्रमः | 
दूरपाती रटेषुख्च निमित्तज्ञश्च पाण्डवः 


~ 2 ~ = ~~ 


99 


॥ १९॥ 


॥ २० ॥ 


॥ २२९ ॥ 


अजेयः समरे चाऽपि देचैरपि सवासयैः । 
चलवान्वुद्धिमांश्चेव जितष्छेरो युधां चरः ॥२३॥ 
विजयी चरणे नियं सैरयाश्त्रश्च पाण्डवः | 

लस्य मार्ग परिद्रन्द्रतं गच्छ यतव्रत ॥ २४ ॥ 


2 


पटयाऽन्ैतन्मदाघोरे संयमे सैचामं मट्‌ । 
प्रचिच्राणि चाराणां मान्ति च शुभानि च।॥ २७ ॥ 


> 


व न = ८ 


नन्दन असन भनम्वी, बलवान्‌, दारी, 
असाके चलानेमें निपुण,अत्यन्त पाक 
मी, दृरतक्‌ गमको चरानिताया) उनम 
पि द्द्र व्रणो धारण करनवादा, 
सब शकुन और लक्षणोंकरी जाननेयाला, 
युद्रमे इन्द्र आदि देवताओंस भी ने 
जीते जाने योग्य, बलवान, यूद्विमान, 


कि विधाताने उसे पद्दिल सत्रीरुपस 3. 
तस्पन्न किया था, वह देवी घटनासे पुरुष 
होगया है; और महा बलवान यामानि 
म्िकडीकी ध्वज्ञा भी अमाड्रलिक 

दर टमी क्रारणम सद्धापृत्र मीप्म चरिम- | 
'डीक्े ऊपर अपने अखोका नहीं 
चलावग । ( १६-१० ) 


> र ‡ 4 न. 


अजुन जो ग्गभृरिप्र उपखित हा 
त्स इद्ध भीष्मकी आर वगपृव्रतरः द 
ग्राह, उमम मेरी वृद्धि कतत्य यन्य 
दी ताती ह । यविद्धिग्का फोब मीरमके 
माद अमन मशागम, और मेरे अखा- 
मय निश्चय ही 
वारिय दे | वापइ- 


ङ भवर चनन" दः 
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जितन्द्रिय, योद्राओम अश्रष्ट, सदा यद्र का 
जीतनवाला और मय र अखीका धारण 
करता त्रम उसके मागि मदन 
लिये शी यता संदित धट्रीम कह समीप गये 
कीा। (००-०४ / 

> शत्र? लत तपम गदनन्म ४ 
04 5588 


ब लत 


मनद दाता {गम्म £ 


+ 


मे 
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कवनान्पवढीर्मन्ते छः सच्चतपर्बभिः। £ 
¢ चिच्न्ते च ध्वजाय्ाणि तोसराश्च धनृषिच ॥ २६॥ ¢ 
१ प्रासाश्च विमलास्तीश्णाः गक्त्यश्च कनकोज्ज्वलाः | ? 
¢ चजयन्न्च नागानां संकरद्धन किरीटिना ॥ २५॥ ¢ 
£ नाऽय संरक्षितु कालः माणान्पुत्रापजीविभिः † 
£ यादि स्वग पुरस्करल यस विजयाय च ॥ २८ ॥ 7 
7 रथनागद्रयादता सदाघ्ोरां खदुगमाम । ट 
? रथेन संग्रामनदी तरलप कपिध्वजः * ॥ २९॥ £ 
) ब्रह्मण्यता ढसो हान नपश्च चरिनं महत्‌) ¢ 
£ ठव च्यत पायं भ्राता यस्य धनद्धयः ॥३०॥ ? 
; भसीमसेनश्र चलघान्माद्री तन च पाण्डवो । 
‡ वाखुदेवश् वाप्यो य्य ना ब्यदारियिच: ॥ ३१ ॥ १ 
4 तरप सन्युप्रभवा घातराष्ट्रयप दुमन' ५ 
तपोदसरधवदारीरस्प फोपी इहसि सलास्तीम ॥ ३२ ॥ 2 
| णप सन्दट्यत पाधा वासुटरवन्यपान्चयः। ; 
¦ लारयन्पदयररन्यानि पानरत सदजः ॥३३॥ ‡ 


महाभारत । [ भीध्मपधपवं 
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खरी द्येषा विहिता धाच्रा दैवाच स पुनः एुमा>्‌॥१८॥ 
अमद्धल्यध्वजश्चैच याजसेनिमदावछः । 

न चाऽमङ्गछिके तस्सिन्प्रहरेदापगासुतः ॥ १९ ॥ 
एतद्विचिन्तयानस्य परज्ञा सीदति मे भ्रराम्‌। 
अभ्युयतो रणे पाथः करच्रद्धसुपाद्रवत्‌ ॥ २०॥ 
य॒धिष्टिरस्य च कोधो भीष्मश्ाऽङ्ध॑नसङ्गतः । 

मम चाऽस्रसमारस्मन, प्रजानामाशेव श्रवम्‌ ॥२१॥ 
मनस्वी बलवाउ्जूरः कृतासत्रो लघुविक्रम। । 


उ>ऊेडे399239959933593539932333332933233333 


दूरपाती हृढेपुश्व निमित्तज्ञश्व॒ पाण्डवः ॥ २२ ॥ 

अजेयः समरे चाऽपि देवैरपि सवासयेः 

चरखवान्वुद्धिमांश्चव जितद्छेशो युधां चरः ॥२३॥ 

विजयी चरण निद मेरयान्न्रश्च पाण्डवः ५ 
लस्य मार्ग परिदरन्द्रुतं गच्छ यतव्रत ॥ २४॥ ॥ 


पटमाऽन्यैतन्मदाचार संयमे यैदासं नदत्‌ । 
देम्रचिद्ाणि सुगणा मदाल्ति च दामानि वच॥ २५ ॥ 


॥ 
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॥॥ 
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॥॥ 
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कि जिधातान उसे पहिल खीझूपसे उ- ननन्‍्दन अजुन मनस्वी, बलवान, शरीर, ¢ 

च ७ ७/७ श्तं न 

स्पन्न किया था, बह दवी घटनास पृरुष अम्राके चलानेमें निपुण,अलन्त पराकः ॥ 

कक ¢ न 2 ठ त 

हेगिया है; और मठा बलवान गरातमसांने | मी, दुर्तक याका चढानवाहा, उत्तम / 

शिख्शकी ध्वजा भी भरमाद्वरिक और इट बाणोंकी धारण करनवाछा, ॥ 
न | ० 25 कक 

रे, इमी कारणम गद्गापत्र भीष्म शिय- , सब शकुन आर छक्षणोक्ी जाननेयाला, ४ 

टीके ऊपर अपने अखोको नई युद्र्म इन्द्र आदि देखवाओंसे भी ने /£ 

चलावेग । (१६-१९ ) जीत जानि योग्य, वन्यानि, वृद्धिमान,) £ 

अटन्‌ जो गणमृ्मिं उपन्ित दक्र निन्दिम. योद्धं श्रद्र. मदा यद्रा ४ 

कुल वृद्ध भीष्मकी ओर वेगपन्‍्क दौड़ जीतनवाला और असर अर की घरण. १ 

रहा द्र, उमम मे वद्धि कलव्य यन्य करता तुम उगतः पादा आन ; 

दी जाती 2 । यूविद्विका क्रोव भीमके लिये गीघता सहित भीम सात समन ५ 

मद ~रम समागम, शमम शया करी ॥ (२०-२४ / ¢ 

के गदर चनन वट्‌ मात निश्रय ही द प्त्र ! दत तुप ववनृिम १ ४ 

प्रतर दष्टा कण्ण 2 ।' प्ट मग्न दगा शा र ४" 

4 
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५ 
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स्य ^ 6... > _,_ ^~ (\ 
ध कवचान्पचलायन्त जरः खच्चतपकामः। ¢ 
¢ च््िन्ते च ध्वजाय्चाणि नोनराश्च धनृप्ठिच ॥ २६॥ प 
8 प्राखाथ् विमलास्तीक्षणा। जकत्वश् कनकोज्ज्वलाः । 
£ चजयगनन्‍्त्यत्व नागानां सक्कुद्धन किरीटिना ॥२५॥ 
¢ नाऽय संरक्षितुं काटः प्राणान्पत्रापजीविभसिः। £ 
£ यादि स्व पुरस्करल यम विजयाय च॒ ॥ २८॥ 
? रधनागहुयावता सहाघोरां छुदुगसाम । £ 
7 रधन संग्रामनढी तरत्येप कपिष्वजा * ॥ २० ॥| 7 
व्रद्मण्यना ठमो द्राने तपश्च चरिनं मरत्‌) ¢ 
| दद्व च्यते पाथ श्राना यस्य धन्यः ॥ ३०॥ ? 
# सीससेनश्व घलपान्माद्रीएचऔ च पाण्डवौ । ¦ 
वासुदेवश बाप्णयो यन्य नाथो दसदस्थिचः ॥ ३१ ॥ £ 
{ तरवप मन्मुप्रसया घातराष्रस्थ दुसने' पर 
; तपाटग्धद्यारीरम्य कतपा दरति सास्तीम ॥ ३०॥ 2 
¦ एप सन्दद्यले पाधों घारखुदे यापपाश्षयः । ; 
टारयन्स्सन्यानि घा्तराष्राति सवा" ॥ ३३ ॥ १ 
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देखोग | यज्ञन तरद सदर अपन तीण 
याणि यरर्यीरादः युदणवृपित उनम 
पदादा कारगा आर ध्वजा, नाभर. 
पुप्‌ प्राय, स॒दण युपित ताह्ण चिः 
और शायियोंद, ठापरवी पदाझादोबो 
अपन सरटः रलस दाटवार गिरा 


त्या | (२५ २५) 


भपदउ गा 


= 


प्प्राश्ण्पी नदीऊफा गस्थग्पी 
नादास तरजर मृदः पाण नाम्ना ॥ 


न सा दर्त तदना दप, दाच, 
न ~ 
॥ 


वियमान र, 


~ चे ट 
=--- श ~ श्र ~ 
जिम्डि गन्दा ~र व्रता अनन. 
र इन्र == रत दन > ऑ्जप 
ङ के न ~ ध [द दयु दर ] तमत्र 
= ~ ->= न स क _~ 
पे त~ 2, अमि 


॥। 


हके केके 3 9 > 99 ५ क 99 
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एतदालोक््यते सेनय क्षोभ्यमाणं किरीटिना । 

॥ मदोर्भिनद्धं सुमहत्तिमिनेच महाजलम्‌ ॥ ३४ ॥ 

न दादाकिलकरिलाशब्दाः यन्ते च चमूमुग्े । 


9) 
^ 


यादि पाञ्वालदायादमदहं यास्ये युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
द्गेम दन्नरं राज्ञो तयूदस्याऽमितत्ेजसः | 


समुद्रक्कक्षिप्रतिमं सवतोऽतिरथेः स्थितेः ॥३३॥ 
सादयकिश्चाऽभि मन्युश्च धृष्टदुस्चत्रकोदरौ । 
पर्यरश्चन्न राजानं यमौ च मनुजेश्वरम्‌ ॥ ३७ ॥ 


उपेन्द्रसदशः दयामो सहाशाल इचोद्त्तः | 

एप गच्छव्यनीकाग्रे द्वितीय इब फाल्युन!ः ॥ ३८॥ 
उत्तमासञाणि सलाउघभत्स्व ग्रद्दीत्वा चे सहद्भलु) | 
पार्पन याहि राजान गुध्यस्थ च बृकोदरस्‌ ॥ ३९॥ 
को हि नजच्छेत्प्रिय पर्न॑ जीवनत शाश्वती! समा। | 
लच्नघस तु सम्मेदय ततस्त्पाँ नियुनज्म्यएस्‌ ॥ ४० ॥| 
ण्य चानि रण सीप्सो दहले थे सटावमसम्‌। 
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घितर कर रहा है॥ जग विभिगिल | धृत मीममेन, सकृद अगि महदद्य 

मन्म्य महामागरकी तरड्रकी उठा करे. राजा युविप्टिर्की रक्षा करते हे ॥ इन्दर 

दृग फकता 5. बसे ही अजुन सम्प्ष. समान दयाम्यण और बेड खालवर्ता 

कारवी मनाको यद्रस विम्रख कर रहा समान उचा यद अभिमन्य दुग धर्मन 

है ॥) यदु मुना » सनाक वाच हटाकर क्र मम्रान मना अग गमन का री 
युब्द मच रहा दे, इससे हे पृष्ठ | तुम £ ॥ इसमें तुम दुसरे बड़े बन आर { 
धिखा्डक समाप ममन चम म | उचम उनम दद द्रया अदा कर ८ 
युधिप्टिके सम्दए यूद्र करनके निम्ििल । व्िगाष्डीके स्रीप्त जाओ, भीमसेनक | 
हाता त | (३३-३५ ३ | मद्र गृद्ध कम ॥ (3 २५) 
उन्यन्न तत्या गदः गुद नपस पवनवा पजक भतन | 
सपरते समान ह्यूदक बीच गनने कर- बंप हक जीने पशनेद्धी इरछा। नहीं 5 
4 ना इहत ही कटिन काये हेश्क्यों कियट करद,,ध द स्न ढ&। पर | £ 
2. मदद मे रसे गणित दया अल्स्यि योद्ा- धद्य पद वतं कन्‌ स्म का ; 
य वव ५ अं दिलओ टत मुदम जियुत कर्ता ८ 7 ४ 3 
त 344 से ५ 
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युद्धेषु खदहणस्नान यमस्य वम्णत्य च ॥ ४१॥ [५२३९ 
0 हति श्रीमह्माभारते ० भीप्मपत्रणि भीप्सवधपवाणि डोणाश्वाथामसवादे द्वाउभाथिकश तत्तमोज्ध्याय ॥११२ ॥ 


6 = 
„ सद्य उवाच - भगदत्तः करूप; जस्यः करूतचवमा तथव च| 


(८4 
¢ 
¢ 
की 
6१ 
¢\ 
है 
0 
6१ 
2 
]\ छ ~< = मै 
र विन्ाक्तुविन्दावाचन्त्यौ सल्धवन्र जयद्रथः ॥ ६ ॥ £ 
पर (~~~ ~ {~ 07 €९ प्र 
¦ चित्रसनों विकणस्व तथा दुर्मेषणादस! । £ 
¶ कः क ~ म न 
\ ठाति नाच्का योधा मीमद्धनसयोधयन्‌ ॥२॥ ¢ 
7. मह्तदया सेनया युक्ता नानाठेशसमुत्थया । 
(^. ~ € 
£ 'मीप्मस्य स्वम्र राजन्प्राधेयाना सच्यकाः ॥३॥ 7 
0 ^ (9 € = है 
¢ शल्पस्तु लवशिद्राण सीमसनमताडइयत | 
(+ ^ ८5 ~ (० (~ ४ 
४ कृतबसा जिभियाण:ः कृपस्थ नयथि; छरे। ॥४॥ ¢ 
0 (नि भ." कट (क € [^ न 
¦ चित्रस्ेना दिवाणश्र भगदत्तश्न मारिप । ^ 
४ ~ 0 [¬ शै = ^ ५ वे 
2 दशाभसित्शा सयाणमामसनमताटन | » ॥ 6 
म ¢ १ (न क 
; सन्पयक्ष घरिमिधाणमभीाससेनमताटयत | £ 
चिन्दानुदिन्दानयदन्तया पसिः पयसि उरः ॥ 5 ॥ 7 
८ € ना ॐ 
‡ दु्पणरतु पिद्वत्या पाएटथ निशिनः छारः। 7 
4 ¢ 
( रर लान्रपासमशाराज राजसानानएथद् प्रथरझू ५७॥ $ 
८ [ 
ह ५ + + पक यह = 2 
/ यह भीष्म थी दए। यमराज भार वरुण भर समीपम मीमसेनेस युद्ध करने / 
१ ध द & ७८ है हु कि न 
‡ दः ससान अपन परा्रमछा फकातिन लग" (*-३) £ 
दर दे; पाण्ए दावे गह्यसराद्गा छपर <स] गणयने नो, कुतयमाने तीन म 
से जठा रह है ॥ (४० ४६) [४६६] वृषाचायरे नो दापोंसे मीमसेनके ऊपर 
सवप एषम दत नरम न्गह। प्रहार द्विदा ।' दिव्रतन) विक्त और 


क ७ क ऋ = क क ५ कफ ५ क नि म क 4 न ~ च ७ ^ ~ + ^ ५ ~ ~ ~ + ५ 
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अचारान्सवलाकस्य घातराष्ट्रान्महारथान्‌ । 
[ष १. 
जव्रान समरे वीरः पाण्डवः परवीरहा ॥ ८ ॥ 


सप्चमिः जल्यमाविध्यत्करतचसमीणमष्टाभिः। 

कृपस्य सरार चापं मध्ये चिच्छेद भारत ॥९॥ 
अने चिन्नघन्वानं पुनर्विव्याध सप्तभिः । 
विन्दामुविन्दौ च तथा ्रिभिकिभिरताडयत्‌ ॥१०॥ 
दुमषणं न विंजलया चिच्नसनं च पञ्चभिः । 

विकर्णं दद्ासिर्काणः पञ्चमिश्न जयद्रथम्‌ ॥ ११॥ 
विभ्वा लीमो नदद्न्टः सैन्धवं च पुनज्तिभिः 
अवाऽन्यद्रनरादाय गौतमो रथिनांवर;ः ॥ १९॥ 
भी विप्याभ संसरदधों दशाशिनिशिते! छारेः । 

स विधा हनच्ाभिर्नणस्तो्चरिव मदाद्धिपः ॥ १३ ॥ 
ननः उंद्धो सद्ागज भीमसेनः पलापचान्‌ । 

गौनम ताउयामास दारवहशिराहये ॥ १४ ॥ 
मसैन्ववम्य नवाइख्वाश्व सारधि च अधि! ठार। । 
प्राशिणोन्मत्युलोकाय कालान्तकसमगूति!ः ॥ १७ ॥ 
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१ हताथ्वात्तु रधात्तूणमचघुल्य सहारधः । ! 
7 शरांश्रिश्लेप निशितान्सीससेनस्थ संयुगे ॥ ११ ॥ 
तस्य भीसो घलुमेध्ये द्वास्पाँ चिच्छेद सारिप । 
भद्धास्यां भरतशओेष्ठ सेन्धवस्थ महात्मन/। ॥ १७॥ 
ध स च्छिन्नधन्वा दिरथो हनाश्वो दततसाराभेः। 

¢ चिच्सनरथं राजन्नाररोद् त्वरान्वितः ॥ १८ ॥ 
£ अल्हुदं रण कर्म क्ृतवांस्तनत्न पाण्डवः । 

/ महासरधारणरजिध्ण वारयित्वा च मारिष ॥ १९॥ 


0 ~ ८ ~ 
५ विरथं सन्धवं चकते सवेलान्वस्य पटयनः | 
थे 


¢ नदान सदश्व छाल्या जीमययनस्य विक्रमम्‌ ॥ २०॥ 
५ स सन्धाय जरंरनीष्रणान्कमारपरिमारसितान्‌ । 

£ भीम विन्याध समर तिष्ठ निष्रेति चाभ््रवीत्‌ ।॥२९१॥ 
? वापस चनमा च जगदरत्तथ्च कीर्मयान्‌ | 

ी पिन्दाहुपिन्दादायन्थो बिघ्रसेनण संयुगे ॥२२॥ 
/ दुर्मपेणो पिगणम रिन्युराजश नीयत । 

¢ सीम त दिन्यपुर्लुण दान्यरनोररिन्दरमाः ॥८३॥ 
{: से थ तारप्रातिदिन्याभ्र पस्दामिः पत्नसिः हारः । 
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/ चोटॉस सहित रथपरसे शीघ्र ही ज्ञ ज्यट्रयज्ा रद ग्टित देखकर मीमससेनय 


न्प 7 


हि शै 
»  झौर भीमसनके उपर नदः नोएण बाण एसाक्रणवए सदन नहीं जिया। उन्सान 
४ जार भामसनदे ऊएर जनक त न एर ट्रेने लेटा किया। उन्दने 
4 | ३ ५ ॥ प ^ ५ [प ल 
ल्‌ ज भ श्ट ।, ध ^ 
; द्यस्‌ परः्तु ए भरत श्ु{यरमन्‌ "र्दा ग्ट. कटक उत्तम पानी ? 
# 
५ ह हद ऋ = अ= => ( 4 भ क है 
८ भे हा गए दाणास माता जयद्रप चट हुए ताजा दक्र घनुपप चटा- : 
| पु ध्यु न वन श कर = ध ~ ^, ् प्‌ ^ 
: फा पनप चाट एाला » वर ज्णाप कर नममनत्ा प चट़ाया। उपा- / 
८ ग 
¢ त स हः ~ {4 75 ~~~ एर = ^ = ८ 
‡ गजुपष दाटन,एणह वार सार यातर शग्न्पर चाय, इत्दशा पंराह्मा भमगदस, # 
८ $+ प्न 5 ^) (> ~~ (~ शष्‌ एः + न स्न्न की क हुआ 
¢ पिता) . रहत ] त्न, १. चाट =+ ब~ नुन्न ~ वलावट < 
५ (व हो व ॥ 
4 गय ॥ १ सन्स ' एाप्रस्टन अगर न> = = - --‡, " 
८ श्थ [ञम्‌ ९१५१ भ ष्न्न = धअजप तरम ग्र (बत 
2 पद गत दाल ८०26 मकसद कस न ८ 
( ५ एच स्‌ र्र्‌ म्ण. ङ "एर = ट्रः ~ र ग~~" (ण्ड नन £ 
ह {८ ध (न ~ का को ४» आम ¢, > ^ नक चकम र च्य र भ अं = र. = ५ 
+ 4 <=? ` 5 शाममनता आने दाएा विद्ध कान : 
। त र ट ५ ५ 
6 . अ ~^ ^ नर २६-०६ 7 
£ ५ 
क 3302 ८ ~ ~ 
¢ श 0 र ५ 2 है 
श्र 
६९ ६६ + ८२६ “२२८६९ य६.९.९ <९दट ९८६८ -~--~---~-~ -~---~~न --~---~-~------ 
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शास्य विव्याध सप्रदया पनखख दशाभिः शरः ॥ २४६ 
ते शल्यो नवसिर्भित्वा पुनर्वित्रयाध पश्चभिः। 
सारि चाऽस्य भछेन गा विव्याघ ममाणे ॥ २७॥ 
विशोर प्रेध्य निभिन्न सीससेनः प्रतापवान । 
मद्रराजं ज्िभियाणेबाहोरुरासि चाइ्पैयतू ॥*९॥ 
तभेतरान्मरेष्वासांसिभिस्तिभिरजिद्यगः । 
ताडयामास समरे सिहवद्धिननाद न ॥ २७ ॥ 
त दि यत्ता मरेप्वासाः पाण्डव यद्धकोविदम | 
तिशिखिशिरकुण्ठाग्रेश्न्श समेस्वताउयन ॥२८॥ 


ॐ ~ 
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~ साऽचिचिद्रो महप्यासो भीमस्नो न चित्यध। 

६ पवनो नागर्पिरानभिव॑पमाणीरिवाऽ्म्नुदैः ॥९९॥ 

ह से तु फोघससाविष्ट!ः पाण्डबानां सहारधः | ¢ 
£ मद्रेश्वरं चिशिवाणमभेर्ग विध्वा महोयनछ्राः ॥३०॥ र 
: रषं च नवमिव विध्या समन्नतः। प 
: ्रार्ज्पानिषं जयनं राजन्विव्याध मायः ॥३१॥ 


ध्षष्याय ११३ ] भीप्मपवे । ७०७ 
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४ क तर 
ततस्तु खजर चाप सात्वनस्य सदात्पनः। 
पे ४ [प [ [ग 0 
ध्ुरप्रण रडनाक्ष्गन चिच्छद्‌ करृतद्स्तचत्‌ ॥ ३२॥ 


तथाषन्यद्धतुरादाय कृतवर्मा व्रृकोदरम्‌ । 


ॐ>>> ¢ 


श्व 
ह 


= © _ ५ म 
अजघान श्रचोयभ्ये नाराचरन परन्तपः ॥३३॥ 
ग्यीमम्तु समरे विध्वा ल्यं नवभिरायसेः। 
भगदत्त त्विमिश्रव कृतवसाणमणएसिः ॥ ३४ ॥ 


द्राभ्यां द्वाभ्यां तु विव्याघ गोतमप्रभूतीत्रधान । 
तेषपि ते समरे राजन्विव्यघुनिशितेः जरें। ॥३७॥ 
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हे हे शा © ॐ £ 

¢ स नधा पीडयमानेाऽपि खवेजस््रसेदारयेः। 

4\ ७ % क [१ 

¢ मन्वा तृणन नारतुन्यान्विचतार गनठ्यधः ॥३६॥ 
क = ~~ ^ $ = ~ [9 

॥ त चापि रथिनां स्रष्टा नायाय निडिनास्रान्‌। 

‡ प्रपयामासुरल्य्नाः छानद्नोाऽध सटाः ॥ ३७ ॥ ९ 
। तरय छानिः मह्याचसां जगनरत्ता मरारयः। £ 
¢ चिक्षेप समर सीरः सदणदण्टां मरामने ॥३८॥ 7 
; तापर सन्ध्रदा राजा प्रद्र च मनागुजः। \ 
/॥ ¢ [३ ५ [र # 
¦ लालधी च द्रप राजन्छरं दाप्य संयुग ॥३९५॥ { 
4 दे हे - 4 
4 # श हर हप ®: - 0 
2 अनन्तर अपन हाधाको प्वीप्रनमि राण गीममन उम समय उन सम्पूर्ण म- ४ 
६; चापर ऋतवर्मा दः धनप द्धा दाणः रिपो बालोत अन्यन्न प्रीरि; £ 
¢ प्प्जञापःर + चश || ॥ सप्‌ न्‌ भ्ण ठ, हर ११५५ ] ८ पुम्‌ |] अर पीषि टर 4 
£ यहिति दाट दिया ॥ ( ३०-४६ हर भी कट्ट चिन्ता ने करवे उन संत ; 
¢ ; 
। ; 
है ८ 
ध 
४ 7 
; 
“९८ २ ४२५६११५ (१६६८९९९९. ८९५८ <+ ----~ -=~ ^~ = ~ += ~> 4~ --> ~ - ~~~ जे के रन वि 
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जथेनरे मटेष्डासाः पश्च पश्च रिरीसुरनान्‌। 
मीमसेन ससुदिरय प्रेषयामासुरोजसा ॥४०॥ 


तोमर च द्धिधा चकते क्षुरप्रणाईनिलात्मजः | 
पट्टिशं च चरिभिवोणैश्िच्केद तिलकाण्डवत्‌ ॥ ४१॥ 
स पिमेद शत्तप्नी च नवभिः कट्ठ पत्रिशि) | 
मद्रराजप्रयुक्त च रं चित्वा मदारधः ॥भ५२॥ 
छक्ति चिच्छेद सदसा भगदक्तरितां रणे । 
तपेनगाञ्छरान्योरान्ारेः सन्नतपर्वभिः ॥५२३॥ 
भीमसनो रणसछाघी पअिघेकेक समाचल्छिनत्‌ । 

ता सयोनन्‍्मरेष्बासांसिसिसम्पिसिरताउयत्‌ ॥ ४४ ॥ 
नना भनङ्ायस्नच्र वत्तमाने मारण । 

आजसाम रथनाऽप्जी मीमा महारथम्‌ ॥ ४4 
भिन्नन्त मपे उाद्न्योधयानं च सायकः 

सानु तत्र मरान्माना मनं सीक्षय पाण्डवा ४? 
न दाठसुजयं लय नावक्ाः पसप नाः । 
अधाइलुनों रणे सीस मोवयन्नं मदागथान ॥ ५५ 


न नो 9 ¬ ५ 
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सीप्मस्प निधनाकांक्षी पुरस्कृय शिग्व्रण्डिनम । 
आससाद रण वीरास्नावक्रान्डजः स्मरन ॥ ४८॥ 
मे स्म मीम रणे राजन्याधरख्न्तो च्यचस्थिनाः। 
थीसत्सुस्तानधाषविध्यड्धी मस्थ प्रियकास्यथा ॥ ४९ ॥ 
ततो दुर्धाघनों राजा छुशर्भाणमचाढयत । 

अञ्जनस्य वधाय मीयसनस्य चोभयोः ५८० 
सृ मन्गच्छ चीप त्वं वटवः प्ररिवारिनः। 


) 


जदि पाण्डुखुनाचना धनञ्जयवृकोसर ॥ »१ ॥ 
तछूरत्वा बचने तस्य अगतेः प्रस्थलाविपः । 

आभिद्दुत्य रण भीममज़ेन चच धन्विन ॥ ७२ ॥ 
रध्रेरनकमाच्खः समन्नान्पयवान्यनं । 

तनः पदन्न युद्धमजुनस्प परः सह ॥ ५३ ॥ [० २९२] 


एति श्रीमाभारते० भष्मप्णि भीप्मयप्रपप्रणि मे मयनेवराप चत - ततपि 5्याय ॥ 4३ ॥ 
९ ॥ १ [१ न 
सशय उदान-- अजुनरतु रण हार्य बतमान मार व | 
क ५ ^ ~ 
सादपापारर रेखर धारः मसद7षदरामः } १॥ 
~ ~ ~ ^ 


ट + च 
खुशासाणं बाप द जिभिरिर्मिरणि वन । 


भीण्वे वधवी अखिलापसे रमन दर... दृपावन्ी गाया सुन सहखों रबियो 
से थे; वह मार्समें तुगारी ओरदे; दश के सहित उगे पूयत गन के घनुर्धारि 
सहारथ वीरोंस भौमसनङा यद इरन 0 हे व क अ कर तक आया अहिय 
दखवार उन, निकट शय; शोर हू छर हिद निन्य (नन्ता उम गये 
सद महारंप्र भोमसनस यद्ट दर रह णे उस्नः पंत व्रि गरदा मनाते 
उ'जुन भीमसेनरे प्रियकारदों हमे है लक ला उप डक आगे, 5 
व श्त्तान उच सदका आर्पग दाणोरे 526 28 46 44 ४ 


~ 


एस बश्न रण ॥ (४५७५-४५ ) ४ 
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प्राग्ज्योतिषं च समरे सेन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥>॥ 
चित्रसेनं विकणं च क्रलवपीणसेव च । 


दुर्मेषण च रजन्द्र द्यान्त्यौ च महारथौ ॥३॥ 
एकेक त्रिीमिरानच्छेत्कडूबहिणवाजिते। । 
ऊार्रनिग्धो युद्धे पीडयन्वाहि्नीं तव ॥ ४॥ 
जयद्रथो रण पाथ विध्चा भारत साथफे। । 

भीम विपः्याध तरसा सिश्सेनरथे स्थित।. ॥५॥ 
शाल्यश्ष समरे जिएणु कपश्न रविनां चर। । 
विठ्यधाते महाराज बहुघा समेसेदिभि!।._ ॥१॥ 


सिन्नसनाद यवत प्रशास्तव विजाम्पते ! 
पश्मानि! पश्ममिम्तण संसगे निशिने। दारें। ॥७॥ 
सआादयगरजून साथ सीमझने सन सारिप | 


न * 0 2 75 7578 


ता रद गाचना प्ट) कन्ति सरताप्रसा ।॥ € ॥ 
अवीहवेतां शामरे लिगतानां सदहलस | 

गठासादापि रे पथ छारैसेया सराठारी: ॥ ५ ॥ 

ननाह यलवन्नाद चामयानों सहहलम | 

श्रन्ये च रयिन छग नीतमनघनद्रमं। ॥१०॥ 


नि नि ..7..0.77..777575;. 
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विच्यधुनिजिर्तर्वाणौ सकमपुद्धरानिच्यनैः। £ 
‡ तेषां च रथिनां मध्य कौन्तेयौ भरनपमो ॥ ११॥ £ 
१ क्रीडमानों रधादारो चित्ररूपी व्यहद्यतास | 
7 आमिषेप्सू गयां सभ्य सिंह्ाविव मढोत्कदी ॥ १२॥ ! 
! चित्वा धरकेपि जराणां शरांश्र बहुघा रणे । 
पातयामासतुवीरी शिरांसि शतणों छुणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
7, रथाश्च वचया घ्ना द्यान्च जनना हता। । ? 
? गजाय सगजारान्चः पेतु मदाच्वे ॥ १४॥ ? 
£ रथिन. सादधिनश्रापि नच्च नच निपृष्टेताः। 
‡ द्यन्त वद्वा राज्न्वपमानाः समन्तनः ॥ १५॥ 
¢ हतगेजपदान्योप्रेवालिमिश्व निपुठिनः । £ 
8 रथश्च वहुधा न्नः समान्नीयन मेठेनी ॥ १६॥ { 
॥ छन्नल पहुधा चिएसेध्यलश विनिषानितः । ग 
; अंदुःछारपद्िद्धयर परिरनामश्च मारन ॥ १७ ॥ १ 
दायररटूटे ऐएरियाप्र रे रधिनेस्सथा । \ 
उष्णीपक्कफट्िमसिश्रप दामरपगजनरपि ॥ १८ ॥ 


^ ने 


तमतप्राष्पयिद्धण पाटामियन्द्रनाश्चिनः। 
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शष उद्र समावह भीम र घञ्न पटे! चाने जग कितने ही रथी और ? 
दाना मानो माश समृत मे सांसकी प्ट्सदरर शम पटिति सक्र प्रथ्यी 
भिलाप दरतदार पयाद्राप श्रीट द) पर गिरते और कोई कम्पयूक्त दिखाई 
सिध भांति सरपूण राधिशोदे साद्‌ दनभ, #३-5५ | 


पीरा पास्त हए दिचिए दिम्राह दरे 
रुश ॥ ८-६२) 


> 4 >+ > +> 4 4 9५ 4 ~> + 9 +~ > + >> ~> >> 
श 
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बह 
हि 


झफासिश्य नरेन्‍्द्राणां ससास्तीयत मेदिनी ॥ १९५७ 
सजञ्ञाउद्धसमपठ्याम रणे पाथेस्थ विक्रमम ) 

आअरः सवाय तानन्‍्वीरान्यज्जधान महासमल) ॥ २० ॥ 
पुत्रम्तु तद त॑ रृष्ठा भीसाजुनपराक्रमस्‌ । 

गाद्देयस्थ रथाभ्याशसुपजम्मे सहाबल। ॥ २१ ॥ 
नपय कूनवमौ न सैन्धवश्च जगद्रथः। 


^ 
न ( 
£ विन्दानुविन्दाबावन्यों नाज्जहु! संयु्ग तदा ॥ २२॥ / 
तलाो सीमों महेष्चासः फाल्गुनश महारथः । । 
ध राणां नमं घोरां शजं बुष्रुवतृ रणे = ॥२३॥ ¦ 
॥ लला ऋदिणताजानामयुनान्यबुदानि ने । 
प भन्यरण तण पालयान्तिसम्म नरमिपाः ॥ २४॥ ¦ 
: ननम्नार्छारजाछेन सद्षियायं महारथान्‌ । ? 
- पानः मञन्नात्समर च्रधमामाम मटन ॥ २८ ॥ 
; दाल्गम्तु समरे जिषणुे करीलक्षिय सहारध। | { 
ः वाय नानागमि कदा नटः सन्ननपयसिः ॥५>॥ ॥ 
ध नस्य पाथा धनुदिद्न्ता दस्लातापं च पश्रानः। ‡ 
च श्र 


क्षप्पाय १६४ ] भीप्मपव । ७१३ 
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अयने लायक्रस्नीषण जरां वित्याध समेणि १ २७॥ £ 
अधाऽन्यद्रतुराटाय समर भारसाधनम्‌ । 
£ मद्रेश्वरो रण जिष्णुं ताडयामास रोपितः ॥२८॥ £ 
¢ जिशिः जारेमेहाराज बासुदेव च पश्चसिः । ध 
} मीससेन च मवसित्राह्ममरसि चाष्पेघतू ॥ २९ ॥ ! 
/ तनो द्राणा महाराज सायघधश्र सहारधः | ॥ 
दुमाधनससाहदिएंंः त॑ देशछुपजम्मतुः ॥ ३० ॥ ' 
/, घन्न पाधों मद्राराज़ सीससेनश्व पाण्डबः । पर 


£ कारनस्य मदायनां जघ्रतुः खुमदारथा ॥ 


20 
५2 
क 


॥ जयन्लनन्नु समरे मीनं मीलायुवं युति | £ 
? यिव्याथर निच्धिनताणरष्टरमिमरनपेन ॥ ३२ ॥ £ 
ते भीछो दण्सिविध्या एसविब्थाघ पश्मामिः | 7 
४ रारधि चास्थ सदन स्घनीटाइपासयत ॥ ३३॥ 7 
। उद्धार्नरतुरयः सोऽ द्रद सा! समस्ततः । 
‡ सागधरोज्परना राता सरसन्यन्य पथ्यनः ॥ ३४॥ 
¦ द्राणस विद्रे तषट सातमनं िन्लीमुगयः। ( 
‡ उनवे, समेस्थानाका अत्यन्त टौ विद्ध ल्यत्मन्ने प्रचट ममाद घारण करने * 
; किया ॥ पराक्रपी शस्यने ण्ठः दृनरा दार नीमसेन्तोा उत्तम पानी चटे ' 
न्‍ ट्ट पयुप ग्रहण दरद तीन्‌ नाप्यम्‌ हए -ग्ट दताम्‌ [द्धि क्रिया॥ माम- : 
॥ अनवे उप्र प्रहार दप पिर णद मन्न उना दद दानति विद्र कग ; 
; दाणाम्‌ कप्णद्ा दिङ्‌ रिया अनन्तर फर पाद न दिद्धदिया, नन्न्तर £ 
; ने दाणोंसे सीमननदी दोदी हुडा जार न लद वम उनके मारवीवो भार. 
£ दक्ष्मात दिए किया , (६६ ६० दर पृर्द रा गिर दिया। तत मगवगाद. 
५. क) त स्तः ल्यन्येन्ड रन दृष्ट्‌ गुद ददर 
{ राजञ रर द्राष्वदार टला शाहजहामे चग छग दष्ट त गमे दृः 

: 2 = रदृ सतक करय टी यूटमे परथदा | 
| शार शर्त बोर्पोबी शहर शाइप रू £ हः उ--: ` ह 
$ षर ° धे इगी इणननएर उ८्न व ^ 7 
व गिल: कोश एक आह न ददद द ~ चद 5 
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लन 4२१ भम स्के 0909 00000 39 49% $% $%4% 3 9 49 $ 99 3 $ % % 39% 


है ना मे 5 


महा भारत । 
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ऊ्ांभखज नरन्द्रणा समास्नायत पदिनाो ॥१९॥ 


(ष 


तचा ञदनसपञ्खाम रण पारस्य चक्मलम्‌ 


तरैः सवां तान्वीरान्यजञ्जघान सदाचलः ॥२०॥ 
पुत्रस्तु नवनतं दृष्ठा सीसाजुनपराक्रमस्‌ । 
गाद्धगयस्य रथाग्याशप्तुपजम्मे सहावलः ॥२१॥ 


क़पण नुनतरमी च सैन्यदष्पे जयद्रधः। 
यिन्डानरिन्नानातन्यो नाञ्जह। संयुगं तदा ॥ २९॥ 
नने नीमो मदुष्नासः फाल्गुनथ सदारथः। 


रवरणं म मारा सठा दएसत रण ॥ २३ ॥| 
नने नरि वाजानासगरुनान्तुदानि ने) 
घधनदायरथव लाए पातायानत सा भु्निपा; ॥ २४ ॥ 
मे उगतायडार जा तन राशितास सहारधान | 

घाव शमरस्गाग्स मर प्रषणामाग सत्यसे ॥ ५७ ॥ 
दाहपातु समर दिष्णु क्रीजिव मदझारघ। | 
जादापानोरशि उसी बढ्टा शद्नतपर्वेलि। ॥ २ ॥ 


सरण पता वन्दना देप्नायाप च पलानः। 


[ भीष्म रधव 


= क ^ ५ ५ 3 १ ५ ५ ५ म ५। 
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न 


अग्ने सायक्रस्नीकषणे जं विव्याध ममेणि ॥ २७॥ 
अथाऽन्यद्धतुरालाय समर्‌ मारखाधनम्‌। 
पद्रश्रसर रण जिष्णुं नाडयासास् रपिनः ॥२८॥ 
त्रिभिः जरमद्वाराज वारुदेवं च पश्चसिः । 
भीससेन च चवभि्वाहास्रसि चाऽर्षयत्‌ ॥ २९ ॥ 
तनो द्राणा महाराज सायघमश्र सहारधः | 
दुर्वाधनसमाहिष्टा त॑ देशझुपजस्मतुः ॥ ३० 
घत्न पाथा महाराज भीमसेनश्व पाण्डवः 
ऋरधयस्प सत्तालेनां जपतु: सुमहारधा. ॥ ३१ 
जयन्तनन्तु ससर नीय सीसाय् यापरि । 
विव्याघ निशिनयाणंसरफ्रासिसरतप स ॥ ३२ 
ते सीपो द्शासचिध्या पुनविषय्याघ पश्मामि। | 
सारधि चा स्थय बद्घेम स्घथनीटाइपादयल,. ॥ ३३ 
उद्वान्नरनुरयः साऽय वरदाः समन्ननः। 
सायभोा^पएरयला राजा सदमन्यस्य पटमनः ॥ ३४॥ 
द्रोणण दर चपरय दीपयनं दिनीमरी: । 


उनवे, ममेस्थानोका अत्यग्तन ही दिद्ध जपत्मेगन प्रचार अग्राफ़ो घारण करन 
दिया ॥ पराद्रपी शस्यत णड दुचरा दार भीए्मेसत्ञा उनम पानी 


वरद; तीन्‌ साग र्य छाट बागाय सिद्ध जिया । भौम- 
उपर प्रर बरख प्रिर पद गन्ने उनको दर वातोन विद्र कण 
णमि दष्णद्‌ा दिह दिया ४नत्तर कर पाच बाएोेंखण दिश्व किया 
सा दाणोस सोमसददोी दादी हुझशा जार हर ल. उष्म उनके मार्ज उपर 
१९.५24 कार पथ पर शिया टिंया। ते म्गघगा 
"5 जपल्घेनकओ गत बोट अमित 
ध्पस ट्या सलाम 7, टर टुष्टट दर म्न 
(रपर दर सा ईर नस्त गन ग्यम ही गृद्ध 
(सरद गमद 5 अ ~ 
स बात ट्रीणानाएन हट दर 
2 न" दन्द दर श ~ 
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विव्याच बाणैनिंशितः पश्चषष्ठिभिरापसेः ॥ ३५ ॥ 

ट नं भीमः ससरछाघी रर पित्सम रणे 

८ विद्याधर पञ्चमि शस्ता पष्यया च भारत ॥ ३६ ॥ 

८ अज्ञेनस्तु सुशमोर्ण विध्वा चहुभिरायसे! 

; न्प पमत्तस्यर तत्सन्म सहाभ्नाणि यथाऽनिलः ॥ ३७ ॥ 

~ लना सोष्यग्प राजा च क्ासत्यश् बुदुद्रटः। ्‌ 
£ ममवनन्त सुद्धा भीमसनभनद्रमे। ॥ ३८ ॥ , 
त नच पाण्ल्वाः उरा घष्टटाप्षण पापेता । | 
| अभ्यद्राज्षण मीएम रमादरितास्यमिवाऽन्तकम्‌। ३५॥ ; 
ः छिपी सु सम्रासाच भरवानां पिधामएम । ४ 
८ -वृन्परतयन म्प्य सप त्पक्ल्ला गहााधाद ॥ ४० ॥ / 
: सु विशिर्गाता; पाता; परम्कृरय छिवयरणित्नश | | 
क जया पपन्णा मील्य ग्निः मवगदायः ॥ ४५॥ 

5 तथव नतिः सय पुरत प्ण सलवतम | 


डिवितएप्रणुरास्पाथान्था वघन्ति सा रयुगे ॥ ४९ ॥ 
लत ग्यश्नल य्द व्ायाएणां सयालइ्स | 
लय पारदः सा न्त्य विद्यं प्रति ॥ ४३ ॥ 


नव ~~ ~. > ~ -> ~ -> ~> ~, 3 ~= 








७१५ 
भीष्मपर्च । 
५ | €€ <€ € € <€ >> >¶ 
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‡>~= 2 >~ ॐ 5=ॐॐ ~ हे 
= ग्टह अं जा पत्ते ¢ 
2>‰5~ ॐ ~~~ तावकानां ज्ञय माष्सा ग्ल्ह्‌ सीदि ॥ ४४ ॥ 2) 
५ चृतमासक्त विजयायेतराय वा ¢ 
9 तंत्र हि घतमासक्त इ । ११९ 
(६ र वसेन्यान्यचोदयत्‌ ¢ 
खस्तु राजन सवेसेन्या- ५ ॥ ¢ 
2 ध्रुष्टद्यस्नस्त रा ४ हि १ 
7 मा मा न्ट रथसत्तमाः ^ 
भः ग्‌ [जं = (\ 
6 क पाण्डवानां चरूधिनी । £ 
 शत्दा ॐ = # 
7 सनापतिबच: त्वा णांस्लकत्वा मादे ४९ ॥ £ 
6 नाप्य खमस्ययात्तृण प्रा तां चसम्‌ । 
0९ ना श्ष्रः प्रनिजग्रष्टत म्बू त 
॥ ध ॥ [५६३९] £ 
£ 9 टठामिद सहोदाघि। ॥ ४७ £ ^ 
प ॥ वि ९ हे 
/ निन्त सह्ाराज वाण 
¢ न एताया वय्ासिक्या भीन्‍मप्रवी भीष्मवधप £ 
५ रंगे शतसाहइस्म्या सश्निय ॥ 4 
् एसि श्रीमष्टाभार ४ घिक्रण्नततमोंडष्याय, ॥ ११४ हे 
का ६। राप्रय यनदरश्रािक्गश्रतनमोऽध्य ¢ 
/ सामाजुनपराप्रसय चनु रा 
४ डे त मीप्मा उश्नामऽ्टनि सज्ञय ५ 
[० त्रः श न्त्नय 4 ग्रत # | | | शर 
मं च्तराएट उनाच ग्घ्‌ ५ प्र प्रच स॑ खज्ज़मसे श । १ 4 
गे ध्यत मादा 38 || क 
८ यगु 7 नताग्यमन ॥ 
7 शध धद प्रपदन ष 
८" स्पृच तष्ध ऊ दर4खााननः॥ ॥ हे 
से भ्रह्युद्ध साप्मस्याउ5७प 2 
४ आन १4 न -य पन्नं भरन ८ 
८ हरणः माणद४ साप च ५ 
/ न्व कन्न १९ वि ङ्‌ ही श ॐ. क | | 
४ सझ्धय उद्याच 9 मस्म मनाऊझा जपने शम तद्म ; 
[न ये १ = ९ मृमः "द 3० 
लग व शक सज्ञ आपसमे ङ दिवा ॥ ( ४५-४५ ) [५३३५] ; 
# परधारा आरदव याए ^ ४ गज दिया । 
( न जीतन र भल्पाय # 4 य्य समाति । ¢ 
८ वु; [५ [रस्म जतन १44 "ररम 0 श शं = 3 न 
+ णद्‌ (४ ५ पे न ४ 4 
¦ वावा सगामसर्पी क. ठ एङ्प, पन्न्गह १९५१ । ५ 
2 पाण्पण्यादा त ~ "२; च 2 
॥ प्रा स्मम ६ = चर ^. ८ र 
५ अर्मे त म एण ० तन्म : 
क षः अगदः दिपयप्ते स्यपप्‌ ग (न्ननुनन्दन मरण बइझयान मीन 
| ८. ॥। ४ पट ९२९) धष श मान्ति 4 
; (दाङ) ) ग्दम्प 3 दाएं दिर्न दाउब हर यज्चयों की 
शी नन न एषम पृद्ध किया बा पीर : 
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> यथाच नदभरूच॒द्धं तत्तु चक्ष्यामि साम्पतम ॥ ३॥ १ 
0 गामिता! परलोकाय परासवः किरीटिना । < 
८ अरन्यहनि संहुद्धास्तावकानां समहारधाः ॥ है ॥ ॥ 
4 गप्रा्रनिन् कारन्यः स नापि ससितिदामः। | 
पा्ानामक्रोसीप्सः सततं समितिक्षयम्‌ ॥५॥ ५ 
; कुृममि। सहित भीष्म युध्यमानं परन्णप। 
: सजु् थे सपाजाल्य संजनो विजनेऽन-त्‌ ॥>॥ ? 
२ सस्निं तम्मिम्तु जीद्माजनमपाममे। 7 
~ गत ममाद सतत समिनिक्नमः ॥ ७॥ 2 
र गेशिता पता छो राजन्भुयद्नाण्न परन्नषः | £ 
। भी सा; जान्तनयों घोताद्ावान परशाश्यसित ॥ ८ ॥ 2 
ः दचामदात महा पानि नासगोजाति पार्शित । 

7 स यर मी आग दायरा! रा पनित्लिनें। ॥९॥ 


73 ज्रीत्म। पणरयवाटिसीम । 
{ग 4 न धमाप तनम्‌ चान्न | १५ ॥ 
म्द {ध ४ व «य ७.2 वह. तृ षा | 


9 अनम 93 ~> ~ 


अध्याय ११० ] भीष्सपर्च । 3३७ 
०००5-5 5>5 >> €< <६<€८<८६<<<€6€८८5€6६€< ८६६6 <८६६ ६८4 
£ न न्यां मानवस्नष्टान्सग्रामे खुबरह्रनिति ॥११॥ 

# चिन्नयित्वा मदावाहुः पिना देवत्रतस्तच । 

? अभ्यासं महाराज पाण्डवं वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ १२॥ 

९ युधिषिर महाप्राज्ञ सवेचास्त्रविश्ारद । 

१ श्रुणुष्व वचनं तान ध्रम्य खर्ग्यं च जल्पतः ॥ १३॥ 

; निर्विण्णोऽस्मि खर तान ठहनाऽनन भारत्त । 

% घत्तथ से गठः काल! खुबहृन्पणिनो रण ॥ १४॥ 

पर तम्सात्पाध पुरोधाय पश्चालान्यज्मांस्तथा । 

मद्द थे क्रियतां घत्ना सम चद्िच्छम्ि प्रियम्त ॥ ६७ ॥ 

? तस्य नन्मनमान्नाय पाण्डवः मलयठजनः। 

‡ भीष्म प्रति गया राज़ा संग्राम सह य्यः ॥ १६३॥ 

2 धृष्टउम्नम्ततो राजन्पाणडबस सृधिछ्तिर: । 

१ श्त्या ग्दाप्मरय नां घारे चोदयामासतुयल्म॥। १७॥ 

\ आंमद्रवभ्द युद्ध भीष्मं दयन सथुग । 

॥ रक्षिताः सव्यसन्देन सिष्णुना रिपुल्िण्णुना ॥ ४८ ॥ 

£ अयं वापि सहप्दाररः पापना पाहिनीप्सिः । 
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सीमसेनख समरे पालयिष्यति यो भनम्‌ ॥ १९॥ 

मावो भीष्मां किञ्चिदस्त्वय युभि गज्जयाः। 

शव भीष्मं विजेष्यामः पुरस्करुय शिराण्डिनिम्‌ ॥२०॥ 

ते नधा समभ कृत्वा दगमेऽहनि पाण्डनाः। 

क्रष्परदाफुपरा भूत्वा सज़सस करोधमूर्दिताः ॥ २१॥ 
सिग्तपिरनं परस्त्य पाण्यनं न चनङपम्‌ | 

भ्पिदम्स्य पालने यतन परमं ते समाशिताः ॥ २२॥ 
सनम्नत स्दुनारिष् नानाजनपदश्राः 


| 


४ 
४ 
ए 
(0 
^ 
॥ 


। 4 
क 
॥॥ 
* 
श्र 


ट्ोगान सह पराण समना मालाः ॥ २३१ ॥ 
दडडारासए चहपान्मट गर्व! साहादर। । 
आीद्श वामउ्स पर पहेया विस सदा ॥ २४॥ 


गत्व नानकः छारा। पुरसंठ्र्प सहाव्रताप्त । 

दिहणिए प्रणुरधास्पालान्यो पसज्चि शा शंयुगे ॥ ४ ॥ 
सदनमु यद्वः हाटितो वासररसद्रा। । 

पा दाजनाजनर्ई भीदम परम्दत्य सड़ाततस ॥ २७ ॥ 
दवं टिकता न्‍प्कलेस्लु परचम । 
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अभिमन्यु! सहासाल दुर्मोघनममाधबत्‌ ॥ २७ ॥ 
१ विरारस्तु सदानीकः सखद्सनं जयद्वयष्‌ । 

? वृद्धक्षत्रस्य दायादसाससाद परन्तप ॥ २८ ॥ 

ध मद्रराजं महेप्वासं सहसेन्य युधिष्ठिरः । 

९ भीमसेनाऽभियु्रस्तु तागानीक्रसुपाद्रवत्‌ ॥ २९ ॥ 

# अप्रधृष्यमनावा्य सर्वेच्स््रभूतां चरम । 

‡ त्राणि प्रतिययौ यत्तः पाश्राल्यः सद्‌ सोदरः ॥ ३० ॥ 

पर कर्णिकार ध्वज चच सिंहकेतुररिन्दसः । 

प्रत्युक्ननाम सीमदं राजपुत्रो वृद्वल! ॥ ३१ ॥ 

। शिचवण्डिनं च त्रस्त पाण्ड्वं च धनञ्जयम्‌ । 

2 राजानः समर पाधमानपतुाजघ्रासवः ।। ३२ ॥ 

> तम्सिन्नतिमहाभीस सनयात्रे पराक्रम। 

१ सम्प्रधायन्यनीयेपु सेठिनी समरूम्पत ॥ ३३ ॥ 

4 तान्यनीशान्यनीरेपु समसकखन्स भारत । 

४ लायकानां परेपां घ रृष्टा शान्तनयथ रण. ॥ ३४ ॥ 

; है 
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ओर अभिमर्यु अजुयायी और सेदवोकि 
सरिति दर्योधनवे पह्ठ युद्ध पारन लगे ॥ 
राजा विराट अपनी रना लेबर सेन्‍्य- 
युत्ता जयद्रयस्‌ ॐ!र वापमिकः जस्‌ 
तान विद्िश शण और परुप धारण 
परनप।स तुर्ार प्रश्न दिन्वसनंव रण 
यर करना शारण्स दिए ॥ सद्र 
उपनी सभाय स्तते सद्र शत्य 
हर भीगसेन ररह] पदम रिति 
हप्सादिा मनाने सट रट इभ्य 


भ ९ ष्ए ¶ \ र ६ ९ २. 
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महा पराव्र्मी द्राणासायक पुत्र महु 
युट्‌ देग्न दण ॥ द्मव्रुनाधन गिः 
प्दजम यृन रातयृव ब्र गुभ्रा 
नन्दन >र दोड़े ॥ तुम्हारे सब्र पत्र 
हनम गजाजाक मित्‌ णक टकर 
निप्र" ग्व 3 वधक +| 
झरश इन दन बीगेंक सफ्रय उपब्ित 
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भीमसेनख समरे पारयिष्यति वो धुवम्‌ 


॥ १९ ॥ 


मावो भीष्माद्धयं कििदस्त्वय युधि खञ्ञयाः। 
ध्व भीष्मं विजेष्यामः पुरस्करख शिखण्डिनम्‌ ॥२०॥ 
ते तथा समय क्रत्वा द चामेऽदनि पाण्डवाः । 
ब्रह्मलोकपरा भ्वूत्वा सञ्जग्मुः कोधसूर्छिताः ॥ २१॥ 
शिखण्डिनं पुरस्क्रुय पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ । 
भीष्मस्य पात्तने यत्न परमं ते समास्थिताः ॥ २२॥ 


ततस्तव खुतादिष् नानाजनपदेश्वराः 
द्रोणन सह पुत्रेण सहसेना महावलः 


क 


॥ २३ ॥| 


दुःरासनश्च बलवान्सह सर्वैः सोदरैः | 


भीष्म समरमध्यस्थ पालयाश्रक्रिरे तदा 


॥ २४ ॥ 


ततस्तु तावकाः श्राः पुरस्कृत्य महाव्रतम्‌ । 
शिखण्डिप्रसुग्वान्पाथोन्यो धयन्ति सम संयुगे ॥ २७ ॥ 
चेदिभिस्तु सपश्चारेः सहितो वानरध्वजः । 

ययौ कान्तनचं मीष्पं पुरस्क्रुय मरहात्रतम्‌ ॥ २६ ॥ 
द्रोणपुत्रं शिनेने्रा धृष्टकेतुस्तु पौरवम्‌ । 


घृष्टयुम्न और भीमसन भी तुम सबकी 
रक्षा करेगें ॥ ( १६-१९ ) 

है सूज्ञय पुरुषों ! तुम लोग मीष्मसे 
तनिक भी मत डरो, हमलोग शिखण्डी- 
को आगे करके भौष्मकों जीतेंगे, इसमें 
कुछ भी सन्देह नहीं है ॥ दशव्वें दिन 
पाण्डव लाग इसी प्रकारसे प्रतिज्ञा करके 
बह्मलोकमे गमन करनेका निथय करके 
ऋद्धचित्तत शिखण्डी ओर अ्चुनको 
आगे करके भीष्मकं वधक्रे निमित्त यत्न 
पूर्वक उनकी और बढने लगे ॥ २०-२२ 

विसके अनन्तर महावली पराक्रमी 
नाना देझ्योंके राजा ओर अच्चन्थामार्के 


सहित द्रोणाचार्य अपनी सेनाके सहित 
और बलवान्‌ दुःशासन अपने सत्र 
सायको सङ्ग लेकर युद्धभूमिमें खित 
भीष्म पितामहकी रक्षा करने लगे ॥ 
तिसके अनन्तर तुम्हारी सेनाके योद्रा 
लोग भीष्मको आगे करके शिसण्डी 
आदि पश्चाल देशीय वीरो आर पाण्डो 
के मड् युद्ध करमे लगे ॥ ( २३-२०) 
क्रपिध्वजाबाले अज़ुनने शिसण्डी- 
को अषने आगे करके चेदि अग 
पाश्चारदेसीय योद्राओके सहित मीप्मफे 
संख गमन करिया ॥ निनिरपोत्र साल्यकि 
अद्वत्थामासे ; प्रश्केतु पोरदर्के सन्न 
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१ अ सदापाद दुयाध्रनमयाधयत्‌ ॥ २७ ॥ 
|) विराटत्तु खद्ानीकः खदसन जयद्रथम्‌ । 
१ बृद्धक्नच्रस्य ठायादमाससाद परन्तप ॥ २८ ॥ 
£ मघ्रराज सदेन्वासं खटसन्यं युधििरः। 
† मीमसेनोऽभिरुमरस्त॒ नामानीकछपाद्रवत्‌ ।॥ २९ ॥ 
। अप्रध्ृूष्पमनावाय स्ेशस्रभता वरम्‌ । 
द्रीणि प्रतियया यत्तः पाश्चाल्यः सह सोदर। ॥ ३० ॥ 
पं कर्णिकारध्वज चब सिंहकेतुररिन्द्मः । 
? प्रत्युज्वाम सीमद्र राजपुत्रो वृहद्लः ॥ ६१॥ 
£ शिखण्डिनं च पुच्रास्त पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ 
५ राजभिः ममर पार्थमभिचतुर्जघांसवः | ३२ ॥ 
। तम्सिप्नतिमहामीस सेनयोब पराक्रमे । 
६ सम्प्रधायत्खनीकेएु सेठि नी समकम्पस ॥ ३३॥ 
£ नान्यनीच्यन्यनीदत्पु समसन्चन्त नारन। 
॥ ३४ ॥) 


लादशाना परप्ा घ एुइणशा शानसनवय रुप 
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आर अभिमम्पु अनुयायी और सबकोंकि 


सति दर्योधनके पद्ठ युद्ध वारन छूय ॥ 
राजा पिरार अपनी नादा दकरमेन्य्‌- 
युक्तः जयद्रवसे और दाधिक जसा 
ताने दिदिघ्र घण अर धुप धारण 
बरनदाह तुग्र पष चिद्रमनद म 
यह घरना आश्म दिख ॥ ट्टः 
=प्‌। सनाहः साति मद्रराट्‌ रतयम 
गए भीशभन छन्तु पह्ारम्‌ गिन 
सयवा नरादि मदु रट इरन 


एस एए ॥ ६ २६--६ ५ 


थ. 


६१८८९५९६ ६५८६९६९ - 


सत पद्मी द्राणाचा्मक पूव मदु 
यद क्ग्ने लग ॥ द्मव्रुनात्नन सिद्द 
प्यम्‌ एन गानप्रत्न बृहद्वठ सुभद्रा- 
नन्दनौ पर दोड़े ॥ तुम्दारे सर पत्र 
इहतम गजाजाके सदित एकत्र होकर 
दिर्ब व -ट्नकर वध्री इच्छ 


दरक मयत उपमित 


५ 
^ 
% 
# १५ # 
3 ४ 


मन सश हे 

हे पल टन दारता पत 
सन" सत्यल्ल नयन रपम प्गाजम 
2 35 नि क~ ० 
के प्रत्ञा दत कार हट ग्म्य एक 
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मष्टाभारत । [ भीष्मवधप 
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ततस्तेषां प्रतप्रानामन्थोन्यमनिधावताम्‌ | 
प्राहु रासीन्महाराब्दो दिषु सवास भारत ॥ ३५॥ 
चाङ्क्दुन्दुभिघोषश्च वारणानां च वृदितैः। 
सिंहनादश्च सैन्यानां दारुणः समपयत  । ३६॥ 
सा च सवैनरेन्द्राणां चन्द्राकंसदशी प्रभा । 
वीराङ्दकिरीरेषु निष्प्रभा समपयत ॥ ३७ ॥ 
रजोमेघास्तु सज्जनः राखविदयुद्धिराघ्रताः । 
धलुषां चापि निघोंषो दारुणः समपयत  ॥ ३८ ॥ 
बाणशहुप्रणादाश्ष भेरिणां च महाखनाः । 
रथघोषश्च सञ्जज्ञे सेनयोरुभयोरपि ॥ ६९ ॥ 
पारार्क्त्यृ्िसङ्कख बाणौ समाकुलम्‌ । 
निष्प्रकाराभिवाऽऽकार सेनयोः समपयत ॥ ४० ॥ 
अन्योन्यं रथिनः पेतुर्वाजिनश्च मदाद्वे । 
कुञ्ररान्कञरा जघरुः पादातांश्च पदातयः ॥ २४१॥ 
तच्ाऽऽसीत्सुमहय्युद्धं करूणां पाण्डवैः सह । 


भीष्मदेतोनरव्याच्र इयेनयोरामिषे यथा ॥४२॥ 
एक दृक्ेकी ओर यलतपू॑क दाडने रग ॥ सेनाके धनुष, बाण शह मेरी आर 
उस समय सम्पूणं सेनाके वीच महाधेर रथेके चलनेका शब्द और वॉर पुरुषों- 
शब्द सब दिशाओंमे उत्पन्न होने रगा ॥ के तञ्न गजजनके शब्द चारों ओरसे 
शहू, नगाडे और ढोल आदि जुन्नाऊ सुन पडते थे । (३७-३० ) 
वाजोंका शब्द और हाथियोंके चिद्घाड- आकाश मण्डल दोनों सेनाके प्रास, 


देने लगा । (३३-३६ ) पूरित हकर दिखाई नदीं देता था; रथी 

सम्पूणं राजा्थकिं उत्तम कवच अर रथियोंको और घुडसवार घुडसवार्शेको 
किराट चन्द्रमा और सर्यके समान प्रका- मारकर प्रथ्वीमें गिराने लगे; पदल 
शित देने छगे, दोनों सेनाके दोडने चलनेवाले योद्धा पदातिसेनाके वीरोंका 
पर जो घूलि उडी, वह बादलके समान वघ करने रगे ओर हाथीवाले शरीर 
दिखाई देने लगी उसमें वीरोंके शत्र योद्धा गजसेनाके योद्धाओंकी मारकर 
विजलीके समान दाख पड़ते थे। दोनों... एृथ्वीमें गिराने लगे ॥ दे राजन्‌ { रमे 
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का शब्द तथा वॉरोंका सिंहनाद सुनाई शक्ति, ऋष्टि और ब्राणोंके समूहते 
[ 
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भीप्मपच | ७०१ 








अ्रध्याय ११६ ] 
२€<€€€€€€ <€ <€ € <€ € <€ € € € € € € € € €€ € €€ < <€ € >>> ~ >~ >>> >> >> >>> >>> 
¢ निषा समागमो प्रारो वभूव युधि स॒द्धनः। ः 
थे श 
गा अन्घोन्यस्य बचाधाय जिगीपृ्णां महाहवे ॥४३॥ [५३८२] / 
¢ ¢ 
ज हि ध्रामह्ामारते शतस्रारूपा सहितायों दयासिक्याँ भीष्मपव्रणि सीष्सचधपवेणि 2 
7 भीष्मोपदेशे पन्नदशाधिक्शततमोड्घ्याय ॥| ११० ॥ £ 
ही € = दे 
¢ सञ्जय उवाच अआभिमन्युम्लारयाज तव पृच्रपयाध्रयत। 7 
हि 
£ मद्या सनया युक्तं नीप्मत्नोः पराक्रमी ॥१॥ 
£ दुर्योधनो रणे छार्पिण नवसिनतपरवेसिः । £ 
१ [व १ 0१ 
१ आजघ्ानारासि दुदर पुनश्रनं चिभमिः उरः ॥२॥ ध 
थे कति 
? तस्य शाह रणे छाध्णिसृत्योघोरां स्वसामिव । ट 
नी) हर 
¢ प्रेपपधासास संझुदो हुर्घाधनरधं प्रति /३॥ १ 
# ॥ 
ध तामापतन्ती सहखा घोररूपां घिशाम्पते | 
¢} | १ क 
॥ द्विधा चिचछेद ते पृश्नः श्रुन्प्रण महारथः ॥ ४ ॥ 7 
॥ श नैः 
१ ला नाक्क पनन दषा कउनानष्ण' परमक्ापनः। हर 
४ च धि 
दुशधन जि सराणदादाररासि चाप्पयत ॥ ¢ ॥ ¢ 
॥ १ ध 
0 पुनश्नं प्ारवाररातयान उननान्नर | £ 
कै १ 
८ ¢ 
ल्‌ कि 
हे ८ 
हैः ४ 
चै 4 
¢ न 
; ८ 
^ नै 
( । 
¢ ८ 
ल श्र 
९ तर 
/ £ 
न ¢ 
‡ 
“ ४ 
ग ‡ 
0 जी 
¢ हे 
५ # 
के ५ 
¢ # 
; £ 
£ ६ व =. 


७२२ 


मष्टा मारत | 


[ मप्मिवधपर् 
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९ 

दशासमंरतअ्रद्ध भरताना महारथ॥। ॥5९॥ 

तदुद्धमभवद्धार ।चनत्नरूप च भारत । 
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हृन्द्रियपरीतिजननं स्च॑पार्थिवपूजितम्‌ 


~ ८ © [3 
भाष्मस्य नघनाधाय पार्थस्य विजयाय च। 


युयुधाते रणे वीरौ सी भद्रकरुपुङ्गवौ 


सात्यकि रभसं युद्ध प्रौणित्रौह्यणपुङ्धवः 


अआजघानारास कद्धा नाराचन परन्तपः 


॥९॥ 


रोनेयोऽपि ग़ररोः पुत्र सवेममंसु भारत । 


अताडयद्‌ मयात्मा नकागनः कङ्वाजतः 


॥ १० ॥ 


अश्वत्थामा तु समरे सात्यकि नवभिः रारैः। 


चिराता च पुनस्तूर्णं बाह्योरराक्ि चाऽपेयत्‌ 


॥ १६ ॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वासो द्रोणपुचेण सात्वतः | 


द्रोणपुच्रं चिधिवीरोराजघान मदायसराः 


॥ १२ ॥ 


पौरवो धृष्टकेतु च शरैराच्छाय संयुगे । 


वद्धा दारयाश्चक्रे महेष्वासं महारथः 


॥ १३ ॥ 


तथैव पौरव॑ युद्धे ध्ष्टकेतुम हार थः । 


दश्च वाण मरि, है राजन्‌ ! सुभद्रापुत्र 
अभिमन्यु ओर इरुराज दूर्योधन, हन 
दोनों वीरोका जो भीष्मके वध तथा 
अजुनकी पराजयके निमिच महा घोर युद्ध 
होने लगा, वह अत्यन्त ही विचित्र और 
सब लोगोंमें प्रशंसाके योग्य था, सम्पूर्ण 
राजा उन दोनों पुरुपसिंदोंकी प्रणेसा 
करने लगे ॥ (५-८) 

शच्चु नाशन त्राह्मणश्रेष्ठ द्रोणाचाय के 
पुत्रे अच्वच्थामाने करुद्धं दाकर सात्यके 
की छार्तामें एक नाराच बाणस प्रहार 
क्या ॥ है मारत ! सात्याकिने अश्वत्थामा 
के सम्पृण मर्मस्थानों मे क्कृपन्रोंसे 


| 


युक्त नो बाणास प्रहार किया ॥ अवः 
त्थामाने भी सात्याकिके ऊपर नो बाणों 
को चला कर फिर शीघ्रताके साहेत 
सात्यकिकी दोनों यजा अर हातीं 
तीस बाणोसे प्रहार किया। महायक्ष 
महाघनुद्धाशि सात्यकिने अश्वत्यामा्ऊ 
बाणोंसे अत्यन्त विद्ध होकर द्रोणाचाय- 
के पृत्र अद्यत्थामाके ऊपर फिर तीन 
बाणाय प्रहार क्रया ॥ (५-२) 
महारथ पौरवन बड़े घहुधारी शशकेतु 
करा अपने वार्णोम अनेक स्ानम विद्ध 
किया ॥ तब महाश्रुज्ञ महार्थ प्रष्टफेतुन 
भी सीताम तीम बाणोंसे पीरपको 
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सध्याय ११६ ] भीष्मपर्व । ७२४६ 


अ: 
[र (~ खि =, 0 > (^. ८५ 
चरनन नलाशितंबाणावब्याधघा55शू सहासुजध५॥ १४॥ ¢ 
हे ४ ले मनन व पहार न 
पारवस्तु घछाग्छत्या श्रृष्टकनामेदयरथः। ¢ 


नमसाद बलचन्नात विव्याघ च शितेः जरै!  ॥ १५॥ 
सोष्न्यत्कासुकसादाय पारव निशिते। छारे। । 
आजघान महाराज त्रिसप्तता शिल्ीम॒ग्वें!ः ॥ १६९॥ 


ती तु तत्न महेष्वासा सहासात्री सहारधी । 


महता घगरबपण परस्परमविध्यताम ॥ १७ ॥ 
अन्यान्यस्य धताठिच्छत्वा हथान्हत्या चल भारत | 

~ ^~ ~ € = 

सिरधावासयुद्राय समसायतुरसपणा ।॥ १८ ॥ 


= ट ^~ क म~ 
आपभ चम्णी चित्रे आनचन्द्रपुरस्कृते । 
तारकादनचित्र चर निश्चिगों सुमहाप्रभी ॥ १९०॥ 
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धिर 

ड ५ = बे थे 

प्रधय विमन्या राजम्नादन्यान्यमनिद्रना। (4 

= म म (१ 8 

चाखितासद्रमे पत्ती सिहाशिंद मत्ायन ॥ २० ॥ ध 

सपटलानि रिलिय्राणि गनप्रस्यागनानि न | रे 

^ कर ण शा म 0 

परम द पा धरती घर प्राधयरतो परम्पर्म ॥ २१ ॥ हा 

~ ध ध हि 

ध पौरदयो पर्णत ते छाप टषा सरासिना। | 

८\ न ¢ ॐ क ना 

५ ताएयासार सष्टदास्तिप्ठ निप्रेलि चघराश्थबीस ॥ *०॥ ‡ 
{ 
; ‡ 
८ ग 
{ ध 
हर ५ 
4 ^~ 
॥ 
। 4 
> ५४ = ~ 


~> "एष्ट ८८९२ ८ ८४६ < ^~ 7८ ~+ ~न न 
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५ 
॥ 
ध 
९४ 
५ 


महाभारत । 


चेदिराजो5डपि समरे पौरव॑ पुरुषषमम्‌ | 


आजघान जिताय्रेण जदुदेरो महासिना 


॥ २२ ॥ 


तावन्येन्यं महाराज समासाय महाहवे । 


अन्योन्थवेगाभिदहत्तौ निपेततुररिन्दमों 


॥ २४ ॥ 


ततः खरथमारोप्य पौरवं तनयस्तव । 


जयत्सनो रथन!ऽऽजाव पोचाह रणाजिरात्‌ 


।॥ २५ ॥ 


धृष्टकेतु तु समरे माद्रीपुचः प्रतापवान्‌ । 


अपोवादट्‌ रणे कृद्धः स्षददेवः पराक्रमी 


॥ २६ ॥ 


चित्रसेनः सखुशमोणं विध्वा बहुमिरायसेः । 


पुनर्विव्याध ते पण्टया पुनश्य नवभि! शरैः 


॥ २५ ॥ 


सुरामा तु रणे क्रुद्धस्तव पुरं विशाम्पते । 


८. _ (~ विद ~ न 
दराभिदराभिश्व विच्याध निरितेः सारैः 


के 


॥ २८ ॥ 


चित्रसेनश्र ते राजस्रिदाता नतपवाणिः । 


आजघान रणे कुद्धः सर च तं प्रयविध्यत 


॥ २९ ॥ 


मीष्मस्य समरे राजन्यो मान च च्रयत्‌। 


सौभद्रो राजपुरं तु वृददलमयोधयत्‌ 





कके धृष्टकेतुके रलाटमं अपनी बडी 
तरवारसे शरहार किया; चदिगज धृष्ट- 
केतुने भी पृरुषोंमें मुख्य पोरवके ऊपर 
अपनी तलवार चला; हे राजन्‌ ! शच 
नाशन दोनों अरबीर इसी प्रकारसे 
आपमर्मे एक दूमरेके ऊपर खडट्ढका 
प्रहार करके अन्तर्म दोनों अत्यन्त 
पीडित हो पृथ्वीमें गिर ॥ तब तुम्हारे 
पुत्र जयस्मेनने पोरचक्रों अपने रथ पर 
उठाके उन्हें रणभूमिमें प्थकू किया ॥ 
पराक्रमी प्रतापतान माद्री पुत्र सहदेवने 
पृष्टकतुकी युद्ध भूमिम 


पिया | ( २२-२६ ) 


पथक्‌ 


~ ==------- ~~~ ~~~ ~~ ~ “~~~ 


॥ ३० ॥) 








[9 


चित्रसेनने अनेक बाणोंसे सुशमोको 


या; उसके अनन्तर फिर दूसरी बार 
| बाणोंसे त्रिद्ध क्रिया ) सुशमान भी 
द्र होकर चित्रमनका दश्च ्ाणंमि 
किया ॥ फिर भी चित्रमेन ने 
ऋद्ध होकर तीस वाणंसे सुशमोक 
ऊपर प्रहार किया । इसी प्रकारस भीष्म 
के निमित्त वे दोनों पुरुषातिह यथ 
और ऊीरिकी अभिलाप करक गुदर 
करने लगे । ( २७-३० ) 

है राजन ! पराक्रमी अभिमन्यु 
भीष्मफे निकट अर्जुनकी सहायताके 


2 


3 = 


श] - ८ 
| 5 


बेद्ध करके फिर उन्हें साठ वार्णमे पिद्ध , 


[ भीष्मवधप 


>3> >>> >>> 9 >>> 99 >> >>> >> >>> € € € € € € €< € €< 5€€ << >>: 392 €€€€ € € € € €< €< 


अ्रध्याय ११६ ] भीष्मपर्वे | १) 





८८६८६ €€ <€ <€ <€ €€ € € € € € €< € <€ <€ € €< € <> => >= ~> >> >>> = >= >>> >>> ~~ >> 2 >>> 0 
६ पाधेहतों! पराक्तान्तों सीएसस्था5उष्थोधन प्रति । 

आजेनि कोसलेन्द्रस्तु विध्वा पश्चमिरायस ॥ ३१॥ 
पुनर्विव्याप विंगला गरे। सन्ननपर्वेसिः । 

सीभद्रः कौसलेन्द्र तु विद्याधाइ्टामिरायसे! ॥ ३२ ॥ 
नाप्क्रम्पयत संग्रास विव्याधघ च पुनः ऊरः 


6 


॥ १ 


कौसल्यस्थ धनुश्वापि एसशथ्विच्छेद फाल्युमि! ॥ ३३॥ 
आजघान शरेखापि बच्िदाना कड्डपत्रामि! | 
सोप्यत्कासुकमादाय राजपुर च्रन्हटः ॥ चथ ॥ 
फाल्गुन समरे छृच्रा दिव्याध बहुभिः जरः । 
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= ^ भ = = 
तयोयुद्धं समनवहीप्मन्नाः परन्नप ॥ ३५ ॥ 
+ ० = ~ क म 

¢ स्रल्धयोपमद्ाराज सथर चिच्याभिनोा'। 
५ 
वी 
री ८ (~ » ५ = 
५. भीमररना गजानादः याधयन्यहयानन। 
^ छ क रै कब ए 
£ यधा छाया दज्पाणादारधन्प-तानक्नमान ॥ ३०७9 || 
£ त प्शयासाना सीसन खाता गिरिसतिमा: | 
+ क के ट ॐ 
; निपंतुसण्या सरिता सारपरयों परसानग्यशाम ॥ ३८ ॥ 
£ 
| 
श्र 
हे 


= + 
५93 5 > ४ ४ ५ 2 = च + 9 ^ 
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गथा दरार वृद उ्टरवासययारेन््रन ॥ ३६ ॥ 2 
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महाभारत । 


गिरिमाच्रा हि ते नागा भित्नाञ्चनचयोपमाः। 


विरेजुवेसुधां प्राप्ता विकीणा इच पर्वता! 


| ३९ ॥ 


युधिष्ठिरो मटेष्वासो मद्रराजानमाद्वे । 


महत्या सेनया गुध पीडयाभास सङ्तस्‌ 


॥ ४० ॥ 


मद्रेश्वरश्व समरे धमपु्च महारथस | 


पीडयामास संरठ्धो भीष्महेतो! पराक्रमी 


॥ ४९ ॥ 


विराट सेन्धवों राजा विध्वा सन्नतपर्वेभि! | 
नवभिः सायकरैस्तीष्णैखिराता पुनराषैयत्‌ ॥ ४२॥ 
विराव्श्च मराराज सैन्धवं वादिनीपतिः। 


[94 ल (~ अ, 0 ७४ ४० 
च्िराद्ानारतवाण्यजघान स्तनान्तर 


॥ ४३ ॥ 


/ ५ ८ (~ [स 
चित्रकासुकनिस्त्रिशों चित्रवर्मायुधध्वजों । 


रेजतुधिच्रूपौ तौ संग्रामे मत्स्यसेन्धवौ 


॥ ८४ ॥ 


द्रोणः पाश्चालपुचेण समागम्य महारणे । 


महासघम्ुदय चक्र ररः सन्नतपर्वभिः 


॥ ४० ॥ 


ततो द्रोणों महाराज पार्षतस्थ महद्धलु! । 


चित्वा पश्चाठालेपू्णां पाधत समविध्यत 


कर चिद्धवाड मारते हुए पृथ्वापर गिरने 
लगे॥ श्यामवणेके वे सव हाथी 
मरके पृथ्वीम भिरनेपर कज्ल गिरिके 
समान प्रकाशित होने लगे ॥ ३७-३९ 

महा धनुधारी राजा युधिष्ठिर बडी 
भारी सेनासे रक्षित मद्रराज शल्यको 
पीडित करने लगे ॥ पराक्रमी शल्य भीष्म 
की रक्षाकरे निमित्त कद्ध होकर धमे 
पुत्र युधिष्टिरको अपने बाणोँमे पीडित 
करने लगे ॥ राजा जयद्रथने विराटका 
सुवणदण्डयुक्त नौ वार्णोन विद्ध किया । 
और फिर तीक्ष्ण तीस बाणोंसे विद्ध- 
किया ॥ राजा विगदन सेनापति जयद्रथ 


| 


॥ ४५ ॥ 


की छातीमं शिलापर धिसदुए तीप चामर 
बाणोंसे प्रहार किया ॥ राजा विराट ओर 
मिन्धुराज जयद्रथ इन दोनों महारथाक 
विचित्र धनुष, उत्तम तलवार, विचित्र 
कवच, विचित्र ध्यजा ऑर अख श्र भी 
विनित्र ही थे; इससे दोनों ही विचित्र 
रूपमे युद्ध करते हुए रणभूमिम विराज- 
मान हुए | (४०-४४) 

है राजन ! ट्रोणाचार्य सेनापति 
घृष्टयम्नके सम्मुख होकर अपने तीदेण 
ब्राणसि महा घोर संग्राम करने लगे ! 
ट्रोणाचारयन वाणंधि वृष्ट'एम्नका धनु 
काट दिया, फिर पनाम पाण चाक 
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सोऽन्यत्कराुकमादाय पानः परवीरहा । £ 
‡ द्रोणस्य सिपतो युद्ध प्रष्यासास साथकान्‌ ॥ ४७॥ 
नाज्छराज्छरघानेन चिच्छढ स भटारथः। 

५ द्राणो द्ृपढठपुत्राय प्राहिणोत्पश्चन सायकान्‌ ॥ ४८ ॥ 

तततः करटा मद्वाराज पार्पत. परडीरदा । 

१ द्रोणाय चिश्नप ग्धा चमटण्डोपमांरण ॥४९॥ 
ल।मापनन्ती सद्या देनपद्रविभ्रूपिनाम्‌ | 

| णरे। पश्चाणना द्रोणो वारघासास संयुगे ॥ ७०॥ 

सा छिल्ला चहुवा राजन्द्रोणचापच्युते) धरे । 

† चूर्णीकृता विशीयषन्ती पपात बखुध नट ॥५१॥ 

‡ गदां विनिदनां चषा पापनः चजदुनापनः। 

‡ त्राणाय जक्ि चिल्षेप सबंपास्सयी थुमाम्‌ ॥५२॥ 

£ नां द्राणो नासिदाणीन्चिच्छत युनि मारन | 

\ पापल घ सहप्रार पीएयामास युन ॥५३॥ 


एयसेलन्मशापुर्द्ध द्राणघापत योर सन । 

भीष्प्‌ प्रनि मत्रा प्रोरर्प्‌ नयानकम ॥५८४॥ 
रै ~ भ बा ल~ ^ ॥ कक 

सजनः व्रात्य यादय परटपान्यद्ानः शरः | 


+ # के हे है के के हा 
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महाभारत । 
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आस्यद्रवत 


अनं रारवर्फरेण वारयामास संयुगे 


तो वने सत्तमिव द्विपम्‌ ॥५५॥ 
प्रत्युद्यथां च त राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ | 
चिधा भिन्नेन नागेन ब्रदान्धेन महाचलः ॥ ५६॥ 
तमापतन्तं सहसा पटेन्द्रगजस्निभम्‌ । 
परं यत्नं समास्थाय ची भत्सु; प्रयपद्यते ॥ ५७॥ 
ततो गजगतो राजा भगदत्तः प्रतापवान्‌ | 
॥ ५८ ॥ 
अस्चेनस्तु ततो नागमायान्तं रजनोपनेः। 
॥ ५९. ॥ 


विमटेरायसेस्तीक्ष्णेर विध्यत महारणे 


शिखण्डिनं च कौन्तेयो याहे यादीदयचोदयत्‌ । 
भीष्म प्रति मदाराज जद्येनमिति चाऽत्रवीत्‌। ६० ॥ 


पाग्ज्योतिपस्ततो हित्वा पाण्डवं पाण्डुपूर्वज । 
परययौ त्वारेतो राजन्द्रुपदस्य रथं परति 


॥ ६१॥ 


तताऽजना सदचाराज भाप्ममभ्यद्रवद्‌ दतम्‌) 


जग्वाण्डन पुरस्कृय तता सुद्धमवतत 


संग्राम होने दगा ॥ (५२-५४) 

अञ्जन गङ्धानन्दन भीष्मको देके 
अपने तीक्ष्ण बार्णोमे पीडित करते हुए 
जसे वनमे एक मतवारा हाथी, दूसरे 
मतवारे हाथीकी ओर जाता हैं, वमेही 
उनकी और दोडे ॥ प्रतापवान महा 
टवान्‌ गजा भगदत्त अपने महा 
मदान्ध दाथीपर चढ़के अजजुनकी ओर 
वेगसे चले; उस हाथीके शर्गरसे मदर 
झरता था॥ अजुन इन्द्रके एरावन 
हार्थीफ समान उस गजन्राजको सम्मुख 
आते देखके अत्यन्त यबके मिस उसके 
सम्पुख उपाम्थित हुए ॥ (५०-५७) 

अनन्त प्रतापा मदाउलछूबान राजा 
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॥ ६२ || 


मगदत्त अपने बाणोकी वपामि अनम 
निवारण करने लगे ॥ राजा भगदत्तका 
हाथी जिस समय वेगपूर्वक अजुनकी 
ओर जारहा था, उस समय उन्हंने 
सुवर्णदण्डयुक्त लोहमय तीदण बाणास 
उसे विद्ध किया ॥ महाराज ! अजुन 
मिसण्डीकी “जाओ, जाओ, भीमफ 
निकट जाओ; उनका वध करो”,-ऐएसा 
ही वचन कहने लगे ॥ (५८-६०) 

राजा मगदत्त अजुनको लाग कर 
प्रताके सहित राजा ट्रपदक समाप 
उपस्थित हुए॥ तवे अजुन अआिसष्टीका 
आगे करके शाघ्रिताके संदित मोम 
सम्भूत स्थित हुए ॥ उसके अनन्त 
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¦ तनस्ते ताच्क्तः गूरः पाण्डवं रसस युधि । £ 
^ समभ्यवाबन्क्रोशन्तस्तवहुतमिवराध्मवत्‌ ॥ ७३ ॥ हे 
गा नानाडदिधान्यनीकानि पुत्राणां ते जनाधिप । {4 
‡ अञ्चना व्यधमनत्काट दिकीवाऽश्राणि साम्नः ॥ ६४ ॥ £ 
£ शिखण्डी तु समासाय भरनानां पितामहम्‌ | £ 
॥ दरपुभिस्तणमच्यग्रा बहुभिः स समाचिनोत्‌ ॥ ६५ ॥ ‡ 
॥ रथारन्थगारश्ापाचिरसिशक्तिगदेन्धनः । ? 
^ चारसद्धगचाञ्वान्ः श्नातियान्समरऽ्दटत्‌ ॥ 55 ॥ 
१ यथाऽचिः लुसहानिद्धः कश्ले चराति सामिलः । ? 
# ठथा जल्दाल भीष्मोष्पि विव्यान्यस्प्राण्युदी रयन्‌ 33 
हि सोमकांशव रण भीप्सा जप्ल पराधपढठानुगान । ¢ 
‡ न्यवागयन नन्वन्यं पाण्डयन्य महारप्रः ॥ 5८ ॥ 
2 खुएपापुरररिए से; दिल सन्ननपप्नणि: । (॥ 
} नादयन्स दिया सीप्चः घिणवद मरादच ॥>३०१॥ # 
पापत्यापिना रतना तह म्दादिनिः। £ 
? मृद सन स्याः तय तुग्धाया रनारः पीर गंदा उसे टस्पने, और बरागस्पी / 
£ घरवीर रणभूमिस अजुनदी और सिह- परान पाराय बुनादाफइर शत्रिय ८ 
; नाद वरत एण द्वारः उन म तब! पटर भरे करते थ॥ (5४ 55 ) । 
टारना आतरप्स दिखाई देने ल्म य गायक सयोग एमन 
ठगा । /६। ६३) भरा पता द चागे शोर प्रश्राधत : 
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निमेलष्याग्रथान्राजन्गजानन्वांश्च संयुगे । 


नकार समर 'भाष्स। सवरासखिशता वर; 


॥ ७१ ॥ 


तस्य ज्यातलनिर्धोाष विस्फूजितमिवाष्शनेः । 
निखम्य स्वतो राजन्सखमकम्पन्त सैनिकाः ॥ ७२॥ 
अमोचा न्यपतन्वाणाः पितुस्ते मनुजेश्वर । 
नाऽसजन्त दारीरेषु भीष्सचापच्युता! दाराः॥ ७३ ॥ 
निर्मजुष्यान्रधान्राजन्सुयुक्ताज़वनहेयेः । 


चातायमानानद्राक्ष हियमसाणान्विशास्पते 


॥ ७ ॥ 


चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चतुर्द॑ ख । 


मदारथाः खमारख्यात्ताः कुःलपुच्ास्तन्यजः 


॥ ७५७ ॥ 


अपराचर्तिनः शराः सुवणयिक्रतध्वजाः । 


संग्राम भीष्समासाथ सवाजिरथछुज्रा! 


॥ ७६ ॥ 


जग्मुस्ते परलोकाय व्यादितास्यमिवाध्न्तकम्‌ । 


न तच्राऽऽसीद्रणे राजन्सोमकानां महारशः 


को युण्डीत तारवनके समान कर 
रह थे (६७-७० ) 

सब श्नरधारियोंमें श्रेष्ठ भौप्म उस रण 
भूमिम रथ हाथी और घोडेकी मनुष्य 
रहित कर रहे थे। सम्पूण सेनाके योद्धा 
उनके विजलीके शब्दके समान धलुप 
टट्टार झब्दकी सुनकर भयमसे कांप रहे 
धे) ह प्रजानाथ [ तुम्हारे पिता मीष्म 
के बाण चारं। ओर अमोधरूप से 
अ्मण करते हुए दिखाड़े देते थे।प्रे सब 
बाण योद्धाओंके केवल शरीर मात्रम 
लगके नहीं गिरे विन्तु शरीेरके आवरण 
भेद कर निकलने लगे ॥ (७३-७४ ) 

ह गजन ! उस समय मने देखा,कि 


* 25 8 8 कक 6 2 20 यो 820 65 क कक के कं कस कक 8 8 पड 2 अं पक कप के 4 ज. ति 
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| ५०५ ॥ 


वेगवान्‌ घोडोके सहित भीष्मक बाणमि 
बहुतेरे मनुष्य मर कर प्रृथ्वीमें गिर 
पड़े; कितने पुरुष के मरने पर उनके रथ 
के थोडे वायु बेगफ़े समान रथको सीचतें 
हुए इधर उधर दौड़ने लगे॥ चदि 
काशि आर करूप दशाय चादह जार 
उत्तम बंणम उत्पन्न हुए घरपीर महारथ 
योद्धा, जिनके रथ पर सुवणभागत 
न्जा ग्ोमित थी, आर ज्ञा सग्रामत 
कमी पीछे नहीं हटते थे, थे संत अपने 
प्राणकी आशाकफों छोड कर ग्मराजऊ 
समान भीष्मके संघ पुन र रथ, 
हाथी और घोट महित शन्न 
मिध्रार ॥ ( ५५-४५२ ) 
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† यः सस्प्राप्य रण खीप्यं जीविते स्म मनो दधे । | 
7, तांच खदान्रणे याघान्पेनराजपुरं प्रति ॥ ५८ ॥ क्‍ 
¢ न एप 
ग नीतानसन्यन्त जना दृष्टा सीप्मस्य विक्रमम्‌ । | 
4 = + ~ क 
¢ न कश्चिदर्न समर प्रत्युव्याति महारथः ॥ ७९॥ 
धिर ० ५ श [थे क | 
र ऋत पाण्ड्खत बीरे खेत्ताश्व कृष्णसाराधिम्‌ । 
4 # न्क ५ | 
# चिन्दण्डिनि च खयर णश्चाल्यममिलाजसपर्‌ ॥८०॥ [५४९३२] ` 
८ घरति श्रीमाभारत शातसागम्भ्या सदिताया बयासिक्पा भीप्मपत्रती मीप्मवधपर्वणि 
¢; सउलयुद्धे पाइश्नाधिक्णततमोंड्स्याथ ॥ ११६ ॥ 
2\ । 
? मञ्जय उवाच--- चछिग्वण्डी तुं रत्र सीप्सन्मस्यद्य पुरुपपभम्‌। | 
दृश्यॉसिनिदधिन भछ्धराजधघान न्तनान्नरे ॥ १॥ 

| 

१ चिण्ण्डिनि तु गङ्धवरः न्ध्हीत्रेन चघ्नुपा। 

ली र रन 

¢. सरप्र्नन कटक निढन नि भारन ॥ २॥ 

शो 

ग सात्य सरथ व्यरन्याजन्यचन्यादरय पटपनः। 

{ नाऽऽलय्ान रणा प्यः सच नन्नाऽजननुयान्‌॥ ३॥ 

ल 
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खजुनरत शहर वणशसगाणनरोाघ साधते | 


आखिट्रप्स त्रम उर इन विनामल्म (0४५॥ 


कर ३ + क# 9 ४ १ १ $+ १७३४ ; १ कड १ फ 
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किते विवक्षया वीर जदि भ्यीष्मं महारथम्‌ । 6 
£ न छयन्यमलुपरयामे कश्चिव्योधििरे बले ॥ ५ ॥ । 
प यः चाक्तः सभरे भीष्मं प्रतियोक्तुमिहा55हवे । ¢ 
१ ऋते त्वां पुरुषव्याघ सदयमेतद्रकीभिते ॥ ६ ॥ 
8 एचसक्तस्तु पार्थयन शिखण्डी भरतषभ । १ 
{ शरनोनाविधस्तृणं पितामहमवाकिरत्‌ ॥ ७॥ ! 
£ अचिन्तयित्वा तान्वाणान्पिता देवव्रतस्तव । £ 
¢ अधनं समरे करुद्धं वारयामास सायकः ॥ ८ ॥ ¢ 
तथैव च चमू स्वा पाण्डवानां मदारथः। 
| अपेषीत्स रारैस्वीक्ष्णे पररोकाय मारिष ॥९॥ £ 
£ तथैच पाण्डवा राजन्सेन्येन महता वताः 
भीष्मं सज्छादयामासुमेघा इव दिवाकरम्‌ ॥ १० ॥ ) 
? स समन्तात्परिघरलो भारतो भरतपेभ । 6 
£ निदंदाद्‌ रणे रान्वने बहिरिव ज्वलन्‌ ॥ १२॥ 7 
५ नच्ाऽद्भूतमपडयाम तच पन्नस्य पौरपम्‌ | 
। 7 
^ पितामहका वध करो॥ हे वीर [ तुम्हारी की कुछ भी पर्वोह न करके कुद्द होकर /£ 
% क्‍या बात है! तुम भीष्म पितामहको अजुनहीको युद्धमे निवारण करने रग, ‰ 
£ मारके रथमे गिरा दो | हे पुरुपसिंह ! ओर पाण्डबोंकी सेनाके दूसरे अनेझ / 
2 तुम्दारे समीपमें सत्य वचन करता हूं, योद्धाओंकी अपने बा्णोसि मारकर यम # 
> करि राजा युघधिष्टिरकी सनाके बीच लोकम भेजने लगे !! (७-९) 7) 
? तुम्हार अतिरिक्त और एऐमा कोई भी पाडयोंने भी महासेनाक़ो लेकर जैसे £ 
£ झास्बीर योद्धा नहीं है, जो संग्रामम बादलोंका समृह स्थेक्री ठिपा देता ह # 
^ औष्मके विरुद्ध उनके संमृख उपस्थित पैसे ही भीप्म पितामहको चारों ओरस { 
¢ दाक युद्ध कर सके ॥ (४-5) घेरलिया ॥ महापराक्रमी भीम पॉँटनों £ 
2. शिखण्डीने अजेनके मुंहसे इस प्रकार की सेनामे चागे औओरसे घिर्कर उन { 
4 अपनी बढ़ाई सुनके नाना प्रकारके अ- सब झआरीरोंको टस प्रकार अपने अस्तोस ‡ 
£ खदखोकों चलाके मीप्म पितामहको जलाने ऊगे, जसे अग्नि व्नम प्रक्टदक 4 
£ छिपा दिया ॥ हुम्हार पिता देवबती ' संपूर्ण बनऊे बक्षोंफी जला देती £ +£ 
£ मष्मने झ्ियाईके चलाए हुए बाणों- ` उस र्णमभमिम मने तुम्हारे एव दृश्शासन 5 
33 3. 


जद 
मीप्मपर्व | 
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य क 
ध ॥ १२॥ ¢ 
5ॐ5ॐॐ>ॐॐॐॐ>ॐॐ>ॐॐ5ॐ5>ॐॐ>ॐ> ८ ~ व्व एवेन द 4 ५ 
"+ ध अयोघघच यत्पाध ज्ुगोप चर 
॥ ज ~ न पू अस्प पध्रान्यनर | रे 
7 कमेणा नेन समरे तव पुत्र हात्मनः ॥ १३॥ ध 
+ श्ना तस्थ ह तुषु, है 
पर की 2 न पाध्रयत्‌ ) ८ 
८ यदेकः; खमर्‌ पाथान्साज्ेनान्समये + 0 ¢ 
५ 4 कि सच 
£ र बारयामाख्ररल्दणम्‌ ‰ 
2 ट प्डवा युद्ध दार 2! 
7 दुशशासनन समर राधितो है : ॥ १५ ॥ 7 
^ ठ कह चस्तिनस् मसहादला! \ 9 
£ द्धि दध्वासा हास्तिन महावन £ 
{ चिनिभिच्याः जरस्तीश्णनिपतुचेसु 0 £ 
? ॥ । ४ विन्ना दिशा $ 

^ राम्तभ्रवाऽन्य दन्तिना चि इ कप > 
0 छरातुराम्ते न णम्‌ । 
॥ भ ए द प्रा हा] व 

7 प्ििरिन्धन प्राप्य ज्दलेद्ीप् 9 । ध 
\ ९. क क + < 0 ध र 

॥ डे र पृपड्न्त्ना चरानदरने ॥ १ 7 
ज्व म्न पाण्डरं 

2 तथा जज्बाल पृ ष्थ ध £ 
¢ स्वानां नर ; 

न भारनमामाच् पाण्ड्यानां सत हि 9 { 
¢ नत नात्सन दाश्िश्राऽभ्य गन्‌ दधन ९ हर 
2, जतु नात्सत्ते वा | 
¦ चः = सरन्दरननयाददनाशरान्कःणया है १५ (| 
2, >] १ ~ {८ नः ॥ १० 
6 स एर न समर याल १ 
; ६ ५ र्म्यः माला तौर उनके का 
। प रा, वेद; न [न्‌ =] तु. 4 
4 जे बज 9 मल कक त दें शाखा + यो ॥स पा इन हक ध हा £ 
॥ [घ 2 ते + चु; त न त्र + ध 9 हर ग्‌ न ८ 
[ ३, सर यट शी वर कि {ण्म ^ 
॥ ओर अजुनवे, स्ध यद् सौ “7३ वम काशिनः 7 4 
८ [त न = 

; ध ॥(१. १२) ध 
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मीष्ममेवाऽभिदटुद्राच स्वसैन्यस्य पयतः । 
विजितस्तव वुच्रोऽपि भीष्मवाह्ुत्यपाश्नयः ॥ २० ॥ 
पुनः पुनः समाश्वस्य प्रायुध्यत मदोत्कटः | 


अज्चेनस्तु रणे राजन्योधयन्संन्यराजन 


॥ २१ ॥ 


शिग्बण्डी तु रणे राजन्विव्यात्रैव पितामहम्‌ । 


ॐ / नु (~~ = #३ 
छारेरश नि संस्पर्रोस्तथा सपविपोपभेः 


॥ २२ ॥ 


नचस्मते रुजं चक्रुः पितुस्तव जनेश्वर । 


स्मयमानस्तु गाद्धयस्तान्वाणाञ्गयृहे तदा 


॥ २३ ॥ 


ऊष्णातों हि नरो यद्रनरधाराः प्रतीच्छति । 

तथा जग्राह गाङगयः दारधाराः दिखण्डिनः ॥ २४॥ 
ते क्षात्रिया महाराज दहशुघोरमाहवे ) 

भीष्म दहन्त सेन्यानि पाण्डचानां महात्मनाम्‌॥ २०॥ 
ततोऽद्रवीत्तव खतः स्यैसन्यानि मारिष । 


अभिद्रवत संग्रामे फाल्गुनं सर्वो रणे 


॥ २६ ॥ 


शो ५ छ © # क [५ 
मीष्मो चः समरे सवान्पालयिप्याति धर्मचित्‌। 





हे राजन्‌ ! विजय नामयुद्रम्‌ प्रिद 
अजुन सच पुरूपोके सामने दी दुःक्ञामन 
को पराजित करके वेगपूर्वक भीष्मकी 
ओर बढ़े । तुम्हारे पुत्र दृष्णासन परा- 
जित होकर भा महा बलवान भीष्मक 
बाहुबलका आसरा करके अपनी सेनाके 
पुरुषोंका धीरज देते हुए फिर अड्'ुनके 
ऋद्ध द्वाकर युद्ध करनेलग | २०-०२ १ 
सण्डी विपधर सप ओर बन्ञके 
समान स्पश्म करनेवाले बाणोंसे मीप्म 
दिताझदकों विद्ध करने लगे; परन्तु 
दिवण्डक्ति धनुषे दर हरण उन सम्पृण 
बाशोंमि भीष्म पितामटकों ननिक भी 
दादा ने शुह; वेद हसले देसत हिरारंटओ़ 


मड ~ 


बरा्णोक्तो ग्रहण करने लगे ॥ जन गर्मीमि 
दु.सित मनुष्य जलधाराफों ग्रहण करने 
की इच्छा करता हैं, उसी प्रकारग 
गड़ानन्दन भीष्म शिगयण्डाके वागाका 
ग्रहण करने लगे ॥ ( २२-१४ ) 
महाराज ! उस समय सम्पूण सत्रिय 
यद्रा महात्मा भीष्म आपि समान 
प्रचण्ठ होकर संत पाण्टयोकी सना 
यग्वीर योद्राओकोी अपने अखेकि बेलसे 
जलाते देखने टग ॥ तिमके अनन्या 
गज़ा दर्योब्ननने अपनी सेनाऊे संम्गृण 
योद्ाओमस कहा, कि ” तुम लोग सर 
मांतिय अजुनपर आक्रमण करों ॥ 
परमान्मा मीम तुम सपदि गना 
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कष्ट 


महाभारत । 


# 


-भीष्ममेवाऽभिदद्राच सचसेन्यस्य परयतः 


विज्ञितस्तव पुत्नोडपि भीष्सबाहुब्यपाश्रय! 


| २० ॥ 


पुनः पुनः समाश्वस्य प्रायुध्यत मदोत्कटः | 


अनस्तु रणे राजन्यो धयन्संन्यराजन 


॥ २१ ॥ 


डिस्त्रप्डी तु रणे राजन्विव्यायैव पितामहम्‌ । 


शरेरशानिसंस्परोस्तथा सपेविषोपभे: 


॥ २२ ॥| 


नचस्मते रुजं चक्रेः पितुस्तव जमेष्वर। 


स्मयनानस्तु गन्चिमस्तान्वाणाञ्जग्ररे तदा 


॥ २३ ॥ 


ऊुषणातों हि नरो सद्दल्नलघारा। प्रतीच्छलि । 


तथा जग्राह गाड़े 


। दरास्थधारा! शिसण्डिन) ॥ २४ ॥ 


ते क्लाचरिया महाराज ददशुर्घारसाहवे । 
एम ठदृनतल संन्‍्यानि पाण्डवाना मदहात्मनाम| २ 
ततो5त्रबीत्तव खुतः सवसेन्धानि सारिप | 


अभिद्रयन संग्रामे ्वाल्म॒नं सवतो रणे 


॥ २४ ॥ 


साप्सा ये! समर स्चान्पालासप्यात घधमावत। 


+ कल, 


का 


है गजन्‌ ! ग्रिजय नाम युद्धमें प्रसिद्ध 
अज्जुन सर पृरुषोके सामने ही दृः्णासन 
को पराजित करके वेगपृत्रक्त भीष्मकी 
आर बढ़े { तुम्दारे पृत्र दृश्शासन परा- 
जित होकर मी महा बलयान भीष्मके 
बाहवलका आमग करके अपनी सेनाके 
पुरुपोकी घीरज देते हुए फिर अजुनके 
सड़ा ऋद् देकर युद्ध करनेलगे | २५-२२ 
खप्दी विप्र सेव और वत्रक 
कर्नवालि बाणोंमे मीप्म 


पूउ्सल ननु 


समान परमः 


~ 


दनम ङ्ए एद्र क्न न्म्‌ 
शिखए्टा क्र ग्नर्पम श्न त्रत ठन्‌ र्स्यन्‌ 


पम प्म (विना मट्न्ः नामन ही 
4 रप्यन स्मन रिग > 
"ट „ तर? र पा क्र 


बराणोंकी ग्रहण करने लगे॥ जम्‌ मर्मन 
दू.णसित मनु"्य जलघाराफी ग्रहण का न 
की इच्छा करवा हैं, उसी प्रह्ारत 
गड्ानन्दन वीष्म शिसण्डीके बार्णीकों 
ग्रहण ऋरन छगे ॥ ( २२-५४ ) 
महाराज ! उस समय रामस्यूत क्षत्रिय 
यद्रा महान्मा भीमक अग्निक समानि 
गरचण्टु होकर मव पाण्ट्योकी मेनां 
झजीर योद्धा आकोी अपने अखाकि वतस 
जकाते देखने लगे ॥ तिमक अनन्दा 


गजा दसोधिनन अपनी सेनाझ सम्पृण 
बोद्राआम कहां कि नुप न्य मतर 


धानि शतन प्रक्रयं कमा + 


तरमान्म सामि त्प पव का ग 


कै 
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हे ~ < ह्त्यक्त्वा पाण्डवान्प्रतिय ८ 

त भय खुसहत्त्यक्त्वा पाण्डवान्प्रातयुब्यत ॥ २७ ॥ 

श हेसतालेत सहता सीष्सस्तिछ्ठति 

८ दूखतषटत सदतां ऋाष्सास्त्द्ान पटठियत्‌ । 

॥ 


बह € श न ८ € = 
7 सवषां धातरष्टराणां समर छम वच्रसेच  ॥२८॥ 
¢ बिद्शाषपि समुझुक्ता वाइड भीष्मं खसासितुम्‌ । 
[> + ¢ = 
¢ न्स पाप्म मद्टात्सानं मत्यखूदा सहाबलछाः ॥ २९॥ 


/ तस्माद द्वत सा योघाः फाल्युन प्राप्य सयुगे । 
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¢ अद = = श्र (~ 
पु अद्द्‌ रण्‌ सत्ता साधासप्यामस पाण्डव्‌प््‌ ॥ २० ॥ 
4 चनि; स त ८? 
॥ सादन: सदना यत्तश्रवाद्ख्स्ुध्रात्रपः। 0 
6\ क $ 54७ हः न्चिन भरे 
तच्छूरगया तु बचा रगाजस्तव पुतञ्रस्य घान्वनः ॥ ३१ ॥ 6 
ल क क क । च शर 
५ रद गा वा रउखसरबघा उलदन्ता सरायला। | ४६ 
0) च ^~ ~ हः ५ गण श श्र 
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प्विदननिदादाथय स्दाचीर्थ्य भारे 2 
4 आसपदानदाधाध्ट रायारक्त महारण। ^ 
[/ ~ विक न्न 9 य पर या; > ते 
^ राह्ावात दरदाध्ाद धरतान्यादाचयमातल्या। ॥ ३२३ ॥ ^ 
॥॥ 5 य [४ न मर 
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८ # = [१ श है 
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एलान्सवान्सहानाकान्महाराज महारथान 


॥ ३५ ॥ 


दिव्यान्यस्थवाणि सश्विन्त्य प्रसन्धाथ घनज्ञपः 
चैः [षे 
स तरस्रमहापेगेदंदाह सुमहाबलः । ३६ ॥ 
के (~ 
रारपरतापेवीभत्छुः पतद्धानिच पावकः । 


तस्य बाणसहस्राणि खजतो ददधन्विनः 


॥ ३५ ॥ 


दीप्यमानामिचाऽऽकासे गाण्डीवं समररेयत । 


ते जराली महाराज विप्रकीणमदाध्वजाः 


॥ ३८ ॥ 


नाऽभययनैन्त राजानः सहिता चानरध्वजम्‌ । 


सध्वजा रथिनः पेतु्दैयारोहा चयैः सद 


॥ ३९ ॥ 


सगज़ाश्र गज़ारोहाः किरीटिशरताडिता। । 


तनोष्जेनसुजोत्सप्रैराव्रता55सी द्वसुन्धरा 


| ४० || 


विद्रयल्तिश् बहधा वदे राज्ञां समन्ततः। 
शर पाथा मदाराज द्रावयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥ ४१ ॥ 





सपरत न्रीघ्रताक सहित आकर उपथित 
हुए ॥ ( ३४-३५ ) 

है भाग्त ! महार्थ अजुनने उन 
सर मदााथियोक्रो सम्पृण मेना 
सहित संशुंख आया हआ देख कर 
चिन्ता करके दिव्य अखाका चलाया, 
उन अश्म अनेक बाण उत्पन्न हुए 
भर इन्ही सत्र शार्मोस दुर्योवनकी 
मनद मर सोदरा श्य्‌ प्रदान मम 
ही गरे, नह पद आम जाकर जऊ- 





} 
॥ 
| 
ौ 


¢ 


महाराज! उन सब क्षश्रियोंकि पीटित 
होने पर उनकी ध्यजा भी इधर उधर 
ब्राणोसे कटके गिर पडी; थे सब लोग 
हक़ दाकर मी करपिधधज अत्न 
संमुपन होमके । रथी यद्रा 
रथी उत्तम ध्यजाफ़े सहित, पुरम. 
वार व्रोहकर सङ्क आर गजपति यद्रा 
हाथियोंके संदित अशुनके बार्णाम 
पीटित होके प्रथ्वी प्र गिरने लगे ॥ 
अनन्तर अजुनकी दजाओंस उठे हुए 


के मर जाने ढे। मदाबदुदधारी अजेन वबाणोंसे अनेक राजाओंफी सभा चर 

उव म्द इवः उपने दिव्य ओर भागनी हुई दिखाट दन 

असे मे उत्पन्न ऋरते चाहने लगे तय लगी ॥| ( 3८-४९ ) 

इमेदा इह पीर बनाए थे कादर धरना हैं रानन! अनुनने उसे समपूत मता 

त र्ठ न्स | | ३०-2८ ) गर स्ति पितर कर्म परगना 
सवच वत~ न =-= 95 29392999 993999५५ 
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५ षे 


ट्ःजासनाय सुबह्त्प्रेषयासास सायकान्‌ । 
तेतु ष्मा नच सुतं डुःजासनमयोसुस्वाः ॥४२॥ 
धरणीं दिकिद्धुः खवं वर्मीकामिव पन्नगाः 
दयां श्राऽसख तनो जे सारथि च न्यपातयत्‌ ॥ ४३॥ 
{ चिल (५ वि ^~ ५ त्प 
दिदिजति च विशाला चिरभ कूनवन्परसुः। 
आजघान श्चुत चव पश्चसिननपवमिः ॥ ४४ ॥ 

„+ ^~ € 3 च ~> 
कृप वितरण गलं च विध्वा बह्भिरायसैः। 
चकार विरथश्व क्रौत्नयः श्वेतवाहनः ॥४५॥ 
ण्येत विरथाः सवं शपः यान्यश्च सारिप। 

क ~~ £ १) [) ध 

प{जासना दिकण नश्च = विविछातिः ) ४३॥ 


ट 
सम्पराद्रदन्त समर निजिता। सत्यसाचिना । 

हि सरनश्रष्ठ पराजि महारधान ॥ ४७ ॥ 
प्रजस्पात रण पाष्या विधम टर पाकः| 
लमत भारद्रपण भाररारों रश्मियानिय । ४८ ॥ 
अन्यानपि सारा रापयासास पाधियान । 
पराएएग्रीवास्य तथा शाररपमसरारधान ॥ ४० ॥ 


प्रदत्त स्यार दाएतादा सघरहानदाम | 


= ~= ~ ~ ^ 
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मध्येन कुरुसैन्यानां पाण्डवानां च भारत ॥ ७० ॥ 
गजाश्च रथसह्लाश्च बहुधा रथिचिर्रताः | 

रथ निहता नगेहेयश्चैव पदातिभिः ॥५१॥ 
अन्तरा च्छ्िमानानि शरीराणि शिरांसि च, 
निपेवुर्दिष्चु सौख गजाश्वरथयोधिनाम्‌ ॥ ५२॥ 
छन्नमायोधनं राजन्कुण्डखाद्द धारिभिः 

पतितः पायमानिश राजपुरैमहारधेः। ॥५३॥ 
रथनेमिनिकरतश्च गजश्चैवाऽवपोधितेः। 
पादाताखाऽप्यघावन्त साश्वाश्च हययोधिनः ॥५४॥ 
गजाश रथयोधाश्च परिपेतुः सप्रन्ततः। 

विकीणाश्व रथा भूमी भग्नलक्रयुगध्वजा। ॥ ५५॥ 
तद्रजान्वरभाचानां स्थिरेण ससपुश्िचम्‌ । 
छन्नमायाघने रेजे रक्ताश्रमिव शारदस्‌ ॥ ५०६ ॥ 
श्वानः काकाश्च गसगधाश् तुका गोसायुलि। सह | 
प्रणदुभेक्ष्यमासातद विक्रुनाख सृगद्धिजाः ॥ *७॥ 
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~> +^ श्व र {र हे नी 
करा धार नृ व्यप: ॥ १7 ){४ र! 


*]* 
४४१ 
४१ 
~ 
[ष 
५, 
च 


¢ 

; _ रनदरनि मदग व्िङअपनेवार्णो | ग्ध चति कट दृष, तथा ज्म 
४ में पगजित करके संग्राम भूमि कु गंखोसे गिरते हुए मनुष्येगि रणभूमि # 
: पाए्टदोक्की सनाके बीच रूधिरकी नदी दिप ग तदल चयनपयि अग्पीर : 
: दइहा दी ॥ हाथी थोड़े और रबियोका |. योद्रा और घुटमयार चारों ओर दोठने £ 
‡ मभूत बाज बाज खाने मैं अखेसि मरके... लगे॥ बहतेंगे रथी घरृदसयार शी 
» दृश्वीम गिर पडा,कितने दी गथी योद्रा गनपति चाम शोर तीरोंके अख स्व { 
; दथियोमे उर सरिति ही घ्रृडमवाग मर कर एरी गि पट, और बड़तगी { 
7 दग्र ददन चलानवाल योद्राओक गवि चे, वरीय धनाद्‌ ग, 4 
„ अवोन स्ग्ड पुष्क मि), बहतेए... वे सय टूट हुए उधे टखर उपर प्रश्वर्म | 
- हाथी, थे डे और रथियोजे गरीर आर पट ट्र दाय पड़ते थ। (४३ ^£) 
~ सि बसों हच उठता चारों और राग- च द्रण्ट ऋतम लाठ गढ़ । 4 ॥ 
५ धमिमे पढे हा दिखाट देते थ ' ४ ० *+० मसे दत पन द, मी कम | 
' द गजद्‌ ' न्धिन्यः क्रीचटसे सूद दृनि रपियोश रविरत रख कम 

+ ~ (न ^ नै 

५ 

च 


च ॥ का 
शुग श्रे णय हत श 
( र 
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¢ चवशद्रवि श्र नि बा मास्नाः ^ 
7 चुदुधद्ञावधाश्त् ।उछु सवास {¦ | ^ 


¢ हृठयमानेषु र्चः भूतपु च नदत्सुच ॥ ५८ ॥ ^ 
काञ्चनानि च दामानि पनाक्राश्च महाधनाः! £ 
£ धूयमाना व्णदृ्यन्त सहला सास्नरिताः ॥५९॥ 
{ श्यतच्छत्रसच्स्राणि सध्वजाश्च सहारधा! | 

॥ विकीणौः समद्रठयन्त जननोऽध सहस्रजः ॥ ९० ॥ 
म सपनाक्ाश्च मानङ्धा डिका जग्मुः जरातुगाः। 

है 


3335023323333-2732-53 9323332322223 3353 3533 


नरथा मनय्यन्द्र गद्ानक्तिष भि (५ 

¢ श्नाद्रयाश्च सतुप्यन्द्र गदढाजक्तिष्तुधराः ॥२३१॥ 

4 कक + (न के 

४ ख्मनततझ दृद्मघनत पातलतला चरणालल | 

८ 2 ह्रारात विव्यम ^~ ठ 

# लना वाप्सा पनरा हठिल्यमन्त्रमुढारयन्‌ ॥६२॥ 

| ॐ क ॐ 4 ¢ 

॥ अभ्यधावत मान्तेय मिप्तां सच वचस्चिनाम्‌ । 

4 त्‌ (= वैर ^ = य नल न्यया ए] न क, चे 

॥ ते धथाग्वखण्टा रण यान म ल्‍पट्र पद्रणितः [53३ ॥ ८ 
॥ न्न न््् कक च न ० ८ स्का ने 

¦ लनः समसात्रई्ीप्मससड सर परायकफापसम | हा 
4 श क ७ ६ ¢ 
( त्प्ारमनः वाण्या रोटन्पृर्यामः मः । +भ ॥ 
| ५ शे ५ श ^ कै 
॥ निज तावतः सन्य सेएंगिदा विशामत्म ॥ ५७ ॥[७०२५] : 
हा न 
च 

हि ८ 
4 ¢ 
| ^ 
५ ८ 
4 

हे | 
¢ ¢ 
है # 
।॥ रे 
# ^ 
५ ह् 
,) 

क ^ 
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# र 
( ध 
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महामारेत । ॥ भीष्पतेधपयै 
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सज्ञय उवाच-- सम॑ व्यूडेष्वनीकेषु भूमिप्ठेष्वनिवतिनः । 
ब्रह्मलोकपराः सर्वे सप्पद्यन्त भारत ॥ १॥ 
नहायनीकमसनीकेन समसज्जत संकुले | 
रथा न रथिभिः सार्धं पादात्ता न पदातिभिः ॥२॥ 
अश्वा नाऽन्वेरयुध्यन्त गजा न गजयोधिनिः। 


99 > 34 


= 
(>) 
८। 


उन्मत्तचन्महाराज युध्यन्ते तच भारत ॥३॥ 
मद्ान््यत्तिकरो रोद्रः सेनयोः समपद्यत । 
नरनागगणेष्येच विकीर्णंपु च सवेखाः ॥ ४॥ 
क्षये नम्मिन्मदहारीद्रे निर्धिलोपमजायत। 

ततः जस्यः करपन्नेव चिच्रमेनश् भारत ॥ ५ ॥ 


दुःशासनो विकणश्च रथानास्थाय चास्वरान्‌ । 
पाण्टयानां रण चुरा ध्वजिनीं ममक्रस्पयन्‌ ॥६॥ 
सा चभ्यपाना समर पाण्टमना मह्ाटभभिः। 


के 3 कैक भ ४0 १११ ५१११9*97992 १9999439 


| 
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तुम्हा मना यादार का वध करन | करने छग | ( ४-३ ) 
लगा । ( ६२-६५) [““»*७] |. दोनों सेनाका अत्यन्त भयड्डर मर्यादा 
भ धये चकला दनुर जन्याय साप्त) रहित विपरीत पुद्ठ होने लगा. उसे 
< ननम पयम ण्या दपदर १ यण्य। है| घोर युद्रमं मनुष्य और हाथी घंटे 
£ पद्य वार, ट गचन { दाना चाय और तिता बितर डोके लगने 
४ सेना संशनझपमे ब्यू” बद्ध हुइ थी रगे. तव बैंदल चलभेव्राढे गरोद्धा, 
; सनाद्धि सप योद्धा वद्र पीट नद गनपति, गयी तथा दृटा काः 
ह दद्य-लाोकम गश्न करनेकों टनछा करके यिश्नयता ने रही; निमने जिसकों तह 
£ युद्ध इग्ने लगे । हब महा थोे संग्राम अपने घातपर पाया, उहाँपर दी उसका 
५ उपस्थित छुआ, तेद सेनाछ झबीरान ये शिया | (४ ५) 
5 जाने समान एसऐके सह युद्ध करने इबर सल्य,कपाचास, सिवेन दे, था 
: का विचाए ने किया: नाठी रब रबी मन आए व्रकग थे पोचा मारा 
” दे साथ नाही पदल्चलने पाले पैदल बोदा अपन प्रङाद्ममान्‌ ग्यम च 
 चनेदण्नोड सन्ध. र जब अयोने पदा सेन ङ वनि षान काः 
£ जीप ने द पवयो मवयो दवद मन्दन पाका मेदा 
: नन नदन रर जहा न्न्य प्ट द वरदन ठ तादय गनत 
दे लत न्च्दत (रल स~ न सदनप नद - तत >~ 2१४१० 
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भ्राम्यते बहुधा राजन्मारुतेनेव नाजले ॥ ७ ॥ 
यथाहि नैनिरः कारो गवां परमाणि कृन्तति । 
तथा पाण्डुसुतानां वे सीप्मो सर्माणि कृन्तति ॥ ८ ॥ 
तथैव तच सैन्यस्य पार्थेन च सदात्मना । 
नवमेघप्रतीकाशखाः पातिता वहुधा गजाः ॥९॥ 
स्यमानाश्च द्यन्ते पार्थेन नरयूधपाः | 

इषु भिस्ताख्यमानाश्च नारानैश्च सहखशाः ॥ १०॥ 
पेतुरात॑खरं घोरं छ्रत्वा तच्च महागजाः । 
आनद्धाभरणे! कार्योनिहतानां सहात्मनाम्‌ ॥ ११॥ 
छतन्नमायोधन रेजे शिरोभिश्व सकुण्डलेः । 
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£ तम्मिन्नेद महाराज महावीरवबरक्षये ॥ १२॥ 

£ भीष्मे च युधि विक्रान्त पाण्डवे च धनञ्जये । 

ने पराक्तान्तमालोक्य राजन्यूधि पितामहम्‌ ॥ १३ ॥ 

| अभ्यवतेन्त ते पुत्राः सर्वे सन्यपुरस्कृताः । 

ह्च्छन्तो निधन युद्ध स्वगं करत्वा परायणम्‌ ॥ १४॥ 

अ पाण्डवानमभ्यवनन्त तस्मिन्वीरवरक्लये । 

# व्याकुर रकि इस प्रकार चारो ओर | वाणोंम पीड़ित होकर आत्तनाद करते 

£ भृमने लथी, जसे वायुः प्रवल वेगम हुए पृथ्वी पर गिर पड़े | कितने ही 

‡ सदरम नौका चरो ओर धृमने ठगती | शूरवीर महामा योद्धा मर गये, उनक्र 

£ ह ॥ जेसे शिशिर झालमें गो आदि पशु । सुन्दरभूषणोंमे भूषित शगीर और कुण्डलो 

१ श्रीतये अत्यन्त दु,खित होते ह बसे । से युक्त शिरास पृथ्वी छिप गईह। ९-१२ 

ध ही पराक्रमी भीप्मवे वाणे पाण्डवो- ' एंड बटे वीरॉकी नष्ट करनेवाले उस 

; पी सेना ५ अत्यन्त ही पीडित आर महा घोर यद्धमे जब भीष्म और अजन है 
8 दु खित + (५-<) अपन प्राक्रमक्त प्रक्षाशित कर रहे थे, £ 
8 उधर महात्मा अजुन भी तुग्हारी तद तुम्हारे सदर पृत्र सम्पूर्ण सनाकों 2 
£ सहासेनाके काले बादलेंकी घटाके खाय जग्ध भीप्सङ निकट उपयिन 
१ समान ऽनेदः हाधि्योक्धो मारदर रथं हए शोर सगे गमभनदी झमिलापा करके 2 
> पृथ एतिय्‌।रः पीडित उसने लग | पिवन ष्य आशय त्यायमज्ग पाप्टदादी 2 
£ ही भत रल्दान्‌ दाधौ बटो नारच शोर दोटे ॥ / २-१० ) : 
*६९₹€€€८८६६८६६६६६८८७६६६८६४६६६६६४६४७३ सेने-१२३३+३०३२२०२३३३२२-३२०२२००२० ६६६६“ 
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सेनापतिस्तु समरे प्राद्‌ सेनां सदारथः 


महा भारत । 


[ भीष्सवधपां 
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पाण्डवाऽपि महाराज स्मरन्तो विविधान्बहून्‌ ॥ १५॥ 
छरखान्करृतान्सपुचरेण त्वया प्रवं नराधिप । 
खयं खकच्त्वा रणे गुरा ब्रह्मलोकाय तत्पराः ॥ १६ ॥ 
तावकास्तव पुच्ांश्च योधयन्ति प्रदु्टवत्‌ । 


असिद्रवन गदेयं सोमकाः खञ्जयेः सद्‌ । 


सनापतिवनचः स्त्वा सोमकाः खञ्जयास्नते 


अभ्यद्रवन्त गाद्धेय दारकृएया समाहता। | 


चध्यमानस्ततो राजन्पिला दशानन्‍्तनवस्तव 


अमपेयशणामापनज्ञों योभयामास सझ़यान । 


तस्य कीर्तिमतस्तान पुरा रमेण घीमता 


सम्पदत्तास्त्रशिक्षा वे परानीकविनाठानी | 


सतांशिक्षासपिपफ्राय कुवेन्परबलक्षयम्‌ 


॥ १७ ॥ 
॥ १८ ॥ 
।॥ १९ ॥ 
॥ २० ॥ 
॥ २१ ॥ 


अहन्यटनि पाधानां वृद्ध! कुरमपितामह। । 


मदमा ददामदस्याणि जघान पर्यीरटर 


॥ श्र | 


७ 622६०» 
तम्मिम्तु दणमे प्राप्ते दिवसे सरतपस | 


हे गालन ! परराक्रमी पराण्डव छाोग 
भी तुम्दार पृ्तोके पटिले समयके दिये 
रृए दू गोका स्मग्ण काके मय त्याग- 
का ब्रग्य लोक गमन कर््नको निश्रय 
करे क्रघदवेक हर्ष सहित तरें बलके 
सनिक दापने पत्रोंके साथ बूद जगन 
लगे । मनादति महारवे उष्यम्नन ग्ग- 
दमिम जपनी सेनाके गे द्वात्रोंस कश, 
द् र जोर सृवकः 


ङि नुम र 
मे दित शिलआर गाटानस्दन व्यप 


१. 


है! 


मज 
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४ ¬+, र (नन 
हमर ८ ४! भदन्त | ~ 
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अखमर्खाफी वर्षा करते हुए भीम 
श्रीम दाद ॥ ( १०-१९ ) 

है राजन [तुम्हारे पिता मीए्म उन सत्र 
वराक यन द्रयमि पीडित करे कराध 
पृथक उस सम्प्ण सनाके सड्ठ यद्र करने 
लग | मद्या नीम विनायदका पिय 
नृद्धिमान परद्रुगमन ज द्रवृत्राणर 
सनाऊ़ा नाग करने वाले अद्याकी दिवा 
दी थी, ऑमने उन्हीं रद्वा 
दिलाक बसे टस मास छमर्म नित्य # 
+... 
पन्त दद्य दिन महा पराक्रमी दी थे * 
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सीष्मेणंसेन सत्स्येषु पश्वालेषु च संयुगे ॥ २३॥ 
गजान्वयित दत्वा दताः सप्र सहारथाः | 
हृत्वा पश्च खहस्राणि रधानां प्रपितामहः ॥ २४ ॥ 
नराणां च महायुद्धे सहस्राणि चतुदश । 
टन्तिनां च सटखाने हयातनासयुतं पुनः ॥ २५ ॥ 
शिक्षावलेन निहत॑ पिच्ना तव चविज्ञास्पते | 
तततः सर्व॑सद्ीपानां क्षपयित्वा वरूथिनीम्‌ ॥ २६ ॥ 
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विरादस्प प्रियों भ्राता शतानीको निपातितः । 
इतानीक च समरे दत्वा भीएस! प्रतापवान ॥ २७ ॥ 
सहस्ताणि महाराज राज्ञां मछ्लरपातथत्‌ | 

उद्विन्ना। समरे थोधा विक्रोशन्ति धनञ्जयम्‌ ॥ २८ ॥ 
ये च केचन पार््ानाममियाता धनञ्जयम्‌ । 

राजानो भीप्ममासा्य गतास्ते यमसादनम्‌ ॥ २९॥ 
एद टय दिचो मीष्मः चाराः समन्ततः) 


[५ भे $ ¢ नि भ 
अचरद खर पाधानासपवतस्थ चस्बूखुग्व 


॥ ३० ॥ 


स्‌ छृत्ण सुमरत्कर्स तस्मिन्वे दद्मेड्हनि | 


पाथ्चाल देशीय अगणित हाथी घोडोंक 
मारकर सात महारधियेंदा बध शिया; 
आर पिर दूसरी वार पांच हजार रथी, 
चोदह हजार पेदल चलमनेवाल मजुप्य, 
छः हजार हाथी और दश दजार घोड़ों 
का वध किया । (१९-२६) 

तिमदे। अनन्तर सब राजाओंकी से- 
नाकी तितर दिवर करके राजा विशाटके 
प्यारे महोदर भाहे शनानीवक्ता दघ 
परद पृथ्वीमें गिरा दिया। शहा प्रदापी 
भीष्मन रणभूभिमें शतानादिशों सारकर 
एकः हयार राल्ाल्न्ञ उपने दीघ्षण 


समयपारन्त्र्‌ तषटटन्प्रयाटातश्रासनः 
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॥ ३१ ॥ 


वाणामे पीडित ज्िया.पाण्ड्वोकी ओके 
जो सव क्षत्रिय योद्धा अजुनके अनुगाभी 
हुए थे. सव॒ भीप्मके संग्ुख पहचक 
उनके अनाम मरकर यमलोक का 

सिधारे ॥ (६६-२०) 
भाप्मने इसी ग्रकारसे दर्च दिया 
अपने दोक चलाकर पाष्डवोकी म- 
नाके योद्धाओंका दघ किया और क्लित 
नक्त दाणोम पीडित करके कृम्मना- 
क अगर सिद हए ॥ ल्द भीष्म पिता- 
ट प॒दम्‌ ल्यिन छूम करके हाथपें 
धनुप लेकर दानों सनाह दीवचमें स्थित 

= 
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महाभारत | 
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न चन पाथिवाः केचिच्छक्ता राजन्निरीक्षितुम्‌ | 
सध्य प्राप्त यथा ग्रीष्मे तपन्तं भास्करं दिवि । ३२॥ 
प्रथा देतल्यचम शक्रस्तापयामास संयुगे । 


तथा भीष्मः पाण्डवेयांस्तापयामासर भारत 


॥ २३ ॥ 


तथा चनं पराक्रान्तमालोकय मधुसूदनः। 


उचाच देवकीपुच्रः प्रीयमाणो धनञ्जयम्‌ 


।॥ २३४ ॥ 


एप चान्तननो भीष्मः सेनयोरन्तरे स्तः । 


सयिरन्प बलादेनं विजयस्ते भविष्यति 


|| २५ ॥ 


यर ८८ ॐ, + थ [३ 
यल्टात्सस्तम् तयस्वेन यच्रंषा सिदत चम्‌ | 
नहि भीष्मशरानन्यः सोहुम॒ुत्सहले विभो ॥ रेदे ॥ 
सतस्तास्मिन्क्षणे राज॑शोदितों वानरध्चज) | 


सभ्य सरध साथ्व सीष्मसन्तदेधे शारेः 


॥ ३५ ॥ 


म चाऽपि कुरूमुख्पानाशरपयः पाण्डवेरितान्‌। 


भै 
सारत्रानः 


राः, तव उम ममयम सम्पृण बरोदा 
टइनकी ओर इस प्रकारस ने देख सके; 
तम बीफआकालके बयते हुए मभ्याद्ध 
समयके सवको कोट नहीं देख सकता 
20 है झाग्त! वस देवताओंक गजा 
हम्ट्ने दानठोंकी सनाशों मम्म किया 
था, उसी प्रक्राग्त भीम पाण्टवॉफी 


रे है ध 
मम्‌क् एने उक्क जलन ततन्‌ 


त्न्यः स्तन नष > ष 
दद नन्‍्दन दरार माता मामा 
३ ॥ >) 
अ= हन न्क क्त्यः प्ट र्न 
ट प्ते यगन प्रदात जगे 
~ = ~ = ~ 
> ~= + ~ भन प्प तुरत श + 
द; {>= दनु प्रात पृज्क अनयं 
न 
न ` कम ~ ~ † ~य वन्न 
> ॐ = ् प्रतर ,„ 2 प 
व + => भ सिनी ०१ 88 
क भ = न १ 4} प न 
ज <, ३ 
4 = ~ न्-- ~> 2 
द्राइनल द. प्रा पः ८२“ ~ 2, न्त 
डर २ 5 


चछारत्रालान्चदुधा विदुधाव तान्‌ 


॥ २८ ॥ 


करके युद्धमें विजय छा भ करो ॥ जहाँपा 
वरह सम्पूण सनाक्तो अपने प्रर्णागि 
पीडित कर रहे हैं, वहाँ पर ही तुम अपने 
पराक्रमकों प्रकाशित करके उनका 
नियाग्ण करौ । द अनून तुष्टा 
अतिरिक्त और दूसरा करेहि भी पराक्रमी 
मीप्मफे बाकी सहनेका उत्साह नहीं 
कर सकता | (३७- ३६) 

है राजन | कि खत अडुनने हर ण्ण # 
वचनकी सुनकर उषी समय अपने 
वाणी वामे बीमकों सजा, रथ 
शग वाटि सद्वि दिवा दिया क 
श्र सीम धरनि ए यमाण 
ही। कितने स्वाना पटी मना 


दिला पिन करने लग । | 32%“4<८ + 
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तततः पञ्चालराजश्च धृष्टकेतुश ची्वान्‌ । ¢ 

पाण्डवो मीमसेनश्च धृष्टशयुञ्नश्च पाषेतः ॥ ३९ ॥ ¢ 

यमी च चेकितानश्च केकया; पञ्च चैव हं । १ 

सात्यकिश्च मदावाहुः खौ भद्रोऽध घटोत्कचः ॥ ४० ॥ ¢ 

द्रौपदेयाः जिखण्डी च कुन्ति सोजश्च वी्ंवान्‌ । { 

खृजसां च विराट पाण्डवेया महावलः ॥४१॥ 

एते चाऽन्ये च वहवः पीडेता सीप्मसायकैः । £ 

समुद्भूताः प्ाल्यनेन निमश्ना, शोकसागरे ॥ ४२॥ ट 

ततः जिग्वण्डी देगेन प्रगृह्य परमायुधम्‌ | कर 
भीष्पमेधाइभिदुद्राव रक्ष्यणाण; किरीटिना ॥ ४३ / £ 
ततोऽस्याऽलुचरान्दृत्वा सवौन्रणवि भागवित्‌ । 
मीप्ममवाऽधिदुद्राव बीभत्सुरपराजितः ॥४४॥ ¢ 
साव्यद्धिरेकितानश्च धृ्टदुश्नश्च पापतः । ¢ 

विराटो दुपदश्रैव माद्रीपुच्रौ च पाण्डवौ ॥ ४५०॥ ए 

दुद्व मीप्ममेवाऽऽजी रक्षिता ढधन्वना । £ 

असिमन्युख खमरे द्रौपद्याः पञ्च वाऽऽत्मजाः ॥४६॥ ? 

दुद्वतद! समर भीष्म समुद्यतमहायुधाः | ह 

तिसके अनन्तर राजा द्वपद, पराक्रमी सम्मुख आपहुंचे । (१९-४२) £ 
धृष्टकेतु, पण्ट्पुतर भीमसेन, पएपननन्दन तव शिझण्डी अजुनसे रक्षित होकर / 
भृदयख, नढुट, सहदेव, चकितान, परम अखणस्रोंको ग्रहण करके भीष्म ॥ 
फषमयराजवः पाचों स्नाता सात्यकि, पितामहकी ओर दाइ ॥ युद्धविमभागकी : 


अभिमन्यु, पटोान्कच, द्रापदीकः पाचों 
द्र, क्रिखण्डी, पराक्रमी इन्तिभाज, 
सुशर्मा, गिराट अर पाण्डवादी ओरदः 
सटादलटी प्राप्रमी योदा ओर दृमरे 
अनेक श्रवीर याद्धा लोग जो भीप्से 
राणोंग पीडित सदर शोवरएी 
सशद्र्गं 7९ रहे ध; उन लोगोद दान्ते 
उरने नङ स्परप होदर भीप्म थे 
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जानने वाले अपराजित, अजुनने 
पितामट भीष्मके सब अनुयायियोंका 
भारकर उनकी ओर बढ़े। तथा सात्यक्ि 
चेकितान, पपतनन्दन धृष्ट यमन, विगट, 
द्रुपद. नष्ट. सद्देव. ये दीर अरन 
से राशित होकर मीष्मशी और दोटे | 
अभिमन्यु शोर द्रोषर्दाके पाचों एत्र महा 
६ 
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= 
ते सवे दधन्वान ' संयुगेष्चपलापिनः ॥ ४७॥ ? 
बहुघा भीष्सममानछेमागणः क्षतमागणेः । £ 
विधूय तान्वाणगणान्ये सुक्ताः पार्थिवोत्तमः ॥ ४८॥ 
पाण्डवानासदीनात्मा उ्यगारहत वरूथिनीम्‌ । ¦ 
चक्रे छारविघातं च क्रीडानिव पितामद्‌ः ॥ ४९ ॥ ¦ 
नाऽभिसन्धत्त पाल्ये स्मयमानो स॒हुसहुः । £ 


स््रीत्वं तस्माभ्सुसस्मय भीष्मो पाणाज्छिग्नण्डिन।५०॥ 
जघ्रान द्ूपदानीके रभान्सप्त मदारभः। 

तनः किरखिटाशाञ्द्‌ः क्षणेन समभूत्तदा ॥५१॥ 
मन्स्पपाशालनठीनां तमेकसाशिधावताप । 

ते नराव्वरथव्रानर्मागेणैश्य परन्लप ॥ »२॥ 
हमे -द्रटमामास्नुर्मया ठय दिवाकरम्‌ | 

भीष्म भागीरधीपुत्र प्रतपन्‍ते रण रिप्रमू ॥ “३ ॥ 
ततम्तस्ख च तेषां च युद्ध ठेवासुरेपस | 

पिर भीप्मसान ७7५ स्क़््य दिग्वाण्शिसनम ॥४४॥ ४“ ८२ 
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। दत श्वत भारत्‌ उ वसापस्न्या सहिलायों वयाधिययां भ्रीप्सपयणि सीत्मव्सपवणि 8 
ने मिवाशलस इदि} जलता श्वाय ॥ 49८ ‡ 
! 
४ दोट़े | (०३-४७) | जय महात्मा मौष्मन राजा द्रपद ६ 
; सुद्र पय नर्टनेयाद दटथनृष- | सेनाऊ़े सास रथियोका ये किया; वो 5 
, दन मम्ल प्टाम्य ज्म ओर तगमरके यच मन्य) पादाद्‌ ता ~ 
` अपन उनके चान स्प" तरवुनाग्रनं चद्िद्ीय मृदा िदनाद वं द्र * 
£; मन्म उन मर घ्रनण्यात गाजावोओे मीमिक़ी और दोटे। 2 राजन | उन के; 
: द्मः निदि करते पराहनोकी गेद्वरानान हावी, साठ, रब भार कट 5? 
„ नन्व कदरे दोय ददन टर्न मनाऊके दलति मद्य अवाक + 
ल # + 

- च्य वग रम जटा कनि न्प यनं भत दन ब्रहि का दिय, # | 

ध 

+ स्व सन्यत इनम काट आरके वारण मद पदक दिर ^ 
9 4 क 04 
„ गक शनक स शर द एज वद्र तुन्‌ किरण र 
। सवे द स्थ चन्दः, 5८-०६ न्द कय द ज र ४ 


~ न+ 
2 4 2 4४ 
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सञ्चय उवाच-- एवं ते पाण्डवाः सरवे एुरस्करुय शिण्वण्डिनम्‌ । 
7 विव्यधुः समरे मीष्मं परिवायं समन्ततः ॥१॥ 
? छातप्ीमि। खुघोराशिः पारिघेश्व परश्वणें! । । 
सद्ररेखंसयैः भासैः क्षेपणीयैश्च सेशः ॥ २॥ 
£ छरैः कनकपुदु चाक्तितोमरकस्पनेः। 
नाराचेवेत्सदन्तैश्च खुदाण्डीसिश्च सर्वशः ॥३॥ 
† अनाडयनरण भाष्म साह्ताः सवेखञ्लयाः। 
स विखीणेनचच्राणः पीडितो बहुसिस्तदा ॥४॥ 
¢ न विन्यथ नदा भीष्मो भिद्यमानपु ममसु। 
7 सन्दी्रचजरचापाचिरस्रप्रखनमास्नः ॥ ५ ॥ 
? नेसिनिद्दोद्सन्तापो सहास्त्रोद्यपावकः । ( 
चित्रचापसहाज्वालो वीरक्षयसहेन्धनः ॥ ६ ॥ १ 
॥ युगान्ताच्िसमप्रख्यः परेषां समपद्यत | 
| "व = 4 
£ विद्ध करने ठे ॥ (५१-५४) [५५८६१] होने ल्ग ॥ भीष्म पितामह उन सब्र ! 
माप्मपदस एबसा अठारा! अध्याय समाप्त | महारधियों के चाणासि षिद्ध हकर भी 4 
| भीष्मपर्वम एबापा ड्जीस अध्याय । दु:खित न हुए, बल्कि उस समय रण 

¢ 
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पद्य बोले है राजन } पाण्डव 
लाग हसी प्रकार प्िखण्टीका आगे 
बरप भीमणा प्रकार चारों आरसे विद्ध 
दारने लगे । वे सर युश्ञयोंक सहित 
एकत्रित हावार महा अयद्र शतप्री, 
परिघ, परशु, मुहर, मृवल, प्राम,सुवर्ण 
दण्टयुतः घण शक्ति तोमर, लाह 


मय दाण दन्सदत र वमृण्डी आदि 
असोमे मापादे उाएर प्रहार फरने 


तस, ५ ‡-£) 
उन सब महारावयोद राम्यदः प्रहार 
से झतर्श, भीप्मप्ष तनुदझण इंठ सेया 


भे = ५ च ^~ 
[ल्‌ (दः जर कन तत्न स 
] क म्व 44 [न ८ (एन [ = 
३ 


५ 
र 


भूमिम प्रखयकाटकी अग्निकरे ममान 
प्रकाशित होकर चारों ओर घृ्मन छग। 
घनुप बाण तथा दूसरे सम्पूर्ण महा 
अखोमसे उनका अधिक प्रकाश बढ़ा; उन 

के धनुपस जो सब वाण छूठते थे, थे 
अग्निके महायक वायु रूपी दीख पड़ते 
घ. रघता शब्द अग्निके समान पवका 
नपा रहा था, उनका घनुप अग्निङी 
महाशिगदारप ओर दौर शारीर ही उस 
अज्निम क्ा्टरूपी दोध होता था * 
मिन टस श्वारक मगिनिस्पी 


गइजोका 
! इन सर गज़ाजक्ि सप्हके 


) = 


24 


भीष्म क 


मृष्टम नदन दर 


) 35, 
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¶ 


दाहर हा जान 
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चिच्रच्य रथसङ्कानामन्तरेण विनिःखतः ॥ ७ ॥ 
¢ ठ 
ख्यते स्म नरेन्द्राणां पुनमेध्यगनश्चरन्‌ । 
नतः पञ्चालराजं च धृष्टकतुमाचिन्त्य च ॥ ८ ॥ 


पाण्डवानी किनी मध्यमास साद विशाम्पते । 

तनः सायक्रिभीमो च पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ ॥९॥ 
टुपदं च विराटं च धरन च पार्षतम्‌ । 
भीमधोपैमहाचेग सं सोवरणसे दिसि! ॥ १० ॥ 
पदेताज्षिशितनेसीए्सः प्रतिब्याधोत्तसेः छरैः | 

तम्य ते निशिवान्याणान्सक्षिवासे महारधा। ॥ ११ ॥ 
दृणशिटेणाणमिमसीष्मसठेयामारा राजसा । 

शिगाएरी घु महात्राणान्यान्सुमोस सदारध! ॥ १२॥ 
मे भअफुस्ते रूप तस्य स्वणपुक्ठा। शिलाजिताः । 

लनः किर्मीर सर्व्वा मीप्मतयार्भ्यनानत ॥ १३ ॥ 
दिग्यणिडिन पृरस्क्रत्य प्रनुश्वाऽस्य ममाच्द्रिनत। 
भीष्म स्य धनुष 2द नाश्रावयन्न मद्ारथाः ॥ १५॥ 
रोषश्च नुलवपा च मन्यवश्च जयद्रधः। 

मग्लिया: डाटा! दात्यों सगहत्तस्तवव चर ॥ १० ॥ 
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भीष्मपथ | 





सप्रैते प्रमकुद्धा' किरीदिनसभिद्ुुताः 
तत्र रश्राणि दिव्यानि द्यन्त सहारधाः ॥ १६ ॥ 
अभिपेतुशनं ऊुद्धारखादयन्तश्च पाण्डवम्‌ | 


तेषामापततां जन्दः शुश्ष॒वे फाल्मुनत प्रति 


॥ १७ ॥ 


उद्ृत्तानां यथा चन्दः सखुद्रा्णां युगक्षये । 


ध [9 © 
घतऽऽनयत गृह्णीत विद्धयध्दमवकतेत 


॥ १८ ॥ 


इत्यासीत्तुसुरः ब्दः फाल्युनस्य रथ प्रति। 


ते छन्दं तुमु श्चत्वा पाण्डवानां महारथाः 


॥ १९ ॥ 


अभ्यधाचन्परीप्सन्तः फास्युनं भरतम) 


साल्यक्षिमीमसेनशच धृष्टयद्चश्च पार्षतः 


॥ >=० ॥ 


विराण्हुपदा चोभो राक्षसश्च घटोत्कचः | 


अभिमन्युश्च संकरः 


सघत क्राथपसा 


नाः; ॥ 


समभ्यधाचस्त्वरितएश्चचकासुकधारिणः 


तेपां समभवद्युद्धं तुझु्ल लोमहपणप ॥ 


संग्रामे मरनमश्रष्ट देवानां दानरवरिव । 
¶{शारचण्डा तुं रणा ध्रा रध्पपाणः यादना । =२॥ 
आवदधष्यतरशा रू भाएस छलत्च वस्दानसारदय ५, 


सारधि दश्िश्चा५स्प ध्वज चेकेन चिच्छिद ॥ 


अपन देप्य अस्राक्ा प्रदाशित वरते 
एुए श्षौघ्रताकः महित अजनकः मख 
उपह अर उनपो अपने अख णसानि 
कपा दिया जम प्रटयकारक समयम 
सप्ठद्रकिी छटरका महासयदः 
(वा ऐ, बस ही उन सच महारधियोंवे 
अजुनके, निकट उपरित होने पर महा 
पार दराष्द सुनाह देने लगा । १४-१८ 
४ जुनवे; रघवे; समीए मारा एकर 


शब्द 


2४ ॥ 


लगा । है भारत ' उस 
पाण्डवोर्ती ओरके महारध सात्यकी, 
भीममन,वब्रष्ट यम्न बिगटठ, द्रपद, राश्षस 
पटान्कच भार अभिमन्यु पचित धनष 
क ग्रहण करः काधपूवरः श्रजुनडागधरा 
कानेऊे वास्त भीष्मदी और दोडे। बसे 
टद थार दानवोका संग्राम रुका था. बसे 
सरूपाण्टवोंछा शहाधार गवेका खड़ा 


बइरनयाला सप्राम्त होने लगा , (१८-६३) 


गंबदकीा सुनकर 


प ब के का की 
५२ {रद्ध पर ष्टा रस =. सर न्‌ ट्म श्य 
> क थक क = 
दबारस पारा जार स्हष्ार शस्ट हान बंद हुए शहण्मा भीएश्शा डोर उन 
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माऽन्यत्कासुकमादाय गाद्धेयो वेगवत्तरम्‌ । 
तदप्यस्थ शिनेबोणस्िमिशिच्छेद फाल्गुन।॥ २७॥ 
एवं से पाणडवः कुद्ध आत्तमातक्त पुनः एनः। 
"नुरिनच्छद भीष्मस्य सव्यसाची परन्तपः॥ २६॥ 
स च्स्न्निभन्वा सेकुदः खनिणी परिसेलिदन्र्‌। 
शक्ति जश्ण्ट नरस्वा गिरीणामपि दारणीम्‌ ॥ २५ ॥ 
नप न निकन्ेप सकः फास्युनस्य रथं प्रति। 
नामापनन्नीं सम्प्र ज्वलन्नीसरानीमित ॥ २८॥ 
गादत्ता शिनान्भद्धान्पद् पाएडलनन्द्रन। । 

सस्य चिन्त्य लां खातिः पञ्चता पश्राभिः रात्रः ॥ २५॥ 
सरना सरन्न लीप्मतातुप्रतेरिताम्‌। 

ग्या पपान लता न्ट सनुत किरीटिना ॥३५॥ 
सेपउन्द पर भ्रष्ठा उिखिछिकेय यलदन् | 

(हद ता छा नि माली कफ ये सी ते झो भे गसानियिल)॥ ३ १॥ 
जानिस्तयद्रण धीरी चुद्धया परपुर ज्सः । 


^^ (ष 


१) 
अ) ऋ > ~~ 
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जाक्तोऽहं धनुपैकेन निदन्तुं स्वैपाण्डवान्‌ ॥ ३९॥ 

ययेषां न भरेट्रोघ्ा विष्वक्सेनो महावलः । 
कारणद्वयमास्थाय नाऽ योत्स्यामि पाण्डवान्‌ ॥३३ ॥ 
अवध्यत्वाच पाण्डूनां स्मीमावाचर हिग्वण्डिनः। 
पिच्रा तुष्टेन से प्रवं यदा कालीषुदावहम्‌ ॥३४॥ 
स्वच्छन्दमरणं दत्तमवध्यत्वं रणे तथा | 
तस्पान्द्त्युमद्‌ मन्ये प्राप्रकालमिचाऽऽत्सनः ॥ ३५ ॥ 
एच ज्ञात्व! उयवसितं खीपष्मस्याऽसिततेजसः। 
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ऋषयो वसवटचैव वियत्स्था भीप्ममन्रुचन्‌ ॥ ३६ ॥ 
यत्त व्यवसित तात्त तदस्पाकमपि पेयम्‌ । 
/ तत्कुरुष्व महाराज युद्धे बुद्धि निवतेय ॥ ३७ ॥ 
| अस्य वाक्यस्य निधने प्रादुरासीछिछियो 5निलः 
अनुदासः गन्धी च पृपतेहच समन्वितः ॥ ३८ ॥ 


+ ओ = © 
देवद्न्दुभयर्नव सस्प्रणेदुपद्‌ास्वनाः। 
पपात पुष्पन्रषटि्च भीष्मस्यापारे मारेप ॥३९॥ 
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महाबलवान्‌ जनादंन 
कृष्ण पाण्डवाके रक्षाकर्ता न होते. तो 
स एक धुप देषःर ही उन सवका बंध 
वार सदःता आर्‌ भी पाण्डवोकी अवध्यता 
आर शिएण्डीपे झी भाषर कारणसे मे 
पाण्डवॉव सझ् युद्ध न वरुणा (३१-३४) 

पहले समयमें भरे पिता झान्तनुने 
सत्यवर्दीके सज् विदाह करने दे रुप्य 
मेर्‌ उपर प्रस्त हार सुम य्‌ दरदान्‌ 
दिया था, वि; तुम जद मरनवी हृच्छा 
पराया, तमी ठम्हरी सत्प हसी |^ 
यदि मे शरन की हृरह्मा न दारू तो 
स्णभूभिम मरी मूत्य भी नहीं है। झकदी 


[१ 


् आह ध [ण ५ 
? मस्‌ न टर उदरररस्‌ सरन्‌ दा 
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इच्छा करना ही मेरा कर्तव्य कायै है, 
यही मरी सत्युके योग्य समय उपम्थित 
हुआ है ॥ (३४-३५) 

अत्यन्त तेजस्वी मीप्म पितामहके हम 
अभिग्रायक्ता आकाग्रमे विमानोपर त्रे 
हुए ऋषि लोग अर वसुभोने जानकर 
उने कहा, ट तात! तुमने जो विचार 
किया है, बह हम लोगोका भी प्रिय है, 
है महा धर्ठद्ारी भीष्म ! तुम ऐसा ही 
काये वरा; युद्धम निवृन होजाओं ॥ 
उनके बचने ज्ञो समाप्त होनेपर जलकपों 
में युक्त सीतल, मन्द, सुगन्धित वायु 
इहने हगी॥ तर ठुदता थी ने आनन्दित 


5 स्प्यं ~ इुनावर [व १ 
त्र स्नयर्‌ दुन्तुना इताइर भाष्मक्‌ 
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पर न च नच्छश्युवे काश्चित्तेषां संवदतां नप। 
ट ऋत नीम मसहाबाहुं मां चापि सुनितेजसा ॥ ४० ॥ ; 
प्र सम्भ्रमच्च महानासीत्च्रिदशानां विद्ञाम्पते । ! 
> पनिव्यनिं र्थाद्धीष्मे स्वैलोक्पिमे तद्या | ४२॥ 
इ इनि देदगणानां न ब्रां श्रुत्वा मदातपाः। मं 
5 के 


५ + कके क्त ८ नकन ९११ उ कके १९११५१५१ 


भ ने 


॥ 


[। 


५५. + ~ =+ ~ 2 


के पान पक, 


लत जास्तनवों भीष्सों प्रीसत्सु नाइशवतेत॥ ४२ ॥ 
नयमानः दशिलैयाणेः सर्वावरणमेद्धिमेः । 
शिपापए्ती तु सहाराज भरतानां पिततासद्म्‌ ॥ ४३ ॥ 
अआदायानोरासि ऊयो ननसिनिशितेः झारे। । 

ग ननाद मर्ये मीप्मः कुरपितामरटः॥ ४४॥ 
ना दम्न्‌ माराय ्लितिकम्पे मधोऽनटः। 

तय वह्म्य थी सनागात्याक्षिपन्माणिय सन) ॥ ४७ ॥ 
दाद से ता डाटा झ्ुड़्काणां समापयत | 

पृग, पा छाताने त्वग्माणों धगजप: ॥ ४) ॥ 
गायमआायेए गताद। संवन्नससखता पल | 

जइ गापएउ गाज दाड़ा वदुपानः महसा) ॥ ४०9 | 
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तानप्याशु ज 


मीप्मपवे । 


तेख खुक्ताञ्छरान्यीष्सो युधि सलयपराकूमः ॥ ४८ ॥ 
निवारयामास छरैः खसं सन्नतपवैसिः । 

जिखण्डी तु रणे बाणान्यान्घुमोच महारथः ॥ ४९ ॥ 
न चक्कस्त सजं तस्य रुक्‍मपुद्धा। शिलाशिताः । 


कतिर * न भ स्य ¢ 
ततः किरीटी खन्धो मीष्ममेकाऽभ्यवतेत 


॥ ७० ॥ 


लिम्बण्डिनं पुरस्कृत धलुश्चाऽस्य समाच्छिनत्‌ । 


अपेन नदसिर्दिध्वा ध्वज पकन चिच््दि 


॥ ५५१ ॥ 


सारथिं दिद्िष्वेश्चाऽस्य द्‌रभिः खमकम्पयन्‌। 


सोऽन्यत्काखुंकमादाय गाद्रैयो बलवत्तरम्‌ 


॥ ५२ ॥ 


तदप्यस्य चितै मेह्यखिधा न्रिभिरघातयत्‌ । 


निसेषार्धन कौन्तेय अत्तमात्तं महारणे 


॥ ५.२३ ॥ 


एवसस्य धनृष्याजी चिच्छेद सुवहृन्यथ । 
भोर (~ _ # © 
ततः चान्तनबो सीष्मो यीभत्ुं नाऽ्यवतेत ॥ ५४ ॥ 
क = # 6 
अधन पश्चविशवत्या छुद्रकाणां समापयत्‌ । 








वप्‌ ७ 


अत्यन्त विद्ध शोद्र उन सवका श्रीघ्रता 
दः महित विद्र करने छगे, और 
उनः चलाये हुए पाणो को अपने 
तक्ष्णि नतपद्‌ बाणो मे निवारण 
बारने लगे । ( ९५-४९ ) 

महारथ शिरण्डीने शिलापर घिसे 
हुए सुबर्णे दण्डयुक्त जितने बाण भीष्म 
वे; उपर चलाये, उसमे उन्हें तनिकर्भी 
पीडा न हर । अनन्तर अजन अत्यन्त 
एद हरर किएण्टीका यासङूरवे 
भीप्मके सग्झुस उपस्यित हुए और उन 
के धमुपका शपने दाणोंसे दाट दिया! 
इमग्तर शणनने नो दाणामे सीप्मयों 
रिद टर एव्‌; दाणए्म रनद रर 


१ 9 
६६८ <६-६ 


ध्वजा काट दी आर दश वाणोंसे उन- 
क सारथीको पीडित किया ॥ ४९-५२ 

गङ्धानन्दन भीप्मने एक दूसरा दृट्‌ 
धनुप ग्रहण किया, अजुनने उसे भी 
अपने वाणोम तीन खण्ड काट दिया । 
दसी भ्रकारमे पट मरमं मीप्म चितन 
धनुप ग्रहण करते थे, अजुन उसी समय 
उसे अपने गाणोंसे काट देते थ; इसी 
प्रकार यजुनने भीष्मके बहुतमे घनुपों- 
वी काट डाला। तिस के अनन्तर 
गान्तनुपृत्र भीष्म युद्ध ऋग्नेक्े निश्नि 

= नदीं दटे ॥ ५२-५४) 
एन्तु सङनने भीप्मके उपर पद्ीस 


ज ऋ 
भये क्ता जार मे 
र यर्म जार 


क द्घा रज्र = तुर ङक र ~ 
शड़ाद रए उन | तर प्टपरूटाग 
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मीष्मः प्रविव्याध सहारथः। 


है 


ॐ 


ॐ>ॐॐ3>>> 


=> 99 >>>3>999>3923233932> 3393999 > >> 3 >>> 99292 > >ॐ 


अध्याय ११५९ ] 


2 


> > > >>> >>> >3 >>> 3>3333> 3 / 


= = 


4१92 + >+ + + +~ + >~ ~> 


<€ € € € € €< <€ €< € €< € € € € <€ <€ €€ € € € € € € € € 


नाजयन्तीव से प्राणान्यमदूता इवाऽऽहेता 


मीप्सपर्वं | 
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गदापरिघसंस्पप नेमे बाणाः शिष्वण्डिनः | 
सुजगा इव संकरद्धा लेकिहाना विषोल्वणाः ॥ ६४ ॥ 
समादिरन्ति पसाौणे नेमे बाणाः ज्िण्डिनः । 
अजनस्य हमे काणा नेमे वाणाः जिखण्डिनः॥ ६५ ॥ 
चरन्तन्ति सस गाच्राणि साघमां सेगवा इव । 


रन 


चपिनमेदु.ग्वं कुयुरन्ये नराधिपाः 


॥ ६8 ॥ 


चीरं राण्डीदधन्वानद्धत जिष्णु कापेभ्वजम्‌ । 


दात हर्ज्दछन्तनवा पदूष्रह्ुरद पाण्डवान 


॥ ६५ | 


चक्ति मीप्म, स पाधांय नतधिक्षप मारत। 
नामस्य विशिग्वेच्चछित्वा जअिधा जिभिरपातयत्‌॥देट॥ 
पद्यतां फुरुवीराणां सदंपां तब भारत | 
चर्माष्थाष्ठत्त याद्वेघो जातसरूपपरिष्कूतम ॥ 5९ ॥ 
खत चाध्न्यतरप्रषप्सुसत्यारणय जयाय वा । 





अत्यन्त पीडित छर रह है, ये शिरछण्डीके 
चलाय बाण नहीं ४ । (५९ ६३ ) 
गदा ओर परिवके समान स्प 
पररय सर वाण पानो यमदृता क 
मसान मरे प्राणता लाश किया चाहते 
, ये घर वाण शिरण्डीके चलाप हुए 
नल? ।ये मन दाग दिपधासी सपक 
सगान मेरे समग्पानोतः रीड प्रवेश छः 
> रण्‌ नसा 


र? ए, र्दृ*्य 
ग्त्पात्तदा 


य्‌ गररण्डार 


? | ऊर {यरहैराव दि 
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गाण्डीवधारी कपिष्वजामे युक्त भ्रष्ठ 
अनक अतिरिक्त दृमरे सम्पूणं क्षत्रिय 
एकत्रित हाकर मी युद्धम मुञ्च पीडित 
नहीं कर सकते। है भारत ! शान्‍्तनुपृत्र 
भीप्मने ऐसे ही बचनोंका कद्दते हुए 
मानो अजुनक्रों भस्म करनेकी इन्दर 
वारे; उनका योर एक महामयदुर शक्ति 
चरा । अनन्तर अनने भीमं 
चरा टह गतिक्ता मव सृख्वशियोक्े 
न बाम तीन दुख 
में गिगा दिया। (६६-६* ) 
सके अनन्तर गद्भानन्दन भीष्मन 
अगवा 
भूषित 


~ 
4 
^ 
८4 
"ओ 


रग्नदा 
ह्स्न्या दर नि | 


॥ त्ल्वरओआ पर्थ {ल्ग 


सुमन 


(१ 
ा 
५, 


न्ट 
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अध्याय ११९ ] मौप्मपव । 


७५ 
ही समं च विषमं चैव न प्राज्ञायत किश्चन। 
श्र वे 9 न (~ 
£ योघानामयुत दत्वा तस्मिन्स दचासेऽहनि ॥ ७८ ॥ 
अतिष्ठदाहव सीप्मो भिदयमानेषु मसु) 
¢ ततः सेनाुम्वे तस्मिन्स्िनः पार्थो धलुधरः ॥ ७९ ॥ 
£ मध्येन कुस्सैन्यानां रावयामास वाहिनीम्‌ | 
; चय श्वेतह्याद्धोताः कुन्तीपृच्राटनञ्जधात्‌ ५८० ॥ 
£ पीठ्यमानाः जितैः गसः प्राद्रवाम रणे तदा | 
^ सौवीराः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योदीच्पसालवाः॥८१॥ 
¢ अमीषाद्ाः ज॒रसनाः लिवयोऽथ बखातयः। 
¢ चाल्वाश्रयान्निगनीदछ्च अस्वाः केकयैः मदः ॥८२॥ 
१ सर्च एते महात्सानः णाराता व्रणपीडिताः । 
॥ स्रामे न जुमीष्मं युध्यमानं किरीटिना ॥८३॥ 
} तनस्तसेक्त दद्वः परिदाय समन्नन, । 
† परिकाल्य पुःरून्सर्दाज्छारव्यैरवाक्िन ॥ ८४॥ 
¢ निपातयत गद्धीत युध्यध्यसवकून्तत । 
८ टत्यारीत्तुसुलः छावटो राजन्भीप्मरध प्रति ॥ ८७ ॥ 
0 > कमल न कल न 
; है; बसे है दोनों सेन। युद्ध समिस श्रामित प्रतीच्य मालव, अभीपाह,य्रसेन,थित्रि, 
£ हुई। उससमय रक्तासे युक्त भूमि पोररुप बमाति, झाल्व, बिशते, अम्ग्प्त और 
/ आर समविपमसादवसे शुन्य दीखन टयी । देदाय इन सब देशोंविः आगररीर योद्धा 
, उस समय सीप्पके सग्पृण समरथान जनि यञनक सरिति भीमङा गण- 
/ अजुनके बाणोंस विद्ध हए थ, तो भी भूमिर त्यागई बहासे पलायन नहीं 
£ वह दश हजार पाण्डो सेनाके योद्धा किया ५ ( ७९-८३ ) 
¢ ओका सार कर कुरु सेनाझे आये स्थित समनन्तर दहनमे झरवीर कोदरा 
¢ हण । ( ५६-७५ ) मम्दर्ण शोरदोंको अपने बापोसे पीटित 
? अननन्‍्तर पनुद्धोयी शजुन अपनी बरझ दारा सारम एद भाष्पक् रन 
0 मेनावे; आगे होवर दुर सना निन्र दरकर उनम उपर पने दादोदी बा 
? ^ त्म्‌ | उस मय्‌ हन लाण; दन ठर मेह्टा तथा मर्म] 
£ दनद नपह्णनदाणान पाडत हाइर दायोशीों एज ही दार सम्पू यटा : 
१ भागने लगे, भौदौर, दित पराय, पाक दर न= र्न तौ ध ^ र । 
29 8 608 06 2 कि ४0 2 2 00 ० 05 0 ६ हर | 


अध्याय ११९ ] भीषप्सपवे । ७७५९ 








रहह्ट्बह्ह्बलल्स्हक्स्ब्ल्ल्ल्बलल्ट्रढढल्र्लब्ल्‍ल्‍्लल८्ल्293%6< ६ हल्टल्‍हहल्‍ल्‍ल्हल 5८ ७८ल्हल८ल्ब ०; 
0 पतन्स ददरो चापि दक्षिणेन टिवाकरम्‌ ॥ ९३ ॥ £ 
संज्ञां चोपालसद्वीर। झा सश्विन्त्य सारत । 5 
अन्तरिक्षे द झुआाव दिव्या वाचा समनन्‍ततः॥ ९४ ॥ ? 
? व्रथं सहात्सा गाह्गेवः सर्वरास्छश्रतां वरः) † 
¢ कालकलः नरव्याघः सस्थे दक्षिणायने ॥ ०५ ॥ १ 
४ स्थिताऽस्मीत्ति च गाड्रेघस्तच्छूरूत्वा वाक्यमन्रचीत्‌ | 
पर घारयासास च प्राणान्पतितोऽपि महीतले ॥ ९६॥ ६ 
7 उच्तरायणसन्विच्छन्मीष्स) कुरुपितासहः । 2 
7! तस्य तन्मतमान्नाय गाङ्गा हिसवलः सघुता ॥ ९७॥ £ 
? सहर्दीन्‍्हंसरूपेण प्रेपणासास तच्र च । £ 
7 ततः सस्पात्तिनो दंखास्त्वारता सानखौकसः ॥ ०८ ॥ £ 
आजरछ। सदिता द्वएं भीष्स कुरापितामहम्‌ | १ 
४ यन्न छेते नरश्रेष्ट ञरलल्पे परितामदः ॥ ९९ ॥ १ 
‰ ते तु मीप्सं समासाय कपयो हंसरापिण। । १ 
‡ अपःउयणछरतल्पस्थ सीएम ह्सकुटाद्रदम्‌ ॥ १०० ॥ 7 
ते ते दृष्ठा महात्मान स्रुत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ । ॥ 
¢ वृह रथमे पिरत समय एयैको दधि- टिमाटयपृत्री गद्धान मीप्मक्रा अ- त 
/ णायन मारस गमन दारता हुआ देख- सिप्राय समझकर महारपियोंकी हंस रूपसे 2 
5. कर चिन्ता करके पिः सावधान हुए। उनऊे निक्टमें भेज दिया । जिस स्थान 2 
¢ श्सके अनन्तर चारों ओरसे अंतरिक्षमें पर पृरुपर्सिह भीष्म दरस्स्थापर शयन 
/ उन्न यह देववाणी सुनी. कि ^ पुरप- दर रहे थे, मानसनिवासी हसरूपी सब 
/ सिंह गद्ानन्दन भीष्म टयम दक्षिणा ध्पि लोगोंने मिलक्तर सीघ्रताके सहित * 
£ यन रहनेपर बयां प्राणत्याय दरगे १ › दहा पर जाकाश से उतरकर उनके { 
£ देददाणी सुनवार भीप्म पितामह बेलि, निकटमें गन क्विया  उनन्वर उनमप १ 
£ ^“ मजीदित ह। " हुरुपितामह भीष्म ऋषियोंद भीष्मदा दार्मस्यापर दायन १ 
; रधमे एथ्बीपएर गिरदार भी एसजक्े डियि हुए देखा । (९५-१००) . 
2 उत्तरायण अनिङ प्रदी दःसते हए प्राण द मर मनीएी शहर्षि लोग महात्मा : 
£ शारण दर दे घरण"या पर रायन रश्ने भंप्म्गों प्रदल्िए कर छपशों दक्षियायन : 
ते | मे ०७ 3 शर्से शश्न करते देश बिनता करके : 
हहधदएक रह चढ हट हद 6445 ४0 लए ६ ६३४ तह आह सफर लेट व > बडे नर ज कल ल> अं अल व डअ 3> 55955 333 0: 





सध्याय १६९ ] भीष्मपचे । ७६) 
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४ एदं कुरूणां पतिन श्चद्व नीष्मे महौजसि ॥ १०९ ॥ # 
£ पाण्डवाः छञ्जयाच्ैव सिंहनादं प्रचक्रिरे । ¢ 
£ तस्िन्दते सदासत्वे भरतानां पित्तामहे ॥ ११०॥ 
£ न किञ्चित्प्त्यपचन्त पुत्रास्ते भरतषभ । # 
१ सम्मोहब्यव तुछुल! कुरूणामभवतकत्तदा ॥ १११॥ 
क्ृपदुर्योधनझुग्वा निःश्वस्य रुरुदुस्तताः । 
¢ विषादाच चिरं कालटमतिष्टन्विगतेन्द्रियाः ॥ ११२॥ ? 
॥ दध्युश्रैव महाराज न युद्धे दधिरे मनः। १ 
£ ऊसग्रादहगृदीताश्च नाऽभ्यधाचन्त पाण्डवान्‌ ॥ ११३॥ 
£ अवध्य चान्तनोः पुत्रे दते मीष्मे महौजसि । { 
£ असाद: मद्सा राजन्ङ्करुराजस्य तरित; ॥ ११४ ॥ £ 
दतप्रचीरास्तु वयं निकरत्ताख टितः दारः) £ 
# कनत्यं नाऽभिजानीमो निजिताः सत्यसाचिना ११५॥ ९ 
पाण्डवाश्च जय छब्ध्वा परत्र च परां गातिम्‌ | ¢ 
स कलर 2 पक. 
£ शरशस्या पर पडे हुए भीष्मने एसा युद्ध करनेमें किसी की भी इच्छा नहीं 
£ बचन कहके फिर शपन किया। कृरुकुलके हु । उनके हाथ परोने मानों मगर 
£ सद्ध रूपी महातेजप्वी भीप्स पितामह घडियालरूपी हाकर उन्हें पकड़ रक्‍पा, 
0 को हस प्रकारसे गिरा हुआ देखकर युद्धमें पाण्डबोंकी ओर गमन करने में भी 
^ पाण्डव आर सुञ्य सिहनाद बरने लगे ॥ समर्थ नहीं हुए ॥ महाराज ! शान्तु 
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हे मारत ! दुरः पितामह महा तेजस्वी 
भीष्मकी रथस एथ्वीपएर गिरे हुए देख 
द्र तुग्हारे सद पुत्र अपने कत्तेज्य कर्म 
पे दिमृट हए ओर सर्पणे कौरदोको उम 
समयम्‌ साट उन्न हआ । (4 ०९-४ ११) 

ुपाचायं दयाघन सदि सम्पूर्ण 
प्रारद र्दी मारोद हाडने रन । 
अप विपाद युक्त मम्पणे शरीर झौर 


पत्र पहातेजम्बी भीष्म जव मव पृरस्पों 
से अवध्य हाकर भी युद्धमें मार गये तय 
हम रोोक मनम यदी वित उपम्थित 
हया, कि उव इसन दुर्योधन 
जीवित नहीं हैं ॥ ( ११२-११४ ) 
टम रोग -ङुनङे मम्झुखसे पराजित 
और उनके दाएंसि #त विक्षत शरीर 
रक्त नि अतेत्य अर्मसे विमूट हादर 


व्याहल हागपे / है राजन ! महावाह 
- 


+ अनत करक एर =. बल पा अल ल क च रे 
र < नामत र।न> २ ऐपाप्त्दादः पट्टम्‌ विजय २ 
६इद८द:ः:८€€6६८€६६८ €८-६६८८६६६६६६६€६६२२०२०३३२३२३३२४३३३३३३३३३३३३३४४२३०२५ 


3१३०२१६०५७३७०७०७५४५३०७०४०७७४०५२७७७०००७१२४७२०२०७७२५४७०२०२७७७३३७७ 


द 


क्षध्याय ११० ] भीष्मप्दे । ७६३ 
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॥ विना देवकल्पेन गुर्वथे ब्रह्मचारिणा ॥ १॥ £ 
£ तदैव निद्नान्न्ये कुरूनन्यां श्र पाण्डवैः । £ 
न प्राहरददा सीष्मो छणित्वादू हुपदात्मजम्‌ ॥ २॥ 
£ तनो दुःस्वनरं मन्ये किमन्यत्पसविष्यति । 

‡ अव्याऽहं पितरं खुत्वा निदनं स्म सुद्ुमेतिः ॥३॥ 

(४ अद्यमसारमर्य नूने हृदय सझछ सञ्जय । 

; प्रुत्वा विनिहत भीष्म तधा यच्च दीने ॥४॥ 
यदन्यल्निहननाऽऽजौ सीप्मेण जयमिच्छता । 

^ चेष्टितं इरसिदेन नन्मे कथय सुत्त ॥ ५ ॥ 

¢ पुनः पुनन श्रप्यामि दृत देवत्रत रणे । 

| न दतो जानदरन्येन डिञ्यरश्ररयं पुरा ॥ ६ ॥ 

सखदच्न्त द्वापटमन पाश्चाल्यन जिस्वण्डिना। 


¢ 


= ¬> + 9 न + 9 ++ > * => = >> +~ ~ > ~> >= ~> > 


= ~ ज (8 ¢ (~ 
मङ्धय उवाच >सायाहे निहता भूरों घानराष्ट्रान्विपाठयन्‌ ॥ ७॥ 


ताके निमित्त ब्रह्मचारी हुए थे, उन 
वताओंदी समान पराक्रमी भीष्मसे 
एीन भर्र सनावे, योदड्भाओने उसे समय 
धया दिया / ॥ जब भीष्मने द्रपदपृत्र 
शिखण्टदः उपर एणा दरव; उनके 
वेध. निर्मित अपने अोका नहीं 
चत्णया, उस समयमे सने सम्पूणं कोस्व 
तथा उनवे; अनुगायी समस्त योड्ाओंको 
पाण्टवः ऽसनि मर हए समस लिया 
{॥ रपएनौ दृृद्धिर दारण मन जज 


५ ¢ र हा 
पा भा प्र सरनवा 


पा -त) 


2 


पश्चारानां दद्‌ दपं भीप्मः करर्पिनामहः। 


मरना सुन कर हृदय सो टुकड़े हो के क्यों 
न फट गया? ॥ है तात सज्नय ! जयकी 
आमभेलाप करनयाले कुझामेंद्र भीष्मने 
युद्धम पायल हकर जा कर किया 
धा. व्ह इृत्तान्त तुम मेरे निकट वन 
करो ॥ युद्धमें जो भीष्म मारे गये, वह 
इम द्र रारन महा जञाताड़े। 
पहिले जमदग्नपृत्र परदुरमजी अपने 


दिव्प-खाजा चला क्र भी जिनका 
दध ने दर सके वह प्रहानेज्म्ी 
शिमर" के 


[ऋ 
भीष्म युद्ध ट्रपदणत्र 
¶ 


अ 
इन्पिताशड 


ऋक नः व ~~ 
प्र्भ्य पाप टार 


>~ ~= ~~ ~~ < < 
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न किञ्नित्प्रयपदन्त पुत्रास्तव दहि मारिष 


॥ १६ ॥ 


विषण्णक्दनाश्वाऽऽसन्टनश्चीकाश्च सारत । 
अतिषन्त्रीडिताश्चिव हिया युक्ता खधोषुभ्वाः ॥ १७ ॥ 
पाण्डवाश्च जय कच्ध्वा संग्रापरशिरसि स्थिता। । 


सर्वे दष्छुमहाशड्डान्हमजालपरिष्कृतान्‌ 


हफोत्तुयेंसहस्रेपु वाद्यमानपु चाइ्नघ | 


अप्यागम महाराज नीमसेन पह्‌ावलम्‌ 


विक्रीडमानं कौन्तेयं दृण सहता युतम्‌ । 


मिद्य नरस शाञ्च महावलूससन्वितस्‌ 


स्म्मोद्श्यापि तुमुलः कुरूणाम चवत्तनः । 


[क 


¢ 9 [ 
कणदुयाध्रना चापि निः 
तथा निपतिते सीप्मे कौरवाणां 


/ 


¢ €^ € € € 


टादाभूतमममृत्सवं निभयादमवनत्त 
टृषट्राच पतित भीष 


॥ १८ ॥ 
॥ ९९ ॥ 
)। २० ॥ 
क क © क, 
म्वसता मसुहुसहु! ॥ २६९ ॥ 
नीरच।णां पिलामदे। 
॥ २८२ ॥ 


[प 


में पुछो दुःशासनस्तव ! 
उत्तम जबमास्थाय द्रोणानीकझुपाद्रतत्‌ 


॥ ०३ ॥ 


झाज्ा प्रस्थापिताों दीर। स्वेनापनीकन दंशित: । 


ऐसी चिन्ता वरषः कुछ सी निश्चय न 
बार सवे। ॥ उन यप लोगो मुख 
मिन दयया; और उन मच रोयोनि 
तज रिति तथा ठङ्धिते चके रिग 
नादा कर लिया ॥ (१४-१७) 
पाण्डबलोश युद चिजय पाङ्सुदर्ण 
भूषित शख और यड्के सह्खा राज 
यो दज़ाने हगे ॥ हैं महाराज ' उस 
समय महादत्वान पृन्ती एल भीमसेनयो 
एलपृदवः अपने राह्शवी शारणर ह्- 
> ग्री्टा बसते हुए भने 


ॐ वी ष न शा भ 
४वाएए  उष्रद तय्‌ खर्र रपु 


न हक | ९9 ह₹ 
चरण 
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प्रययो परपव्यएचः स्वत्तन्यं सविपाठयन 





! 
| 
| 


॥ २४ ॥ 


कण और दुर्योधन बार बार लम्पी सांस 
छाडत चिन्ता करने लगे। (१८-२०) 
दुर्पितामह भीष्मस इम प्रकारस 
वी पर गिरा हुआ देख सम्पृ्ण मना 
पच निमयाद हाहाकार मच गया ॥ 
2 ठु शासन भीष्पदों पृ थ्वीपर 
| देखकर वेगरबक द्रोणाचाय 


[न 


दार ॥ दुर्योधन 


5१ ८27 + ५4 
> +“ ^ 
<+ ^५ +. ~ 

¢ ~~~ 
८१ 4 | 
सत्य 


8 
47 
24 
~+ 
॥। त 
4 
५.१, 
~+ 
जज 


११ 


के च् णं र 
शताय एना सनजा चयि लेकर 
पता न पलक विप्‌ > = 
५८. 2११. ~ बंपादद कर क 
है हा सलक टाटा शायर संभाव शत 
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अभ्यमापत धमोत्मा सीष्मः शान्तनवस्तदा ॥ ३२॥ 
स्वागत वो सहाभसागा खागतं वो सहारधा। । 
तुष्यामि दशेनाचा5हं युप्माकम्मरोपमाः ५ ३३॥ 
आभिमन्त्र्याष्थ तानेव॑ गिरसा लम्बता5ब्रबीत्‌ । 
शिरो से लस्बतेषत्यधंसुपधान प्रदीयतास 
ततो हूपा; ससाजज्हुस्ततूनि च झूदूनि च। 
उपधानानि सुख्यानि नैच्छत्तानि पितामहः ॥ ३५ 0 
अधाऊतन्नवीज्षरव्याप्रः प्रहसन्निव तान्नपान्‌ | 


॥ २४ ॥ 





नैतानि वीरजय्याद्ु युक्तरूपाणे पार्थिवाः ॥ ३६ ॥ 
तने दीक्ष्य नरश्रेटमभ्य मापन पाण्डवम्‌ । 
£ भरनञ्जयं दीधैवाहुं सर्वलोकमदारथम्‌ ॥ ३० ॥ 
# धनञ्जय मसहावाही शिरो मे तात लम्बते । 
£ टीमतापधानं वै यदयुक्तमिद्‌ मन्यसे ॥ ३८ ॥ 
¢ सज्य उवाच-- समारोप्य सदचापमभिवाद्य पितामहम्‌ । 
¢ - 
¢ 


¢ देखकर प्रणाम करके उनक सशुख ख 
£ हरये ॥ तव धमीत्मा जान्तनुनन्दन 
£^ सीप्पउन चपलेति यह वचन बोले,- 
£ “है सहाभाग पृरुषो | तुस्हारा स्वागत 
$ हो है देवताओके समान श्रवीर पुरुषों ( 
£ तम चर लोयोके दशैननमे सन्त 
/ एआ हूं।” भीप्म पितामह सिर नीच रद्‌ 
षते एए घरणवस्यापर शयन दरवे सम्पूर्ण 
पुरपवम ह्मी प्रदारमे रदागत करक 
दुगार पृद्रादो शपते निकटदारेओर 
परे देखार इनमे यह उदन शे 
४ मर निर नीचे लटद रहा ह,त॒म लोग 


९ मेदि नाड्या ट्या 


ह 4 ध 
नेद्‌ राजा लागू नहाने 


है» ~+ + 9 क ~ > क-म 9 9 ^ 9 9 9 ~ 2 ~ > >> ~ ~~~ 
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ओर कामल वख्रोसे बने हुए तकिये लेकर 
वहां उपसित हुए, परन्तु पुरुष सिह 
भीष्म उन वस्तुओंको ग्रहण करनेकी 
इच्छा न करके हम कर उन लोगोंस बोले, 
“है राजा लोगा ये सब वस्तु वीरणगस्याके 
योग्य नहीं ह । " ( ६५-३६ ) 
तिसझ अनन्तर सर छोगोंके बीच 
महारथ पुरुप सिंह लम्बी अज्ञावाले 
पाएहुएुच्र अज्ञनक्की ओर देखकर मदास्मा 
भीष्म पितासह यह बचने बोले ॥ “ हू 
तात ! हे महादाह रङ्न! मेगा शिर 


कि कस ॥ य 
तार्य ना लटक ग्ट ट्‌, हमम 
[3 ससनकनर न्म = 
ट्म्तार् [चार्म त्या वम्‌ ठर [निरकर 
स= >< 2 5 म 
न्द दनक दत्य दष्द. वटतुम म 
{>> ^= न १ ^ 
दरक नच हा दा !। (३६-३८ ह। 
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प्राह सवान्खपुद्राल्य बरतान्भारत प्रात । 


कुन्तीपुत्रं युधां श्रेष्टं खुछृदां प्रीतिवर्धेनस्‌ 


॥ ४७ ॥ 


चयनस्याऽचुखूप से पाण्डवो पहितं त्वया । 


यद्यन्यथा प्रपद्येथाः 


सपेयं त्वामह रुषा 


॥ 2८ ॥ 


पएवसेव पदावादो धर्मेषु परित्तष्टता । 


स्व्च्यं क्चचियेणाऽऽजौ चरतत्पगतेन तै 


॥ ४९ ॥ 


[आर 9 © 6५ 
एवमुक्त्वा तु वी भत्सु सवास्ताननत्रवीद् चः | 
राजश राजपुत्रश्च पाण्डवानसिसंस्थितान्‌ ॥ ५० ॥ 
पदटयध्वसुपधानं म पाण्डवेनाऽभिसन्धितम्‌ | 


रखिच्येऽहम स्यां उस्यायां यावदावर्तन रवेः 


॥ ५१ ॥ 


म तदा मां गासिप्यन्तिते च पर्यन्त मां न्रपाः। 
दि देश्रयणा्ान्तां यदा गन्ता हिवाकरः ॥ ५२ 
नून सप्ताश्वयुक्तेन रधनात्तसतेजसा | 


~ क 


दि मोश्पेऽद्‌ तदा प्राणान्खुद्ृद! सप्रियानिव ॥ ५३ ॥ 


€. 


पारस्त्राः खन्पलामन्न लसमाऽचवसटन खपाः। 





मह आनाद्दित शुण। उन्होंने अपने 
गरणय्यावे योग्य तवि्या पकर अजुन् 
आनन्दित दिया, ओर सम्पूण भरत- 
वंशीय सन्‍्तानोंकी ओर देखवे अञुनमे 
यह वचन बोले, “ह इुर्न्तपृन्र | है योद्धा- 
ओप भ्रट ! हे श्टसिर्रोद अनन्द आर 
प्रीतिवेः इटा पाण्ड्पुश्र अजुन ! 
तुमने भरे वीरशस्याके योग्य तम्रिया 
प्रदान सिया ह, यदि तुम्‌ स्सङ् विप- 
रात पाय दस्त. ताम्‌ स्ए हार तुरं 


शाए ददा 4 स्टार्‌ * घर्म 
{निए रतरा एद्रिसादय यद्रे स्यी 


सात 


शरास्ण दर सपन दग्स्‌ 
(स्प १ ॥ ' (९ ९६-९९ ) 


< 


भीष्म पितामह अजुनसे ऐसा कहके 
अपने समीप खड़े हुए सम्पर्ण राजा 
ओर राजपुत्रोंमे तथा समीपं स्थित 
पाण्टवोमि दरे, आप मव लोगोने 
टखा, अज्ञनने मेरे यिरके नीचे कमा 
उपधान प्रदान किया है ? ज्ञब तक 
सये सात घोडोंसे युक्त उत्तम तेजस्थी 
रस उत्तरायण माम गमन नहीं 
बर, तद नद्धम इमी द्यस्य पर 
रयन न्ि र्ट्णा॥ ङा मव क्षत्रिय 
एप रम सस्य रुर समीर झादेंगे। 

लेय रहे उम सम्प्रा व्याग 
इर्त हए देर्‌ । हे गया लया !२व 


शक: यह ॐ क 


म्म्‌ एर स्ग् नार्च षाग्गा गृटदे 
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महाभारत | 


॥ २१९ ॥ 


आज्ञापय कुरुशेष्ठ सर्वेदास्त्रभ्तां वर | 


मेप्योऽदं तच दुष क्रियतां किं पितामह 


॥ ४० || 


तमन्रवीच्छान्तनवः शिरो म तान टम्बते। 


उपधानं कुरुश्रेष्ट फाल्गुनो पद धत्स्व मे 


॥ ४६ ॥ 


रायनस्याऽनुरूपं वै दीघं वीर प्रयच्छ में । 
त्वं दि पाथं समर्थो वै श्रेष्टः सर्वधनुष्मताम्‌ ॥ ४२॥ 
क्षत्र धममस्य चेत्ता च वुद्धिसत्वगुणान्वितः । 
फाल्युनोऽपि तथ्त्युक्त्वा उयचसायमरोचयत्‌।॥ ४२ ॥ 
गरद्याऽनुमन्त्य गाण्डीवं रारान्सन्नतप्वणः । 


अचुसान्य महात्मानं भरतानां महारथम्‌ 


॥ ४४ ॥ 


(~~ (~ क ¢ क [3 

चि भिस्तीक्ष्णेमहावेगैरन्वग्रहाच्छिरः रारेः। 
अभिप्राये तु विदिते धमोत्मा सन्यसानचिना ॥ ४५॥ 
अतुष्यद्धरतश्रे्ठो भीष्मो धमार्थतत्ववित्‌ । 


उपधानेन दत्तेन परत्यनन्दद्धनञ्चयम्‌ 


सञ्जय वोके, अदयुन भीष्म पितामह 
की प्रणाम कर अपने धनुष पर रोदा 
चटा आंखो्म आप्र भरके उनसे बोले, 
“हे श्नधारियोमे अग्रणी पितामह ! मेँ 
तुम्हारा दास यहां पर उपखित हूं, 
कहो, मुझे क्या करना होगा?” ३९-४० 

अञनकी बात सुनके शान्तचुनन्दन 
भीष्म फिर बोले, हे तात! कुरुभरे् असन! 
भेरा सिर नीचे लटका जाता है, इससे 
तुम मेरे सिरके नीचे कोई योग्य वस्तु 
प्रदान करो | हे बीर अयन ! तुम इस 
फायके करनेमे समर्थं ह, तुम सव धु. 
द्वारियोंमें श्रष्ठ हो; इससे मेरे कर 
शय्याके योग्य मेरे सिरके नीचे तकिया 


~~~ ~ 





॥ ४६ ॥ 


लगा दो ॥ ( ४१-४२) 

क्षत्रिय धर्मके जानने वाले बुद्धि 
और पराक्रमसे युक्त अर्जुन भीष्मकी 
आज्ञा मान उनके अभिभ्रायके अनुसार 
काये करनेके निमित्त तैयार हुए । उन्होंने 
महात्मा कुरु पितामह भीष्मकी अनुमति 
पाकर गाण्डीवधलुष पर सन्नत पव॑ युक्त 
तीन तीक्ष्ण बाणोँका चटाके अभिमन्तित 
कर वेगपूवक चलाया, और उन तीनों 
वाणोमे ही भीष्म पितामहके पिको 
धारण किया । (४३-४५) 

जव सव्यसाची अयने भीष्मकी 
इच्छाके अनुसार कार्य किया, तथ धर्म 
अर्भके तत्चको जाननेवाले भीष्म पिता- 
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कुम्तीपूत्र युधां श्रेष्ठ सुदं प्रीतिवधेनम्‌ 


॥ ४.७ ॥ 


तयनस्याऽसुरूपं से पाण्डवो पाहेतं त्वया 


यद्यन्यथा प्रपयेधाः जपेय त्वामहं रुषा 


॥ ४८ ॥ 


एवमेव सदावाहो धर्मेषु परितिष्टता 


स्वप्तव्य प्षचियेणाऽऽ्जौ रारतट्पगतेन वै 


॥ ४९ ॥ 


एवमुक्त्वा तु ची भत्सु सवांस्तानत्रवीद्र चः | 
राज्ख् राजपुर्ांश्च पाण्डवानभिसस्थितान्‌ ॥ ५०॥ 
पठ्यध्चछुपधान मे पाण्डवेनाऽभिसन्धितम्‌ | 


रिच्येऽदमस्यं छाय्यायां यावदावर्तने रवेः 


॥ ५१ ॥ 


य तटा मां गसिप्यन्ति ते च प्रे्यन्ति मां नरपाः। 


दिं वेश्रदणाक्ान्तां यदा गन्ता दिवाकरः ॥ 


५ ॥ 


नृनं सप्राश्वयुक्तेन रथेनात्तमतेजसा । 
दिमोध्येऽहं तदा प्राणान्सुहृद! रप्रियानिय ॥ ०३ ॥ 
पारिखाः खवन्यतासन्र समसा5दसदने पाः । 


मह आनाद्धत हए । उन्हानि अपने 
शरणशय्याके योग्य तदिय्या पाकर अजुनको 
आनन्दित दिया, और सम्पृ्ण भरत- 
बंशीय सम्तानोंकी ओर देखवे; अज्जुनसे 
यह बचन बोले, “ह इन्तपृत्र ! है योद्वा- 
ओ श्रेष्ठ | ह हृष्टमित्रोंदि आनन्द ओर 
प्रीतिदा बटानेवाले पाण्डपृद्र॒ अजहुन ! 
तुमने भरे दीरशग्याके योग्य दिया 
ष्दान दिया ह, यदि तुम्‌ ह्सवे दिप- 

तृ एप्‌ दा मे रूए हदर्‌ तम्ह 
शाप देता ॥ ४ सहाणशहों ! घमश 
दिए। रस्नदाए धातरा स्ट्र हम 


क 


गरदन शरश खा पर शतम्‌ दरस 
प्य्‌ ह ॥ (४६-४५ ) 
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मीप्म पितामह अजुनसे ऐसा कहके 
अपने समीप खड दए मम्पृण गजा 
और राजपूत्रोंम तथा समीपम सित 
पाण्डवोंस बोले, आप मव लोगोंने 
देखा, अज्ञनने मेरे शिरक्ते नोचे केसा 
उपधान प्रदान किया है ? जय तक 
सय सात घोटोंगे युक्त उत्तम तेजम्वी 
रथस उत्तरायण मामप गमन नहीं 
करेय, नद नङ टमी शग्यस्था पर 
शयन किये रहेगा ॥ जो सद श्षत्रिय 
एरप उम ससय रर समीप देच । 
श ठ्य भाणमय प्राए व्यार 


है गहा लोगो ' हम 


==> 


॥ 
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उपासिष्ये विवस्वन्तमेवं शारदराताचित्तः ॥ ५४॥ 
उपारमध्वं संग्रामाद्वैरस॒त्खञ्य पार्थिवाः 

सञ्जय उवाच-- उपातिष्टश्रथो वैद्याः खास्योद्धरणकोविदाः ॥ ५५ ॥ 
सर्वोपकरणैयुक्ताः करैः साधु शिक्षिताः । 
तान्रष्टरा जाहवीपुचः प्रोचाच तनयं तच  ॥ ५द॥ 
धन दत्वा विखज्यन्तां प्रूजयित्वा चिकित्सकाः । 
एवङ्गते मयेदानीं वेदैः कायमिदहाऽस्ति किम्‌ ॥ ५७ ॥ 
क्षन्न धमं परास्ता दहि प्राप्रोऽस्मि परमां गातिम्‌ ! 
नेष धमी महीपालाः शारतत्पगतस्यमे ॥ ५८ ॥ 
एभिरेव रारेदचाऽदहं दग्धव्योऽस्मि नराधिपाः। 
तच्छ्रुत्वा वचनं त्स्व पुचो दुयोधनस्तव ॥ ५९. ॥ 
वेद्यान्विसजेया मास पूजयित्वा यधाहँतः । 
ततस्ते विस्मयं जगसुर्नानाजनपदेभ्वराः ॥ ६० ॥ £ 
स्थिति धर्मे परां दष्टा भीषमस्याऽमिततेजसः । 
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॥ दों, में यहां पर ही अनेक बाणोंसे भी प्रयोजन नदीं दं ॥ क्योंके मेने 8 
£ व्याप्त रह कर सकी उपासना करूंगा। क्षत्रिय धर्मेके अनुसार परम श्रेष्ठ गतिकोी ¢ 
अ ् [8 (3 ५ ही 
£ दे राजसत्तम ! तुम लोग इस समय प्राप्त किया । है राजा लोगो ! इस समय । 
0 आपसकी शछुताको त्यागके युद्धसे शान्त अब मै शरशय्या पर हूं, अब मेरे वासे £ 
॥ होजाओ | (५०-५५) वेच्यकी क्या आवश्यकता है | अब जो £ 
£ सञ्जय बोले, है राजन्‌ | अनन्तर में इन सम्पूर्ण तीक्ष्ण-बाणोंकी अग्निसे ( 
0 शरीरके घावोंकों चड्ढा करनेके निमित्त भस होगा यही मेरे वासते प्रम धम { 
¢ ५ [स =» ~ = ¢ 
£ उत्तम शिक्षा आर चिकित्सामें निपुण है। (५५-५९) ! 
# कई एक चैद्य सम्पूण जौपधियोको ठेकर राजा दुयोधनने भीष्मके एसे चन ! 
£ भीष्म पितामहफे निकट उपाथित इए। सुन वैयोको यथायोग्य धन देके उन £ 
¢ स £ 
£ गज्ञानन्दन भीष्म उन वैद्योंको देखकर सवक मान पूर्वक बिदा किया । अन- { 
हे तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनसे बोल ॥ हे न्तर नाना देशोके इक हए सम्पूण { 
£ दुर्योधन! तुम चिकित्सरकोको सम्मानित राजा लोग अत्यन्त तेजस्वी भीष्म { 
¢) न = (त ^~ = (= ~~ ५ ¢ 
8 करके उन्हें धन देकर विदा करो; इस पितामहकी धर्म विषयमें परम निष्ठा { 
¢ समय मेरी एेसी अवस्थामे वेद्यका कुछ | देखकर विस्मित हुए। महारथ पाण्डव 
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तुस्ते सनुजेम्वरा) 


भीष्सपव । 


च 


|) ६१ ॥ 


सखदिताः पाण्डवाः सवं ऊुरवदच महारथाः । 


उपगस्य सदात्सान थानं तायने शुभ 


॥ ६२ ॥ 


तेऽभिवाद्य ततो मीष्म स्त्वा च चिःप्रदक्षिणम्‌ | 


[> लत © समन 
देंधाय रघछ्ता भाप्मस्थ सव एव न्तत। 


॥ ६२ ॥ 


दीराः स्वशिधिराण्येव ध्यायन्तः परमातुराः । 
निचचायाऽभ्युपागच्छन्सायाहे सधिरा्षिताः ॥ ६४ ॥ 
निविष्टान्पाण्डदांश्ैव प्रीयमाणान्महारभान्‌ । 


मसीष्मस्य पतने हृ्टातुपगस्य मरावलः 


॥ ६५ | 


~ त ५ 
डदाच माधवः काले धसपुत्न युधिष्ठिरस्‌ । 
दिष्ट्या जयासि कौरव्य दिछटया भीषप्मो निपातितः ॥६९६॥ 
अवध्यो सानुपरेव सत्यसन्धो सहारधः । 


अथवा दवते साथ सर्वेश्ास्व्रस्थ पारगः 


| ६.७५ ॥ 


त्वां तु चघ्ुरेणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुषा | 


~ € © 
प्व्सुत्तम धमराजः प्रत्युवाच जनादनम्‌ 


आर दारवोन तण्हार पिता भीष्मको 
श्स प्रकारसे तदिया प्रदान किया; 
अनन्तर सवने मिल शरशय्या पर सोये 
हए सहान्पा भीप्मक्र निदाट जाकर 
तीन बार उनकी प्रदक्षिणा किया ॥ 
रुपिरस युत्ता शरीरवाल सम्पृण वीर 
योद्वाओन माप्पदी रक्षादा विधान बस के 
पह॒त है। कातर चित्तमे चिन्ता दारते ह॒ए 
विधामके निमिच अपन यपने शिरिरमे 
प्रदश दिया ॥( ५५-६४ ) 

महा दरत्शारी दृष्ण अीष्मके ए थची- 


= 


के ह 
यु ग क र ब्ञाब्क कक न्व न्ट य 
म्म्य उन्न दर एन मरा [नदट्‌ इ ण्र 
९७४०७ ४७चजे ७ >म<न >< र ड 


॥ ६८ ॥ 


धम पुत्र युधिष्ठिरम यह वचन बोले-दे 
भारत [ तुम प्रारन्धम ही युद्रमे जयी 
हए हा, सत्य पराक्रमी मीप्म मनुण्योम 
अथवा देवताओंसे अपध्य थे, तुमने 
प्रारब्धस ही उन्हें निपातित किया है; 
अथवा तुम अपनी कोापदृष्टिस जिसकी 
र देखा, वह कभी जीवित नहीं गट 
सकता। इससे भीष्म सब राखोंक जानने 
वाल हाक्र भी प्रारूव्धक अनुसार तुम्दरे 
सड़ युद्ध करके तुम्हा्ग क्रोपशशिस ही 
भस्य हति हारि | (६०-६८) 

जद हृष्णन घम्राल यूघिप्रिस्म ऐसा 
इचन हरा, तब गाशा यावाटट्रर उनमे 


0 श 9 
सप्पा , टम [दप षएर प्रम्दा 


९ 
>> २६६६६६६६८६८€<६८६-:६६६८६६६६६६६६६६६६€६६६६६८६४६ ८६ 


3७१ 


न न नम उस स ज2 3 मनन नम 
999999999939999999999999992999>6€€€€€€€€६६६€€६€€€€६€६€€&७€€ह६€६€६हटछ६ 


उपधानं ततो दत्वा पि 


@\ 


>>> 3ॐॐ35> 


= 
=) ~ 
< 


>3ॐ> 33 


3७२ 


>> 3999 9>>> >>> 5235 > >> 9933 3333 


3: 
ख 


>>> >>> 3959 => >@ॐ=>ॐॐॐॐ 


© 
धर 


महांसारत । 


>> 99999 >>> >> >>> >>> >>> >>ॐ5 € <€ <€ < <€ € <56€ €< €< <€ €< 5€ < 


तच प्रसादाद्िजयः कोधात्तव पराजयः। 

त्वं दि नः! रारणं क्रुष्ण भक्तानामभयङ्करः ॥ ३९॥ 
अनाश्चर्यो जयस्तेषां येषां स्वम सि केच । 

रक्षिता समरे नित्यं नित्यं चाऽपि दिते रतः ॥ ७०॥ 
सर्वथा त्वां समासाद्य नाऽ्व्ययमिति मे मततिः 
एवसुक्तः प्रत्युवाच स्मयमानो जनार्दनः 


चे रे ल 9 हद 
तवचतद्यक्तरूप वचन पाथवत्तम 


| ७१ ॥ 


इति श्रीसहाभारते० भीष्मपर्वेणि भीष्मोपधानदाने विंशाधिकशततमोड्प्याय ॥ १२०॥ 


सञ्जय उवाच-- व्युष्टायां तु महाराज रव्या सर्वपार्थिवाः | 


पाण्डवा घातैराद्टारच उपातिष्ठन्पितामहम्‌ 


॥ १ ॥ 


त वीररायने चीरं चयान कुरुसत्तम । 


अभिवाद्योपतस्थुवें क्षत्रियाः क्षत्रियर्ष मम 


॥ २॥ 


ध < ज्ञे मास्थि ९ 
कन्याइचन्दनचूणइच लकाजमाल्यङर्च सचंखः। 


अवाकिरञ्छान्तनवं तच्च गत्वा सहस्राः 
रहते हो, उस ही का जय होता हें; 


और तुम जिसके ऊपर क्रोध करते शे, 
उसहीका युद्धमें पराजय होता है। हे 
कृण | जो लोग तुम्हारे भक्त ओर 
शरणागत है ,उन्हें कुछभी भय नहीं होता; 
हम लोग तुम्हारे शरणम हैं | तुम युद्ध 
में सदा जिसकी रक्षा करते हो, जिसके 
तुम सदा ही हिलेपी हो; उसके विजय- 
का होना कुछ आश्रयेका विषय नहीं है। 
भेरे विचारमं जब हम लोगोंने तुमको 
सघ प्रकारसे अपना सहाय पाया हे, 
तच युद्धम विजय प्राप्त करेगे, इसमें 
आश्रय ही क्या है? ( ६८--७१ ) 
जब धर्मराज युधिप्ठिर कृष्णते ऐसा 
वचन वोके, तव जनादन कृष्णने हस 


| 


॥ ३ ॥ 


के कहा, है राजसत्तम ! तुमने जषा 
वचन कहा है, वह तुम्हारे लिये ही 
अतियोग्य है । (७१ ) [५७७४ ] 
भीष्मपर्वम एकसो वींस अध्याय समाप्त । 
भी्मपर्वमे एकसौ दक्ीस प्याय । 
सञ्नय घोरे, महाराज ! राधिके षीतने 
पर॒ जव सम्पूणं राज्ञा पाण्डव ओर 
तुम्हारे पुत्रोंने भीष्म पितामहकी उपास- 
ना करनेके निमित्त उनके समीप गमन 
किया ॥ सम्पूणे क्षत्रिय पुरुष वीर- 
शय्यापर शयन किये हुए मीष्मको प्रणाम 
करके उनके निकट खडे होगये । सहा 
कन्याएं वदां जाकर चान्तज्ुनन्दन भीप्म 
के निमित्त चन्दनचृणै. लाज ओर माला 
को घां रखने ठगी । वालक, वृटे, स्रीं 
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स्त्रियों चृद्धास्तथा बाला; प्रेक्षकाइच एथग्जना। । 


समश्ययु। जान्तनर्व सृतानीव तमालुदम्‌ 


।॥ ४ 


तूर्याणि जतसंख्यानि तथैव नटनर्तकाः । 
जित्पिनञच तथाऽऽजग्सुः इस्रद्धं पित्तामद्म्‌ ॥ ५ ॥ 
उपारम्य च युद्धेभ्यः सन्नाहान्विप्रसुच्य ते । 
आयुधानि च निक्षिप्य सददिताः कुरुपाण्डवाः ॥ ९॥ 
अन्वाखन्त द्ुराधपं देवत्रतमरिन्द्सम्‌ | 


= _ 9 (~ (~ (्‌ 
अन्योन्पं प्रीतिमन्तरते यधापूवे घथावय! 


॥ ७9 ॥ 


^ 0 (~~ ~, ^ (~. 
सा पार्थधिदशताकीणा समितिमभीष्मशोभिता | 
शुशुभे सारती दीप दिवीवाषडदित्यमण्डलम्‌ ॥ ८ ॥ 
विषमी च छुपाणां सा गद्ासुतसुपासताम्‌ 


देवानामिव देवेशं पितामहसुपासताम्‌ 


॥ ९ ॥ 


भीप्मस्तु बेढनां प्रया्निगच्य सरत्षम । 


अमिनघः ररेखचव निःव्वसन्चरगो यधा 


॥ १० ॥ 


शराभितप्रकायो5पि शस्जसम्पातसछितः । 


और सर्वगाधारण छोग भीष्मकी देखने 
की हृच्छासे उनदे निकट इस भांतिस 
उपग्थित हए लप सम्पृणे प्राणी अन्ध- 
वुमरवः{ नाद्य बरनवाल खयके अुगामी 
तते ६ ॥ (१-४) 

वष्तरे वाजा वजानेवाल, नट. नाच 
परनदाले आर शिल्पी लोगोंने गरशन्‍्या 
पर शयन द्वये हुए भीप्मदे। निकट 
गन पिया ॥ एर- पण्टदादी सनाद 
सद रार याटाजानि वादव तथा अष 
शराफ त्याग बार महातेजन्दी राइना 
शन भीष्म रिताम्ह्क निकट समन 
दिया ॥ दह सूद पहिककी भानि उह 


क जार ता 2255 
परद्र प्रोीव एन सला स्स्‌ रतम 


॥ 
} 
। 
] 
। 





भीष्मके निकट बठ गये ॥ जस आफा- 
शर्मे स्यमण्डलरी थोमा दीस पडती है, 
वम ही मक्रडा गजान युक्त वह 
सभा भीष्म ओर भरत बंशीय राजाओं 
स प्रकेत रोक शोमित होने 
लगी ॥ (५ ८) 

जम ब्रह्माश्ी उपासना करनेके समय 
सभा शोमित होती हे, 


इसे ही गद्ठानन्दन मीप्मकी उपासना 
वरनद।ले उन गाजादोंदी मनम मी 


ष्स्रीत हनि न्गी पटे मागन! 
भाप्म सप्र श्ब्यस्न पाटन रकग 
सांस छोटते हुए 


१५ हन हा कि । न्ष्क्त्स्च्फ्ट 0 ५ 
१ रए उर (मटर, सम्पू 


नक 


षि १ 
सपद्दा मशान लब्दी 
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| ११॥ 


ततस्ते क्षन्निया राजन्चुपाजद्ः समन्ततः । 
मश््याचुच्चावचान्राजन्वारिक्कम्मादच रीतखान्‌॥ १२॥ 
उपानीतं तु पानीय दष्टा शान्तनवोऽत्रवीत्‌ । 
नाऽदयाऽतीता मया शक्या भोगाः केचन मालुषाः १३॥ 
अपक्रान्तो मचुष्येभ्यः दारराय्यां गतो चछहम्‌ । 
प्रतीक्षमाणस्तिछ्ठामि निश्वत्ति शशिसूर्ययो! ॥ १४ ॥ 
एचमुक्‍क्त्वा शान्तनवों निन्दन्वाक्येन पार्थिवान्‌ | 


अलेन द्रष्टुमिच्छामीलयभ्यभाषत भ।रत 


॥ १५. ॥ 


अथोपेत्य मदावाहरभिवादय पितामहम्‌ । 
आतिष्ठत्प्राञ्ञकिः प्रह: किं करोमीति चाऽत्रवीत्‌॥१६॥ 
त दष्टा पाण्डवं राजन्नभिवायोऽग्रत ‡ स्यित्तम्‌ । 
अभ्यभाषत धमत्मा भीष्मः प्रीतो धनञ्जयम्‌ ॥१५॥ 
दद्यतीव चारीर मे संव्रतस्य तवेषुभिः। 


पीडा सदह रहे थे ॥ उनका शरीर वाणोंकी 
चोटसे भस होरद्ा था; उन्होंने बाणोंकी 
पीडासे माछितआय होकर सम्पूण राजा 
ओको अपने निकटमें उपखित देखकर 
पानी पीनेकी इच्छा की ॥ (९-१६) 
अनन्तर उन सब राजाओंन चारों 
ओरसे भोजन करने योग्य ब्हुतसे वय॑ 
जन ओर अत्यन्त ही उत्तम तथा माहि 
और उण्डे कई एक पानीके घडोंको 
लाकर उपस्थित किया ॥ उसे देखकर 
शान्तनुपुत्र भीष्म बोले, दे पुत्रों ! इस 
समय में किसी प्रकारसे मनुष्योंके योग्य 
भोगोंकों नहीं ग्रहण करूंगा ॥ में इस 
समय शरशय्या पर पड कर मनुध्योंके 
योग्य भोगोंसे रहित होगया हूं; केवल 


| 


चूरय-चन्द्रमाफे उत्तरायण मागैसे गमन 
करनेरी प्रतीक्षाये जीवन धारण कर 
रहा हं ॥ ८ १२- १४ ) 

हे भारत ! शान्तनुपुत्र भीष्मने ऐसा 
वचन कहके क्षत्रियोंकी निन्दा करके 
अजुनको देखनेकी इच्छा की | अनन्तर 
महावाहु अजुनने उनके सर्मीप जा हाथ 
जोडके उन्हें प्रणाम किया और उनके 
संयुख खड दोगये । अञ्ुनने भीष्मसे 
निवेदन किया, ि किये पितामह | 
क्या आज्ञा है, मुझे कौनसा कार्य करना 
होगा ? ( १५--१६ ) ह 

धमात्मा भीष्म पाण्डपुत्र अज्जुनको 
प्रणाम करते ओर संमुख खडे देखकर 
प्रसन्न दो यह बचन बोले, हे अज्जन ! 
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मसाणि परिदूयन्ते शुखं च परिशुष्पति 
देदनार्तञरीरस्य प्रयच्छाऽपो समाऽजैन । 
त्वं हि जक्तो मरेष्वासख दातुमापो यथाविधि ॥ १९॥ 
ज्ध॑नस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारुद्य वीयैवान्‌ । 

अधिज्यं बरवत्करूत्वा गाण्डीवं च्याक्षिपद्धतुः ॥ २०॥ 
तत्य ज्यातलनिर्धोष विरफृजितमिवाष्शनेः । 

विज्लेसुः स्ेसूतानि सरवे श्चुत्वा च पार्थिवाः ॥ २१॥ 
ततः प्रदक्षिणं क्रत्वा रथेन रथिनां चरः । 


सीष्मपर्च । 


== ~~ ८ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 72 








दायानं भरतश्रेष्ठं सर्वदस््रश्तां वरम्‌ ॥ २२॥ 
सन्धाय दार दीषटसभिलन्न्य ख पाण्डवः। 
£ पर्जन्यास्त्रेण संयोज्य सर्वलोकस्य पठ्यतः ॥ २३ ॥ 
१ अविध्यत्एथि्दीं पार्थः पार्म्व सीप्सस्थ दक्षिण | 
£ उत्पपात ततो धारा वारिणो विमला च्ुभा ॥ २४॥ 
त छीतस्पाऽष्रतकल्पस्य दिग्यगन्धरसस्य च । 
† जअत्पयत्ततः पार्थः दीतया जलधारया ॥२५॥ 
£ 
2 | 


तुग्हारे बाणोंसे में अत्यन्त ही विद्ध हो- 
गया हूं, मेरा सव शरीर भस्म हुआ 
जाता ह, मपे रथानोमे पीडा होरही 
ह, सुख रखा जाता रह ॥ मेरा सम्पण 
शरीर अख- शखोदी चोटसे अत्यन्त 
पीडित होरहा है. है महाघजुद्धोरी अज्ुन! 
तुम है हरा अवस्थामें झप्त यथा उचित 
विपिपदद, पानी पिलानेमें रमर्थ हो- 
ओर ह॒शणरे तुम ण्न पीनेके दारत 
जल प्रदान करो । ( १७-- ६९ ) 
पराग्रासी जनने भप्म्दा ह्ला 
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अजुनके गाण्डीव घनुपफे गब्दको सुनकर 
भयभीत द्वागये। पाण्डुपृत्र रथियोंमें 
श्रेष्ठ अजुनने शारशस्या पर साय हुए 
भाप्मापेतामहका रथ पर चटके प्रदाक्षण 
दिया ॥ (२८-२२) 

अनन्तर एक प्रक्ा्यमान वाणको 
अभिमन्त्रित और पाजन्यअखमे युक्ते कर 
घनुप पर चटाके भीप्मके दाहिनी ओर 
पृथ्वीका दिद्ध किया | विसके अनन्तर 


दिव्य सुगन्ध फोर रससे युक्त अमृतके 
समान शीवल जलहकी धागा (र्थ्वाय 


ह ^ न 
०३०१७ खा न झजनन ^ उल्याग [ष 
उन्पः एर्‌ ¦ अनन्‌ उन्न उन्धागम 
हे ॥ # 


„ दिव्य पएगक्रण्ी. 
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दुह्श्ट आापमजा दर किम्‌ (= 
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भ्य 
न्च 


मह भारत । 


भीष्मं छुरूणासषमं दिव्यकर्मपराक्रमम्‌ | 


© ५ (न 
कमेणा तेन पार्थस्य दाक्रस्येव विकुक्तः 


२६ ॥ 


विस्मय परभ जग्मुस्ततस्ते वसुधाधिपाः) 


€ = [+ ~ 4० पे छ 
तत्कमं प्रक्ष्य बी भत्सोरतिमालुषविकरमम्‌ 


॥ २७ ॥ 


सम्प्रावेपन्त कुरवो गावः खीत्तार्दिता इव । 
विस्मयाचोत्तरीयाणि व्याविध्यन्सवेतो पाः ॥ २८ ॥ 
शङ्खटुन्दुभि निघो षस्तुखुकः सर्वतोऽभवत्‌। 


त॒ष्ठः शान्तवश्वाऽपि राजरन्वीमत्सुमन्नवीत्‌ 


॥ २९ ॥ 


© [> ॐ (- > 
सवेपाथिंववीराणां सन्निधौ प्रूजयानिच । 


नेतचिच्रं महाबाहो त्वयि कौरवनन्दन 


॥ २० ॥ 


कथितो नारदेनाऽसि पूर्व्िरमितद्ुते। 


वासुदेव सद्ायस्त्वं महत्कभ करिष्यसि 


॥ ३१ ॥ 


यन्नोत्सहति देवेन्द्रः सड देवैरपि शुचम्‌ । 


(~ र # € © 
पिदुस्त्वां निधन पाथ सवक्षचस्य तद्विदः 
धलुषैराणामेकस्त्वं पृथिव्यां प्रवरो षु 


॥ ३२ ॥ 
॥ ३३ ॥ 


सलनुष्या जगति श्रेष्ठा। पक्षिणां पतगेश्वरः | 





तव सम्पूर्णं क्षत्रिय योद्धा इन्द्रके 
समान अजुनका यह पराक्रम देखकर 
अत्यन्त ही विस्मित हुए। कोरवलोग 
अजुनका अलोकिक कम देखकर शीतसे 
जकड हए गो समान कांपने रगे। 
सम्पूणं राजा अद्यैनका यह कम देखकर 
उत्तरीयोंको उडाने लग,तब चारों ओरसे 
दख ओर नगाड बजने रगे ॥ {२६-२९) 

शान्तलुपृत्र भीष्म तप्त होकर सम्पूर्ण 
क्षत्रियोंके सम्मुख अजुनकी प्रशंसा करके 
यह वचन कहने लगे; है इस्वंशक 
आनन्दको वहामेषाले अत्यन्त तेजस्वी 
महाबाहु अन ! यद कमं तुम्दारे निमित्त 


€< =€ €< € €= <€ € €< =€ << <€ € € <€ < €< € <€ €< €€® > 22333359 333939533993333233337 


कुछ विचित्र नहीं है, तुम जो पुरातन 
ऋषि हो, उसे देवऋषि नारदने मेरे 
समीप वर्णन किया था। सम्पू्ण देवता 
ओंके साहित इन्द्र भी जिस वृहत्‌ कके 
करनेका उत्साह नहीं कर सकते ठम्‌ 
फष्णकी सहायतरासे उस कर्मको पूण 
करोगे । ज्ञानी परुष तमको सम्पूणं 
क्षत्रियोंका नाश करनेवाला समझते हैं ॥ 
तुम प्ृथ्वीके बीच सम्पूर्ण धननुद्धोरियोंमें 
प्रधान हो ओर समस्त पुरषो भीष 
है| ॥ (२९-३३) 

इस पृर्थ्वामें जसे सब जीबोंके बीच 
मनुष्य श्रेष्ठ है, पक्षियोंमें गरुड 5 हैं, 
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भाष्मका शरशस्या 


आ० १२१ ) 


९ 


भा्मपव 


( 


(सन सा गुद्रणादप्र-प्ररमदापाद) 


भ्ष्याय १२१ ] भीप्मपव । ७७७ 
१ €€€€ € €€€€€€ € €<€<€ € 5 € € <€ € € €€ € <= € <€ € न 
£ सरितां सगरः श्रेष्ठा गोवरिछठा चतुष्पदाम्‌ ॥ ३४॥ £ 
£ आदिलस्तेजक्ां श्रेष्टो भिसीणां हिमवान्वरः । । 
| जातीनां ब्राह्मण: श्रेष्ठ श्रेठस्त्वससि धन्विनाम्‌ ॥३५॥ 
£ नवै युतं घातैराषटरेण वाक्यं सयोच्यसानं दिदुरेण चैव । £ 
£ द्रोणेन रामेण जनादेनेन छहखंहृः सञ्जये नापि चोक्तम्‌ ॥ २६ ॥ ८ 
/ परीतच॒द्धिहिं दिखंज्ञकल्पो दर्घाधनों न व तउ्छुदघाति | री 
९ स शेष्यते चै निद्तश्िराय चाख्रातिगो मीश्रवलाभिभरूतः॥ ३७ ॥ £ 
£ एतच्छूरूत्दा तद्बचः कोरवचेन्द्रो दुयोधनो दीनमना बसूव । { 
£ तमन्रवीच्छारतचबोऽभिवीक्ष्य प्िचोध राजन्सद वीनमन्युः॥३८॥ ¦ 
दं दुर्यो घनेतत्ते यथा पार्येत धीमता । ४ 
जलस्य धारा जनिता दीतस्याञखतगस्धिनः ॥ ३९ ॥ ? 
£ पनस्य कत्त रोकेऽसिच्चाऽन्यः कश्चन विद्यते| ¢ 
# आनेयं दारण सस्यं बायन्यसय वैष्णवम्‌ ॥४०॥ पर 
; रन्द्र पाश्युप्तं त्रां पारथेष्टथे प्रजापतेः। 
र _ धाठुस्त्वछुश्व सवितुर्देदशखतमधाश्पिवा ॥४१॥ 


मरकर प्रथ्वीमें सोवेगा | (३४-३७) 
अनन्तर मीष्मकी बात सुनकर दुर्यी- 


चतुप्पाद प्राणियोंमे गा श्रेष्ठ ह, और 
^ =+ 9७ = = स को के. £ 
सारतमि संझुद्र श्रष्ट ह,वसे ही धलुड्भारि 
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यके पीच तुम श्रेष्ठ दा | जम तेजरिथर्योम 
प्रय, पतो हिमालय ओर जातिया 
मे प्राण श्रेष्ट; उषी प्रदारमे तुम 
धनुद्भोगियोर्मे श्रेष्ठ है ॥ मे शण्दिर, 
द्रोणाचार्य, जमदग्निके पुत्र परराम, 
जनार्दन कृष्ण और सज्ञलय आदि हम्‌ 
भव लगि पृथद्‌ स्पमे ठयौधनरे । 
मे निवारण सिया था; परन्तु बुद्धि 
हीन दुयोधनने अरान पृरपफे समान्‌ 
चकर हम लयो वचरम भदा नहीं 
ष्म | षह दाही त्ामनम्‌ दाहरर्टना 
है, हमसे शीघ्र ही भौस्मेनके दलसे 
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धन दीनचित्त देकर दुःवित द्‌ | 
दुर्योधनको दुःखित देकर भीषम पिता- 
मह बोले, हे राजन ! क्रोघका त्यागफ़र 
मेरे वचनोंकों सुनो। वृद्धिमान अजुनन 
जो दिव्य गन्धयुक्त अम्ृृतक्न मान 


पृथ्वीसे जलूधारा उत्पन्न की, उस तमन 


4. 


नेत्रोंस देखा; एसा झूम कर मृद्धं रम 
प्रदारका कोर नी पुरण टस प्रव्योष 
नही ह॥ (३८-००) 

साम्ने वास्य. मेषस्य, वादन, 
एन्ट्र, पाशर्त, ब्राद्म पारशेट्रय फोर 
छ्जहारत्य दा शंस्ा ध्र {~पर 
स 
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महाभारत । 
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सर्वस्िन्मानुषे लोके वेत्त्येको हि धनञ्च 
करष्णो वा देवकीपुच्चो नाऽन्यो वेदेह कश्चन ॥ ७२॥ 


अगक््यः 


ण्डदस्तातत युद्ध जतु कथञ्चन । 
अमाचुषाण कमाण यस्यतान चदहात्पनः 


॥ ३ ॥ 


तेन सत््ववता संख्ये श्रेणाऽऽह्व शोभिना । 

करुतिना समरे राजन्सन्धिभवतु मा चिरम्‌ ॥ ४४ ॥ 
याचत्करष्णो महाबाहुः स्वाधीनः कुरुसत्तम । 
ताचत्पार्थेन शरेण सन्धिस्ते तात्त युज्यताम्‌ ॥ ४५॥ 
यावन्न ते चसूः सर्वाः शरैः सन्नतपर्वभिः। 


नारायलयज्ञंनस्तावत्सन्धिस्ते तात युज्यताम्‌ 


॥ षे ॥ 


यावत्तिठन्ति समरे हतशेषाः सोदराः । 

च पाश्च वद्वो राजस्तावत्सन्धिः परयुज्यताप्र्‌ ॥ 2७ ॥ 
न निदंहति ते यावत्क्रो धदीमैक्षणश्रमूम्‌ | 

युधिष्ठिरा रणे प्तावत्सन्िस्ते तात युज्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
नङ्करकः सद्देवश्च भीमसेनश्च पाण्डवः । 


यावचसूं महाराज नादायन्ति न सर्वेशः 


तष्टा ओर षविताके सम्पूणं अस्र इस 
मत्यं लोकषके वीच एक अजन ओर देवकी- 
पुत्र कृष्ण ही जानते है, दूसरा कोई मी 
नहीं जानता है ॥ (४०-४२) 

हे दुर्योधन ! जिस भहात्माका 
तुमने ऐसा अलोकिक कर्म देखा हें, 
उसको तुम युद्धमें केस पराजित फर 
सकोगे १ ॥ इससे युद्धफे सब कार्योको 
जाननेवाले पराक्रमी अजुनर्के सड्भ 
तुम्हारी शीघ्र ही सन्धि होनी उचित है॥ 
हे कुरुसत्तम ! जभ्रतक महावाहु कृष्ण 

ऋद्ध नहीं होते है, उठने दही समयम 
तम रवीर पाण्डवो सद्म संधि खापन 


॥ ४९ ॥ 


करो ॥ जवतक अयन अपने तीक्ष्ण 
वाणोसे तुम्दारी सम्पूण सेनाको नदीं 
जलाते है, तभी तक तुम पाण्डबोके 
सद्म सन्धि यापन करो । ४२३-४६) 

जवतक तुम्दारे बचे हुए सहोदर 
आता और बहुतसे राजा इस युद्धमें 
जीवित हैं; तमीतक पाण्डवोके सद्ध ठम 
सन्धि करं लो ॥ जबतक राजा युधिष्टिर 
क्रोधपूरित नेत्रसे तम्दारी सेनाको नर्ही 
जलति है, तभीतक तुमको पाण्डब्रोके 
सद्ध सन्धि करनी उचित ह ॥ जप्रतक 
नकुंल, सहदेव ओर भीमसेन तुम्दारी 
सम्पूण सनाका नाश नहीं करत € 
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सेध्याय १२१ ) सीप्मपर्त । ७७९ 
र जय न अल €€<€€€€€€€€€€ € € € < € € € €€€ €< <€ € ^€ ६ 
9 तावत्ते पाण्डवेचारं। साहाद मम रोचते ( 
की युद्ध सदन्‍्तमंबाषरतु तात सशणास्य पाण्डव; ॥ ५० ॥ प 
£ एतत्तु रोचतां वाक्यं यदुक्तोऽसि मयाऽनघ । ८ 
£ एतत ममदं मन्ये तच चैव इलस्य च ॥ ५.१ ॥ £ 
£ यक्त्वा सन्युं व्युपणाम्यस्व पाथः पयोश्मेनव्यत्करतं फाट्युनेन । 
¢ भीष्मस्ाऽन्तादस्तुं वः सौहृदं च जीबन्तु शोषाः साघु राजन्पसीद॥५२॥ ; 
£ रज्यस्वाऽ्धं दीयतां पाण्डवानासिन्द्रपरस्थं धरमेराजोऽभियातु | ^ 
£ सा सिच्चश्रक्पार्थिकानां जघन्यः पापां कीर्ति प्राप्पसे कौरवेन्द्र॥/»8॥ 
£ मसाऽदसानाच्ान्तिरस्तु प्रजानां सद्गच्छन्नां पार्थिवाः मीतिमन्तः। 2 
£ पित्ता पुरं मातुं मागिनेगे आता चैद श्रातरं प्रतु राजन्‌ ॥ ५४॥ 
८ न घेढेद॑ प्राप्का् दचो से मोहादिएः प्रतिपत्स्यस्थवुद्धया । र 
£ तप्यन्त एनढन्ताः स्थ सखव सल्यामतां मरली मीरयामि॥५५॥ £ 
‰ तभीतक वीर रण्टवेदरः सद्ध तुम्टाग आधा राज्य प्रदान कर; धर्मराज युधि- : 
‡ मित्रता शेनी चाहिये, यही परी इच्छा प्टिर हस्तिनापुरमें गमन करें। हे कुरराज! £ 
प 7 । है पुत्र ! तुम पाण्डबोर ध मित शान ऐसा होनन सर क्षत्रियोंके बीच पापी 0 
† न्तिमाव अवलग्यन र, मेरे पिनाक और भिप्ठद्रोही कहके तुम्हारी अक्रीचि :£ 
तवः युद्वे शप्‌ दर । (४७-५०) नहीं होबेगी ५ (५१-५३) { 
{ द पापरा्ति ! मन जे शु वचन मेरे मरनवक् टी मय प्रजाओके बीच : 
£ तुमसे बद्धा ।, उसमें तुमद। सम्मत श्रान्ति स्थापित होगे; राजा छोग : 
4 एाना याग्य है. थी से तुग्होंर और प्रोतिए्दक अपने अपने स्थानोपर गन : 
{ हम बंशवे लिए मंगठगय ओर बल्पाण- करें पिता पृत्रज्ञो, मानने मामाक़ो और ; 
। कारी समझता है ॥ 7 एप ६ क्रोध आता उपने भारक जीवित प्रम : 
‡ त्णयद्र पाण्टदाविः मरु सेल चरर रो, यदि समयदः अनुसार म टम वचनक्ता : 
४ गजनने यहां वी गा झुडमें जो वृष तुम अपनी नीच दड्ठिके दशमें द्ोकर 2 
£ दाग किए है "गा तदः हअ यह नरी सनते. नो तुर्क इन्त समयमें : 
6 शाशप्रि दश।  सीष्पई निपतन होने- पशाक्षाप आाद्ा पटेगा । मेने पह सर ४ 
अ+ ठ्स होम मसच्य हरदा है, ट्समे नुझ ` 
{ हे, पचे ङण मरे जप्रय ष्म सहै, नो'ग यहाएी ट् एड ज्ग्डे द दन्न्‌ : 
5 रपत नम पमण सिर दाप्या हाझर एपएसशे मन्धि आर लो !| ७२-५० ;ढ 
४५५०१ -०६६६६ 5९८९ ८८५२८८८६ ज २-०-०७०-५-२--२+०२-३३२-२०.०२०. _ ~~ = ः 
ॐ # ० = 
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9899999999999999999999999932999999 ६६८७ ४८ ७६६६६४६६६७६४६६३४६६३६६६६६६६४६६३४६ 
एतद्वाच्यं सौहदादापगेयो मध्ये राज्ञां मरतं श्रावयित्वा । 
तुष्णीमासीच्छस्यसन्लतघममां योज्याऽऽत्णानं वेदनां संनियम्य ॥५६॥ 

सञ्चय उवाच- धमाधंसदितं वाक्यं श्रुत्वा हितिमनाञ्रयम्‌ । 

नाऽरोचयत प्रसते खमूषुरिव मेषम्‌ ॥ ५७ ॥ [ ५८३१ ] 
दरति श्रीमहा ० माप्मिपर्वणि मीप्मवधपरवैणि दुर्योधन प्रति भीऽ्मवाक्ये एकविंश पिकदाततमोऽघ्याय ॥१२१॥ 
सञ्ञय उवाच- ततस्ते पार्थिवाः सर्वे जग्युः स्वानाल्यान्पुनः । 
चूष्णीभ्भ्बुते महाराज भीष्मे रान्तनुनन्दने ॥ १॥ 
शचुत्वा तु निदनं भीष्मं रौघेयः पुरुषष णः । 


भ 
ॐ>ॐ> 
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हंषदागतसन्त्रासस्वरयोपजगाम ह्‌ ॥ २॥ 
स ददर महात्मानं रारतल्पगतं तदा । 
जन्धराय्यागतं वीरं कार्तिकेयभिव प्रखुम्‌ ॥२३॥ 


४ 
[=^ 


निमीलिताक्नं तत वीरं साश्चुकण्टस्तदा घ्रृषः | 
स्दीष्म भीष्म महावाहो इत्युवाच प्रहादयुनिः ॥४॥ 
राधेघो5ह कुरुणेष्ठ नित्यसक्षिगतस्तव | 


27999939329595938995329522399599329995929-999539392999939 
| 
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# सञ्जय बोले, गड्गजाननन्‍्दन भीष्मने अनन्तर शान्तसुनन्दन भीष्मके मानाव- 


£ सम्पूणे कषत्रियेके वीच दूरयोधनको इसी म्न करने पर सम्पूणं धद्रिय योद्धा- 
£ प्रकारके यवचन सुनाये; उनके सम्पूण नि फिर अपने अपने शिविरों पर गमन 
£ प्रमेशान तीक्ष्णबबराणोंसे अत्यन्त क्षत किया ॥ तब पुरुपश्रेष्ठ राधानन्दन कणे- 
¢ विक्षत होकर पीडित हो रहे थे, उसकी ने भीष्मका वध सुनकर अत्यन्त विखितें 
¢ 


करिया ॥ (१-२) 


£ किया ॥ उनके कषे हुए हितकारी धमे 
= [4 © ०७ थी, 
महातेजखी कण वहां पर पहुंचे और 


¢ अर्थमे युक्त उत्तम वचनोंकों सुनकर 
राजा दुर्योधनकी उसमे इस प्रकारसे भीष्म पितामदको शरलय्या पर पडे 
रुचि नहीं हुई, जैसे कालके वशमें हुआ , तथा बाणोंसे ही उत्पन्न हुए खामि- 
पुरुष ओपधि ग्रहण करनेकी इच्छा नहीं कात्तिकक समान शरशय्या प्रं ययन 
| 


१ पांडा पहते हुए उन्हांने आत्माका स्थरं ह शीघ्रताके सहित उनके निकट गमन 
| 
| 
| 


उटेजे 33299 ऊके 


करता ॥ (५६-५७) [ ५८३१ ] किये ओर नेत्रोंको मूंदे हुए देखा,अनन्तर 


[न 


भ) 

नर [4 = र ० अ आं ॐ ०८५ $. 4 क 

¢ भमपचम एकसा इफ्कास अध्याय समाप्त । गात्म आंसू भर दृाखत वचत्तस 
65 [ऋ ष ५ णे 

न सीच्मपर्वमें एकपो घाईस अध्याय । भीष्मके समीप ज्ञाकर उनसे यह वचन 
णी [ह १ [व ® = क ५, ऋ ५ | 6. वर ५) 

# मञ्जय चाल, हैं महाराज  तिसके बाल, है महाभाग दरुश्रेष्ठ मीप्म ! मे वहां 
435०2०399>992992929335939939995%39295295 ॐ > ७ + <€ < < 55६ < < € << = <<< << ० << <<< € < € ६६ 
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ए = ४ ¢ (~ [न ॥ 
इप्याइह तब सचबचनञ्न डाल सनझुवाच ह ॥ ५, | ¢ 

क. 


तच्छ्रत्वा द्ुरदद्धो ष्टि वर्खसचरतलाचनः । 
शनेमद्दी क्रय सस्नेहर्मिदं दचनमत्रवीत्‌ 

रहित धिष्ण्यमालोच्य सखुत्सा्यं च रक्षिणः । | 
पिनेव पुच्रं गादयः परिरभ्यैक गणिन 


श 
| 
ध 
6 
शै 
श 
कि 
शै 
धरे 
श्र 
मै 
श 
नः 
श 
^ 
श 
ध 5 पतली प सह 
६ एच्येटिमे चिप्रतीप स्पधखत्व पया खद्‌ । 
\ भ ५ 
4 
शी 
ही 
नर 
।/॥) 
मै 
धः 
| 
भः 
#) 
भर 
#\ 
शर 
4 
¶ः 
क 
क 
# 
शः 
धर 
८१ 


| &॥) 
॥ ७ ॥ 


यदि मां नाइघिगच्छेथा न ते झोघो भ्रुवं चचत्‌। ८ ॥ 
कौन्तेयरत्व ने राधेयों न तवाइघिरघः पित्ता । 
सूर्यजस्त्व महाबाहो विदितो सारदान्सया 
कृष्णद्वपायनालब तन सलं न संरायः। 

न ष द्पाऽस्ति मे नान त्वभि सत्य च्रचीभितेण १०॥ 
तेजोवधनिमित्तं तु पुस्पं त्वाऽ्टमघ्रदम्‌ । 
अकप्मात्पाटवान्सर्वानवाशिपाएे चन 


न्वी 


¢ गरनाऽसि वह्नो राज्ञा चादितः सृतनन्छन। 


]]०१॥ 


॥ ११ ॥ 





>>> 93 >3>3>>339>3 >>> >> >> > > > > 3 > > > 3 > > 3 3 >>> 3 >> > > >>> 


/ राधापृत्र कर्ण हूं; जिसका तुम धदा 


समय मर निकट न अति. तो तुम्हारा / 
^ संपदा सब स्थलों पर देप भावमे देखते 


दिसो प्रकारम्‌ सन्पाणन हता।॥- 2 


हे भ एय [च ® ॐ न शः 
४ थे॥ (३-०) ६ महाशहा * तुम उन्ताक पत्रा 
मे 


/ दोरबोास चूंढ़े भीष्म पितागहके राधा तरी माता नहीं है, ओर अधिरथ 


0 च अ छ. 
; टनि टदा ध्‌. उन्होंने कणवा चचन हुए है, यह झुछसे देवऋषि नारदने 2 
£ सनएर थीरे धीरे अपने नेत्रोदी खोला; बहा था, मने रस विपयक्ञों उनके और ? 
४ पिर सम्पूर्ण र््ोको द्तमे एथव्‌ करा दृष्ण हेषापन ब्यास के निकट सुना था; ? 
/ बार निजन स्थान देख उन्होने अपने एक स्ममें दृद्म भी मन्देहश नहीं # । है पत्र! 4; 
५ [व्‌ ६ २७ कं ^ 

; ह्मे कणको श्य प्रदारस याहितन हश्झे भू सत्य कद़ता ह, हुस्होरे ऊपर : 
£ फिया, जैसे पिता एच्रवी जातिशन करता सा उरम्‌ टप नडा तुग्र : 
£ ?९ ! शनग्गर भीष्म दिनार एीनिएवर, नेजञणा नाश दरनेके निम्चि फन तुशवो 
वणम यह चंदन दोले । है दण! आग स्टेर त्न नन ८। ह उस व्रत : 
! ऽ) उम ~ भासः पुर रद्र ध न १दन्१ उ्ण्लन् टी | 
; रषे ष्पा करन तप्यन्त यदि हम हम पष्ट न्द, श कपड़े हो।. " 
१६६५८ ६.३.६९. ६६२८६ £ र९ ८८९ त. इर €< ~~~ ~ -र>-<=~-~---=~--- = === =^ 


टानौ नेत्र जया अवय्थादः पएलदःदः चम- 


नेरा पिना मीनं ट, तुमम्रयमे उत्पन्न 


७८२ 
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जातास धमलोर्पन ततस्त बुद्धरारदरां ॥ १२॥ 


नीचाश्रयान्मत्सरेण द्वेषिणी गुणिनामपि | 


तेनाऽसि बहुशो रूक्नं श्रावितः कुरुसंसदि 


॥ १३ ॥ 


जानामि समरे वीयं रा्ुभिद्धैःसहं श्वि । 
त्रह्मण्यतां च रौर्थ च दाने च परमां स्थितिम्‌। १४॥ 
न त्वया सदरजः कञथितपुरुषेष्वमरोपम । 


कुल भेद भयाचाऽह सदा परूषसुक्तवान्‌ 


॥ १७ ॥ 


इष्वस्त्रे चाऽखसन्धाने खाघवेऽस््रवके तथा । 
सराः फाल्युनेनाऽसि क्रष्णेन च मदात्मना । १६॥ 
कणं काशिपुरं गत्वा त्वयैकेन धलुष्मता । 


कन्यार्थे कुरुराजस्य राजानो श्रदिता यु 


॥ १७ ॥ 


तधा च वक्वान्राजा जरासन्धो दुरासदः । 


समरे सपरछाचिन्न त्वया सर शोऽ भवत्‌ 


॥ १८ ॥ 


व्रह्मण्यः सत्वयोधी च तेजसा च वलेन च । 


देवग भंसमः संख्ये सदष्यैरधिको युधि 


तुम कु्तीसे कुमारी अवस्थामें उत्पन्न होने 
के कारण तुम्हारा जन्म धमेलोप से 
हुआ हैं, तथा राजा दुर्योधनसे प्रेरित 
होकर कुकर्म करते हो इससे नीचाश्रयसे 
तेरी बुद्धि गुणी जनक्रा दप आर 
मत्र करनेवाटी वनी है, इसीस मेने 
तुमको कुरुष मामे अत्यन्त सूखा वचन 
सुनाया था ॥ (९-१३) 

मे तुम्दारी व्रहमनिष्ठा, वीरता ओर 
दानमे परम निष्ठा तथा युद्धमें शत्रुओं 
के न सहन योग्य पराक्रमको जानता 
हूँ ॥ हे देवताओके समान क्णे | पुरूपं 
में तुम्दहार समान कोई भी नहीं 
मे केवल कुलभेदके मयमे दी सदा तुमको 


॥ १९॥ 





करोर वचन कहता था ¦ असन शख, बाण 
ओंर अघ्रोके सन्धान करने, दस्तरघुता 
तथा अस्ोके बरसे तुम मदात्मा कृष्ण 
और अजुनके समान ही हो। (१४-१६) 

है कर्ण ! तुमने अकेले ही धनुप 
धारण करके कुरुराजके विवाहके निर्मित्त 
काशीनगरीमें ममन करके सम्पूर्ण राजा 
ओको पराजित क्रिया था, युद्ध में प्रश॑- 
मित महावलवान राजा जरासन्ध तुम्हारे 
समान न हासका ॥ तुम द्विजोमें निष्ठा 
वान्‌ आर सत्यवादी हौ । युद्धक कये, 
तेज और बलम तुम देवपुत्रके समान 
ओर युद्र॒भूमि में अलोकिक कर्म 
करनेवाले हो ॥ तुम्दार ऊपर मेरा जो 


>ॐ>>3> 
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अध्याय १२२ ] मीप्पपवं । ७८६ 
3 ददस्ल्स्स्ल्लससस सदसस ०००००००० 
0 च्यपनीतोऽच सन्युसं यस्त्वां परति पुरा क्रूतः। ¢ 
^ दैवं पुरुषन्नारेण न राक््यमत्तिवर्तितुम्‌ ॥ २० ॥ ( 
¢ सोदयाः पाण्डवा वीरा श्रातरस्तेऽरिसूदन। £ 
< सद्च्छ तसहावाहो सम चदिच्छसि प्रियस ॥ २१ ॥ £ 
॥ सया मवतु निषटत् यैरमादियनन्दन । ¢ 
प्रथिवा सवराजानो मवन्त्वद्य निरामयाः ॥२२॥ पं 
£ कण उवाच-- जानास्येदर महावाहो सर्वेमेतत्न संशय। । 
कर यथा बदसि से भीष्स कौन्तेयो5ह न सूतजः ॥ २३ ॥ 7 
7 अवकीणंस्त्वह छुन्त्पा सततेन च विवर्धितः । ? 
¢ खुक्त्वा दुर्योधतैश्व्य न मिथ्या कदुत्छहे ॥ २४॥ १ 
; बखुदवखुनो पद्वत्पाण्डबाय हृद्ब्रतः | 

7 दर चव दारीरं च पुच्रदारं तथा यनः ॥ २७ ॥ 

7, सच दुर्योधनस्याऽपे व्यक्त मे भरिदकक्लिण ! 

£ मा चतद्याधिमरणं श्वच स्यादिति क्धरव ॥२य॥ 


है === 


है 
८ द्राध था वह आज दर हांगया, जा होना 





इसमे कुछ भी सन्देद नहीं ह ॥ परन्तु 


क3373+955%3>3+5+333+3७ > 5१5» +-४ +> > 


£^ था बह एआ है पृरुपाथस काह प्रारब्धको 


नहीं आतिक्रम दर सकता ॥ (१७-२०) 
है शघनाशन महावाहा ! पाण्डव 


तश्चर सहदर भाई ह । हसस यदि तम 
मेरे प्रियकायका करन की हृच्छा करत 


ट) ता उन लागास मर। ॥ हैं एय- 
रै ७ 
पृत्न कण ; मर हां दध पयन्‍्त पाण्डदा 


# ^ 


दः सड शुताका एप हर. जिमसं नहीं झर मज्ता हू ॥ है बहतसी दक्षिया 
एप्वीपे, मर्ण राजा जीदित रहे; अपने देनदाले देदद्रती भीष्म! वसुदेवपृत्र 
सानापर गन दोरे ॥ ( ६४-६४ दृष्प जिम प्रदारस प्राप्टदोंकी सप्ाके 
षणं दि, ६ महा देजस्दी महाराहों निमिन ट्ट निद्दय करके खित ६, मे 
पिठागट ! हम जा दत्त हो. दह सर मा उनी सानम दु दाधनदं निपिन धन. 
से जानता (।म तण्ड नहीं ह. (४, झी शोर यशा दि सम्पत बस्लु- 
पुन्तीका एप है, यही टीच है ऊन स्यागनर्क जॉनिरार कग्ताह। 
ह > >~ +~ ६ ईद ~- >~ ^ ~~ ~~~ 5 €< <€ ८<<=< < 55566566 €< ६६6६६. ८६६ 


टुन्तीने जय मुझे त्याग दिया, तय 
अधिरध सतने मेरा प्रतिपालन करके 
से बडा किया है। इसके अतिरिक्त में 
दर्योधनका एदवय उपभोग कर रहा हैं, 
सङ एवय मोग करत हुए मन 
उसके निकट जो कुछ काय स्वीकार 
उसको मिथ्या करनका उन्साह 


८५ 
८४ 


ट 


3 7 
५ 
4 
८५५ 
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७८४ सद्दा भारत । [ मीष्मवघप 
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५ 
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£ कोपिता; पाण्डवा निं सनािख सुयोधनम्‌ । 

! अवश्यभावी हाथोंड्यं यो न शकप निवतितुम्‌॥२७॥ 
£ देवं पुरूुपकारेण को निवर्तिवुशत्सहेत्‌ । 

६ एाथिवीक्न यरा सीनि निमित्तानि पितामद ॥ २८॥ 
£ भवद्धिरुपलव्घानि कथितानि च संसदि | 

£ पाण्डवा वासुदेवश्च विदिता मम सवाः ॥ २९॥ 
( अजेयाः पुरुषैरन्यैरिति तांश्चोत्सहामहे । 

१ विजयिष्ये रणे पाण्डूनिति मे चिथित मनः ॥३०॥ 
2 न च शाच्यमवसखष्टुं वेरमेतत्खुदारुणम्‌ । 





। 
( 
6 
| 
¶ 
6 
है 
१ 
हर 
6 
¢ 
4 
४५ भ न © ^~ ॥ 
# धनङ्खयन यात्स्यऽहं खघमप्रातप्रानसः ॥ ३१॥ १ 
¢ (~ ड ~ 
£ अनुजानीष्व मा तत्त युद्धाय कृतनिश्चयम्‌ । १ 
१ असुज्ञातस्त्वया वीर युद्धःयेयामिति मे मतिः ॥ ३२॥ १ 
१ दुरुक्तं विप्रतीपं वा रभसाचापलत्तथा | ¢ 
¢) 
8 यन्मयद्‌ कृत किश्वित्तन्से त्व क्षन्तुमदासि ॥३२॥ ४ 
( भीष्म उवबाच-- न चेच्छक्‍्थमवस्रष्ठु वैरमेतत्सुदारुणम्‌ । 
¢ न 2 त्रियो ५. ¢ [५ भ = १ ५ जे ? 
? क्योकि क्ष की व्याधिस मरना नहीं होनेवाले हैं, उसे जानकर भी म॑ ^ 
6) ~ = = = उत्स 
0 उत्तम और उपकारक नहीं इ। २३-२६ उनके सड़ युद्ध करनेका उत्साह करता / 
4} का ५ ५, ० भ्न ¢ 
8 विशेष करके भने दुर्योधनका आसरा हूं, कि उन लोर्गोको युद्धे पराजित ? 
छ भ, भक भ भ 
£ करके पाण्डर्वोको कुपित किया है; जो करूंगा; यह मेरा निश्चित विचार है ॥ | 
‰ अवश्यम्भावी होनहार दै, उसके निवा- मुझमें इस महा घोर शब्नताचरणका } 
$ रण करनेकी किसीको भी सामथे नहीं हे ॥ त्यागनेकी सामथे नहीं दे । दे ताव/ म॑ /£ 
£ कोन पुरुष पुरुपाथसे देवी घटनाओंके प्रीतियुक्तं चित्ते अयनकरे शङ युद { 
क च र भे च क 6 हक ^ 
£ निवारण करनेका उत्साह कर सकता द { करूंगा । में युद्रके निमित्त निश्रय कर : 
४ [षे [4 [न ५. ५ ०. ८45 त 
£ दे पितामह ! तमने पथ्वीके नाथ | चुका हूँ, अब तुम सुद्द करनेके नि्मित्त { 
। कका 0 ~ क ७० न (१ 
£ की स्वना देनेवाले मम्पणं निमित्ता मुझे आजा दो । मे ठम्हारी अनुमति { 
£ को देखा था, जिनकी तुमने कुरुसभामे ग्रहण करके यूद्ध करूं; यदी मेरी इच्छा : 
है ^~ । डर 
? वेन किया धा | ( २७-२९ ह ॥ मनि क्रोध आर चपरताक कारण { 
7 पाण्डव लोग और क्रष्ण जो किसी | जो तुम्दोरे विरुद्ध कुछ आचरण करिया † 
^ ॐ ड कद ड्‌. त 
£ प्रकारम मी दूसर कैसा पुरुपस पराजत दी, तो उसे तुम क्षमा करा॥ २९-रै ३ ‡ 
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भीष्मपर्व । 


अजुजानामि कणे त्वां युद्धायख खगकाम्यथा ॥३४ ॥ 
निसन्युगतसंरम्मः क्रूतकमा रणे स्मह | 

धरधाजत्ति यथोत्साहं सतां एत्तेषु धृत्तवान. ॥ ३५ ॥ 
अदं त्दामतुजानाभि यदिच्छसि तदाप्नुहि | 


छत्रधरम जिताल्ोकानवाप्स्थसि धनजञ्ञयात्‌ 


।॥ ३६ ॥ 


युध्यख सिरदृद्धारो वल्वीयेत्यपाश्रयः। 
भम्पादधि यद्धाउड्रेयोडन्यत्क्ष तियस्य न विद्यते ॥३७॥ 
प्रणसे हि कृती पत्न) सुमहान्खुचिर मया | 


नचव शक्तितः कतु कण सत्य त्रवीमि ते 
रत्यु क्तवति गाद्वये अभिवादययापमन्न्य च) 
राधया रथमास्च् प्रायात्तव सुतं प्रति ॥ ३९ ॥ [ ५८७० | 


सद्य उगच- 


॥ ३८ ॥ 


इसति श्रीमए्टाभारते घ्रतसशाश्म्य्यां सप्तिताया वयाखिया भीष्मपवाणि सीष्मवधपचणि 
भीष्मघणसधाद विंधाधिक्शवतमोज्ध्याय ॥$२२॥ समाप्त भीप्मवधघपवे 


हति भीष्मपर्व ससाप्तम | 


साप्प वार, ह क्ण ! याद्‌ तुम हृस 
बाठार शद्ठभावका त्यासनेगें असमर्थ हो 
तो मे तुमको युद्ध निभित्त अनुमति 
दताः खसं प्राप्निदी पाना पके 
युद्ध षरा ॥ प्रो आर अभिमानष 
त्यागवार साधु पृरुषोके समान उत्तम 
घरितसे युक्त पर अपनी क्ति आर 


उत्पावः अनसार राजाओंके योग्य 
ता एह् करो ॥ भे तुमको शाज्ा देता 


₹, तुम जी एच दरस उन पि 


पराय' तसे शाट्रय धम्र धागा शप्त शान 


राय॒ सर्पण लदान अरय्य्‌ मापन 
दसत्‌ ॥ ५ ३४-३६ ) 


| 


| 
| 
| 
| 
| 


अपने पट, वीर्यं अर पराक्रमके अनुसार 
अहट्टाररहित होकर युद्ध करो॥ है 
कर्ण ! मने हम बेर भारी छुडानेऊे 
निमित्त बहुत दिनोंवक अत्यन्त ही यतर 
दिया; परन्तु हकनक्राय नहीं हो 
सकझा ॥ ( ३७-३८ ) 

पद्धय दोले, जब गड्ानन्दन माप्म 
ने ऐसा दचन क्या तब गधापृत्र ऋण 
ने भीष्म पितामहदो प्रलाप कग, क्षमा 
याउन करते हुए रधुपाा चटवे तुम्हारे 
एत्र दृणोशनदं स्मद्‌ नेक निपमिन 
ग्रस्धान्‌ हठा | (३ ८ ५८] 
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७८६ महामसारत । 
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अस्याऽनन्तरं द्रोणपवं भविष्यति। 

तस्या्यमायः छोकः- 

तमपरततिमसत्वौजोबरवी्ं समन्वितम्‌ । 

हत देवव्रतं श्चुत्वा पाश्चाल्येन शिखण्डिना ॥ १॥ 





आदितः छोकसख्या । 


आदिपर्व -- ८७०९ ~ 
सभापवे -- २७६२ 
वनपतै --११८९२ 
विराटपवं -- २२६२ 
उद्योगपवे --- ६५९० 
भीष्मपव -- ५८७० 


सर्वयोगः ३८०८५ 
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है न प 
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॥ ` भीष्मपर्वकी विषयसूची | 
= 


अध्याय विपय पृष्ठ अध्याय विषय पृष्ठ 
जम्बुग्वण्डनिमाणपत्र । १२ उत्तरादिद्वीपाका वर्णन | ६० 
१ मद्भलाचरण, कुरुपांडवोंके युद्धछा ' भसगचद्ठीतापचे । 


वृत्तान्त, शिविर स्थापित करना, व्यूह- 
रचना, युद्धके लिय नियम करना। १ 


१३ सल्लयका घृतराष्ट्रके समीप युद्ध 
में भीष्मक मारे जानेका समाचार कहना 


| 

२ व्यासमहर्पिका आगमन, इतराष्ट्र | और धृतराष्ट्रका विलाप । ६६ 

ओर व्यास का संवाद, व्यास द्वारा | १४ धृतराष्ट्रके प्रश्न ) ६८ 

दुशिन्ह कथन । ८ | १५ सञ्जयका धरतरा्टके निकट युद्ध- 

३ व्याहार दृिन्हका कथन, वृत्तान्त कहना, दोनों पक्षी व्यूहरचना 

जयचिन्दोंद्र] वणन । १२ होने पर दुर्याधनके द्वारा दुशासनफो 

४ भ्रूमिदा वणन, सृष्बस्तुओ के , भीप्पक्षी रक्षा करन द्यि आता 

विभाण, यायद्रीका रहस्य । २५. मिलनी । ७९ 

५ पांच महाभूत, उनके गुण तथा १६ प्रथम दिनकी युद्धकी तयारी 

उनके; शपरिमेयन्वव रथन ओर तुदशन उगर सन।पतियक्रि विवरण । ८२ 

दरद वर्णन | २.५ ४७ सनाकाः वर्णन । ८६ 

६ मसात्यवान्‌ पवेतवा विवरण | ६० ८ कौरबोॉकी मनाक्ा वन | ९१ 

\५ उत्तरवर.जओादा मरइ पृ भाग्‌ १५ पाण्टव मन्पग्यना | 4 

दाका तथा साव्यदान्‌ का दणन्‌। ३५ २० क्पणदोंकी सेनादी व्यवम्था। ९९ 

८ रमणकादिदपरोंदा रणेन । ४२ २ धृठगषट्पर्शीय सधिकत मेना 

५ सारतदपक्‌। दणन ! ९४ देख्के यूद्टिप्टिरता दिषादयूक्त होना और 

६५ शयानेरफएण । ८५६ स > सुधिष्टिरक स्ीप विजय 

भामिषय । संशादना हर्णन करना ! 9७३ 

४ गब पपङ्गा रयन ५ र+ निल्मेनारे दिपएमे गायिप्रिस्क! 
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अध्याय पिपथ पृष्ठ 


हपजनक उपदेश, पाण्डवर्पक्षीय योद्धा- 
ओंका विवरण । १०५ 
है (२३ श्रीकृष्णके उपदेशसे विजयके 
लिये अज्जुनका दुगास्तव पाठ करना, 
दुगोदेवीसे अज्ञुनको वर मिलना, और 


अध्याय विषय पृष्ठ 


भीष्सवधपवे । 
ये 
४३ गीताका माहात्म्य आरे प्रमाण, 
© ् कक लिये स, देखके 
अजेनको युद्धके लिये उद्यत होत देखके 
पाण्डवपक्षीय योद्धाओका युद्धके बाज 
वजाना, युद्ध देखनेके लिये विमानपर 
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चटके देवताओका आकराश्चमे आना ओर 
युघिष्ठटिरका मीष्य के निकट जाना।२२१ 

युधिष्टिके विषयर्में भीम, अजुन, 
नकुल, सहदेव, कृष्ण तथा कौरवी सेना 


स्तोन्रपाठका माहात्म्य | १०८ 
२१ धघृतराष्ट्र सज्लय संवाद । १११ 


र 
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( श्रीमद्भगगवद्धीता। ) 
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२५ अज्ञनका विषाद्‌ । ११३ के पुरुपोंका वचन । २९३ 
£ २६ सांख्ययोगका कथन । ११९ भीष्म और युधिष्ठिरकी परस्पर बाती 
£ २७ कर्मयोगकथन | १३१ लाप | श्श्५ (६ 
४ २८ ज्ञानकर्मसंन्यासयोगकथन १३८ युधिष्ठिरका द्रोणाचायेके समीप जाना £ 
£ २९ सेन्यासयोगकथन । १४४ ओौर उन दोनोकी वातोलाप । २२७ ! 
£ ३० स्यानयोगकथन । १४९ युधिष्ठिरका कृपाचार्थङे निकट जा- 


भ ० = ३६ ¢ 
ना ओर उन दोनाको बात्तालाप) २२० 
युधिष्ठिरका श॒र्यके निकट जाना 
भ ५, न ¢ 
आर उन दोनोंकी चात्ताराप। २३१ 


ध ३१ ज्ञानविज्ञानयोगकथन । १५६ 
£ ३२ तारकतरक्षयोग कथन । १६१ 
£ ३३ राजविद्य-राजगुद्ययोग- 
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कथन । १६५ युधिष्टिरका दुर्योधनकी सेनासे बाहर 
वेभूतियोंगक क ¢ ५ उ्वोकी क भ 
£ ३४ बिभूतियांगकथन । १५० होना, कणेक्रो पाण्डवाफी आरतत पुद्ध 
क ७ ५ ७ म भै 
६५ विश्वरूपदशेन । १७४ करनेके लिय क्रृष्णका अनुरोध ऑर उस 


३६ भक्तियोगकथन १८५. विषयमे करणकी असस्मति । २३३ 
२७ सत्रध्षवरज्ञयोगक्रथन ! १८८ दुर्योधनकी ओरका यदि कोई परुष 
३८ गुणत्रयविमागकथन । ११३ युपिष्ठिरके पश्चमे युद्ध करनेके सिय प्रत्त 
३९ पुरपोत्तमय(गक्थन । १९८ हा उम के निमित्त उने स्वरम घोपणा 
४० दवासुरमम्पदि मागकरथन २०१ आर उसे सुनके युयुत्सुका युधिष्टिस्क 
४१ थरद्धात्रयविमागकथन | २०४ | पक्षमें आना । ०३४ 
७२८ मोक्तमन्यामेपदे्च । २०९ । ४४ प्रथम दिनका युद्वारम्म। २३६ 
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भाप्मिपर्वकी विपयसूची । 


अध्याय विषय पृष्ठ 
४५ द्वेरथ युद्ध । २४० 
४६ संकुलयुद्ध । २५१ 


७ अभिमन्युं सद्ध भीप्प तथा 
उनके रक्षकगर्णोक्ता युद्ध, जस्ये हाथ 
मे बिराटपुत्र उत्तरका मारा जाना ओर 
श्रतयुद्ध । २५८ 

४८ श्रता पराक्रम ओर भीष्मके 
हाथमे श्वतका मारा जाना। २६७ 

४५९ शह्लका युद्ध, मीप्मक्‌ द्वारा पा- 
ण्डवोंकी सेनाका विनाश तथा प्रथम 
दिन का युद्ध समाप्त । २८२ 

५.० युधिष्टिरका शोकित हक द्रष्ण 
के समीप पिजयके लिय परामश | २९० 

युधिष्टिक शाक छुटानके विपयमे 
द्ृष्णबत उपदेश और युधिष्टिर तथा 
घृष्टणम्रकी वात्तालाप । २९३ 

दूमर दिनकी युद्धे पाण्ट अर 
क्रोधारण प्यूड बनाना और उसका 
अवयद वणन । २९५ 
५९१ विपक्ष घ्यूहकी देखके दुर्योधन- 
दा द्रोणाचार्यवे निकट निज अभिप्राय 
दणन वरना, सीप्प द्रोणादिकः हारा 


प्यृष्रदना ्‌।र उसके अबयदोंङा 
दणने । २९८ 


५६ दाना सरा यद्र ठ्य रदत 
शना, भाणद। एरात्रम दरवा दृष्णदा 

द €^ ~ ^ = 
सभाए ञ्रसेनेष ददन्‌, उअजनप भ्र 


भापणट्राणष्टनिस्हस्सोकारट)३- 
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अध्याय विपय पृष्ठ £ 
/ 


भीष्म और अजुनका युद्ध, देवता- 
ओंकी चार्तालाप । ३०६ 
५३ द्रोणाचायक्र सन्न ब्रटदयुञचक्रा 
युद्ध । ३१० 
५४ कलिद्धराजके सद्ध भीमसेनका 
युद्ध । २१६ 
भीमसेनके हाथ कलिद्ध गजके पुत्र 
शक्रदेव तथा भानुमानका मारा जाना 
ओर कलिड्सेनाका विनाश । ३१८ 
भीमसनके विपयमें सात्यकि और 
धष्टयम्रकी सहायता । ३२८ 
५५ घृष्टययम्नंक सग अश्वत्थामा 
शल्य आर कृपाचार्य युद्ध । ३३१ 
अभिमन्युक संग दुर्गा धनपुत्र लक्ष्मण 
दा यूद्, अज्ञुनका पराक्रम प्रक्रातित 
वरना दूसर दिनका युद्ध समाप्त। ३३२ 
७६ तीमरे दिनका युद्धार्म, भीष्मफे 
द्वारा गारुड व्यू” और पाण्डवोकी ओर 
अधचेद्र घ्यूह दनना । ३३७ 
५७ हुरुपाप्डदाकी मेनाके बीगका 
समग्राम्‌ | ३३० 
५८ अहेनाः सात्यकि, अभिमन्यू 
स्मर भीनसेन् द्वारा सौदटादि कु 
सेनादा तितर दितर होहा । 
दुयोधन स्वग भीष्णओशी परस्पर 


दा 
दाह्ालार | 


२८४ 


२2८ 
९१६ २५, ग~ = ~~ 
४ भ १९ = + द । {न पररः. 
। 
छ ददन्‌ दरु । ३८ 
>~ ~= ~> >> >-=- =< <> 5--533=> 
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७९० महा सारत | 
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अध्याय विषय पृ अध्याय विषय पृष्ट 
कृष्णके अनुरोधसे भनक मष्मिके अभिमन्युके हाथमे मगधराजका मारा 
संग युद्ध करना | २५६ जाना । २८४ 
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अज्ञेनका मृदुयुद्ध देखके कृष्णका खयं 
भीष्म विनाश्चके निमित्त चिन्तित होना, 
भीष्मका पराक्रम वर्णन । ३६० 
युथिष्ठिरकी सेनाको मागती हई 
देखके मात्यकि के समीप कृष्णके 
वचन । ३६१ 
भीष्मका मारनके लिये हाथमें चक्र 
लेकर कृष्णका रथसे उत्तरना, कृष्णके 
विपयमें भीष्मका बचन और अजुनके 
द्वारा कृष्पफा निवारित होना । ३६३ 
कृष्णका फिर रथपर चटना, अयन 
का पराक्रम वर्णन ३२६५ 
पाण्डरवोकी जीत तेथा तीसरे दिनका 
युद्ध समाप्त । ३६९ 
६० चौथे दिनके युद्धम दोनो ओर 
व्यारुन्यृह बनना, भीष्मके सद्ज अजुनका 
सुद्ध | ३७० 
६१ कोरवोंकी सेनाके संग अभिमन्यु 
ओर घ्ृट्टझुम्नका युद्ध, ध्रश्ययम्रके 
हाथमे सांयमनि पुत्रका मारा जाना, 
सांयमनिके संग घृष्टद्युम्नका युद्ध। २७४ 
६० धृतराष्ट्रके शोकयुक्त वचन, शल्यके 
मंग घृष्टयुन्न और अभिमन्युका युद्ध। ३८० 
दुर्योधनके संग मीमसेनका संग्राम | ३८२ 
भीमसेनके द्वाथस मगधघदेशीय गज- 
मनाक्ता पिना । ३८३ 


६३ भीमके द।थसे कोरवोँकी सेना- 


का विनाश । ३८७ 

६४ भूरिश्रवाके सद्भ सात्यकिका 
युद्ध | दुर्योधनके संग भीमसेनका युद्ध | 
भीमसेनके हाथसे दुर्योधनके कई एक 
पुत्रोंका मारा जाना। भीमसेन तथा 
घटोत्कचके सङ्ग मगदत्तका संग्राम ३९१ 

पाण्डवोकी युद्धम जीत तथा चोथे 
दिनका युद्ध समाप्त । ४०१ 

६५ पाण्डवॉकी अवध्यता तथा 
धघृतराष्ट्रपुत्नोंके विनाश्रका कारण, भीष्म 
के द्वारा कृष्णका माहात्म्यवर्णन | 


( विश्वोपार्यान ) | ४०१ 
६६ विश्वोपार्यान । ४११ 
६७ विश्वोपाख्यान । 9१७ 


६८ विश्वोपाज्यानसमाप्ति | ४१० 
६९ पांचवे दिनके युद्धम मकरव्यृह 
जर दयेनव्युह बनाना, भीष्मके सङ 
भीमसेनका युद्ध, अजुनका युद्ध करनेके 
लिये भीष्मके समीप जाना; दुर्गोधनका 
द्रोणाचायके साथ संवाद, द्रोण यम 
सात्यकिका मग्राम। २२ 
७० मीप्मका पराक्रम प्रकाशित करके 


भीमसेनादिके सद्ग युद्ध करना, ४२७ 
७१ संकुल युद्ध । 2३० 
७२ मंक्रूल युद्र । ४३६ 
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पिपय पृष्ठ 


७३ अजुनके संग अश्वत्थामाका 
युद्ध । ४४० 
दुर्योधनके संग भीमसेन ओर लक्ष्म- 
णादिके संग अभिमन्युका युद्ध । ४४२ 
७४ सात्यकिके सद्गभ भूरिश्रवाका 
युद्ध, भूरिश्रवाके हाथसे सात्याकैके दस 
पुत्रका वध, पांचवे दिनका युद्ध 
समाप्त | ४४८७ 
७५ छठे दिनका युद्धारंम, पाण्डव 
पक्षमें मकरव्यूद दुर्योधन की ओर 
प्रोधय्यूह बनना । ४५० 
७६ धघतराष्ट्रक शोकयुक्त वचन ४५५ 
७७ सञ्जय का उत्तर दना । मीमका 
दुशासनादियी सेनामें प्रविष्ट होना, 
घष्टम़का भीससेनके समीप जाना आर 
दुर्याधनवी आजासे उसे मारनेके लिये 
घतराफ्रपृत्रोकी चष्टा । ४५५९ 
धृष््यस्रवेः हारा धतराषरके पत्राका 
गाहित हना ओर द्रोणाचायेदेः अद्ध 
प्रभादम दिर साचधान हाना । ४६५ 
युपिप्टिकी णाशासे अभिमन्युआदि 
दारह दीरोका! भीमसेन तदा ¶षटदयर्ररा 
रषदः लिय जाना । ९६६ 
प्रणादायद हार श्ट्टारङी परा- 

जय अर पाप्रदोदी नाका हिनर 
पिपर ट्ना। ५६८ 
५८ दयाम ददा रन्दे बह ण्ठः 


१५ ५ क १९ 
१9 ग =¬ ~ ~] श शतदा न ज 
भारप रे वचाशसरद्या ट्‌ ईए 
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अध्याय विपय पृष्ठ 


अभिमन्यु आदि बारह वराके संग 
दुर्योधनादि का संग्राम ४६९ 

७९ दुर्योधनके विपयर्में भीमसेनके 
वचन ओर दोनोंका संग्राम, जयद्रथादि 
के सङ्घ अभिमन्युप्रमृतिका युद्ध, दुख 
आदि पांच भादयाके सञ्च केकयराज 
पांच भाश्योंका संग्राम तथा छठे दिनका 
युद्ध समाप्त । ४७३ 

८० दुयोधन और भीष्मकी वातो- 
लाप तथा ईरुसेनाका युद्धभूमिमें 
जाना ४८१ 

८१ भीप्मका दूयोधिनको धीरज देके 
एसी पीडा दूर करनेबाली ओपाधि 
दना । ४८४ 

सातदें दिनका युद्धारंम, कारवॉकी 
ओर मण्डलव्यूह तथा पाण्डबोंकी ओर 
वजुव्यूट बनना । ४८६ 

८> युद्धे मीप्मासुनममागम्‌। ४९१ 

दरोणाचार्यङे मद्ध गाना पिगरका 
युद्ध । ०४९२ 

ट्राणादार्यके हाथसे विगठपृत्र ग्रह 
दा मारा जाना, ऊश्वत्धामाते संग शिखे- 
खन्न रुट्‌ र टिम्डाङी पराजय ०३ 

सात्यिक मप्‌ स्टस्यपएक्रा गढ़, मल 
म्रुपक्षा नागना,द्ृष्टयुदझ्धत् सह दृाथन 
¢ परादयः । ८९६ 
(कव गा 
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८२ धृतरा ओर सज्ञयकी वातौ. 
राप, अवन्तिराज दोनों भाश्योंके संग 
इरावान्‌ का यद्ध । ४९८ 

भगदत्तसे घटोत्कचका युद्ध और 
घटोत्कचकी पराजय । ५०१ 

नकुलसहदेव के सद्भ मद्रराजका युद्ध 
तथा मद्रराजकी पराजय । ७५०३ 

८४ युधिष्ठिरसे युद्ध करके श्रवाय॒ुका 
पराजित होना, क्पाचायके सड़ः चेकि- 
तान की लडाई और घृष्टकेतुसे भृरिश्र- 
वाका युद्ध, तथा अभिमन्युके साथ 
धृतराष्ट्रके तीन पुत्रोंकी लडाई । 

८५ अजुनका पराक्रम । ५१२ 


शिखण्डीके विपयमे युधिष्ठिरके 
वचनं । ५१५ 
भीष्म; युधिष्ठिर, भीमसेन ओर 
चित्रसेन का समागम । ५१६ 
८5 संकुल संग्राम ओर सातवें दिन 
का युद्ध समाप्त । ५२८ 


८७ आठवें दिनका युद्वारंभ कुरु 
पक्षमें महाव्यूह ओर पाण्डवों की ओर 
क्गाटकव्यूह बनना । ण्र्५ 

<८भीष्म ओर भीमसेनका पराक्रम 
प्रकाशित करना तथा मीममेनक्त हायपे 
घृतराष्ट्रके सनामादि कई एक पृत्रोंका 
माग जाना, मीप्मके संग दुर्योवन के 
वचन । ५३० 

८९ घृतगष्टक संग सेजबकी बातों- 


महाभारत । 
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अध्याय पिपय पृष्ठ 


अध्याय विषय पृष्ठ 
लाप, भीमसन, नङ्कर ओर सहदवका 
पराक्रम । ५३६ 


९० शङुनिसे इरावान्‌ का युद्ध तथा 
द्रावानूका परिचय, इरावान्‌ से शनि 
के भा्योकी लडाई ओर शङनिके पंच 
भाहयोंकी मृत्यु, अलम्बुप राक्षसके साथ 
श्रवानका संग्राम, अलम्बुष राक्षसके 
हाथसे इरावान्‌ का मारा जाना। ५४१ 

९१ घटोत्कच से दुर्योधन की 
लडाई | ५५३ 

९२ घटोत्कचका पराक्रम ५५७ 

९३ संकुलसंग्राम और धतराष्ट्रकी 
सेनाका विनाश । ५६२ 

९४ भीमसेनके साथ दुर्योधनका 
संग्राम । घटात्कचकी मायायुद्धसे पाण्ड- 
वाकी विजय | ९७ 

९५ भीष्म और दुर्योधनकी वातों- 
लाप, भगदत्त प्रभृतिके साथ भीममन 
जर घटोत्कच प्रभृतिका युद्ध । ५७४ 

९६ इरावायुकी शत्यु सुनके कृष्णक 
समीप अजुनके शोकसुक्त वचन | ५८१ 

अजुनका भीष्मप्रभूतिके संग 
युद्ध । ५८६ 
भीमसेन के सड्ग॒ युद्धमें घ्रतराष्ट्रके 
कटे एक पूर्ोका मारा जाना । ५८७ 
दोनों ओर के प्रघान योद्धा तथा 
मनिक पुरुषोंका युद्धमें मारा जाना और 
आठवे;दिनका युद्ध समाप । ५८९, 
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अध्याय विपय पृष्ठ. अध्याय विपय पृष्ठ / 
०७ पाण्डवोंके विनाशके विपयंभ के हाथसे दुर्योधनकी बहुतसी सेनाका £ 
दुर्याधनादिकी परामणे । ५९४ विनाथ । ८४० ४ 
कणकी सलाहसे दुर्योधनका भीष्मके मद्राज शल्पके सद्भ युधिष्टिरका / 
निकट जाना ओर दोनों कौ [| संग्राम । ६४४ ^ 
वातोलाप । ५९५ १०६ पाण्डवोके साथ भीष्मका 2 
९८ भीष्मके वचनके अनुसार युद्ध के संग्राम । ६४५ 
निमित्त दुर्योधनकी राजाओं तथा दु - भीष्मको पराक्रम प्रकाणित करत देख; 
शासनकी आज्ञा देना । ६०० | के द्रप्णका कुद्र हाक पनरपि भीप्मकी ? 
मेनाका युद्धभूमिम जाना और नवें | ओर हाथम प्रतोदढ लेकर दोडना, और ४ 
दिनका युद्धारंभ । ६०५ | अजुनके द्वारा गान्त दहाना।. ६५२ $£ 
९९. दोना ओरकी सनाका व्यूदधणन । १०७ नें दिनक युद्धका ममाप्न 
आर उत्पातदशन । ६०७ हाना । ६५६ 9५% 
१०० अभिमन्यु द्वारा झुस्सनाका युधिष्टिर आर क्रष्णकी परस्पर / 
श्निश | ६१० वातालाप । ६५०५ १ 
दुर्याधनकफी आज्ञाय अभिरन्‍न्पुके पाण्टयोंका भीष्म के समीप जानां £ 
साथ युद्धफं लिए अलम्पुप राक्षस का आर विजयक्ी उपाय पूछना, यूधिप्टर ¢ 
रणयूमिमें आगमन । ६१६ के सड़ भीप्मती बातालाप । ६8३ £ 
१०१ अभिमस्युक मग युद अल कृष्ण और अडुनकी परम्पर :. 
चुप दी एराभव । ६६१३ बातालाप | ६६८ 7 
भीष्मद्रेणादिण संग अभिष्न्पु और १०८ दर्द दिनका युद्रार्भ और ४ 
अजुनथृतिद्या युद्ध | ६२६ पाष्टदोङ हवम काग सेना का £ 
६० द्रोण आर्‌ अङ्खनका युद, दिना | ६४ 
अजुन के द्वारा त्रिगतराजका पराजय, तरफ छोर समयक्ती बादौराप £ 
भीमसेनक हाथस गजनेनाका तछा दित्ट म्स प्रगक्रमक्ा : 
विनाशन । ६२९ दन । ६५2 : 
१०३ संकल्युद्ध | २९ भीष्म झेप दिम्शाडीक्षा सशागझ ८ 
१०४ मदुलयुद्ध । ९ इंगर परम्परा दातोलाप। 555 ८ 
१०५ युदिष्ठिर, नइर अर मह्दद ४८६ न्ग छर स्त्यः पर ;्र 
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अध्याय [विषय प््छ 


स्पर वातालाप । ६७८ 
दुर्योधन ओर पितामह भीष्मकी 
बाताढाप । ६८० 
११० भीष्मकी ओर पाण्डवोका 
आक्रमण ओर कोरबोंके पक्षके घीरोंकी 
उन्हें निवारण करनकी चेण्टा। ६८४ 
अज्जुन और दुःशासन का समागम, 


और दोनों का युद्ध । ६८७ 
११९ हन्द्रयुद्ध। १० 
११२ अश्वत्थामासे द्रोणाचार्यके 

वचन ५९७ 


११३ भगदत्तप्रभृति दघ महारथोंके 

हर भीमसेनका युद्ध और भीमसेनका 
पराक्रम । ७०३ 
११४ भीमाजुनके द्वारा भगदत्त 
प्रभूतिकी पराजय होने पर कुरुसेनाका 
पिनाश । ७9०९ 
(१५ घ्रतराद्र और संजयकी वार्ता- 
लाप, भीष्मका पाण्डवों की सनासे पृद्ध 
आर्‌ धरीर त्यागनेकी इच्छा, युधिष्टिरके 
सर्माप भीष्मके वचन | ७१५ 
मीप्मका मारनेके च्ि धृष्टद्युम्न 
अःदेअकरा यन मार कुर्पक्षीयवीराका 
उन्हें निवारण करनेके लिये उद्योग 
करना ! ५१७ 
११६ दयोधनके संग अभिमन्युका 
युद्ध । अश्वत्थामासे सात्यक्ति, पारव्स 
घृष्ठकतु, और चित्रमनक मड् सुभमाका 


~. ^ -~ ८. < ~ -- ~ ~ ~~ ~ ‰ -~ ~ ~ < 
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अध्याय विषय प्र्पन्न 


युद्ध । ७२१ 
अभिमन्युकेसाथ वृहद्ररुको युद्रऽ२४ 
मीमसेनके हाथस गजमेनाका 

विनाश | ७२९५ 
शल्य, य॒धिष्ठिरं ओर द्रोणा चायते 

धृष्टय म्नका युद्ध । ७२६ 
भीष्मको रणभूषिमे गिराने स्यि 

शिखण्डके सहित अजैनका उनके 


समीप जाना । ७२८ 
११७ संकुल युद्ध । ७३१ 
अजुनके द्वारा विदेह और कर्लिंग 

प्रभृति अनेक देशकी सेनाका 

विनाश । ७३५ 


अजैनके सङ्घ युद्धम दु'शामनादि 
की पराजय । ७३५ 
११८ शल्य और क्रपाचार्य प्रभ्नति 
के द्वारा पाण्डगेंकी सेनाका और अजैन 
फ़ हाथमे ऊुरुसेनाका विनाश ॥ ७४० 
भीष्मके हाथसे विराठके भाई शता- 
नीक की मृत्यु) ५४३ 
पाण्डवपक्षीय योद्धाओंका भीप्मकी 
ओर्‌ छगातार अद्र चलाना । ७४ 
१९० भीष्मका पराक्रम, लिवण्डङ 
मीप्मफे ऊपर बाण चलाना, अशुन्के 
बाणसे भीप्मका बनुप केटन। । ४2८ 
भीप्मफा मत्युकी इन्छा करनी, 
तथा दवतादिकोों का भीष्मके वचन 
को अनुमोदन करना । ५? 
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अध्याय विपय पृष्ठ 
भीष्मका अर्जुनक उपर बाण न 


चलाना और अज्जुन तथा णशिखण्डीका 
भौप्पक्ते उपर प्रहर करना! ५५३ 
दुःशासने समीप मीप्मक वचन्‌ | ७५४ 

राजा युधिष्टिर की आन्नासर पाण्डव 
प्के सथ व्रीररका मीप्मक उप्र प्रहार 
करना ओर दोनों ओरके बीराका तुमुल 
युर, अन्तम कुरुपक्षदं पराजय, भीष्म 
का रथम गिरना । ५५६ 

आकाशवाणी सुनना और गंगाके मन्न 
एए हसरुपी महर्पियोंके सद्॒ भीष्मकी 
बातालाप | ७५९ 

१२० भीप्पक्‌ गिरतपर पाण्डवोकरा 
टप जार वरवोका विषाद्‌ तथा धृतरा- 
ट्ष शाक्त हाना । ७६२ 

दुःधासनका प्रोणचायै के समीप 


के 





अध्याय प्रिषय पृष्ठ 
जाके भीष्मके गिरनेका घ्त्तान्त कहना 
ओर उम्त दसवें दिन कुरुपाण्डबों फा 
निञ तिज सेनाको युद्ध निमृत्त करना 
पाण्डवों का आर कारता का भीष्म के 
समीप जाके उपधान प्रदान करना । ७६५ 

भीष्मक घाव आसम करनेके लिये 
उनके समीप बद्योक़ा आगमन, कृष्ण 
जर युधिष्टिर की बात्तीलाप। ७७१ 

१२५१ अजुनका भीष्मको जलत वम 
करना । ७9२ 

भीष्मके द्वारा अजुन की प्रशंसा 
और दुर्योधनको युद्धसे निवत्त होनेका 
उपदेश ! ७७६ 

१४२ भीष्मक निकट कर्णका जा- 
ना, भीप्म आर कणकी बातो लाप | ७८० 

भीप्मपएयेकी रिपयग्रची। ७८७ 


क €^ ^ विपयसनच) 
माप्परद की विपपयतस नी 


स्ृसाप्र | 
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